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इमसें ३० सूक्त ४ मंत्रोंके हैं क्षर्यात्‌ इनके मेत्र १२० हैं: 
पुक सूक्त ५ संत्रोंका है, दो सूक्त ६ मंत्रोंके हें. घर्थाव्‌ ये 


(९) [ अधर्ववेदकें पहिले 
१२ मंत्र हैं | ७ मन्नोंवाछा एक सूक्त है भार ९ मंत्रोदाला चतुर्थ झनुवाक 
एक सूक्त है इस तरह-- चतुर्थ प्रपाठक 
४ मंत्रवारे ३० सूक्त १२० मंत्र ३4 भारससंरक्षणका वह है 
५ ,, वाका १ ,, ५ १९ शुद्धिकी विधि ण 
न वाले २ 9 रे २० | ह्ः हु 
७ , वाछा $ ,, . ७ २१ रा] शु 
९ ५)वाछा१ ,, ६ र२ ४ जे 
१०३ कुछ भेश्र संडघा ।. २३ 0 « 3५ हे 
इस प्रथम काण्डकी प्रकृति ४ सृक्तवाे मंत्रोंकी है भव... डाकुभोंकी ४0205 ँ 
हिंतीय काण्ड देजिये-- कट. ह 
झय द्वितीय काण्डकी प्रपाठफ, झनुवाक, सूक्त, मंत्र हे गोरस ४ 
संख्या हुस तरद है वह देखिये-- पंचम अनुवाकक 
हितीय काण्ड २७ विजपप्राहि ७ 
तृतीय प्रपाठक २८ दीर्घायुष्य ज्‌ 
प्रथम श्नुवाक २९ श्र पे 
सूक्त संबया.. शीषेक मंत्र संख्या ३० पतिपश्नीका मेल ५ 
१ गुह्य अध्या्मविदा ज्‌ ४९ रोगोत्पादुक फ़मि ७५. २९ 
२ पूजनीय इश्वर ण बह भजुवाक 
छल शारोग्य द ३२ कृप्िनाशन ६ 
क जज्िड मणि ६ ३३ यक्ष्मनाक्षन ७ 
ज क्षत्रियप्म ७. २९ ३४ मुक्तिका मांगे हा 
द्वितीय भनुवाक ५ यश्में क्षाप्मसमपण हि 
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२०७ 
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५ सन्धिवात दूर करना ज्‌ हस काण्डमें ५ मंत्रोंवाले सूक् २२ हैं झोर मंत्र १३० हैं 
१० दुगेतिसे बचना ८ २८ % ओके 4, ५३ के 2३० आ ३० ,, 
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१६ विश्वंभरकी भक्ति ज क्षय तीसरे काण्डके प्रपाठक, श्नुवाक, सृक्त झोर संश्र 
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शीर्षक 
शब्रुसेना-संमोहन 


हक 
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२८ पशुस्वास्थ्यरक्षा दृ 

२५९ संरक्षक कर ८ 

३० एकता ७ 

३१ पापकी निदृत्ती ११ ४४ 
ड्३० 


इसमें ६ मंत्रवाछे १३ सूक्त हैं मंत्र संख्या ७८ दै-- 


७ ॥)3 8 9३ जे घर 

८ ॥, ६ 4५४ बे छ८ 

९ ,, २ $, +; १८ 

१० ,, २, डे २० 

54१ , पाछा १ ,, इसकी ,, ११ 

१३ ) ४ हे । दे है 
११ स्क्त २३० सम्र 


हसमें ६ मंत्रवाल १३ सृक्त हैं. शतः इस काण्डकी 
प्रकृति ६ मंत्रवाले सूक्तोंकी है ऐसा कद सकते हैं। तीनों 
कोंडोंकी सेत्र संस्या यह है--- 


$ काणड सूक्त इ५ मंत्र संडया १५३ 
डरे ,, 
३) » 


२०७ 

२३० 
०९० कुछ मेत्र संख्या 
इन सूक्‍तोंके क्रमको देखनेसे ऐसा प्रतीत होता है ढि, 
हन सूक्तोंकी स्थापना विषयालुसार नहीं है| इसकी रचना 
विषयानुसार की जाय, तो पाठकोंको वेदका विषय समझ- 
नेसें सुगमता दोगी | हन तीनों काण्डोंके सूक्त विषया- 

चुप्तार इकट्ठे किये तो इस तरह- होते ह-.. 


रे ॥ 8 है 
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१ इश्वर-- १।१३ इंश्वरको नसन, २।१ श्रध्याध्मविया, 
२॥२ पूजनीय हश्वर, २।१६ विश्वम्भरक्ी माक्ति, ६१६ भप- 
वानूकी प्राथंना, २११ बात्माके गुण । 

१ मुक्ति-- २३४ मुक्तिका मारगे। 

हे शासक-- १२० महान्‌ शासक, १॥२१ प्रजा- 
पालक, ३॥३ राजाकी राज्यपर स्थापना, ३॥४ राजाका चुनाव, 
३।७ राजा झौर राजाके बनानेदाछे, १३१ शाशापालक, 
१२९ राष्टसंव्धन, ३२९ संरक्षक कर | 

8 युद्ध+- ६॥१-२ शब्रुसेना संनोहन 

५ विजय-- १॥२ विज्ञय, २२७० विजय प्राप्ति, शद 
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क्षत्रिययर्म, ३३१९ शान धौर धो, ३२० तेजस्तासे 
सम्युद्य । 


द| चुद्धि-- ११ बुद्धिका संवधन, २१२ सनक बक 
बदाना । 

७ आरोग्य-- १।३६,१/३ कषारोग्य, १।३२ जीवनरस, 
११२ रोगनिवारण, १३२ ह॒द्दोशनिवारण, १॥१२३६०२४ 
इवेतकुछ, कुंछनावान, १॥३५ शीद9वर, २।९ संघिवादनाधान, 
२॥८ क्षेत्रियरोगनाक् , २३१ रोगोरपादककृसि, २।४२ कृसि- 
नाइन, २३३ यक्ष्मनाणन, ३॥७ भानुवंशिक रोरा दूर करना । 


८ दीघेआयु-- १३० झायुष्यवर्धन, १३७ बऊ भर 
दीधक्षायुपप, २।२८-२९ दी्भायुप्पय, ६१११ दृयनसे 
दीघेलायुप्य । 

९ धन-- ३।१७ वाणिज्यसे धनकी प्राप्ति, ६२४ सम- 

दिकी प्राप्ति । 

१० पापले मुक्ति १॥१० पापसे मुक्ति, ३३१ 
पापसे निवृत्ति, २११० दुर्गतिसे यचना, २॥१४ विपक्तिको 

हटाना | 

११ तेजसिता-- १॥९; ३२२ पर्चःप्राप्ति 

१९ यजछ्च-- २।३५ यक्षमें भास्मसमपंण । 

१३ सेंगठन-- ११५ संघटन यज्ञ, १८,३३० राष्ट्रीय 

एकता । 

१४ खुखप्राप्ति-- ११२६ सुखप्राप्ति 

१५ आत्मरक्षण-- २।१०,१८ भाष्मरक्षक यकू । 

१६ लिर्भयता-- २।१५ निर्भवजीवन । 

१७ चीर-- ३।६ घीर पुरुष, ३३३ पीरपुत्र। 

१८ अभ्युद्य-- ३॥२७ भम्युद्यढ़ी दिल्ा। 

१९ क्लेशप्रतियंध-- ३॥९ छ्लेश दूर करना । 

२० शुद्धता-- २।१९-२३ घुद्धि। 

२१ गृदानिर्माण-- ६।१२३ गृदनिर्माण; ६।१४७ 
गोशाछा । 

९२ गो-- २२६ गोरस सेवन | 

२३२ उन्नति-- ३॥२६ उद्नतिक्ी दिल्ला । 

२४ चिद्या-- १।३४ मधुविदा । 

२९५ चस्य-- १।१३ चखचधघारण | 


२६ बधू-- १।१४ कुछबचू , ११८ सौभाग्य, १।२७ 
विजयी स्त्री । 


क ७ 


| अथषंवंदफे पद्दिले 


२७ घर्त-- ६७-८ धर्मप्रचार । 
२९८ जल--+ १॥४:५;६;३२:१३॥ १३ पक्ष । 
२९ काम-- ३६॥२१ कामापक्‍्िका दामन, ३॥३५ कामक। 
बाण । 
३० कृषि-- ३।१० #पिसे सुख । 
३१ प्रसूति-- १॥१ सुख्र प्रधृति | 
३९ मणि-घारण-- २४ पगिदमणि | 
३३ शाप-- ३।७ ध्ापको छोटाना। 
२४ चनस्पाति-- २२७ पुश्िनिपर्णी, ३॥८ वनस्पति । 
३५ पथ्चु-- १२८ पश्चस्वाएण्प सक्षण । 
६ पतिपत्ली-- २३६ विधा सेगछ कार्य, २३० 
पतिपरनीका प्रेम | 
३७ काल--+ ३॥१० कालका यश | 
३८ रक्तस्खाव -- १।१७ रक्तस्ताव बंद करना | 
३९ चोर डाकू-- १॥१६ घोरनाश्न; १॥१९ आाध्ु- 
माप्नन, १२८ घुश्नाशन, २२४ डाइभोॉकी 
भसफछता | 
हस तरह सूक्तोंढी विपयानुसार ब्यवम्था की जाग सो 
इस ब्यवस्थासे यदिक सूझोंका शोध धीघ्र भौर सुछसे 
हो सकता है। भाद्या है कि पराठकगण इसका विचार 
करेंगे | हमने हुस समय जैधी सूकोंद्ी ध्यवश्पा हे बसी 
दी रसी है । 


के 25 5 
चादिक सुक्तियां 


दस प्रथम पिभागमें ६ काण्डोंके सब पूछ भागये ६ 
वे ऐसे हैं--- 





प्रथम काण्ड सूछ इ७ संश्रसंए्या (७३ पृष्ठघ्तेश्या १२० 
द्वितीय. ,, ,, ३६६ ,, २३०७ ,, १४८ 
तृतीय ,, ॥9_ है) ४ २३० ॥॥ ८ 

१०२ ५९० ५१६ 


इन तीनों काण्डोंमें मिलकर १०२ सूक्त हें भौर ५९० 
संत्र हैं मोर स्पष्टोकरणके साथ पृष्ठ ५१६ दैं। इन तीनों 
काणडॉके ५९० संत्रोंसें कब करीय एक सहण्त घृक्ितयों 
हैं।विपयवार इन सुमाषितोंका संग्रह हमने किया है जो हस 
राह देते हैं । पाठक कह सुभाषितोंको झन्य स्थानपर भी रख 
सकते हैं । मंत्रोंके भन्द्र सूकितियां भयवा सुभापित मुस्य 


तीन काण्डोका परिचय ] 


गर्भरूप रहते हैं | जैसा बीजमें मगज होता है, वेसे मंत्रमें 
सुभाषित होते हैं । पाठक इनका विचार करें भौर प्रयोगमें 
मी छा सकते हैं। ब्याख्यानोंमें छेखोंसें तथा ध्षन्‍्यप्रकार 
इनका बहुत उपयोग होसकता है झौर जितना इनका डप- 
योग द्वोगा उठना वेद ब्यवहारमें छाया गया यह सिद्ध दो 
सकता है । 

इसके नीचे दम इन तीनों काण्डोंके सुभाषित देते हैं 


परमेश्वर 
इन तीन काण्डोंसें परमेश्वर विषयक सुमाषित ये हैं-- 


यो देवानां नामधा एक एव त॑ संप्रश्न ुवना 

यन्ति सर्वा । भ. २११३ 

वह इंश्वर सब धन्य देवोंके नामोंको घारण करता है, 
वह एक ही सबका प्रभु है। उस प्रश्न पूछने योग्य परमे- 
शरके पास सब भवन लाश्रयाय जाते हैं । 

चेनस्तत्‌ पश्यत्‌ परम गुहर यतू यत्र विश्व 

भवत्येकरूपम्‌ । कर. २।१[१ 

जद्ाां सब विश्व एकरूप होता है जोर जो हृदयकी गुदमें 
रहता है उसको ज्ञानी भक्त जानता है । 


स॒ नः पिता जनिता स॒ उत बंघुर्घामानि वेंद्‌ 

भुवनानि विश्वा । का, २।१।३ 

* बह परमेइवर दमारा पिता झोर जनक है, धहद्दी बंधु 
मी है। वह सथ भवनों जोर स्थानोंको जानता है । 


परि विश्वा भ्वनान्यायमस्ठ॒तस्य तन्तुं वितते 

दशे कम्‌ | हा. २।१(५ 

सत्यके कम्दतके सुखमय तन्‍्तुकों देखनेके लिये सब 
भुवनमें में घूम जाया हूं। सर्वेश्र इस सुखस्वरूप लमर 
भात्मरूप इस तनतुको मैंने देखा है । 


दिव्यों गंधवों श्रवनस्यथ यस्पतिरेंक एव 
नमस्यो विध्ववीड्यः । क्ष. २(२($ 
भुवनका पुक ही दिव्य गंधर्व खासी है जो नमस्कारके 
योग्य है भोर प्रजाजनोंको स्तुति करने योग्य है । 
डाइन्चयों भुवनस्य यस्पतिरेक एवं नमस्यः 
छुशेवः । भ. २२२ 
भुबनोंका एक ही खामी जो नम्स्कारके योग्य है, जो 
संसेब्य है वद्दी सबका भाधार सबको सुख्री करे । 


(५) 


यत्र देवा अमसतमानशानाः समाने योनाव- 
घ्येर्यन्त । हा, २१५ 
जहां अमृत पीनेवाले देव उठ एक भाश्नय स्थानमें रद्दते 


हैं। ( वह कमर परमेइवरका भाघार स्थान है। ) 


प्रातरपि प्रातरिन्द्रं हवामदे प्रातमिंशत्रावरुणा 
प्रातरश्विना ।प्रातभषग पूषणं ब्रह्मणस्पति प्रातः 
सोममुत रुद्र दृवामहे ॥ क्ष, ३॥१६।१ 
प्रातः समय अपमि, इन्द्र, मित्त, वरुण, प्षरिवनों, भग, 
पूषा, अ्द्दणस्पति, सोस कोर रुद्रको घुछाते हैं, इनकी 
प्राथेना करते दें। (एक देवके ये जनक गुणबोधक नाम हैं। ) 
उतेदानी भगवनन्‍्तः स्यथामोत प्रपित्व उत मध्ये 
अह्ाम्‌ | उतोदितों मघवत्खूयंस्प चये देवानां 
सखुमतो स्यास ॥ 8 ॥ क्ष, ३।३६।४ 
हम क्षत्र साग्यवान्‌ हों, सायकाक कथवा दिनके मध्यमें, 
सूर्यके उद॒यके समय भाग्यवान्‌ हों। हम देचोंक्ी सुमतिमें 
रहें । 
ते त्वा योमि ब्रह्मणा दिव्य देव ।. भर, २२।१ 
हें दिव्य देव | तेरे साथ शानसे में संयुक्त द्वोता हूं । 
अच्छ त्वा यन्ठु हविनः सजाता।।. झ. ३॥४।३ 
सजातीय छोग दहृविष्य भन्नके साथ तरे समीप आाजांबे। 
उपसदयों नमस्यो भवेहद । छू. ३।४ १ 
यद्दां पाप जाने योग्य बथा नमस्कार करने योग्ष द्वो । 


नमस्ते अस्तु दिवि ते सथस्थम्‌ | थ. २३१ 

तेरा स्थान बुछोकमें है, तुझे में नमस्क्रार करता हूं । 

त्रीणि पदाने निहिता शुह्ास्य यस्तानि चेंद ख 
वितुष्पितासत्‌ । 

इध्के तीन पाद हृदयकी गुद्ामें हैं, नो उनको जानता 
है वह पिताका भी पिता लर्थात्‌ बढा द्वोता है । 

परि द्यावापृथधिवी सद्य आयमुपातिप्टे प्रथम- 
ज्ञामुतस्य | थ, २।१।४ 

यावाएथिवीसें में सत्र घूम काया हूं शोर सल्झे 
प्रथम प्रवर्तक- परमेइवरकी में उपासना सर्वत्र देखता हूं। 

प्र तद्ठोचेंद्सुतस्यथ विद्वान गंधर्यों धाम परम 
गुद्दा यत्‌ | ण. २१२ 

जो हृदयकी गुद्ामें है चह नस्तका श्रेष्ठ स्थान बिदनु 
वक्ता ही जानकर उपश्षका वर्णन कह सकता है। 


(६) 


स देवान्‌ यक्षत्स उ फल्पयताहिशः । भ. ३।४।६ 
वष्द देवोंद्रा यजन करवा है, वह निश्चयसे प्रजाओँचछो 
घछमये करता है । 
यछस्य चक्षुः, प्रभुतिर्ुखे व वाचा श्रोत्रेण 
मनला जुद्दोमि | ण, २।३णा५ 
चह्‌ प्रभु चकछ्षका कांस है, सबका भरण कर्ता, कोर 
यक्षका मुख है । वाणी कान भौर मनसे में उसका यजन 
करत। हूं. । 
दिवि स्पृण्ो यज़तः सूर्यत्वक्‌ 
दृव्यस्थ | ण, २१२ 
ईंइवर चुलोकर्मे रहता है, वह पृज्य है, सूयके समान 
तेजस्व्री है कौर देवी कआपत्तियोक्रो दूर करनेवाका वही 
प्रमु है । 
ये सृक्तियां वारंचार पढठनेसे, कण्ठ करनेसे, चारंवार 
मनन करने से परमेश्वर विधयक वेदिक घिद्धान्त तध्काछ 
ध्यानमें भापतकता है | देखिये-- 
यों देवानां नामथा-- वह देवोंके नाम्र घारण करने- 
पाला है । 
ठं सं प्रक्ष॑ भुवना यान्ति सर्वा-- सब श्रुवन उस 
पूछने योग्य श्रम॒के पास जाते हैं । 
देसस्तत्पश्यत्‌ू-- शानी उसको देखता है । 
परम मुद्दा यच्‌-- जो हृदयके गुप्त स्थानमें रहता है। 
स नः पिता जनिता-- वद् रक्षक णौर शस्पन्न 
फरनेवाला है । 
धामानि चेद भुवनानि विद्या-- सब भुवनों भौर 
स्थानोंकोी घद जानुवा है । 
प्ातस्य तनन्‍तु चित्त दशे कं-- सुखदायक फेला 
हुआ सत्यका तन्तु- परमाश्मा है उध्को में देखता हूँ । 
भुवनस्य यस्पति३-- वद्द भुवनोंका एक पति है । 
एक एवं नभस्यः-- पद्द एकही नमस्कार करने 
थोग्य है । 
विध्वीदयः-- प्रभातोंमें पूजनीय वद्दी एक है। 
पेय देवानां छुमतों स्पाम-- दम देवॉकी सादिच्छामें 
रह 
ठ त्वा याप्रि-- उस तुझसे में युक्त धोता हूं । 
नमस्ते अस्तु-- चुत्े नमस्कार है। 


अवयाता हरसों 


| अधर्ववेदके पाहिले 


प्रातर्भग-- प्रापःकाल भाग्यवान्‌ प्रदुको भक्ति करते हैं। 

उपसद्यों भवेह-- यददों पास जाने योग्य हो । 

दिधि ते सचस्थं-- णाकाशसें तेरा स्थान है । 

त्रीणि पद्ा निद्वधिता गुहास्य-- इसके तीन पाद 
बुढिमें हे । 

अम्॒तस्य विद्वान--+ क्षमतका जाननेवाछा धन्य है। 

धाम परम ग़ुहा यत्‌ू-- परम धाम हृदयमें है । 

ख उ कर्पयतादिशः-- वद्द प्रभु प्रजानॉंदों समय 
बनाता है । 

अवयाता हरसो देव्यस्थ-- देवी दुःखोंको वह 
प्रभु दूर करता दे । 

यहां जो सृक्तियां दी हैं | उनके ये टुकढे हैं। ये भी 
सूक्तियां द्वी हैं भर ये चारंवार भजन करने योग्य दैं। 
घक एवं नमस्य+ ! प्रश्ु णकैछा एकट्दी नमस्कार करने 
योग्य है । * दिचि ते सघरुथ ' भाकाशसें तेरा स्थान है । 
* अचयाता हरलो देव्यस्य ' देवी दुःखोंकों दूर करने- 
वाला वद्द प्रभु है। ऐसे वेदमंत्रोंके टुकड़े भजन करनेके होते 
हैं। क्षकेछा भपने मनसें हृनका भजन करें, भथवा प्तमाजमें 
सैकड़ों भौर इजारों मनुष्य शर्थके साथ इन वचनोंका भजन 
करें | हूस तरद्का मजन करनेके लिये द्वी ये टुकढे हैं। 
जिनकी वेदॉपर श्रद्धा है वे क्षयपर ध्यान रखते हुए इन 
चचनोंका मजन करें | यह मजन मनमें भी होता है भोर 
ताछ्षस्वरमें सामुद्रिक्त भी हों जाता है। ऐसे श्र्धेस्नद्विद 
भजन होने छगे तो ये मंत्रभाग सबके मनमें छिथिर होते हैं, 
मोर इनका ठपयोग बोलने चालनेके समय द्ोनेकी सुविधा 
होती है । 

पाठक मनमें ऐसे मजन करके देखें, भजन करनेके समय 
अर्थकोीं लपने मनसें पूर्ण रीविसे भरपूर भरकर रखें, उस 
मंत्रके भावसे क्पना भन मरपूर भरा पऐेसा, लोतप्रोत भरा 
है ऐसा भाव मनमें सुस्थिर रखें । ऐंसा भजन मनसमें कर- 
नेसे जै्ता छाम व्यक्तिको द्तोता है वैघाद्दी छाम ये दी 
वेंद्वचन सामुदायिक रीतिसे भजन करनेसे समुदायमें जो 
लोग ये वचन बोलते रहेंगे, उनको छाम द्वोता है । 

यदध्द बात करके देखने योग्य है| वेदुक॑ चचन अपने 
जीवनमें इश्च वरद्व ढालनेका यरन करना चाहिये। वेदुका 
धर्म जीवित है यह समझनेका यद्द उपाय है । 


श्र (कप 
दीन काण्डांका परिचय ] 


इंइवर विश्वका शास्तक है, जो शासक होता है वहद 
राजा ही दोता है, ईशइवर शासक दे घोर निर्दोष शासक है। 


क्षत: वह हमारे शाप्कोंके लिये लादर्श हे। इस इशष्टिसे 
इंइवरके गुण हमारे शासकसें देखने योग्य हैं | वे हस तरह 


हुँखें जा सकते हैं--- 
शासकका वर्णन 
बेदमें जो वणन है उन मेत्रोंसें शासक, राजा, भधिका- 
रीका वणन करनेवाले सुभाषित ये हैं--- 
सर्वास्त्वा राजन प्रदिशों हयन्तु | ध. ३४४॥१ 
हैं राजन | सब दिशा उपदिशा ( ओंमें रहनेवाक्े प्रजा+ 
जन ) तुम्हें ( अपने बक्षणके लिये ) छुलावें । 
तास्त्वा संविदाना हयन्तु | भ. ३४७ 
वे पब प्रजाएं मिलकर एकमतसे तुझे घुछावें । 
त्वां विशों चुणतां राज्याय त्वामिमाः प्रदिश्ः 
पञ्च देवी।। न. ३॥४२ 
तुझे ये प्रज्ञा, तुझे ये पांच दिशालोंसें रदनेवाऊी दिव्य 
प्रजाएँ राज्यरक्षणके लिये स्वीकार करें। 
आ त्वा गनराष्ट्रें। क. ३।४।१ 
ह राजन | तेरे पास राष्ट्र भागया है। 
सजातानां श्रेष्ठथ आ घेह्मेचम्‌ । भ. १९३ 
हपनी जातियोंसें उच्च स्थानपर इसको रखो । 
उष्मन्‌ राषट्स्य ककुदि श्रयख, ततों न उमग्रो 
विभजा चसूनि | कर, ३।४॥२; ४ 
राष्ट्रके उच्च स्थानमें रहकर, मोर वहांसे सबके लिये 
घरनोंका विभाग कर दो । 
प्राडः विज्ञांपतिरेकरा द त्वे विराज | भ. ३॥४॥१ 
प्रजाक्षोंका मुख्य स्वामी एक राजा द्दोकर, तूं विराज- 
मान दो । 
स्वस्तिदा विज्ञांपतिदृत्रह्या विम्ृधों वशी । 
झा, १।२१।१ 
प्रजापाछक कल्याण करनेवाछा, शयुनाशक भौर घात- 
कॉको वश करनेचाला दो | 
प्रह्मणस्पते $मि राष्ट्रीय व्धय | भ. १३२९१ 
है क्षाती पुरुष ! राष्टरके द्वित करनेके लिये बढामो | 
ये राजानों राजकृतः सूता आामण्यश्व ये। 
उपस्तान पर्ण मह त्वं सर्वान कृष्वसितों जनान। 
हम, र।जा[ुफ 


| ६ 


जो राजा कोर राज्ञाक्षोंको करनेवाले, सूतत तथा ग्राम- 
नेता हैं दे पणमण | उन सबको मेरें समीप उपस्थित कर 
(उनकी सद्दायता सुझे प्राप्त दो ऐसा कर | ) 


अहंँ अचुद्दो5सान्यसपत्तः सपत्वहा। न. १३९५ 

में शत्रुका नाश करनेवाका, शत्रुओंका वध करनेवाला 
तथा शत्रुरद्दित दोऊे 

“हद राष्ट्स्याभीचर्ग निजो भूयासमुत्तमः | 

अ, ३॥७॥२ 
मे राष्टरके ाप्त पुरुषोंसें उत्तम निज बनकर रहूं । 
अधघा मन्तो चसुदेयाय कृणुष्च। मल, ३॥४।४ 
झपना मन घनदानके लिये नुकूछ बनाओो । 
क्षत्रेणाश्रे स्वेन संरभस्व । ण. २६४ 
हुं क्षम ) कपने क्षात्रतेजसे उत्साहित हो | 
अति निही, अति सुधो, अत्यचित्ती3, अतिद्विषः । 

भें, २।६।९ 
मारपीट करनेको दृत्तिसे दूर रद्द, दिसकोंसे दूर रद्द, 

पापीवृत्तीसे दूर हो, द्वेष करनेवाछोंसे दूर रद्दो । 
तेन सहस्नकाण्डेन परि णः पाहि विश्वतः । 

अ, २॥७।३ 
उस सदसत्र काण्डवालेसे घब भोरसे हमारा रक्षण कर | 
शप्तारमेतु गपथः | भ. राणयण 
शाप देनेवालेके पास दी उच्चका शाप चछा जाये । 
संशितं म॒ इद्‌ ब्रह्म संशितं बीय बलछम्‌। 
संशित क्षत्रमजरमस्तु जिष्णुरयषामस्मि पुरोदितः। 

भ. ३३९३ 
मेरा यद्द ज्ञान तेजस्वी हैं, मेरा वी भोर बकत तेजस्वी 
है। जिनका में विजयी पुरोद्धित हूँ उनका तेजस्वी शौर 
क्षीण न द्ोनेयाछा क्षात्रतेज बढता रदें | 


क्षिणामि ब्रह्मणाउमिव्रानुन्नयामि स्वानहम । 


हे, ३॥१९३ 
बह ०. गो 
में ज्ञानसे झम्रुक्षोका नाश करता हूं क्षोर अपने छोगोंको 


में उन्नत करता हूं। 


प॒षां क्षम्मजरमस्तु जिष्ण्वेषां चित्त विश्वे5- 

चन्तु दवा। | भ. ३॥१९॥५ 

इनका क्षात्रतेज लक्षय हो | इनका विजयी चित्त सब 
देव सुरक्षित रखे । 


(८) 


जाया; पुत्राः खुमनलों मचन्तु बहुं वालि प्रति 
परश्यास उग्म) | क्. ३।४।३ 
खियां भौर पुत्र उत्तम मनवाले दों। मार उम्रवीर बन- 
फर बहुत करमारको देखें । 
पथ्या रेवतीवहुधा विरूपाः सर्वाः संगत्य 
चरीयस्ते अऋन | न. ३॥४७ 
सन्मार्गंसे चक्मेवाली अनेक प्रकारकी रंगरूपवाली 
प्रजायें मिछकर तुम्दें श्र स्थानपर स्थापित करती हैं । 
चली बलिन प्रस्रणन्‌ त्सपत्नान्‌ | भ. ३॥५१ 
यद्द चढवान्‌ बीर अपने बलसे शन्रुझोंका नाश करता है। 
ये धीवानों रथकाराः कर्मारा ये मनीपिणः । 
उपस्तीन्‌ पर्ण महा त्वे सर्वान्‌ कृण्चभितों जनान्‌ ॥ 
अं. ३६।५।६ 
जो घुद्दिमान है, जो रथकार है, नो कम करनेवाले 
लुद्दार हैं, भर विद्वान हैं | ह पणमणे | तू उन सब जनोंछों 
मेरे समीप उपस्यित कर (बुद्धिमानोंकी सद्दायता मुझे प्राप्त 
हो ऐसा कर । ) 
सजातानां मध्यमेष्ठा राशामसे विदृव्यों दीदिद्वीद । 
हक, २।६।३ 
सजातायोंमें मध्यम स्थानमें बेठनेवाला दो, भौर राजाभों, 
राजपुरुषोकि द्वारा बुझाने योग्य होकर, यहाँ प्रकाशित 
धोता रद्द । 
शास इत्था महाँ अद्यामित्रसादों अस्तृतः । 
न यस्य हन्यतें सखा न जीयते कफदाचन ॥ 
थ. १२०॥४ 
धात्रुोका नाश करनेवाका, कपराभूत ऐसा यह मद्दान्‌ 
शाप्तक है, जिसका मित्र मारा नहीं जाता कोर मिसका 
मिन्र कसी परामृत नहीं होता। 
उपोहश्च समूदश्च क्षतारों ते प्रजापते । 
ताचिद्दा वह्ठतां स्फाति बहु मूमानमक्षितस्‌॥ 
१, ३॥३४|७ 
है प्रजापाछक ! पास छाना और श्वमूद्द करना ये दोनों 
कार्य तू कर, वे कार्य यहां बद्धिकों छादें जौर बहुत भक्षय 
भरप्रताको प्राप्त हों | 
यचे तप.०, दरः०, आरक्चिं०, शोंचि३०, तेजः। 
तन ते प्रतितप योडस्मान्‌ द्वेष्टि ये चये द्विष्मः । 
हम. २१९-२३।१-५८ 


[ अधववेदके पहिले 


जो तेरी तापशक्ति, दरणशक्ति, वेजःशक्ति, प्रकाझशक्ति- 
भोर तेजनशक्ति है, उससे उनको क्षष्ट दें जो हमसबको 
कष्ट देता है भौर मिप्तका हमसब द्वेंप करते हैं । 
अभूश्यप्टीनामभिशक्तिपावा उ | भ. २।१३।३ 
विनाशसे मनुष्योंक्ा रक्षण करनेवाछा हो । 
विश्व॑ंभर विश्वेन मा भरसा पाद्ठि । 
छा, २।१६।॥५ 
है विश्वके भरण कर्ता! संपूणपोषण शक्तिसे मेश 
रक्षण कर । 
यद्‌ राजानों विभजन्त इषप्टापूतंस्थ षोछश् 
यमस्यामी सभाखद्‌ः | क्ष. ६॥२९१ 
जिप्त तरद्द नियमसे चढनेवाके राजाके समाके ये सभा- 
सद॒ इृष्ट भौर पूर्तक्का सोकहवाँ भाग प्रथक्‌ कर रूपसे 
रखते हैं । 
यासां राजा चरुणो याति भध्ये सत्यादते 
अवपश्यन्‌ जनानाम्‌ | भ. १।8३॥२ 
जिनका राजा वरुण छोगोंके सत्य वा छसस भाचरण 
देखता हुआ जाता है | 
ये ऐसे मंत्रभाग इस विषयसें विचार करने योग्य हैं । 
इनमें कोर छोटे ध्यानमें सदा रखने योग्य सुमाषित ये हैं। 
त्वां विशों चुणतां राज्याय-- सब प्रजा राज्यके 
लिये तुझे शासक करके स्वीकार करें । 
वर्षान्‌ राष्ट्स्य ककुदि भ्रयस्व-- राष्ट्रके श्रेष्ठ स्थान 
पर रद्द । 
विशां पतिरेकराट त्वे विराज-- प्रजापाक्षक एक 
राजा द्वोकर तू खुशोमित दो । 
स्वस्तिदा चविशांपति-- यह प्रजापाकक कल्याण 
करनेवाला हो । 
अभि दाष्ट्राय वर्धय-- राष्ट्रके द्वित करनेके छिये यश्न 
कर । 
त्वें सर्वान्‌ छण्वमितों जनान-- व्‌ सब जनोंको 
झपने चारों ओर इकट्ठा कर | 
अद्द शत्र॒द्ीडसानि-- में क्षत्रुका नाश करनेवाछा 
द्वोऊंगा । 
अद्द राष्ट्रस्याभावगों निजो भूयाख-- में राष्ट्रके 
उत्तम पुरुषो्मे निज द्योकर रहूंगा । 
अति द्विषः-- द्वेष करनेवा्ोंकों दूर करता हूं । 


तीन काण्डाका परिचय ] 


अति स्लिधः-- दिंसकोंको दूर करता हूं। 
परि णः पाहि विश्वतः-- चारों झोरसे हसारी रक्षा 
कर। 
संशितं वीर्य बलम-- हमारा दीये खौर बल 
ठीएक्ष्ण हो । 
संशित धत्रमज़्रमस्तु -- क्षात्रवल तीक्ष्ण होकर 
क्षीण न हो । 
क्षिणाप्रि ब्रह्मणापमित्रान--- शन्रुणोंको ह्ानसे क्षीण 
करता हूं । 
उन्नयामि खानहम्‌-- स्वकीयोंकी उन्नति करता हूँ । 
क्षत्रमज्रमस्तु-- क्षात्रतेज क्षीण न द्वो । 
जिष्णबेषां चित्तम्‌-- इनका चित्त विजयी हो । 
जाया; पुत्राः सुमनसी भवन्तु-- ख्री, पुत्र उत्तम 
मनवाले हों । 
बली बलेन प्रसुणन्‌ सपत्नान-- बरूवान्‌ू बरसे 
धानुक्षोंकों सारे । 
सजातानां मध्यमेंष्टा:-- खजातीयोंके मध्यमें बेठने 
चाछा दो । 
शास इत्या महों आलि--त शासक ऐपा महान हे। 
अमिच्रसादों अस्तवृतः-- शत्रुको पराभूत करनेवाला 
कौर खयं भपराजित द्वो 
न यस्य हन्यते सखा-- जभिसका मित्र मारा नहीं 
जाता । 
उपोहश्य समूहस्थ-- पास लाना कोर समूह करना 
(ये दो कार्य करने योग्य हैं । ) 
इस प्रकार इन सुभावितोंसें मननीय वचन हैं । ये चारं- 
वार उच्चारित करनेसे बढ़ा क्षानंद प्राप्त हो सकता है। 
“स्वस्तिदा विशांपतिः' यह वचन वारंवार उच्चारनेसे 
राजाके कतेब्य ध्यानमें का सकते हैं और परमेश्वरके गुण मी 
मनमें स्थिर द्ोते हें। परमेश्वर * खल्ति-दा” है भर्थाव 
कद्याण करनेवाला है | सबका कल्याण चद्द करता है| जो 
परमेश्वरका गुण है वही गुण राजामें तथा साधारण प्रज्ञाजनमें 
भी देखना चाहिये। छर्थाव हरएक मनुष्य “सखख्ति-दा! 
कल्याण करनेवाका हो, राज्यका भषिकारी कल्याण 
करनेवाक्ा हो, राजा भी मजाका कल्याण करनेवाला दो | 
परमेश्वर तो सबका कल्याण करनेवाछा है ही। 
२ (अ. प.) 


(९) 


“राष्ट्राय वर्धय ! राश्का वर्धन कर। राष्ट्रकी उन्नति 
कर। राष्ट्रका भभ्युद॒य दो ऐसा कर । ' अहं शचुहो असा- 
नि! में छत्रुको मारूंगा। शत्रुकों दूर करता हरएकका 
कर्ेब्य है । शत्रु तो ब्यक्तिके, समाज्ञके, घमंके तथा राष्ट्र 
ध्नेक प्रकारके होते हैं।डन सब झत्रुओंकी दूर करना 
योग्य है । 

' क्षिष्णवेपां जिक्त”! सब मनुष्योंका चित्त जयशाली 
हो, विजयी हो । कभो चित्त निरुत्साह्दी न दो | 'ज्ञ यस्य 
हस्यते सखा।? जिपका मित्र सारा नहीं जाता ऐसा परसे- 
श्वर है । राजा भी ऐसा दो, जोर मनुष्य सी ऐसा हो । 

इस प्रकार इन सुभावितोंका भजन, मनन वथा अपने 
जीवनसें ढालनेका यरन करना चाहिये। इंशर, विश्वशाघ्रक 
है क्र राजाके गुणध्म इनमें प्रक८ हुए हैं | शासन हुआ तो 
वहां बुराइयोंसे, शत्र॒भोंसे युद्ध करना द्वी पडता है। इस 
कारण श्षब युद्धके विषयके सुमाषित॑ देखिये-- 

युद्ध 

दुष्टोंका शमन करनेके लिये जागृत रह्ककर युद्ध करना 
चाहिये, इस विषयके ये सुभाषित द-- 

स्वे गये जागृह्मप्रयुद्छन्‌ | भ. २६३ 

क्षने घरमें प्रमाद न करता हुआ जाग्रत रद्द । 

प्रेता, जयता, नर उद्रा वश सन्तु बाहवः । 

क्ष, ३।१९।६ 
दे वीरो ! क्षागे बढ़ो, विजय कमाभो, भापके बाहू 
शोये करनेवाले दो । 

तेडघराञ्वः श्र छुव॒तां छिन्ना नोरिव बन्धनात्‌ । 

ले. ३।६॥७ 
जैसी नौका बंधनसे छूटनेपर बद्द जाती है, उस वरद्द वे 
शत्रु श्घोमाग्गसे नीचेकी भोर चले जाँय । 

अमी ये विश्वता स्थन तान्‍वः सं नमयामसि । 

झा. ३]८७ 
जो ये विरुद्ध कर्म करनेवाले हैं उनको में एक विचार- 
वाले करता हूं । 

नव्येतेतः सदानवः | छल. २१४६ 

यहांसे दानवद्ृत्तियां विनष्ट हों | 

वि त्वमन्ने आरात्या। | अ. ३।३१।१ 

दे भ्ने ! तू शत्रुले दूर रद्दता है | शत्रु तुमारे पास 
नहीं शासकता । 


(१०) 


सर 4 


(इस्मान्द्रेऐि ये व द्विप्मस्त वा जस्मे दृध्मः। 
क् ३२७१-०६ 
जो एक हम सम्रका द्वेष करता है जोर जिस भकेलेका 
धम सब द्वेप करते हैं उसको हे प्रभो ! तुम्दार जबड़ेमें 
देते दै। हि 
समहमेषां राष्ट्र स्थामि समोजों वीय वरूम्‌ | 
चृश्चामि शत्रूणां बाहुननेन हृविषा5दम्‌ ॥ 
छ. ३।१९%२ 
इनका राष्ट्र बल, वीये भौर सामथ्यरेसे में तेजस्वी बनाता 
हूं। इस इवनसे मे शत्रुओोंके बाहुओंफों काटता हूं । 
तीक्ष्णीयांसः परशोरस्रेस्तीए्णतरा उत्त । 
इन्द्रस्य वजात्तीणीयां सो येषांमस्मि पुरोहितः ॥ 
क्ष, ३१९६४ 
जिनका में पुरोद्दित हैं, उनके शख भसत्र फरशीसे ती ६, 
जप्निमे तीक्षण भौर इन्द्रके बचे सो तीखे बनाता हूं । 
उद्धपन्ता मघचन्‌ वाजिनान्युद्दीराणां जयतामेतु 
घोषः | क्ष, ३१९६ 
दे इन्द्र | उनके बक उत्तेजित हों। विजयी वीरोंका 
घोष ऊपर उठे | 
तीएणेषबोइचलघन्चवों इतोग्रायुधा अवलाजु- 
अबाहव।; | भ. ३।१९७ 
दे वीक्षण बाणवालो ! उम्र क्लायुधोवाको ! उम्र बाहु- 
वाले वीरों । निर्बेछ घनुष्यवाक्के निबछ वीरोंको मारो । 
एवा तान्‌ सर्वान्‌ निर्मग्धि यानहं छेष्मि ये च 
माम्‌ । , ३॥६।३ 
इस तरह सब शत्नुकओंका नाश कर, जिनका में द्वेप 
करता हूं कोर जो मेरा द्वेप करते हैं । 
प्रते बज्धः प्रमणश्षेतु शचुन्‌ । ण. ३१५ 
तेरा बच्न शन्रुज्ञोक्रो कारता हुआ कागे बढ़े । 
इन्द्र सनां मोहयाश्रित्राणःम्‌ । भ. ३॥१७ 
है इन्द्र ! शनुमोंडी सेनाको मोदित कर । 
इन्द्र चित्तानि मोहयन्नर्वाब्मकूत्या चर । 
अस्लेरातस्थ भाज्या तान्‌ विषयों चिनाशाय ॥ 
छा. ३॥२३ 
हे इन्द्र ! शत्रु चित्तोंको मोहित करके झुम संकल्पके 
साथ दमारे पास जा। घोर भ्प्नि छोर वायुके वेंगसे झन्नको 
चारों भोरसे विनष्ट कर हू 
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स चित्तानि मोहयतु परपां निहस्तांश्व कृणव- 
ज्ञातवेदा: | भ, ३२४१ 
बह हमारा वीर शत्रुफे चित्तकों मोद्धित करे कोर उनको 
इस्तद्वीन जैसे करे । मोद्दित होने कारण कर्तव्य भ्षकतव्यका 
विचार करनेकी शक्ति शन्न्तें न रदे ऐप करे । 
अमीपां चितानि प्रतिमोहयन्ती शणानाह्वान्यप्पे 
परेद्धि । छल, ३॥२५ 
दे ब्याधी | तू इनके चित्तोंको मोहित करके, हुनके 
अवययोंकी जकड़ कर दूरतक चछी जा । 
स सेनां मोहयतु परेपां निहंस्तांश्व रृणवजात- 
चेदाः । भ. ३॥१॥१ 
बद्द वीर शत्रभोंकी सेनाको 
हस्तरद्वित करें । 
अयमभिरमूसुदयानि चितानि वो ह॒दि । 
वियो घमत्वोकसः प्र वो घमतु सर्वतः । 
अं, ३।२॥२ 
शत्रुके हृदयके विचारोंको यह भ्ग्मणी मोद्दित करें। 
द्रात्ञको घरसे बाहर निकाल देंवे घौर शत्रुडों सब णोरसे 
हटा देवे । 
अश्नि्नीं दृतः प्रच्येतु ब्रिह्ान्‌ भ्रतिदृददन्नमिश स्ति- 
मरातिम्‌ । झा. ३॥२॥१ 
हमारा तेजस्वी त्तथा विद्वान्‌ू दूत घातपात करनेवाली 
शबुसेनाको जछाता हुभा चले । 
अभि प्रेह्दि, निर्देद हत्छु शोकैर्ग्राह्यामित्रास्त- 
मा विध्य शत्रून्‌। . ३।२५ 
कांग्र बढ, हृदयोंको शोकसे जला दो, जकूडनेवाके 
रोगसे, तथा मूछसि शरत्र॒जोंको वींध लो । 
यूयमुत्रा मस्त इंदशे स्थामि प्रेत म्ृणत सहष्च । 
अ. ३१२ 
६ मरनेतक छडनेवाले वीरो | तुम ऐसे उप्र वीर हो, 
इश्चलिय भागे बढो, कादो भोर जीत लो | 
आतृव्यक्षयणमसि अ्रातृत्यक्षयर्ण म दाः । 
सपत्नक्षयणप्रासि समत्नक्षयर्ण में दाः। 
अरयक्षयणमसि अरायक्षयण में दाः । 
पिशाचक्षयणमासि पिशाचक्षयर्ण मे दाः । 
सदान्वक्षयगप्तासि सदान्वक्षयणं में दाः । 
हल, २१८१-७५ 


कर कल न पु 
मोहित करें छौर उनको 


[पे ३ 
ताच काण्डाका परिचय |] 


चेरियों, सपत्तों, निधनताओों, मांप भक्षकों तथा आखछुरी 
वृत्तियोंको नाशका सामथ्य तुझमें हे, यद्द सामरथ्य मुझे दो। 

भूतपातानिग्जत, इन्द्रश्वेतः सदान्वा: । 

गृहस्य चुष्च आसीनास्ता इन्द्रे। बच्चे णाथि तिष्ठतु। 

क्ष, २।१४५४ 

सूतपति राजा राक्षसी वृत्तियोंक़ो यहांसे दूर करे। 
घरकी जडसें जो छुराइयां दो उनको इन्द्र वद्धसे दूर हृदा 
देवे । 

विपूच्येतु कृन्तती पिनाकामिव विश्वती 

विप्चक पुनभुवा मनः। भ. १२७१२ 

घनुष्प धारण करती हुई, काटनी हुईं चीरसेना चले जो 
झत्रुसेनाका मनः विचलित करे | 


आरे अस्मा यमस्यथ | क. १।२६।१ 
किसीने मारा पत्थर दमसे दूर हो । 
अधर्म गमया तमो यो अस्माँ अभिदासति | 
झ. १॥२१॥२ 
जो हमें दास करना चाद्वता है उसको द्वीन अंधकारसें 
पहुंचा दो 
अपेन्द्र द्विषतो मनोउप जिज्यासतों बधम्‌ | 
क्ष, १२३१७ 
हू प्रभो ! दे वीर | द्वेपीका मन बदल दे कोर दमारे 
नाश करनेवालेके शस्रकछो दूर कर । 
इद विष्कंध सहते इदे वाधते अन्िणः । 
अनेन विश्वा ससहें या जातानि पिशाच्याः ॥ 
क्ष, १9१ ६।३ 
यह सीखा दुष्टका परारव करता दे, यद्द शत्रुको बाधा 
करता है, पिशाचोंक्री सब जातियां इससे परामूत्त होती 
हैं। ( सीसा-सीसेकी गोली शत्रुका नाश करती है । 
आराच्छरव्याइस्मद्विपूचीरिन्द्र पातय । 
झा. १।१९।३ 
है इन्द्र | चारों कोर फेलनेवाके बाण हमसे दूर जाकर 
गिरे । 
यो नः खो यो अरणः सज्ञाव उत निष्ठयों यो 
अस्मानभिद्ासलति । 
रुद्रः शरव्ययेताद ममामित्रान्‌ विविध्यतु । 
छझ, ६१९%३ 
के 


(६१) 


जो क्षपनां, जो परकीबय, जो सजाताय, अथवा जे द्वीन 
जातीका हमको दास करना चाद्वता है, हमें दुःख देता हैं, 
ऐसे मेरे शत्रुक्षोंकों रद अपने बाणोंसे चीघे । 

मा नो विधदृद्भिभा, मो अशास्तिः। छ. १३०१ 

पराभव हमारे पाप्त न जावे, अप्रशस्तता हारे समीप 
न क्षावे । 

इतश्व यदसुतश्र यद्धथ वरुण यायय | 


के. १॥२०॥३ 
दे वरुण [| यहांसे क्षौर वहांसे जो शख्त्र हैं. उनको 
दूर कर । 
सीखे म इन्द्रः प्रायच्छत्तदंग यातु-चातनम्‌ । 
छल. १)१६,२ 


दुष्टोंकी दूर करती है । 
विलपन्तु यातुधाना अत्त्रिणों ये किमीदिन!। 
श, १७६ 
जो यातना देंनेवाले, सवभक्षकू, घातक हैं वे विछाप 
करें | (दूसरोंको यातना देना, सत्र कुछ खा जाना, और 
सद॒। क्या खाऊं ऐसा बोलना विछाप करानेवाछा है। 
त्वमझ्न यातुधानानुपबद्धां इद्दाचह । झ. १७७ 
है णम्ने | तू यातना देनेवालोंकोी बांघकर यहां छा | 
यातुधानस्य प्रज्ञां जहि तयस्व च | भ. $॥4३ 
यावना देनेवाके शत्रुकी प्रजाझा पराभव कर कोर उसको 
ले चल । 


एवा में शत्रोमूर्धान विष्वग्भ्िन्धि सहस च । 
अं, ३६६ ' 
इस तरद्द भरे शत्रुक्रे लिर तोढ दो औोर उश्तको जीत को । 
स हन्तु शत्रुन सामकान्‌ यानहं द्वेष्मि ये च मास्‌। 
क्ष, ३६$; 3६ 5५ 
वह मेरे शत्रुओॉछा नाश करे, जिनका में द्वेव करता हूँ 
झोर जो मेरा द्वेष करते हैं। 
अमित्नसेन्ां मघवन्नस्माइछत्रूयतीमाभि । 
युव॑ तानिनद्र वृत्रहन्नश्निश्च दद्दतं प्रति ॥ 
क्ष, ३॥१|३ 
है इन्द्र | शत्रुवत्‌ भाचरण करनेवाली श्न्रुस्ेनाको इन्द्र 
भोर भ्मि तुम दोनों मिछकर जछा दो । 


हि 


“ खीसेकी गोली मुझे इन्द्रने दी, दद यावचा देनेवाले 
३ की आल 


(१२ ) 


इन्द्रः सनां मोहयतु, मरुतों प्रस्त्वोजलसा । 
चक्षष्यासरा दता पुनरेतु पराजता | ध. ३।१॥६ 
इन्द्र ( सेनापति) शनत्रुसेनाकों मोद्दित करें। मस्त 
(लेनिक ) वेगसे हमछा करें॥ श्रम्ति उनकी भांख केव। 
हस तरद्द पराभूत द्वोकर शत्रुसेना पीछे दृटे । 
विष्वक्‌ सत्ये कृणुदहि चित्तम्ेषाम्‌ | ण. ३॥१।४ 
सत्य रीतिसे इन शन्रुओंका चित्त चारों भोरसे ब्यग्म करो। 
अजपं सर्वानाजीन व! । भ. २।१४।६ 
सब्र युद्धोंमें मैंने विज्ञय प्राप्त किया है। 
अद्दा अराति, अविद्‌) स्थोत, भप्यभूः भद्दे 
खुकतस्य छोंके ॥ भ. २१०७ 
क्ृपणताको छुमने छोडा है। सुखको प्राप्त किया है, 
कल्याणकारी पुण्यछोकर्में तूं भाया है । 
अरातीनों मा तारीन्पा नस्तारिषुरभिमातयः । 
मा, २।७।४ 
भुदार शत्रु हमारे भागे न बढें । जो दुष्ट है वे भागे 
न बढें। 
चल्लुमेन्त्रस्य दुर्धादः पृष्टीर॒पि श्णीमसि । 
अ, २०५ 
दुष्ट मनुष्यके शांख और पीठ दम तोड देते हैं | 
मा ते रिपल्तुपल्ल त्तारः । भ. २।६।२ 
तेरे शनुयायी विनष्ट न दों। 
देवेद्त्तेन मणिना जज्जिडिन मयोझ्ुवा । 
विष्केध सर्चा रक्षांसि व्यायाम सहामद्दे । 
थ, २४।४ 
देवोंने दिये, सुखदायक जेगिड मणिसे, शोषक रोगकोां 
तथा सब रोगहृमियोंकों हम दबा सक्तें हैं 
प्र बहा, याद्दि शूर हरि+्याम्‌ । ण. २५१ 
भागे बढ, दो घोडोंकों जेतकर चलो। 
इन्द्रस्तुराषाण्मित्रों चुन यो जघान यतीन। 
क्ष, २७५३ 
यरन करनेवाछोंके समान, त्वरासे हमछा करनेवाला 
इन्द्र घेरनेवाले शनुकों मारता रहा । 
प्रतिदृद्द यात॒धानान्‌ प्रति देव किमीदिनः । 
से दृद्द यातृघान्यः | भ., १२८२ 
यातना देनेवालोंको जला दो । सदा भूखोंकों जला दो । 
यातना देनेवाल्ी स्धियोंको सी जला दो । 


लए हा 
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अभीवर्ता अभिभवः सपत्नक्षयणों माणि। । 
राष्ट्रायमह्यं वंध्यतां सपत्नेभ्यः पराशुधे ॥ 
कष. १२९४ 

लगीवर्तमणि शान्रुका पराभव करनेवाछा कोर दुष्टोंको 
दूर करनेवाका है, राष्टद्धितके लिये तथा शत्रु मोंको पराभूत 
करनेके लिये बद्द मणि मेरे शरीरपर वांधी। 

मेम प्रापत्पोरुषेयों बंधे यः॥ के १।३०॥१ 

जो मनुष्यनाशक एासत्र हे वह इसके पास न णाषे। 
( भर्थात्‌ यद्द न मरे ) 

असमद्धा अघधायव | भ, १२७॥२ 

पापी छोग समृद्ध न हों । 

आरेरेसावरुादस्तु हेति। । भ, ५१२६।१ 

शस्त्र हमसे दूर रहे । 

मा नो विदन्‌ विव्याधिनों मो अभिव्याधिनों 

घविदून्‌। क, १११९१ 

विशेष वेधनेवाले शत्रु हमें न प्राप्त करें । चारों भोरसे 
वेघनेवाले शत्रु हमारे पास न कावे । 


यो अद्य सेन्‍्ये वधोड्घायूनामुदीरते । 
युव ते मिन्रावरुणा अस्मद्यावयते परि ॥ 
क्ष, १॥२०।२ 
जो छ्ाज्ञ सेनाके शूर पुरुषोंका वध पापी शब्रबोसे हो 
रहा है, द्वे मिन्न वरुण | तुम उसका हमसे दूर कर । 
विन इन्द्र सुधा जाधि, नीचा यच्छ पृतन्यतः। 
क, १॥९ ६॥२ 
हे शब्रुनाशक वीर | हमारे शत्रुक्षोकी मार, सैन्य दम- 
पर भेजनेवाल कि द्वीन स्थितिप्तें पहुंचाभो। 
वि मन्युमिन्द्र चत्नहन्‌ अमिन्रस्याम्िदासतः । 
हु , मैं, १॥२१।३ 
है झन्रुनाशक घीर | हमारे घात करनेवाले शन्रुके उत्सा- 
हका नाश कर | 
चर्रायों यावया चधम्‌ | भ. १२१४ 
शसुके शखको दमारेसे दूर कर । 
देवीमेनप्पेषवों ममामित्रान्‌ वि विध्यत। 
छा. १॥१९२ 
मनुष्योंसे फ्रेके गये दिव्य बाण, मेरे शन्रुभोंको वीबे। 


तीन काण्डौका परिचय ] 


यातुधानान्‌ वि लापय | ण. १७६ 
यातना दुनेवालोंको रुलाओो । 
नीचे: पद्यल्तामघरे भवन्तु ये नः खुरि मधवानं 
पृतन्यान्‌ । . ३॥१९३ 
जो श्षम्रु हमारे घनवान्‌ घोर विद्वान पर सैन्य भेजते हैं 
वे नीचे गिरे कोर क्षवनत दों 
पषामदमायुधा संस्यास्येषां रा खुचोरं वर्चयामि। 
अ, ३६॥१९७ 
इनके भायुध में त्तीक्षण करता हू तथा इनका राष्ट्र उत्तम 
चीरोंसे युक्त करके उन्नत करता हूँ । 
पुथरघोषा उद्धूलयः केतुमन्त उदीरताम्‌ । 
अझ. ३६१९६ 
झंडे छेकर दमला करनेवाले वीरोंके घोष एथक्‌-पृथक 
ऊपर डठें | 
अवरूष्ठा परा पत शरब्ये ब्रह्मसंशिते । 
जयामित्रान्‌ प्र प्रधस्व, जह्येषां वर वर, 
मासीवां मोचि कश्वन । भ. ३॥१९।८ 
है शानसे तेजस्वी बने शख्र | तू छोडा जानेपर दूर जा, 
शन्रुओंकोी जीत लो, क्षागे बढ, श्रुके वीरॉमेंसे श्रेष्ठ-श्रेष्ठ 
चीरोंको मार डाल, इनसेंसे किसीकों न छोड । 
असों या सेना मसर्तः परेषामस्सानेत्य+्योजला 
स्पचेमाना । तां चिध्यत तमसापब्रतेन यथे- 
षामन्यों अन्‍य न जानातू | भ. ३२६ 
हैं मस्तो | यद्द जो शत्रुकी सेना येंगसे स्पर्धा करती 
हुईं हमारे ऊपर क्षारदही है, उसको क्षपत्नत्त तमसाखसे 
वींघो जिससे उनसमेंले एक दूसरेकी न जान सके। 
उमग्रस्य प्र्योर्दिम सयामि। छल. १।१०।१ 
उम्र क्रोचसे इसको ऊपर में छेज़ाता हूँ | 
सपत्ना अस्मद्घरे भवन्तु । क्ष. १९२६४ 
शत्रु हमसे नीचे रहें | शन्र॒ुका क्घःपात हो | 
जाँह एवा शततहम्‌ | क्ष, १4:४ 
इन दुष्टोंका सेंकडों कष्ट देनेका साधन दूर कर, श्त्न॒ुको 
पगज्ञित कर । 
पएपामिन्द्रों बज्जेणाप शीषाीणे उश्चतु । 
छा, १9७ 
दर बद्धपे इस दुछ्रोके पिर काठ दे | 


प्रवीतु सब यातुमानयमस्मीत्येत्य । भ. १७३४ 


(१३ ) 


* सब यातना देनेवाऊे क्षाकर बोलेंडी दम यहां दैं। ' 

दस्योः हन्ता बमूचिथ | ण. १७९ 

तू दस्थुका विनाशक है। ( दस्युका विनाश करना 
योग्य हैं ) 


/ ७ जे / 


वि रक्षो विम्रधों जादि विचृत्रस्य हनू रुच । 
झ, ११२ १३ 
राक्षतों, शबन्रुबोंको परामूत कर। घेरनेवाके शन्रुके 
जबडे तोढ़। 
यः सपत्नों योइसपत्नों यश्व द्विघन छपाति ल३। 
देवास्तं सर्चे घूर्वेन्तु अह्मव्र ममान्तरम्‌ | 
क, १॥१९९ 
जो सपत्न जोर जो क्षसपत्त हैं, पर जो शाप देकर इसमें 
द्वेष करके कष्ट पहुंचाता है, सब देव उसका नाश करें। 
मेरा कान्तरिक कवच बहाज्ञान है । 
ज्ञानरुप कवच जो पहनता है, उसका उत्तम रक्षण 
होता है । 
मा नो विद्॒द्‌ वृजिना देपष्या या | भ. ११२०१ 
जो द्वेष करनेवाले कुटिल हैं वे दमारे पास न आचे। 
विष्वञ्चों अस्मत्‌ छरवः पतन्‍्तु ये भत्ता ये 
चास्या।। कषथ, १।१९।२ 
जो फेंके गये हैं, भोर जो फेंके जानेधाके हैं वे बाण 
चारों ओर दमसे दूर जाकर गिरें । 
यत्त आत्मनि तन्यां घारमस्ति । 
यछ्य केशेपु प्रतिचक्षण वा । 
तत्लवे बाचाप हन्मो बर्य | ण. ११८,३ 
जो इसके शरीरमें, बुद्धिमें, केशोंमें, देखनेमें छुरा है, 
डस सबको हम वाणीकी प्रेरणासे दूर करते हैं ।( वाणीसे 
सूचना देकर उस दोषको दूर करते हैं। ) 
ददन्नप दयावितः यातधानान्‌ क्रिमीदिनः । 
झा, १२८।१ 
दुमुखों, यातना देनेवालयों झोर अत्र क्या खाऊऊँप ऐसे 
बोलनेवाछे दुष्टोंको क्षत्रे जल देता है। 
जैसे -- भागे बढो । 
प्रस्फुर तं-- फुरती करो। 
पुणतः गृहान्‌ चद्दते-- संतोष देनेवालोंके घर जानो । 
क्ष, १९७।४ 


(१४ ) 


; ३ लक, 
अभिवृत्य सपत्नान्‌ अधि यो 


आम पुतन्यन्तं तिष्ठामि यो 


| अरातयः । 
 दुरस्यति ॥ 
&, १२९२ 
शत्रभोंको पराभूत करके, हमारे भंदर जो कंजूस है 
उनको दूर करके, सेनासे जो चढाई करता हे भार जो 
हमसे दुष्टताका ब्यवद्दार करता है, उन सबके पराभूत करो। 
विश्वा हमने डुरिता तर । ण २।६।५ 
सब पापवत्तियोंको, पापियोंकों दूर फर । 
स्वयुग्मिमत्स्थेह्ठ मह्दे रणाय । क, २५।४ 
अपनी योजनाभोंते तू यहां लानन्दृत द्ोकर रह भार 
बड़े युद्धके किये तेयार रद । 
ससहे पाचन । भ. २।७॥३ 
शत्रुका पराभव करता हू | 
प्रति तमभि चर योउस्मान्‌ द्वेष्टि य॑ चय द्विष्मः । 
क्ष, २११॥३ 
उसपर चढाई कर जो भवेला दम सबका द्वेंप करता है। 
लौर जिसका दस सब दवेष करते हैं। 
वृश्चामि त॑ कुलिशेन वृक्ष यो अस्माक सन 
हृदं हिनस्ति। भ. २।१ २३ 
जो दमारे हूस मनको पिगाढता है, उप्तको कुठारसे वृक्ष 
काटनेके समान कादता हूँ । 
सपत्नहाओ्रे अभिमातिजिदू भव । ध. २।६।३ 
दे जमे! सापत्नोंका विनाशक दो तथा वरियोंको जीतमे- 
घाला ही | 
अप्नेर्वातस्य भ्राज्या तान्‌ विपूचो वि नाशय। 
ण ३॥१|५ 
क्षप्ति श्लौर बायुके वेगसे जैसा नाश ह्वोता है वेसा नाथ 
शबन्रुभका चारों छोरसे करो । 
अदहि प्रतीचों अनुचः पराच३ | क्ष. ३॥१।४ 
सन्मुख रहे, पीछेसे जानेवाले कौर भागनेवाले ध्ात्रको 
विनश करो । ध 
अर्मासणन्‌ वसवो नाधिता इ्में, अ 
दूत: प्रेत्येतु विद्वान्‌ | क्ष, ३१॥२ 
ये बलवान बल्लानेवाले वीर काटते रद्दे हैं, हनका विद्वान 
क्षप्ति समान ऐेजस्वी दूत चढाईं करता हुआ थागे बढ़े। 
अस्निनेः शन्ून्‌ धत्येतु विद्वान्‌ प्रतिददृन्नमिद- 


।क 


स्तिमरातिम्‌ । भ. ३॥१॥१ 


2५ 4, 


प्िह्मपां 


/ 


बह्ठ/न्‌ तेजस्वी वीर घातपात करनेवाले शत्रुकों बढावा 
हुआ हमारे शन्रुओंपर दमछा करे । 
हन सूक्तियोंमें विशेष महत्व रखनेवाली ये हैं-- 
सस्‍्वे गये जागृद्ि-- भपने घरसें ज्ञाप्रत रदद। अपने 
रा्रमें जञाम्रत रद्द । 
उच्रा चः सन्‍्तु चा।हवब१-- जापके बाहु 5म्म हों। 
प्रेत--- शबुपर हमला कर । 
जयत-- विजयी द्वो । 
नइयेतः सदान्वः-- दानवॉक। यहां नाश हो । 
समहमेपां राष्ट्र स्पामि-- इनका राष्ट्र में तेजस्वी 
बनाता हू । 
चुश्चासि शत्रूणां बाहन-- शलु्भोके बाहुश्ोंको 
काटता हू । 
उद्धपन्तां चाज़िनानि- इनके बल उत्तेजित हों । 
तीक्ष्पवो5वलघन्वनों हृत-- तृम्दारे तीखे घाणेंसि 
निब्ेक शस्रवार्े शब्रुकों मारो । 
एवा तान्‌ सर्वान्‌ निर्भेग्धि-- इस तरद्द उन सब 
शत्रुभ्नोंका नाश कर 
खेनां मोहयामित्राणां-- शट्युकी सेनाकी मोहित कर । 
तान्‌ विपूचों विधाशय-- शन्नझो चारों घोरसे 
विन्ट कर । 
स चित्तानि मोहयत परेपां-- वह शब्रुओंके चित्त 
मोहित करे । 
स सेना मोहयतु परेपां-- वह शत्रुद्धी सेवाको 
मोद्दित करें । 
अन्नि प्रेहि, निदंह-- भांगे बढ, शतन्रुको जला दो । 
प्षिप्रेत, म्णत, सहध्वे -- इमका करो, काटो भौर 
जीतकी । 
भूतपतिनिरजतु-- भूतोंका पति दुर्वृत्तियोंको दूर करे। 
चिपृच्येतु कब्तती-- काटती हुई सेना थागे बढे । 
आरे अइमा-- पत्थर हमसे दूर रहे । 
अपेन्द्र द्विततो मनः-द्े इन्त्र | शब्रुका मन बदल दे । 
मा नो विददृ्भिभा-- पराभव हमारे पाप्त न णावे । 
बविलपन्तु यातुधानाः-- यातना देनेवाक्े शन्र रोते 
रद्द | 
यातुचानस्य प्रजां जाहि-- यातदा देनेवाली प्रजाका 
पराजय कर। 


कु 


रु 
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स हन्ठु शत्रुन्‌ मामकान--- पद्द मेरे शन्ुषोंका वछ 
करे । 

अज्जैष सर्वानाजीन-- सब युद्धोंमें में विजय प्रा 
करता हूं । 

अहा अराति-- कृपणताकी छोडों 

अविदः स्यथोर्न-- छुखमागको जानो। 

भभू! भद्रे खुकतस्य छोफ्ते-- कल्याणकारी  धुण्य 
ऊोकस रहो । 

भरातीर्नों मा तारीतू-- कंजूस इमारे पास न बढें। 

मा नस्तारिषुरभिमातयः-- शत्रु हमारे शागे न बढें। 

प्र चहू--- भागे बढ । 

याहि शुर-- हैं वीर | क्षागे बढ | 

प्रतिदद यातुघानान-- यावना देनेवालोंको जला दो । 

मेम्र प्रापत्पोरुषेयों चधों या- मलुष्यनाशक शस्त्र 
मेरे ऊपर च पड़े । 

असमृद्धा आाघायचः-- पापी ससद्ध न हों | 

मातो विदन्‌ विव्याधिन।-- वेध करनेवाले शत्रु 
हसें न जानें । 

मो अभिव्याघिनों लिदनू-- चारों भोरसे भाक्रमण 
करनेवाछे शत्रु इमें न जाने । 

वि न इन्द्र रघो जद्िि-- दे इन्द्र ! दमारे शन्रुओंको 
मार । 

सीचा यच्छ पृ तन्यतः-- सैन्यसे हसऊछा करनेवालॉको 
दीन भवस्थामें पहुंचा दो ! 

चरीयों यावया वधम्‌- शख इमसे दूर रख | 

इपवों मम्धमित्रान्‌ वि विध्यत-धाण मेर शबुमोंको 
वींचे | 

यात॒धानान्‌ विलापय- यावना देनेवालोंको रुानो । 

पषां राष्ट्र खुबीरं वर्धेयासि- इनके राष्ट्रको वीर 
बनाकर बढाता हूँ। 

जयामित्रान्‌- शब्नंपर विजय प्राप्त कर । 

जह्येषां चरं बर- शब्र॒वीरोंके प्रसुखोंको मार। 

मामीषां मोलि कश्चन- शत्रुओंमेंसे किसीको न छोड। 

विध्यत तमसापन्नतेन- शन्रुको अपन्रव तमसाखसे 
वींधो | 

सपत्ना अस्मद्धरे भवन्तु- शत्रु इससे नीचे रहें । 
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द्स्योहेनता बभूविथ- शत्रुछ्ा विनाशक बन । 
वि रक्षों चिमुधो जधि- राक्षतों घोर दिंसकोंका 
परासव कर। 
मा नो विद्॒दू वृज़िना द्वेष्या या- कदीक घोर पापी 
सुक्ले न जाने । 
दृष्ृँ्नप दयाविचः- दुसुखोंको भें जछाता हूं। 
प्रेते- इमलछा करो | 
प्रस्फुरत- फुरती बढाभो । 
पृणतः गरदह्यन्‌ चहते- घतोष देनेवाऊोंके घरोंके पाष्ठ 
जानो । 
अभि पृतन्यन्तं तिछ्ठ- सेनासे दसका करनेवाले 
शत्र॒ुका पराभव कर । 
चिश्वा दुरिता तर- सब्र पा्पोंको तेर जा। 
मत्स्वेह मद्दे रणाय- बढ़े युद्धके लिये भानन्दसे 
तैयार रह । 
ससहे शान शब्रुझा पराभव करठा हूं । 
अभिमातिजिद्धव- शत्रुका पराभव करनेवाला दो। 
शबत्रून्‌ प्रत्येतु विद्वानू- विद्वान्‌ शत्रुपर चढाईं करे। 
इस तरद्द इन धृक्तियोंसें भनेक वाक्य मजनमें बोलने 
योग्य हैं। इस तरद्दके वचन तब बोलने द्वोठे हैं जब छात्रुक्रे 
विरुद्ध बपने कोमोंको, णपने वीरोंको उठाना या तैयार 
करना द्वोता है । ईश्वर सक्तिके वेद्वचन उपासनाके समय 
बोलने द्वोते हैं भौर ये वीरता बढानेवाके चचन दबीरता 
बढानेके समय उच्चार करने होते हैं।] विवेकी पाठक 
इसको भच्छी तरद्द समझ सकेंगे । 
शत्रुपराजय करनेंके लिये अपने राष्ट्रको तेयार रखने के 
समय ये वचल बढ़े उपयोगी हैं । राष्ट्रको संजीवित करनेके 
लिये राष्ट्रमें एकता प्रस्थापित करनेकी श्लावश्यकता द्वोती 
है। चद्द एकताका विषय धब देंखिये--- 


एकता 


एकता बढानेका उपदेंश वेद इस तरह करता है-... 
सहदय सांमनस्यमविह्देष॑ कृणोमि वे । 
क्ष, ३३०३ 
सहृदयता भौर उत्तम मनवाऊा होना भौर पिद्देष न 
करना ये तुम्हारे भन्दर हों ऐसा में करता हूं । 


(१६ ) हि 


अन्यों अस्यमभिद्दर्यत घत्सं जातमिवाध्न्या । 
ले. 8।8०१ 
एक दूसरे पर ऐथा प्रेम करो जैसा नवजात बश्चेपर गो 
प्रेम करती है । 
अनुबमत्तः पितुः पुत्रों मात्रा भवतु संमनाः । 
कल, ३।३६०।२ 
पिताके भनुकूछब्॒त घारण करनेवाछा पुत्र द्वो कोर बह 
मातासे समान मनवाला दो । 
जाया पत्ये मधुमर्ती वा वद॒तु शन्तिवाम्‌ 
क्ष, ६३०१२ 
ख्ली पतिके साथ मधुर भोर शान्त भाषण करे | 
मा श्राता आातरं छविक्षन्मा खसारमुत खला । 
झा, ३॥३०।३ 
भाई भाईसे द्वेष न करें, बदन बहनसे द्वेष न करे । 
सम्यहु्चः सम्रता भूत्वा वार्च चदत भद्गया 
क्ष, ३३०३ 
मिलजुछकर एक ब्रतपालन करनेवाले द्वोकर कल्याण 
करनेवाछा भाषण करो । 
ज्यायस्वन्तश्रित्तिनो मा वि यौष्ठ संराधयन्तः 
सधुराश्यरन्तः । अन्यो अन्यस्मे वल्घु चद्न्‍्त 
पत सभ्ीचीतान्वः सेमनसस्क्ृणोमि ॥ 
छ ३॥३०७ 
बुद्धोंका संमान करनेचाके, जोर उत्तम विचार करनेवाले 
बनो, घिद्धितक यत्न करनेवाके, एक धुराके नीचे चलने* 
वाले होकर आपससें विरोध न करो, परस्पर प्रेम पूर्वक 
भाषण करनेवाले कोर उत्तम विचार करनेवाला होकर रद्दो । 


समानी प्रपा सह वो अन्नभागः समाले योक्‍त्रे 
खसह वो युनज्मि । क. ३३०६ 
पानी पीनेका क्षापका स्थान एक दो, लापका अत्षमाग 
एक हो, एक जोतेके घनन्‍्दर साथ-साथ झापको जोतता हूं। 
सस्यज्ञों अस्वि सपयंतारा नासिमिवाशितः । 
ल्ल, ३।३०।६ 
सब मिछकर क्षप्रिकी पूजा करो शोर चककी नामिके 


चारों कोर जेसे झारे द्वोते हैं बेसे तुम परस्पर जुड़कर 
रहो । 


# 


[ अथर्ववेद के पद्दिले 


सप्रोचीनाचः संमनसस्क् णोस्येक इनुप्टीन्ट्सं- 
चननेन सर्वान्‌। भ. ३।३०० 
परस्पर प्रेम भावका बर्ताव करनेवाले, साथ साथ पुद- 
पार्थ करमेबाले, उत्तम सनवाके कौर एक नेतादी भाशामें 
कार्य करनेवाके में तुमको बनाता हूँ । 
देवा इवास्ते रक्षमाणा, साय॑ प्रातः सो मनसो 
वो अस्तु | ण, २३०७ 
भम्तका रक्षण फरनेवाले देव जसे प्रेमले रहते हैँ वेसा 
परस्पर प्रेम भाषके व्यवद्दारमें सबेरे भोर शामक्रो द्ोवे 
सं वो मनांखि सं बता समाकूतीर्नमामसि । 
भ्ष, 8॥८|५ 
तुम्हारे मनोंकों एक करो, तुम्दारे बत एक हों, वुम्दारे 
संकल्पोंकों एक भावसे युक्त करता हूं । 
मप्त घतेपु हृद्यानि वः करृणोमि 
मम्त यातमनुवर्त्मान एत । भ. ३4६ 
मेरे मतोंमें तुम्दारे हृदय संलम द्वों ऐसा में करता हूं । 
मेरे चाल-उलनके भनुकूक तुम धोकर चछो । 
अ-दार-खुद भवतु । भ. १२०१ 
भापप्तसें फूड उत्पन्न करनेबाला कोई न दो । 
अहँ गृ*णामि मनखसा मनांलि 
मम चित्तमनु चित्तेम्रिरत । भर. ३॥८।६ 
में क्पने मनसे तुर्द्वारे मनोंको छेता हूं | मरे चित्तके 
साथ धपने चित्तोंको चलाओ | 
7०2 जे खबे इज्धानः संगत्यां सुमना असत्‌ 
पे जम्िश्य नो सुवत्‌ ॥ क्ष, ३१२०६ 
श्मोरे संपू्ण लोग समतिमें उत्तम मनवाछे हों भौर 
दान देनेकी भो इच्छा करें । 
सं चेन्नयाथो अश्विना, कामिना सं चर वक्षथाः । 
सं वां भगालों भगत, से चित्तानि, समु बता ॥ 
झ. २३०२ 
है परस्पर कामना करनेवाले भव्िदेवों | मिरुफर चलो, 
मिलकर बढो, ऐश्वयंको मिलकर प्राप्त करो, नुम्दारे चित्त 
एक द्वो, तुम्द्ार ब्रत एक हों । 
शिवाभिष्ठे हृदय तपयास्यनमीयों मोदिपीछाः 
खुबचोः। सवासिनों पिवतां मन्थमेतं अश्विनों 
रूप परिधाय मायाम्‌ ॥ झ््‌ २२९।६ 


तान काण्डाका परिंचय ] 


कल्याणकारिणी विद्या्नों द्वारा तेरे हृदयकों तृप्त करता 
हूं । नीरोग भौर तेजस्वी होकर झानन्दमें रहो | साथ रद्द- 
कर अश्विनौके रूपको कमेकी कुधकताकों प्राप्त दोंकर इस 
रसको पीको । 

इस रीतिसे पबकीं एकत्ता करनेका उपदेश वेद करता 
है । घरकी तथा परिवारकी एकता करनेके छिये प्रथम 
कहा हे-- 

मा थ्याता खाततरं द्विक्षन-- भाई-माईसे द्वेष न 
करे | यह जादेषा यदि साइईं-भाई मनमें रखते, तो कोरव 
पढिवॉंकी एकता होती भोर लापसका कछटह् न होता 
भौर १८ भ्षक्षोद्िगी सेनाका नाश न होता | भोर भारत 
हुंद् क्षात्र तेजसे हीन न होता । 

सम्यञ्थों अभि सपयत 

आरा नामिमिवाप्रितः । भ. ६३०६ 

जैसे चक्रके भारे नाभिके चारों भोर रद्दते हैं, दस तरह 
बीचमें भाप्ति रहे कोर चारों लोर बेठकर हवन करो यह 
सामुदायिक उपाप्तना कही है जो एकता बढानेवाछ्ली थी | 
घामुदायिक संध्या, सामुदायिक दृवन द्ोनेसे समुदायकी 
एकता होती थी । इस स्थानपर शक्षाज चेयक्तिक संध्या 
हो गयी हे जो एक दूसरेको पृथक्‌ करती है । 

शपनेसें ' अदारस्ुत्‌ भवतु ” मापसको फूट बढाने- 
वाछा कोई न रद्दे । परतु भापसकी एकता सब बदा।वें 
भोर सब सुसेगठित दों | इस कारण कद्दा है-- 

अऔई ग्रभ्णामि मनसा मनासि | भ. ३।८।६ 

में सपने मनसे तुम्द्ारे मनोंको एकत्रित करके छेंता हूं 
शर्थात्‌ में झपना मन ऐसा बनाता हूं कि जो सबके म्नोंको 
जाकर्षित करे जौर सबके विचार एक प्रकारके बनावे जोर 
सबको संगठित करें। हस रीतिसे राष्ट्रे सब छोगोंको 
संगठित किया जाय कोर राष्ट्कर बछ बढाया जाय | 

इस तरह संघटनाके सेचक ये मंत्र हैं। पाठक इनका 
विचार करें झोर भापप्सें सुसंघदीत होकर अपने राष््रका 
बल धदठाव इपसे राष्ट्रका क्षभ्युदय होगा । 


अभ्युद्य 
इमा या; पशञ्च पदिशो मानवीः पश्च कृष्टयः । 
बृष्ठे शापं नदीरिषेद्ठ स्फाति समावहन ॥ 
सम. ३।२४।३ 
३(ज.प. ) 


(१७) 


जो ये पाँच दिशामोंमें रहनेवाली सानवोंकी पाँच 
जातियां हैं, वे समद्धिको प्राप्त हों, जिश्न तरह वृष्टिसे नदी 
बढती दे । 

जैसी बृष्टि होनेसे नदी बढतो है उस तरद्द सब्र प्रजा- 
जनोंका भम्युदय हो । मलृष्योंकी सब प्रकारकी ऐंट्विक 
तथा पारमार्थिक उन्नति हो, सब राष्ट्र एकतासे क्पना छ्यु - 
दूय करने छगेगा तो ही राष्ट्रको उन्नति हो सकती है। 
एकता मूछक सब उच्नति है। 

राष्ट्रकी एकता द्वोनेके छिये राष्ट्में यज्ञ भावना होनो 
चाहिये | सजनोंका सध्कार, राष्ट्रकी एकता धर्थाव्‌ संघटना 
करना भौर दानका भाव ये गुण यशमें हैं। हन ग॒णोंसे राष्ट्रका 
डक होता है । 

यज्ञ 

प्रह्म यश च च्चेय | ण. ३॥२०।५ 

ज्ञान भोर प्रशस्ततम कर्तकों बढाभों । 

हम यज्ञ वितत विश्वकर्मणा देवा यन्तु खुमत* 

मख्यमादाः ॥ भ. २।३५)५ 

विश्वके रचयिताने यह यज्ञ फेछाया है। उत्तम मनसे 
सब देव इस यज्ञतें भाप । 

उतादित्सन्त दापयतु प्रज्ञानन्‌ । भ. ३२०१८ 

दान न देनेवालेको जानबूझकर दान देनेकी प्रेरणा कर। 

य ईशें पशुपतिः पछ्षनां चतुष्पदाप्तुत यो 

द्विपदाम्‌। निष्क्रीतः स यज्षियें भागमेत॒, 

रायस्पोषा यजमानं सचन्ताम्‌ ! कण. २।३४।१ 

जो चतुष्पाद पशुनोंका तथा द्विपादों-मनुष्योंका स्वामी 
है, वद यज्ञक्ते भागक़ो प्राप्त हो; उसकी उपासना दो, धन 
भोर पोषण यजमानकों मिले । 

विद्वानोंका सत्कार करना चादिये, लापप्की उत्तम लंघटना 
होनी चाहिये और जो दीन होंगे उनकी दीनता दूर करनेके 
लिये दान देना चाहिये । दानमें विद्यादान, बरूझा संवर्धन, 
घनका दान झोर कमेशक्तिक्का उत्कर्ष यद्द चतुर्विध सहाय्य 
होना चाहिये । यद जहां होगा वहां यज्ञ दोगा। भौर इससे 
राष्ट्रका परम उत्क्ष होगा। 

मधुरता 

मघुरतासे एकता होती है।इस विषय बेदमंत्रोंका 

स्पष्ट क्षादेश यह है- 


(१८) 


मधोरस्सि मधतरों मधुधान्मघुमत्त रः | 
हक, १६४४ 
मे मघसे भी शथिक मीठा हू, मधुर पदाथसे भी अधिक 
सघुर हूं । 
पाचा चदामि मचुमद्‌ भूयाल मधुलटदशः । 
सम. ९।३६४।३ 
में बाणीसे मीठा भाषण करूंगा भोर में मधुरताकी 
मूर्ति बनेगा । 
मधुमन्मे निष्क्रण मघमन्म परायणम्‌ । 
झ. १!३४।३ 
भेरा लाना कोर जाना मीठा दो । 
जिहया अग्ने मधु में जिद्धामूले मघूलकम | 
भ, १।३४।२ 
मेरी जिद्ठाके मूलमें मधुरता रद्दे और जिद्वाके क्षप्र भागमें 
मीठास रहे । 
ऐसी मीठा होनेसे राष्ट्रमें प्रेम बढ़ता है भर प्रेमसे 
संगठना होती है। मित्रता बढ़ती है| परस्पर सहायता 
करनेकी हरछा बढती है। हससे सबका मिलकर कदपाण 
द्वाता है । 


मिन्नत्ता 


यः खुद्दात तेन नः सह | भ. २७०५ 

जो उत्तम हृदुयवाऊा है उसके साथ हमारों मित्रता हो। 

सखासावस्म भ्यमस्तु रातिः | कर. १॥२६२ 

दानरूपी मित्र दमारें साथ रहे । 

मिनत्रेणाओ्रे मित्रधा यतस्म । ण, २६।४ 

मित्रके साथ मित्रके समान ब्यवद्दार कर । 

शित्रे ते द्यावापृथिवी उभे स्तम्‌ | न २१०१ 

तेरे लिये ये दोनों थु मोर एथिवी छोग कल्याण करने- 

वाछे हों। 

शरुमस्सद्‌ यावय दिये | अथव १।२३ 

दिद्यु शरुं अस्मत्‌ यावय- शत्रुके तेजस्वी थराणक्ो 
हमसे दूर कर (शन्नुका बाण हमपर न जावे । ) 

चसलाप्पत !त्त रमय | शथव १॥१२ 

है वसुभोंके स्वामिन्‌ | सुझे लानन्द युक्त कर | 

चयमक्ष्यार॑चपि व्ययामस्यघायों। परिपन्थिनः। 

झ, १२७१ 


[ अथर्व॑धेदके पहिले 


पापी भार दुष्टोंके भांख दम ठक देते है | 
पापी भौर दुए दूर हों भोर उत्तम हृदयसे सबको पुकता 
बढ़े जोर एकतासे बल बढ़े | 


बल 
अदमानं तन्‍्वं कृाधि । बथर्व १२२ 
शरीरको परथर जेसता सुद्दठ कर | 
पह्यइ्मानमा तिष्ठ, अइ्मा भवतु ते तनूः । 
कस, २।१३।४ 
ना, हस शिलछापर चढ़, तेरा शरीर पत्थर जैध्ता सुदृद 
बने | 
चाचस्पतिः तेषां तन्वः वला में भद्य दधात ॥ 
झभथवे १।१।१ 
घाचस्पति उनके शरीरके बलॉकों मुपझ्तम भाज भारण 


करें । ( विश्वर्तें जो पदार्थ दें उनके बछ मुझे प्राप्त हों भोर 


में उनसे बलवान बनकर हस विश्वर्तें विश्वसेवाका कार्य 


करता रहू । ) 
५ 


ताइचरायाउरातारप द्वपास्या छांच ॥ 
असथव १॥२॥२ 


चीडुः चरीयः अरातीः द्वेपांलि अपाकृधि-- 
एमारे शरोर बलवान्‌ भोर श्रेष्ठ बनें । शम्रुभों भौर देप 
करनेदालोंकों दूर कर । 
(6 न. 320 डक की." कर 8 
आजा5स्योजों में द्‌५। सहाउसि सही में दा: 
चलमाल बल में दा।। आयुरासि भायुम 
दा! श्रात्रमासि शक्रोत्र में दाः। चक्षुरासे 
चहतु में द्‌ः। परिपाणमांस परिपाणं में दाः 
जे, २।१७।१-७ 
सामथ्य, शन्रुका परासव करनेकी शक्ति, बछ, क्षायुः 
कान, भांख, संरक्षण यद्द तम्दारा रूप है भत्तः तू मुझे ये 
गुण दे । 
|] 8००० कर, 43. (कं वन अनिल 
स्वत्योइसि, प्रतिसरों5स्ि, प्रयभिच रणो5सि। 
क्ष, २॥११॥२ 
तू ( भास्मा ) गतिशीछ है, तू आगे बढनेवाला है, तू 
दुष्टताको दूर करनेवाला है । 
०9० कप ७ कण (ही. 4 किया 
शुक्राउंस, भअ्राजोडास, स्वरास, ज्यांतेरासे । 
हा. २११४५ 


तू छुदध तथा धीयेवानू है। तू तजस्थी है, तू भात्म- 
दाक्ति है, तू ज्योति है । 


तौन काष्डाका परिचय | 


प्रय व्धेयेमम्‌। भ. २६२ 

इसको विशेष ऊंचा कर । 

घबका बल, तेज, ज्योति, वीय, बढठे जोर सब छोग 
तजस्बी बर्ने भोर सबका सामथ्य बढ़े । 


वीरता 


प्रज्ञां त्वष्टरधि सिधघेशस्मे । भ. २।२९२ 
है त्वश | इसको सुप्रता दें । 
आ वीरो5त्र जायतां पुत्रस्ते दशमास्यः 


रे३।२ _ 


तेरे लिये दशव मासमें जन्मनेवाका वीर पुत्र होवे | 
अधास्माक सह वीर रायि द्‌ृ(ः | ण. राधा५ 
इमें पीरोंके साथ रदनेवाला घन दे | 
सुप्रजलः खुचीरा वर्य स्यात्न पतयों रयीणाम्‌ । 
झ, ६।१०।७ 
हम उत्तम प्रजावाले तथा उत्तम वीरोंसे युक्त द्ोकर 
भरनोंके स्वामी बने । 
तनूपानः सयोगिवीरों चीरण मया | भ. ३।५॥८ 
तू सजातीय वीर मुझ चीरके साथ रहकर छारीर रक्षक है। 
चृषेन्द्र: पुर एतु नः सोमपा अभयेकरः | 
क्ष, ११२१।१ 
बलवान्‌ , शानित करनेवाऊा, छोमरल पीनेवाका शत्र- 
नाइक दीर हमारा कगुवा बने। 
ज्ञान 
घोरा ऋषयो, नमो अस्त्वेभ्यश्वक्षुयदेषां मन- 
खसमश्यथ सत्यम्‌ । ण. २३७४ 
ऋषि बढ़े तज़स्वी हैं, उनझो हमारा प्रणाम प्राप्त दो, 
इनकी लांख ओर मन सत्यस्वरूप रहते हैं। 
येन देवा न वियान्ति नो च चिद्विपते मिथः । 
नत्कृप्सो चह्म वो गृद्दे संश्ान पुरुषे+्यः ॥| 
क्ष, ३।२०१४ 
जिपसे ज्ञानी क्षापसपें झगडते नहीं मौर क्षापसमें हेंष 
भी नहीं करते, वह श्रेष्ठ ज्ञान शापके घरके पुस्षोंके लिये में 
करता हूं। 
ब्रह्माणस्ते यशसः सनन्‍्तु, मानन्‍्ये | क्ष. २६२ 
ज्ञानी द्वी तेरे यशके भागी बने, न दूधरे । 
के 


( १९ ) 


मायि एवं अस्तु मयि शतस्‌ । क्षथवे० १११२:३ 

पढा हुआ, सुना हुआ ज्ञान सेरे क्न्दर स्थिर रहे ।( प्रा 
किया ज्ञान भूछा न जाय | ) 

सं श्रतेत गर्मेमद्दि | मा श्रुतेन विराधिणि ॥ 

अंधने० १।१।४ 

हम सब ज्ञानसे युक्त हों। हम कभी छानसे वियुक्त 
नहों। 

इसे च्धयता गिरा । ण. ११५७२ 

दाणियां इसका गुणघर्घन करें । गुणमान फरे । 

अनागले ब्रह्मणा त्वा रृणोमि। ण. २१०१ 

क्ानसे में तुझे निष्पाप करता हूं । 

उपास्मान्‌ वाचस्पतिहयताम्‌ | कलथव० १।११४ 

ज्ञानी दें बुलादें ( भौर उपदेश करे, हमें मार्ग घतावे । ) 

सूर्य चकछुषा मा पाहि । झ. २।१६।३ 

है सूर्य | लाखसे मेरी सुरक्षा कर। 

विड॒ढि, शक्र जिया इद्धि आ नः | भ. २।७५॥४ 

उत्तम राव्यक्षासन कर, दे इन्द्र | हमारे पास चद्धिकी 
योजनासे आभो | 

एहि देधेन मनसा सह | क्थवे १॥१२ 

दिग्य मनके धाथ इधर ( मेरे समीप ) भा। ( मनसें 
दिव्य शक्ति है, उस दिव्य शक्तिसे प्रभावित हुए मनले यहां 
लाको । मनसें दिव्य शक्ति धारण करके, जद्दां जाना द्वो, 
जाना चाहिये। ) 

व्यापस्तृष्णयासरन्‌ । क्ष, ३३३१।३ 

जकू तृप।से दूर रहता है । 

इसामसे शराणिे सीसुषो न। । कण. ६१५४ 

है क्षप्त | मेरी हस भूलक्ली क्षमा करो । 

तपूंपि तस्से उज़िनानि सन्त ब्रह्मद्विपं श्यौर- 

मिलंतपाति ! क्ष, २११२६ 

ज्ञानका द्वेष करनेवाले उस दुष्टकों ध्त्र कार्य ताप- 
दायक हों | उस ज्ञानके द्वेष्टाकों क्राकाश संतप्त करे। 

सूयम्गत तमसा ग्राह्मा अधिद्वा मञ्चतो अर 

जेज्निरेणलः | भ. २।३०।८ 

देवॉने कंघकारकी पकड़से तथा पापसे मुक्त ऋरके 
सत्य खरूपी सूयको प्रकट किया है । 


(२० ) [ अथर्वश्रेदक पहिले 


प्रापेयं सवा आकूत्तीमंनसा हृद्येन च | प्राणवायु सब भोरसे मुझे घरे भौर स्वष्टा मुझे पुष्टि देवे | 
अ. ३४२०९ इष्टापूतमवतु न।। भ. २।१२।४ 
मनसे भोर हृदयसे सब संकलपोंको प्राप्त कर सकू । हुए कम तथा पूत कम हमारी रक्षा करे। (दृच्छापूर्वक 
ब्रह्म वा यो निन्द्षित्‌ क्रियमाणम्‌ । किया कम्त हृ्ट और क्षपूणकों पूण करनेका करे पूते है।) 
क्ष, २१ २।६ घन 
जो दमारे शानकी निंदा करता है। ( वह संवापकों. त्व॑ नो देव दातवे रयि दानाय चोद्य । 
प्राप्त हो ) अं. ३२०५ 
तेजसि हे देव ! तू दान देनेवालेके किये दानके रथ घनको 
वजास्वता अरित करो * 


सह वचसोदिद्ि । भ. ३।४१ 


ये पन्‍थानों वहवो देवयाना भन्तरा यावा 
तेजके साथ उदयको प्राप्त हो । 


पृथिवी संचरन्ति। ते मा जुपन्‍्तां पयसा घुतेन 


तेन मामद चचेसासे वच॑स्विन कृणु ४ यथा क्रीत्वा धनमाहराणि ॥ भ. ३१५॥२ 

लय, ३।२२।३ जो सज्ननोंके जाने भानेके बहुतसे मार्ग दावा पृथिवीके 
दे ्ते | उस तेजसे मुझे भाज तेजसखी कर । बोचसें चल रहे हैं, वे सुसे घी भोर दूधसे तृप्ठ करें। 
दवालो विश्वधायसस्ते माभन्तु वचेखा। जिनसे चक्कर क्रयविक्रय करके में घनको प्राप्त करूं । 
हे भ. ३४२२९ -यमध्वानमगाम दूरम्‌ | 
सबका घारण करनेवाले देव मुझे तेजले तेजस्वी करें।.. शुनं नो अस्त प्रषणो विक्रयश्व प्रतिपणः 
देवा इमे उत्तरस्मिन्‌ ज्योतिषि घारयन्तु। फलिन मा कृणेतु | भ. ३।१७।४ 

लव, ११९१ में दूर मार्गपर भाया हूं। फ्रयविक्रय हमें हछितकारी 
देव इस पुरुषको उत्तम प्रकाशर्में घारण करें। हों । प्रत्येक ब्यापार मुझे ऊाभदायी हो । 
ज्योक्‌ च सूर्य दशे । क. १।६।३ येन घनेन प्रपर्ण चरामि धनेन देवा धनामिचछ- 
सूयेको में दीधेकालतक देखू। (में दीर्घायु बन । ) मानः । तन्‍्मे भूयों भवतु सा कनीयो सातच्नो 
उत्तम नाकमधि रोहयमम्‌। क. १।९१२;४ देवान्‌ हविपा निषेघ ॥ भ. ३॥१५७ 
इसको उत्तम खरगेमें.चढानो, इसको उत्तम सुखमें रख। है देवी ! जिम घनसे में ब्यापार करता हु, वह बनसे 
नमस्ते देतये तपुषे च कृष्मः। भ. १११३॥३ घन कम्तानेकी इच्छा करके करता हूं। वद्द घन हमारे 


तेरे धाखके छिये तथा तेरे तेजके छिये प्रणाम करता हूं। कायके लिये पर्याप्त हो, कम न द्वो । छाभमें द्वानि करने- 
सं दिव्येन दीदविहि रोचनेन, विश्वा आ भादि.. एके जो हों उनका निषेघ तू कर । 

प्रदि शब्धतस्था; । भ. २६१ येन घनेन प्रप्ण चरामि धनेन देवा घनमि- 
दिव्य तेजसे तेजस्वी हो मोर संपूर्ण चारों दिशाजोंको चउछमानः । तस्सिन्म इन्द्रों राचिमा दधातु 


प्रकाशित करो । प्रजापातिः सविता सोमों अिः | थ. ६॥१५।६ 
आप्जुहि श्रेयांस आति सम॑ फ्राम | अ, २।१३।१ हे देवों | घनसे घन प्राप्तिकी इरुछा करके जिश् घनसे 
परम कल्याणक्रो प्राप्त करके झ्पने समान जो होंगे में व्यवद्दार कर रहा हूं, उसमें इन्द्र, प्रजापति, सविता 

उनसे भागे बढ, उद्नत हो । सोस, भार भ्ति मेरी रुचि स्थिर रखे | 
अस्य देवाः प्रदिक्षि ज्योतिरस्तु | क्ष. १॥९॥२ रायस्पोषेण समिषा मदनन्‍्तों मा ते अस्ले प्राति- 
हैं दुवों | इसके चारों घोर प्रकाश रहे | चेशा रिषाम | ण, ३॥१७८ 
आ रुन्‍्धां खवंतो वायुः, त्वष्टा पोष द्धातु मे ॥.. घनकी पुष्टी शोर भक्षसे लानंदित होते हुए, तेरे उपा- 


क, ६२०३० सक दम, दे क्षम्त | फमी नष्ट न हों। 


तीन काण्डॉका परिचय | 


इन्द्र इचेन्द्रियाण्यधि धारयामों भरििन्तद्दक्ष- 

माणों विशरद्धिरण्यम्‌ | क्ष, $३५२ 

इन्द्रके समान दम इंद्वियोंको घारण करते हैं जो दक्ष- 
तासे सुबवण घारण करता है ( उप्तमें उत्तम इंद्विय शक्ति 
रहती है | ) 

मैने रक्षांसि न पिशाचाः सहस्ते देवानामोंजः 

प्रथमज हिततू | भ. १।३५२ 

इस सुवणको राक्षत्र भर पिशाच (सूक्ष्मरोग क्ृमि ) 
नहीं सद्द सकते | क्योंकि यह देवोंका पद्चिा सामथ्य है। 


ते जानन्नग्न आरोहाधा नो वर्धेया रायिम्‌ 
झ, ३॥२०।१ 


है अम्ते | उस प्ायको जानकर ऊपर चढ़ भौर दमोरे 
घन बढा दो । 

सुदन्नराति परिपन्थितं सृर्ग सईशानो घनदा 

अस्तु मह्यम्‌ । भ- ३।१५॥१ 

मागेपर छटनेवाले, दूंढते रहनेवाले शत्रुक्रो दूर करके, चद्द 
इंश्वर मुझे धन देनेवाला द्वोवे । 

भग भर णो जनय गोभिरश्ेभंग प्र दमिसृवन्तः 

स्थाम | ४. ३॥१६|३ 

हैं भग | गोणों भोर भश्वोंके स्ताथ दमारी संतान वृद्धि 
कर | दम भष्छे मानवोंके साथ रहकर मानवोंसे युक्त दों | 

तें त्वा भग से इज्जोहवीमि स नो भग पुर- 

एता भवेधह्द | भ, ३॥१६।५ 

दे भगवान्‌ प्रभो | तुझको सें सब प्रकारसे भजता हूं । 
बचद्द तू हमारा अयुवा हो। 

मयि पुप्यत यद्छु | भ. ३॥१४।२ 

हे गौभों ! जो घन है उससे मेरे साथ तुम हृष्ट-पुष् 
बनो । 

अधथासर्म भय सहवीरं रायि दु। | घ, ३॥१ २५ 

हमें वीर पुत्रोंके स्वाथ घन दो | 

राय देंची द्धातु मे | क. ३४२०३ 

दुदी मुझे घन देवे। 

राय च नः सर्वचीरं नियच्छ | क्ष, ३२०८ 

हमें सब प्रकारके वीर भावसे युक्त घन दो । 

इन्द्रमहे वणिज चोदयामि स न प॒तु पुरण्ता 

नी अस्तु । भ, ३॥१७।१ 

में वणिक्‌ इन्द्रको प्रेरित करता हूं, वह हमारे पास भावें 


(११) 


क्षौर वह हमारा क्षण॒व्रा बने। (इन्द्र-झत्रुका विदारण 
करनेवाला ) 

यावदीक्षे ब्रह्मण। बनन्‍्दमान हमाँ घिय शतले- 

याय देवीम्‌ | भ. ३।१५'३ 

जिससे इस दिव्य चुद्धिका ज्ञान द्वारा सनन्‍्मान करता 
हुआ में लेंकड़ों सिद्धियोंकों प्राप्त करने योग्य दोऊं। 

शुन नो अस्तु चरितमुत्थिते च् । भ. ३३३५४ 

हमारा चालूचलन भर उत्पान हमें छाभदायी होवे। 

भग प्रणेत्ंग सत्यराधों भगेमां घियमुदवा- 

दृदन्नः । भ, ३॥१६।३ 

हें भग, दें बड़े नेता, सत्य प्तिद्वि देनेवाले प्रभो] हृस 
बुद्धिको देकर दमारा रक्षण कर । 

भग एवं भगवाँ अस्त देवस्तेन वयं॑ भगवन्तः 

स्थाप्त। झ. ३॥१६।५ 

भाग्यवान्‌ भगदेव मेरे साथ रहे, उसके साथ रहनेसे 
हम भाग्यवान्‌ हों | 

भगस्य नावमारोदद, पूर्णामञुपद स्वती म्‌ । 

तयोपप्रतारय, यो वर; प्रतिकाम्यः ॥ भ. २।३ का५ 

पूर्ण तथा घटूद देखयकी नीकापर चढ़, उस नौकासे 
उसके पाप्त जा जो बर तेरी कामनाके योग्य ही। 

परि मां, परि में प्रज्ञां परिणः पाहि यद्धनम्‌ । 

ल, २|७।४ 

मेरी रक्षा कर, मेरी प्रजाकी रक्षा कर, हमारे धनकी 
रक्षा कर | 

उच्च तिष्ठ महते सोभगाय | भ. २१६।२ 

घड़े सोभाग्यके लिये ऊंचा द्वोकर रद्द । 

अस्मिन्‌ तिष्ठतु या रयि।। अ. १६७५२ 

इससे पर्या8 घन रहे । 

घनका मद्दत्व राष््रकी उन्नतिर्में तथा व्यक्तिकी उन्नतिमें 
बहुत है। इसलिये वेदमं धनके विषयसें बहुत द्वी भादर 
प्रकट किया है। घनके संचंधमें ये लब वचन ध्यानमें 
धरने योग्य हैं परंतु उनमें ये वचन चारंवार मनन करने 
योग्य हैं-- 

रायि दानाय चोद्य-- धनझो दानमें प्रेरित कर । 

दक्षमाणों विभरद्धिरण्यम्‌-- दक्ष सुबर्णका फ़शण 

करता है । 


६१९ ) 


लो वर्थया रायिं-- दमारा घन बढाणो । 
एशानो धनदा अस्तु महों-- परमेश्वर मुझे घन 


देनेघाला दो । 

प्यि पुष्यतु यद्दखु-- मो घन है वह मेरे पास बढता 
रहें । 

अस्पस्य सध॒वीर राय दुाः-- इर्में घीर पुश्नोंतह्वित 
घन दो । 


रे देवी दुधातु भे-- देवी मुझे घन देवें। 
राये थे सा सर्वबीरं नियउछ-- धन णीर वीर पृत्र 
हमें दो । 
घ॒र्य भमधन्तः स्याम-- दम धनवान हों । 
भगस्य सावमारोह-- ऐश्व्यंडी नौका पर चढ । 
परि णः एपाहि यद्धनम-- हमारे घनका संरक्षण कर। 
उच्च तिष्ठ महतें सोसगाय-- बड़े सोभाग्यके लिये 
उठकर खड़ा रह । 
असििन तिष्ठतु या रायिः-- इसके पाप्त घन रहे । 
ऐसे वन हैं जो मनसमें रखने योग्य ते हैँ। इनमेंसे 
फोई एुक वचन मनसें १०।२० वार विचारपूवेक रखियें। 
पेंपा करनेसे धनका मदृर्व ध्यानमें क्षा जायगा और घन 
पाप्त रधनेसे केसा सुख होगा, इसका भी पता छग जायगा। 


आरोग्य 

तेना ते तन्‍्चे श॑ करं, पृथिव्यां ते निषेचर्न 

बहिफ अस्तु बालिति | धथर्त १३॥१-५ 

उससे तेरे शरीरका कल्याण करता हूं, शधिवीपर लेरा 
सुझ्षसे रहना हो । तेरे शरीरसे स्व दोष दूर हों । 

अन्वांत्य शीषण्यमथों पाये कृमीन। 

अवस्फ्े व्यध्चरं क्रिमीन्‌ बचला जस्पयामालि ॥ 

&छ. २॥३१।४ 

धांतेंसिं, सिरमें, पसलियोंमें रहनेवाके, रेंगनेवाले, बरे 
स्थानमे द्ोनेवाले जो कृमि हैं, उनको में बचासे हृटाता हूं। 

ये फ्रेमय। पयतेषु चरेष्चाषघीपु पशुष्व॒प्स् श््तः 

ये अस्माकं तन्‍्वमाविचिशुः सच तद्धन्मि जनिम 

क्रमाणाम्‌ ॥ ण. २३१॥५ 

जो शेगक्ृमि पव॑तों, बनों, जोषधियों, पशु्षों, जलमरें 
तथा हमारे दारीरोंमें घुसे हैं, हन कृमियोंका जन्म में नष्ट 
करता हूं | 


जा किक # 
[ अथवंधदके पांदेले 


उदयन्नादित्यः रमीन्हन्तु, निम्नो चन्द्वन्तु रश्मिमिः । 
ये अन्तः क्रिमयों गवि ॥ कण, २३२॥१ 
उदय द्वोनेधाला सूथ रोगक्रमियोंका नाश करे, झसतत होने- 
बाला खूप किरणोंसे कृस्तियोक्ता नाश करें जो कृषि भूमि 
पर हैं । 
दिश्वरूप चतुरक्ष क्रिमि सारंगमजुनम्‌ । 
श्टणास्यस्थ पष्टीरपि तुश्चामि यच्छिर: ॥ 
हक. २।३२२ 
क्नेक रूपोंचाऊे, चार भांखवाले, रेंगनेवाले, खितरंग* 
वाछे ऐसे भनेक्त प्रकारके कृषि द्ोपे हें, उनके पीठ भौर 
पिर में तोढता हूं । 
मत्रिवद्वः क्रिमयो द्वान्मि कण्ववज्ञमद्सिवत्‌। 
अगरत्यस्य बह्मणा से पिनपष्म्यद्द कृमीन ॥ 
ले, २३२९३ 
भ्रत्रि, कण्व, जमदपिके समान में कृमियोंका नाश करता 
हूं। भगत्त्यकी विद्यासे में कृम्रियोंको कुचछता हूं । 
इतों राजा कृमीणां उतेषां स्थपतिहतः । 
दतों दतमाता क्रिमिददेतश्नाता दृतस्वसा ॥ 
क्ष, २६२।४ 
कृमियोंका राजा मारा गया, उनका स्थानपति मारा 
गया है । कृमिक्ी माठा, बहिन भौर माई सारा गया है | 
हतासो भस्य चेशसों दृतासखः परिवेश सः । 
अथा ये छुल्लका इच सर्वे ते कृमयों हृताः ॥ 
झ. २॥४२॥५ 
इस क़ृसिके परिचारक मारे गये, इसके सेवक पीसे गये, 
जो छुछछ कृमि हैं वे सब मारे गये हैं। 
प्रते शणामि दाह्ले याभ्यां चितुदायसे । 
भिनद्धि ते कुषुम्भ यस्ते विषधानः ॥ क्ष.२३३२।६ 
तेरे सींग काटता हूं जिनसे तू काटता है, तेरे विषघानको 


में तोदता हूं जिध्में तेरा विष रद्दता है। 


पराच पनान्‌ प्रणुद कण्वान्‌ जीवितयोपनान । 

तमांसि यन्न गच्छन्ति तत्कव्यादों अज्ञीगमम्‌॥ 

छत, २।२०५ 

हन जीवनका नाश करनेवाके रोगक्रिमि दूर कर, 

जहाँ छंधेरा रद्दता है वद्दां इन मांसभक्षक क्ामयोंको 
पहुंचा देते हैं । 


तीन काण्डाका परिचय ] 


ताछु त्वान्तजरस्यथा दधाएमि, श्र यध्म एतु 
निऋतिः पराचें: | भ. २१०७ 
तुझको पृद्धायस्थामें में घारण करता हूं ! क्षय रोग तथा 
झन्य सब कष्ट तुझसे दूर चछे जांय । 
अम्मी रक्षोह्रामीवचातनः | झ. १२८१ 
भप्ति राक्षप्तोंका नाश करके रोगोंकों दूर करनेवाछा दे । 
(रक्ष:- रोगक्ृमि ) 
अनुसू यम्ुद्यतां हथोतो हरिमा च ते । 
गोरोहितस्य वर्णन तेन त्वा परिद्ध्मसि ॥ 
क, १[२२।१ 
तुन्द्दारा हृद्यविकार तथा कामिला या पीछकापन सूर्या- 
दयके साथ क्ानेवाके लाऊ किरणोंके छाछ बणसे तुझे चारों 
झोर घर कर में दूर करता हूं । 
किलास च पलिते च निरितों नाशर्यां पृपत्‌ 
क्ष, १२३॥२ 
इस शरीरसे कुछ व सफेद घरुचे दूर कर । 
अस्थिज़्स्य किलासस्य तनूजस्य च यत्वसि | 
दुष्या कृतस्य ब्रह्मणा लक्ष्म श्वेतमनीनशम्‌ । 
हर, १॥२३६।७ 
दोषके कारण त्वचापर उत्पन्न हुए, शस्थिसे तथा शरीरसे 
उत्पन्न हुए, कुछ्का जो त्वचापर चिन्द्र है उसको दम ज्ञानसे 
पिनष्ट करते हैं । 
शेरभक शेरभ पुनर्वों यन्तु यातवः पुनहँतिः 
फिमीद्नः । यस्य स्थ तमत्त, यो वः प्राहि- 
त्तमत्त, खा मांखसान्यत्त ॥ भ. २।२४।१ 
दे वध करनेवाले शख्त्र | तुम्दोरें यातना देनेवाऊे शख्त्र, 
तथा दे खाऊ छोगों | तुम जिनके हो उप्को खामो, जिन्होंने 
तुम्द भेजा है उनको खाभो, भपने ही मांस खामो । ( दम 
सुरक्षित रहें । ) 
मिरिमेनां आवेशय कण्वान्‌ जीवितयोपनान्‌ । 
जल, २३२५४ 
इन जीवितका नाश करनेवाले, पीड। देनेवाके कृमियोंको 
पद्दाडपर पहुंचाण्ो ( ये रोगकृमि हमें कष्ट न दें ।) 
क्षेत्रियात्ता निक्रत्या जामिशंसाद दुह्दो 
. मुश्चामि चरुणस्य पाशात्‌। क्ष. २१०७ 
जानुवंशिक रोग, कष्ट, संबंधियोंसि कष्ट, दाद्द तथा 
वरुणके पाषासे तुझे में छुडवाता हूं । 


(९३ ) 


हृष्ठमदएप्रतृहमथे। कुरुरूमतूह म | अट्गण्डूल 
स्लर्वाज्छलुनान्क्रिमोन्चचसा जम्भयामाल ॥ 
हा, २३१२ 
दीखनेवाले, न दीखनेवाके कृमियोंकों में मारता हूं । 
रेगनेवाले कृमियोंकों में विनट्र करता हू । ब्रिस्तरे पर रहने- 
चाछे सब कृमियोंको वचासे मे नष्ट करता हूं । 
निःशालां ध्रष्णुं घिषणमेकवायां जिघत्खप््‌ 
सर्वाश्वण्डस्य नप्त्यो साशयासः सदातन्वा। ॥ 
का, २।१४।१ 
धघरदार नदहोना, भयभीत होना, एकवचनी निश्चयाष्मक 
चुद्धिका नाश करना, क्रोधही सब संतान, दानवद्ूत्तियाँ 
नादिका दम नाश करते हैं | 
आहदिजंग्राह यर्येतदेन तस्या इन्द्रा्ी प्रमुप्तुक्त- 
मेनम्‌ । भ. ३॥११।१ 
यदि जकडनेवाले रोगने इसको पकड रखा द्वो, तो उस 
पीडासे इन्द्र भौर णप्नमे इसको छुडावे । 


आ त्वा स्वों विशतां चणः परा शुक्लानि पातय । 
श्ष, ३२३२ 
तुम्दारे शरीरका निजवर्ण तुम्ददे प्राप्त हो क्षोर श्वेत धब्बे 


अमुक्था यक्ष्मात्‌ दुरितादबयाद्‌ द्रुहः पाशाद्‌ 

आह्याश्वोद्सुक्था। | ण. २५१०६ 

क्षयरोग, पाप, निंद्यकर्म, द्रोहियोंके पाश और जकडने- 
वाछे रोग भादिसे में तुम्दें छुदाता हूं । 

दुष्या दूपिशसि, देत्या देतिरसि, मेन्या मेनिरासि | 

क, २।११॥१ 

दोषको दूर करनेवाला, दृधियारका दृधियार, घश्का 
चञ्र तू ( मात्मा ) है । 

दशचृक्ष मुब्चेम॑ रक्षतों ग्राद्मया अधि येन 

जञ्माद परेसु। अथो एन वनस्पते जीवानां 

लोकसुन्नय | भ २९१ 

दवै दशबवृक्ष | इस राक्षत्तरी गठियारोगसे इल रोगीको 
दूर कर । जो रोग इश्चकीं संघधियोंगें पकड़ रखता है। हे 
चनस्पति | हसको जीवित छोगोंपें ऊपर उठा । 


नमः शीताय तकमने नमो रूुराय शोचिणे 


(१४ ) 


कृणामि। यो अन्यद्यरुमयद्युर्भ्यति तृतीय 

काय नमाउस्तु तक्मन ॥ भ. १२७५४ 

शीतज्वरके लिये नमस्कार, रूक्ष ज्वरके लिये नमस्कार 
जो एक दिन छोडकर धाता है, जो दो दिन णाता है, जो 
तीछरे दिन भाता है उस ज्वरके किये नमस्कार दो । 

सर्थात्‌ यह ज्वर धमसे दूर द्वो । 

यदिस्थ क्षेत्रियाणां यदि पुरुषेषिताः । 

यदि दस्युभ्यो जाता नश्यततः सदान्वाः ॥ 

ले. २।१ ४५ 

यदि भानुवशिक दोए हैं, यदि सनुष्यकी प्रेरणासे हुए 
हैं, यदि दस्युक्षोसे हुए हैं च सब दोप यदांसे दृट । 

आउछुरी चक्रे प्रथमेंदं किलासभेपर्जामद 

किलासनाइनम्‌। अनीनशत्‌ किलासे सरू- 

पामकरस्वचम्‌ ॥ ण १२४२ 

णासुरीने पहिले यह कुष्नाशक भोपध बनाया | इससे 
कुष्ठ बिन्ट हुआ थोर त्वचा समान रंगवाली बनी | 

क्ारोग्यके विषयर्में रोगकृमिझा नाश करना मुख्य है। 
स्वच्छता की जाय, शुद्ध वायु जाता इहें, सूर्यप्रफाश 
भाजाय, हवन गोौके घीका द्वोता रहे ये सब बाते कारोस्य- 
संवधनके लिये लत्यावश्यक हैं | 

सूय रोगकमियोंका नाशक मुख्यतया दे। सूर्यप्रकाश 
साफसफाई करनेवाला दे इसलिये रहनेके घरसें स॒र्यप्रकाश 
घिपुछ जाना चाहिये । हु 

अप्नी रक्षाहाइमीचचातनः । 

क्षप्ि रोगकृमियोंका नाशक छोर रोग दूर करनेवाला है। 
इस रीतिसे इन संश्रोंका विचार करना चाहिये । 


विजय 
सपत्न-क्षयणों चृपाभिराष्ट्रो विषासद्ि; | 
 क जे ह- ही [ क्ज 
यथाहमपषां चीराणा राजानि जनस्य व ॥ 
झा, १२९६ 
में शानुक्ता नाश करनेवाछा, बलवान , राष्ट्रद्धितकर्ता, 


दुशोंकी दूर करनेवाका, इन चीरोंमें अ्रष्ठ होकर सब छोगोंका 
सातनीय बनू। 


[ अधर्वावेद॒के पद्दिले 


पिचेच पुश्रानन्ति रक्षतादिमम्‌ | भ. २१३॥१ 
पिता पुत्रोंद्वी रक्षा करता है उस तरद् इसकी रक्षा करो | 
आशीण, ऊजध्ुत सोग्रज्ञास्त्वं, दक्ष घत्ते 
द्रविण सचतसों | जय क्षत्राणि सहसाय- 
मिन्द्र कृण्यानों अन्यानधरान्त्लपत्नान्‌ ॥ 
£ भ, २।२९।४ 
हमें क्ाशीर्चाद दो, दे संतुष्ट मनावाऊों | बल, सुप्रजा, 
दक्षता तथा घन इसमें दो | यद्द क्पने बलसे विधिघ क्षेत्रोमें 
जय प्राप्त करे कोर दूपरे शन्र॒ोंछों नीचे करे । 
विश्वा रूपाणि विश्वतः पत्रिप्ताः परियन्ति । 
झथर्द १।१।१ 
सब रूपोंक्रों घारण करके, तीन गुणा सात ( भर्षात्‌ 
इक्कीस ) पदार्थ स्वेत्न चछते हैं । ( ये इक्कीस पदाय घिश्वमें 
दीखनेवाछ पदार्थके रूप घारण करते हैं। ) 


यः सद्मानश्य रति सासहान इच ऋपभमः । 
तेनाश्वत्थ त्वया चयं सपत्नानत्लहिपीमहि । 
के, ३।६।४ 
जो बलवान शत्रुओं दबानेवाला, सामष्पवान्‌ होकर 
चछता है, उस बीरसे हम शन्नु्नोको पराजित करेंगे | 
मनुष्यके जीवनमें शत्र॒ुका पराभव करना शोर विजय 
प्राप्त करना मुख्य बातें हैं। इसीसे मनुष्य सुली दो 
छकता है | 
सुखप्राप्ति 
च्ठ 
खस्ति मात्र उत पित्रे नो अस्त खस्ति मोशभ्यों 
जग्ते पुरुषे+यः । क्र. १३३१४ 
माता, पिता, गोरे, पुरुष तथा चहनेवाले प्राणियोंको 
सुख प्राप्त हो । 
त बिशि क्षेममदीघरन्‌ | भ. ३॥शण 
प्रजाजनोंमें तेरा क्षेम घारण करें। 
मातेवास्मा अदित शर्म यच्छ | ण. २१८५ 
है मदिते | माताके समान इसे सुख दे। 
एतु प्रथमार्जातामुषिता पुर। । भ. १॥२७।४ 
पद्दिकी, कषपराजित, न लुटो हुईं होकर आगे बढे । 
शर्म यच्छथाः: सप्रथा। । क्ष. १॥२६'३ 
हमें प्रवस्नशीछ धोकर सुख दो । 


तीन काण्डोंका परिचय | 


व्यात्या पवरमान! । थ. ३३१२ 
शुद्ध मनुष्य पीढासे दूर रद्दता है | 
मुझ्चामि त्वा €.बिषा जीवनाय कमश्ञात यह्ष्मा- 
डुत राजयक्ष्मात्‌ । न. ३१११ 
सुखपूर्वक जीवनके लिये तुझको दम बशात रोगसे 
ज्तथा राजयक्ष्मासे हृवन द्वारा छुडते हैं । 

सुडया नस्तनूभ्यों सयस्तोके+यस्क्रचि। 

छू, ३१३२ 
हमारे छरीरोंको सुख दो, हमारे बालबच्चोको सुख दो। 
वि मद्दच्छम यच्छ, वरीयों यावया वचम्‌। 

अ, १२० ३ 
चढ़ा शान्तिसुख हमें दो, शनुरा श्र हमसे दूर कर दो। 


कामो दाता, कामः प्रतिग्रहीता । भर. ६॥२९॥७ 
काम दाता मौर काम ही छेनेदाऊा है । 
कृतस्य कार्यस्य चेद्द स्फाति समाचह । 
सं, ३।२३४।५ 
किये हुए कार्यकी यहां बुद्धि कर । 
यत्रा खुदहादेः खुछतो मदन्ति विहाय रोग 
तन्‍्वः खाय३। से लोक यमिन्यशिलेद्भूव 
खानों मा हिंसीत्‌ पुरुषान्‌ पशुन्‌॥ ण. इ।२८७ 
जहां सुहृद तथा सत्कर्मकर्ता, झपने शरीरके रोगको 
त्याग कर भानंदसे रहते हैं, हे जुढवे बच्चे देनेवाली गो ! उस 
स्थानपर जाकर रद्द, दमारे मनुष्यों भोर पशुक्षोंद्री दिंघा 
नद्दो। 
सर्वान्‌ कामान्पूरयत्यामवन्‌ प्रभवनन्‍्भवन्‌ 
आकृतिप्रोडविद तः शितिपान्नोप दस्यति ॥ 
क, ३॥२९।२ 
यद्द दिया हुक्षा करसार सथ प्रजाके संकल्पोंकों पुणे 
करता है । हिंसकॉको दुबाता है | प्रजाका रक्षण करता है | 
प्रभावी बनकर, भस्तिस्वका रक्षण करता है घोर विनाशसे 
बंदाता है । 
विश्व सुभूतं खुविदर्ज नो अस्तु | भ. १।३१।४ 
हम सबके किये यद् विश्व 5त्तम सद्दायक तथा शान 
देनेवाला दो | 
अस्े अच्छा बदेह नः प्रत्यडः नः छुमना भव। 
&छ, ३।२५०|२ 


म 


8 ( भ. प. ) 
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यहां हमारे साथ झच्छी तरह बोल। दमारे सन्मुख 
रत्तम सनवाला हो । 

वि पन्‍्थानों दिश्श दिशम्‌ | क. ३३१४ 

मार्ग भिन्न दिशाओं मिन्न-भिन्न द्वोकर जाते हैं । 

ये बध्यमानमनु दीध्याना अन्वैक्षस्त मससा 

चक्षुपषा च। असश्निष्ठानग्रे प्रम॒मोक्‍तु देवों 

विश्वकर्मा प्रजया संरराणः ॥ ण. २:३४।३ 

बढकीा जो सनसे कोर श्लांखसे प्रेमपूर्वक देखते हैं, 
उनको विश्वका बनानेवाला कर प्रजाके खाथ रददेवाका 
छप्ति देव प्रथम सुक्त करे । 

वृहस्पतये महिष घुमन्नमों, विश्वकमेन, नम- 

स्ते, पाह्यस्मान्‌ ॥ भ. २३५ ४ 

मदहाशक्तिमान्‌ | ज्ञानी तेजस्वी विश्वके रचयिता, जापकों 
हमारा नमस्कार द्वो, भापको नमस्कार दे, हमारी सुरक्षा 
कर । 

खर्णोप त्वां मदाः खुबाचों अगुः | भ, ३।५॥२ 

खर्गीय भानदके समान उत्तम सापणसे द्वोनिवाले भानेद्‌ 
तुम्द्वारे पास पहुंचे हैं | 

खुषूदत, मृडत, मृडया नस्तनू+यों मयस्तोके- 

भयस्कृधि | छ. १२६४ 

भाश्नय दो, सुखी करो, हमारे शरीरोंकों सुखी रखो । 
हमारे बालवबच्चोंके छिये धानंद प्राप्त द्वो ऐेघा करो । 


इमां देवा असावियुः सोभगाय । अ, ११4२ 

इस कन्याकों देवॉने सोभाग्यके लिये उत्पन्न की है। 

शं॑ में चतुभ्यों अंगेभ्यः शमस्तु तन्चे मम । 

भ., १॥१२।४ 

“मेरे चारों श्ंगोंके लिये सारोग्य दो, सेरे शरीरके छिये 
नीरोगिदा दो । 

अधम्वि च विश्वशेसुचम्‌ । ण. १६२ 

क्षप्ति सब प्रकारका सुख देनेवाला है। 

यो ददाति शितिपादवि लोकेन संमितम्‌। 

स॒ नाकमभ्यारोहति यत्र शुल्कों न कीयते 

अबलेन बलीयले ॥ भ. ३२९६ 

जो छोगोंसे संसानित, ंसकोंका नाश करनेवाले संरक्षक 
करभारको देता है, चद्द दुःख रहित स्थानको प्राप्त करता 
है, जहां निब्बंठकों बछवानके लिये धन नहीं देना दोता है । 


(२१६ ) 


इम तरद्द सुख प्राप्त हुआ तो मलुष्पकी लायु दीघ होती 
है। रोग दूर दो, खास्थ्य प्राप्त हो, मन धआानन्द प्रसन्न रद 
तो मनुष्य दीर्घायु होता है । 

दीघे आयु 

इस प्रकरणमें क्षाये मंत्रोंका विशेष उपयोग है। इन 
मंन्रमागोंका जप करनेसे छाम ऐता है-- 

शरीरमस्याह्ञानि जरसे घहते पुनः। ण. ३११६ 

इसका शरीर भौर इसके क्वयव बृद्धावस्थातक पहुंचाणो | 

ये देवा दिवि छ, ये पृथिव्यां, ये अन्तारेक्ष 

आपचीपु पशुष्वन्तः, ते रूणुत ज़रसमाखुरस्से 

शतमन्यान्‌ पारे वृणकतु झुत्यूनू ॥ भ. १।३०३ 

जो देव धुछोक, अन्तरिक्ष भौर प्थ्वीपर हैं| जो भोष- 
धियों णोर पश्चण्षोमें हैं । वे देव इसके लिये घुद्धावस्था- 
तक्षकी णायु करें| सेकदों घन्य प्रकारके झुस्यु दूर धो । 

कण्वन्तु पिश्वे देवा आयुष्ट शरदः दातम्‌ । 

छ, २।१३।४ 

सब देव तेरी भायु सो वर्षकी करें| 

ते प्रियासं बहु रोचमानों दीर्घायुत्वाय शत- 

शारदाय | ण. ३॥५|४ 

उस प्रियंको प्राप्त कर, पहुत प्रकाशित द्वोकर, सौ वर्षका 
दीर्घायु प्राप्त करू | 


दशमीमुग्रः खुपना चरण ह । भ. ३।४।७ 

तू यद्दा उम्रवीर तथा उत्तम मनवाला द्वोकवर दुसवीं 
दशक तक सब राज्यका छपने बद्नाें ( क्र्थात्‌ अपने अनु - 
छूछ ) कर | 

परि घत्त, घत्त नो वचसेम जरामत्युं कृणत 

दीघमायु! | ऋ, २।१३।२ 

हमारे हस पुरुषको घारण करो, तेजसे युक्त करके हसका 
घारण करो, दीर्घायु इधको देकर जराडस्थाके पश्चात्‌ इसका 
रूप्यु हो ऐसा करो । 

शर्ते च जीव शरदः पुरूची, रायस्पोषमुपसं- 

व्ययस । छू. २१३४ 

सो वषतक पूण रीतिसे जीक्षों भौर घन भौर पोषण 
उत्तम रीतिसे प्राप्त करो । 


इन्द्र एतां सखजे विद्धो अग्न ऊर्जा स्वचाम- 


[ अथव॑चेदके पद्दिले 


ज्ञरं, सात एवा | तया त्वे जीव शरद: 
छुचर्चा, मात आ सखुखोद्धिषजस्ते अक्न ॥ 
छा, २।२९(७- 
इन्द्रने भक्ति करनेपर अन्न, बछ, धारकशक्ति, सक्षीणता 
शादिको उध्पन्न किया, यद्द शक्ति तुम्दारे छिये है। इससे 
तू युक्त द्वोकर बहुत वर्ष जीवित रद्द, तेजस्वी बन, तेरे छिये 


३8 हा 


न्यूनता न हो । वेदोंने तेरे लिये यद्द रसयोग बनाया है। 


अभि त्वा जरिमाहित गामुक्षणमिव रज्वा । 
क ३॥११८ 
जिस तरद् गाय भोर बैकको रज्जुसे बांधते हैं घेसाः 
बुद्धावस्था तेरे साथ बंधी रहे । 


जराये त्वा पारददाम | म. ३॥११।७ 

बृद्धावस्थाके लिये तुझे देता हूं । 

वि देवां जरसाचुतन्‌ । कर. ३।३१।१ 

देव जरासे दूर रहते हैं ! 

खस्त्येने जरसे वहाथ | क्र. १।३०२ 

इसको वद्ध णायुतक सुखसे पहुंचा दे । 

विश्वेद्वा जरद्टियेथासत्‌ । भर, २२८।५ 

सब देव यह वृद्ध द्वोनेतक जीवे, ऐसा करें । 

जराये निधुवामि ते । भ. ३११ |७ 

बृद्धावस्थातक तुझे पहुंचाता हूं । 

जरा त्वा भद्दा नेष्ट । ण. ३११७ 

तुझे तुदावस्था सुख देंचे । 

वि यक्ष्मंण, समायुषा । भ. ३३१॥१-११ 

यक्ष्मरोगसे में दूर रहूं। दीर्घायुसे में संयुक्त रहूँ । 

मित्र पन्त बरुणों वा रिशादा जरामत्यु क्तणुर्ता 

संचिदानों । ण. २२८२ 

मित्र तथा शतन्रुनाशक वरुण जानते हुए इसको जराके 
पश्चात्‌ खझत्युकों प्राप्त दोनेचाछा दीर्घायु करें । 


दीर्घायुत्वाय महत रणायारष्यच्ता दक्षमाणा 

सदव | माण वष्कन्चद्षण जाहुडाबशमा 

चयम्‌ ॥ ण. २।७।१ 

दीर्घायु प्राप्त दो, बडा णानंदर प्राप्त हों, शोषकरोग 
दूर द्वो इसके लिये जंगिड मणिको, दम सब विनष्ट न द्वोने- 
वाके जोर शपना बर बढानेकी इच्छा करनेवाले सदैव 
घारण करते हैं । 


तीन काण्डाका परिचय ] 


रायस्पोष सवितरा खुबास्मे शतंजौवाति 

दबरदस्तवायम्‌। क्. २।२९।२ 

घन घोर पोषण, हैं लेता | इसे 
बनकर सो वर्ष जीवित रहे । 

इन्द्रो यथेने शरदों नयात्यति विश्यस्य दुरि- 

तस्य प्रारम्‌ | श. ६॥११।३ 

सब पापजनित दुःखके पार इसको इन्द्र के जाय कार 
. वह से वर्षकी भायु इसे सिरे ऐला करे । 


शते जीव शरदों वर्घमानः जाते हेमन्तान्‌ 

जतमु चसन्तान्‌ | क्ष. ६११६४ 

सो वषंतक बढवा हुआ जीवित रद्द । सी द्ेंमल्त, सो 
चसनत भोर सो शरद अऋतुतक जीवित रहे । 

सहस्नाक्षेण शतवयंण जशतायुषा हविषा 

दारपषमेनम्‌। ७. ६।११।३ 

सहस्रों धक्तियोंसे युक्र, सौ वीयोसे युक्त, शतायु करने- 
थाऊे दृवनसे इसको में रुत्यसे वापस छाया हूं । 

शतायुषा हृविषाहापेमेनस्‌ । भ. ६११।४ 

सो वर्षकी झायु देनेवाक्े दवनसे में इसे वापश्न 
लाया हूं । 

शर्त जीवाति शरदस्तवायम्‌ । भ. १११०२ 

तुन्दारा यद्द मनुष्य से! वर्ष जीवित रहे । 

आयुरस्मे घेद्दि जातवेद्‌:। णभ. २२९२ 

ह जातवेद | इसको दीर्घायु दे । 

यस्त्वा रुत्युरायचत्त जायमान खसुपाशया | 

ते ते सत्यस्य हस्ताभ्यां उद्सुश्चदबृहस्पतिः ॥ 

के, ३॥११॥८ 

जिस रुस्युने तुझे उत्पन्न द्वोते ही बांध रखा है उस 
तुझको बृहस्पति सत्यके हाथोंसे छुढा। देता है । 

तुम्यमंच जरिमन वर्धतालये सेममन्ये रत्यवो 
- हिंखिएुः शत ये । भ. २२८।१ 

है वृद्धावस्थे | तेरी भायुत्तक यह सनुष्य बढ़े | ये जो 
छेकड़ों रूध्यु हैं वे इसकी दिंघा व करें । 

इममझ आयुषे बचे नय प्रिय रेतो चरुण 

प्रिन्न राजन । ज. २।३८७५ 

हे भम्ते, हे दरुण, दे मित्र राजन ! इसको वीयंबान्‌ 
करके दीर्घायु तथा तेजके प्रति छे जा। 

कु 


दें। भौर यह तेरा 


(२७) 


याद शक्षतायुयाद्‌ वा परता याद सुृत्यारातक 
नीत एवं । तमा दरामि निऋतेरुपस्थाद्स्पापं 
मेनें शतदारदाय ॥ भ. ३॥११॥२ 
यदि इृधकी णायु समाप्त हुईं हो, यदि यद्द झरत्युके 
समीप पहुंचा हो, तो भी विनाशके पाप्तसे में हसकों वापस 
छाए हूं घोर इसको सौ वर्षतक में जीवित रखता हूँ । 
यो बिभतिं दाक्षायणं हिरण्यं स जीवेंषु 
छणुते दीघेमायुः । ण, १३५२ 
जो दाक्षायण सुवर्ण शरीरपर घारण करता है चहद्द 
जीवॉमें दीर्घायु धारण करता है । 
परि त्वा शेह्वितवणेदीर्घा युत्वाय दृध्मसि । 
यथायमरपा असद्थों अहरितो श्ुवच्‌ । 
अर, ३२२२ 
छाछ रंगोंके किरणोमें में तुझे दीर्घायु प्राप्त द्वोनेके लिये 
घरता हूं। इससे यद्द नीरोग द्वोगा कौर पीछिमा भी 
इससे दूर होगी । 
उदायुषा समायुषोदोषधीनां रसेन । 
&. ३े।३१।१० 
मायुष्यसे उच्च बन, दीर्घायुसे युक्त हो, भोषधियोंके 
रससे उदृतिको प्राप्त हो | 
छत्यादूषिरय मणिरथों अरातिदूषिः । 
अथों सहखाज्क्लिड; प्र ण आयूंषि तारिपत्‌ ॥ 
यद्द जंगिढ मणि हिसासे बचानेचालछा है, शन्र भूत रोगोंकों 
दूर करनेवाला है छोर चकछ बढानेवाला है, वद्द दमारी 
लायुकों बढ़ावे | 
यदा बच्नन्दाक्षायणा द्विरण्यं शवानीकाय सम- 
नस्यमानाः । तत्ते बन्नास्यायुषे चचंसे बलाय 
दीर्घायुत्वाय शतशारदाय ॥ म. १४०१ 
उत्तम मनवाऊे बककी छूद्धि करनेकी काममा करनेवाछे 
श्रेष्ठ पुरुष सैकड़ों बल प्राप्त करनेके किये शारीरपर सुबण 
( का आामूषण ) रखते हैं। बद्द सुवर्ण दीर्घायु, तेजस्विवा, 
घल, सा वषको दीघे भायु पुम्दें प्राप्त दो इसलिये 
झरीरपर बांधता हूं । 
व्यन्ये यन्तु सत्यवों यानाहुरितरान्‌ शतम्‌ । 
भ. ३।११|७;७ 
संकड़ों प्रकारके रूत्यु या दुःख इनसे दूर दो । 


(१८) 


आ पञन्‍्यस्य वृष्ण्योद्स्थामास्ता वयम्‌ । 
क्ष, ३।३१।११ 
€ ह् न नि 
पञन्यकी वृष्टिजकसे दस उश्नतिको प्राप्त हों घोर हम 
कमर बनें। इसे शीघ्र मृत्यु न जाये । 
इद्दैध स्ते प्राणापानों माप गातमितों यूयम्‌ ! 
लव. ३॥११।६ 
हैं प्राण ौर क्पान यहां ठहरों, तुम इससे दूर न जाभो। 
प्राणेन प्राणतां प्राणहिव भव, मा सुथाः । 
छा. ३।३१॥९ 
जीवित रहनेवालोंकी जेसी प्राणशक्ति प्राप्त कर क्ीर 
यहां जीचित रह, सत सर जा । 
प्राणापानाभ्यां शुपितः शर्त ह्विमा। | क. २२८४ 
प्राण तथा छ्पान द्वारा सुरक्षित द्ोकर यद्ध सो द्विम- 
काल-सो वर्ष -जीवित रहे । 
आयष्मतामायुष्कृतां प्राणेन जीव, मा मृथाः । 
ले, ३।३१|८ 
दीघे भायुवालों कौर भायुष्य बढानेवालोंकी जेसी प्राण- 
शधक्तिसे जीवित रह, मत मर जा । 
प्राणापानों सुत्योर्मा पाते । भ, २१६।१ 
हे प्राण भौर धपान ! झत्युसे मेरी सुरक्षा करो । 
प्र विशते प्राणापानावनडवाहा विव बजम्‌ । 
हा, ६११७ 
जैसे बेल गोशाकामें जाते हैं वेसे प्राण जोर लपान 
इस्तके देद्में प्राविष्ट द्योते रहे । 
मेम प्राणो हासीन्मों अपानों मेम मित्रा वचि- 
पुर्मो अमित्रा3। क्ष. २।२८३ 
इसको प्राण न छोड़े, क्षपान न छोड़े, इसका वच मित्र 
न करें पोर इसका वध धात्रु भी न करें । 
यथा ब्रह्म च क्षत्र च न विभीतों न रिप्यतः। 
यया सत्य चानृतं च न विभीतों न रिष्यत:। 
यथा भूतं च भव्य च न विभीतों न रिष्यतः । 
एवा में प्राण मां विभेः ॥ ण. २१७५४-६ 
ज्ञान जार शोये, सत्य ओर ऋत, भूत भौर भविष्य 
डरते नहीं इपौॉकिये विनष्ट नहीं दोते, इस तरद्द मेरा प्राण 
न डरे भौर विनष्ट न दो। 
चोष्टा पिता पृथिवी माता जरा म्त्यं कृणतां 
खसावदात | भ. २।२८।४ 
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दूूपिता धौर प्ञाथिवी माता क्ानपूर्वंक इप्तकों जराके 
पश्चात्‌ मृत्यु द्वो ऐसा करें । 
मनुष्य दीघ भायु चाहता है | इसडिये दीर्पायु चाहने- 
वाढछा सनुष्य यहां दिये, वचनोंका जप करें, वारंवार उच्चा- 
रण करें, वारंवार भजन करें | लास क्षवश्य होगा जैसा--- 
शरीरं अस्याज्ञानि जरसे चहतं-- इसका शारोर 
और इसके धंग बुद्ध भवस्थातक पहुंचा दो । 
यह वचन अपने शरीरके विषयर्में भी वारवार घोछा जा 
सकता है | मनके दृढ विश्वाप्से छाम द्वोता है | तथा-- 
कृणुत जरले आयु: अस्में-- इसकी भाायु वृद्ध 
क्षव्॒स्थातक करों | 
कृण्वन्तु विश्वे देवा आयुष्टे शरदः शर्ते-- सब देव 
खो वर्षोंकी तुम्दारी भायु करें | 
दुशमीं उम्रः समता वशेह-- यद्द उम्रवीर बनकर 
दसवीं दशकतक जीवित रहे | 
ज्रामत्य रृणुत दीघमायु+-- इसको दीर्घायु करके 
जराके पश्चाव्‌ मत्यु दो । 
छते च जीव शरदः पुरूचीः-- सो वर्षकी दीर्घायु 
इसे मिकके । 
त्वे जाब घरदः सुबर्चा:-- उत्तम तेजस्वी होकर 
सो वर्ष जीवित रह। 
जराय त्वा पार दधा[म्र-- चरद्धादस्थातक चुझ्न पहु- 
चाता हूं। 
खस्त्येनं जरसे वह्याथ-- सुखपूरवक वृद्ध भवस्थातक 
इसे पहुंचा दो । 
जराये नि घुवामि ते-- तझे दद्धावस्थातक पहुं- 
चाता हूँ । 
जरा त्वा भद्रा नेंप्ट-- द्वितकर बृद्धावस्था तुझे 
प्राप्त द्वो। 
वि यक्ष्मेण, समायष्य-- ठेरा रोग दूर दो मोर तुझे 
ल्लायुष्य प्राप्त द्वो । 
शर्त ज़ीवाति शरद्स्तवायम्‌-- तेरा यह मलुष्य सो 
वर्ष जीचे । 
शर्त जीच शरदों वर्धेमानः-- बढवा हु सौ वर्ष 
जीवित रह । 
शतायुषा दापमेनम्‌-- सौ वर्षकी ज्ायुके साथ इसे 
में ( रूत्युसे ) वापस छाया हूं । 


तीन काण्डॉका परिचय | 


आयरस्मे घेहि-- इसको धायु प्रदान करो | 
मेममन्ये मत्यचों दिलिषुः शर्ते ये-- सखेकडों मृत्यु 
हसका नाश न करें। 
इमझ आये वर्चल्े नय-- दे लप्े ! इसे भायु भोर 
उेजके लिये ले जा। 
अस्पाषमेन शतशारदाय-- सो वर्षकी भायुके लिये 
में इसे स्पर्श करता हूं । 
तत्ते चन्नामि आयुषे-- भायुष्यकी प्राप्तिके छिये तुझे 
यह मणि बांधता हूं । 
मा मृथा।-- मत मर | 
प्राणेन जीच-- प्राणसे जीवित रद्द । 
प्राणापानों सृत्योर्मा पातं--प्राण भौर पान मृत्युसे 
मुझे बचाने । 
जरा मृत्यु कणुतां-- जराके पश्चात्‌ मृत्यु दो । 
इस तरद्द भन्यान्य वचनोंका सी उपयोग दो सकता 
है। कोई बीमार पढा द्वो, तो पविन्न द्वोकर छ्िरकी भोरसे 
पांचतक क्षपने हाथोंको घुमाना झोर ये संत्रभाग बोलना, 
मनसें द्वी निम्रहपृूषक बोलना। धारंचार बोलना । घपने 
हाथोंमें बीमारी दूर करनेकी शक्ति है ऐसा मानकर 
इससे घीमारी दूर द्वोगी ऐसे दिश्वापसे यह करना। 
रोगीका भी साथ-साथ विश्वाप्त हो तो छाभ शीघ्र द्वोगा। 
झनय वचन भन्‍य समय बोलनेके लिये हैं। यद्द विचार 
करके पाठक जान सकते है । 


वनस्पति 
शंनोदवीपृश्चिपण्यश निरक्रत्या अकः । 
भ. २२७१ 


दे पश्षिपर्णो देवी, हमारे लिये कल्याण कर, भोर 
ब्याधियोंको दुःख प्राप्त द्ो। 
अरायमख्कपावान यश्व स्फाति जिहीपंति। 
गर्भाद कण्वे नाशय पृश्चिपार्ण सख च ॥ 
झ. २२५३ 
शोभा इृटानेवाला, रक्त पीनेवाल्ा, जो पुश्टिको दृटाता है, 
गर्भको खानेवाछा जो रोगबीज है उसका नाश कर । हे 
पश्षिपर्णि | दुःखको दूर कर । 
बीरुत्‌ क्षेत्रियनाणन्यप क्षेत्रियमुच्छतु | 
भ, २८१२-७५ 
५(भ प,) 


(२१९) 


आनुवंशिक रोगको दूर करनेवाली यद्द लीषधि भानु- 
वेशिक रोगऊो दूर करे । 
शयामा सरूप करणी एाथव्या अध्यदता | 


इदसूपषु पर साथय पुत्र; रूपाणे कटपय । 
अ, १7२४।४ 


इयामा वनस्पाति सरूप करनेवालो है, एथिवीसे ऊपर 
उखाडी गयी है, हस कर्मका उत्तम साघन कर जोर एनः 
पू्वंबत्‌ शरीरका रंग कर । 
ग सोम सहीषधीमिः | झ. २१०२ 
शीषधियोंके घाथ सोम कल्याण करनेवाला द्वो | 
इद जनासों विद्थ महदुश्नह्म चद्ष्यति । 
न तत्पूथिव्यां नो द्वियेन प्राणन्ति चीरुषः । 
क. १॥३२।१ 
है छोगों | यह जानो कि शान बढी घोषणा करके 
कद्देगा । जिससे वनस्पतियां ज्ञीवित रहती हैं वह एथिवोसें 
नहीं है कोर न चलोकमें है | 
असितं ते प्रल्यनमास्यानमसितं तब । 
आलिक्न्यासे ओपषधे निरितों नाशया पृषत्‌ ॥ 
झ, १॥२३।॥३ 
तेरा लयस्थान कृष्ण है भोर घास्थान भी कृष्णचणका 
है| दे भौषधे | तू काछे वर्णवाक्षी है, इसलिये तू इसके 
खत घठ्बे दूर कर । 


सरूपकृत्वमोषधे सा सरूपामद कृाधि । 
का, १॥२४।३ 


है कोष | तू सरूप त्वचाको करनेवाली है। अतः तू 
त्वचाकों सरूप कर । 
बधू 
सामजुष् प्रह्मजुए अयश्ण सभ्रत्त भगम्‌ । 
चातुद्वस्य खनन छणाम पातेवंद्नम्‌ । 
कझ॒ २|३६।२ 
भात्मशानीसे सेवित, ब्राह्मणों हारा सेवित, श्रेष्ठ सन- 
वाछेने इकट्ठा किया यद्द धन है, धाता देवके सत्य नियमा- 
नुसार पतिकी प्राप्तिक्षे छिये मे इसको सुयोग्य करता हुं । 
इदं ह्िग्ण्ये गुल्गुल्वयमीक्षो अथों भगः। 
एने पतिभ्यस्त्वामदुः प्रतिकामाय वेत्तवे । 
हे, २।३६।७ 
यह उत्तम सुवर्ण है, यद्द बेछ हे, भौर यद्द घन दे! 


(२० ) 


ये पतिद्ी कामनाके छिये और तेरे लाभके लिये तेरे पतिको 
द्त हैं। 

आ नो अश्े खुमति संभलों गमेद्मां कुमारी 

सह नो भगेन | ण. २।३६।१ 

है भरम्मे | घनके साथ उत्तम वक्ता पति इस उत्तम घुद्दि- 
मतो कुमारीके प्रति भा जावे । 

यदनतरं ठद्दाह्म॑ यद्दाद्म तदन्‍तरम्‌ । 

दान्यानां विश्वरूपाणां मनो गरुभायोषधे ॥ 

अ. २।३०।४ 

जो भन्दर हो वद्दी बादर दो, जो बाहर हो वही शन्दर 

हो । विधिध रूपदाली कन्याक्षोक्ता मन प्रहण कर । 


या छ्लीद्दानं शोपयति कामस्येपु: खुसन्नता । 
कर, ३२५ ३ 
कामका बाण लगनेपर ह्लोह्दकों शोषित करता हे। 


यथदं भूस्या अधि तृण बातों मथायति । 

एवा मश्नामि ते मनो, यथा मां फामिन्यसों, 

यथा मन्नापगा असः ॥ अ. २।३०१ 

हे छ्ली | जेसा यह एथ्वीपरका घाप्त वायु द्विलाता है 
चेसा में तेरे मनको द्विछा देता हू , तू मेरी इच्छा करनेवाछी 
हो, मुझसे दूर जानेवाछी न दो । 

शिवा भव पुरुषेभ्ये गोभ्यों अश्वेभ्यः शिवा । 

शिवास्मै सबस्मे क्षेत्राय शिवा न इद्देधि ॥ 

का, ६२८३ 

पुरुषों, गोचों, घोडोंके लिये तथा इस सब क्षेत्रके किये 
कएयाण फरनेवाछी दो । कल्याण करनेचाछी बनकर यहां रद्द । 

एयमगन्प्तिकामा, जनिकामोहमभाग मम । 

अध्वः कनिक्रद्यथा भगेनाहं सहागमम्‌॥ 

छ. २३०५ 

यह कन्या पतिकी दृच्छा करती हुईं णा गयी है, स्रीकी 
इच्छा करता हुआ में जाया हूं। जैसा हिनदिनानेवाला 
घोदा णाता है, चेसा में घनके साथ छाया हूं । 

चिन्द्ख त्वे पुत्र॑ नारि, यस्तुभ्यं शमसच्छम् 

तस्मे त्वे भव | भ. ३२६॥० 

है त्री | तू पुत्रको प्राप्त कर, जो तुम्हारा कल्याण करने- 
वाला हो कौर तू भी उसके लिये कल्याण करनेवाली हो। 


2० ्रशिकिक-प हक 
[ अथवंधेदके पहिले 


तासत्वा पुत्रविद्याय द्वी प्रावन्त्वोषधयः । 
क्ष, ६)२३।६ 
वे दिन्य ौषधियां पुत्रप्राप्तिके छिये तेरी रक्षा करें । 
एवा भगस्य जुष्टेयमस्तु नारी सम्प्रिया पत्या- 
विराघयन्ती । ण. २१३६।४ 
देश्वयसे सेवित हुई यद् खी पतिकों प्रिय भोर पतिसे 
विरोध न करती हुई यहां रदे । 


पुमांस पुत्र जनय ते पुमाननु जायताम । 
भवासि प॒त्राणां माता जातानां जनयाश्व यान ॥ 
कल, ३।२३।३ 
पुरुष पुत्र उत्पन्न कर, उस्तके पीछे भी पुत्र ही दोते रहे । 
तू पुत्रोंकी माता हो, जो दो चुके तथा जो दोनेवालें सब 
पुत्र द्वी दो । 


ते त्वा खातरः खुवुधा चधेमानमनु॒ जायन्तां 

चहवः सुजातम्‌ | ण. २।१३॥५ 

उस तुझ उत्तम जन्मे हुए बढते हुएके पीछेसे बहुतसे 
बढनेचाले भाई उसपन्न हों। 

पति-पत्नी 
परे त्वा परितत्नुनेक्षुणा गामविद्धिषे । 
यथा माँ कामिन्यलों यथा मन्नापगा असः ॥ 
अं, १।३४।७ 

में फेले हुए ईखसे तुझे घेरता हूं । मीठा वायुमंदल 
चारों शोर बनाता हूं। इससे द्वेष दूर होगा, मरी कामना तू 
करती रहेगी घोर झुझसे दूर नहीं होगी। 

जुष्ठा वरेषु समनेषु घढ्गु। | भ. २।३९।१ 

यह कुमारी वरंमें-श्रेष्ठोंमे प्रिय है भोर उत्तम मनवालोंमें 
सनोरम है । 

खुवाना पुत्नानू महिषी भवाति गत्वा पति 

खुभगा विराजतु ५ भ. २।३६।३ 

पुन्नोंकी उत्पक्ष करके यद्द घरकी रानी द्वोवे, यह पतिकों 
प्राप्त होकर सोभाग्यवत्ती द्वोकर विराजे | 

आक्रन्दय धनपते, वरं भामनस्स कृणु । 

सर्च प्रदक्षिणं कुरु, यो चरः प्रतिकास्यः ॥ 

अ, २।३६।६ 
दे धनपते | वरको बुछा | उस घरके मनके भजुकूछ सब 


तीन काण्डोका परिचय ] 


कार्य कर | सब काये उसके दादिनी ओोर कर, जो वर तेरी 
कामनाके अनुकूल है । 
_ देवा गर्भ समैरयन्‌ ते ध्यूणुवन्तु खतचे। 
अझ, १॥११।२ 
देव इस गर्भको प्रेरणा करें, प्रसुत्तिके छिये उच्त गर्भको 
प्रेरित करें । 
अदहमस्मि सहमानाथों त्वमासि सासहिंः । 
उसे सहखती भूत्वा सपत्ती से सहावहे॥ 
क्ष, ३॥३८।५ 
में विजयी हूं मोर तु विजयी है | दोनों विजयी दोकर 
सपत्नीका पराभव करेंगे । 
पत्या सोभगत्वमस्त्वस्म । ण. २३६१ 
इस कुमारीकों इस पतिसे सीमाग्य प्राप्त दो । 
इयमसे नारी पति विदेण सोमों हि राजा 
सुभगां कृणोति | क्ष. २३६।३ 
है भर) यद्द नारी पतिका प्रात करें, राजा सोम इसको 
उत्तम साग्यवती करें । 
चुक्त यद्‌ गावः परिपखजाना अनुस्फुरं शर- 
मर्चन्त्यभुम्‌ | क्यव १२३ 
वृक्ष परिषखजाना गांव: ऋण शरं अनुस्फुरं 
मर्येन्ति-- वृक्ष ( ले उत्पन्न धनुष्यके साथ रहकर ) गो 
(चमंसे बनी ढोरियां ) सीधे बाणको स्फूर्तिक साथ जिस 
तरह फेकती हैं ( उस तरद्द पुरुषके साथ मिलकर रहनेवाली 
क्षियां फूर्तिले बोर पुत्रकों शत्रुपर भेजें) 
धनुषण्यकी छकड़ी पुरुष है, ढोरी खी है, इनका पुत्र 
बाण हे | जिस तरद्द धनुष्य शत्रुपर बाण फेऋता है उस 
तरह गृहस्थ क्षपने पुत्रकों बलवालू बनाकर शन्तुपर भेजें 
भोर शत्रुका पराभर करें | 
इहेवामि वि तनु उसमे आार्त्नी इच ज्यया । 
क्षथर्व १११,३ 
( उमे आत्दों ज्यया इव ) धनुप्यके दोनों नोंक जेसे 
दोरीसे तने रहते हैं, इस तरद्द ( इृ३ एव भमि वि तनु ) 
यहाँ ही दोनोंको तनानों | ( धनुष्यकी ढोरी धनुष्यके दोनों 
सोकॉको तनाकर रखती है, जिससे विजय पिछता है। इस 
तरह इस ससारमें दोनों-डबल्य-नीच, ध्रीमंत दरिद्र, 
न 


(३१) 
विद्वान्‌ क्षविद्वान- कार्य करनेके छिये जिम् देद्ामें घिद 
रहते हैं, चह देश विजयी होता है । ) 

त्वष्टा डुद्चित्रे बद्दतु (वि) युनाक्ति। भ ३३१५ 
पिता पुत्नाकों दद्देज देनेके किये क्छग करके रखता है । 
३ 
सुखप्रसूति 
आ ते योनि गर्भ एतु पुमान्‌ बाण इवेषुधिम्‌ । 
क, ३॥२३।२ 
ज्ञेत्ता बाण सातेमें जाता है वेसा यह पुरुषका गर्भ तेरे 
गर्भाशयमें शावे । (बाण शत्रुनाश करता दै वेसा यह गर्म 
चीर बने, कात्रु नाश करे । ) 
आ योनि गर्भ एतु ते | भ. ३२४६५ 
तेरे उदरसे पुरुष गर्भ होवे । 
रक्तस्नाव दूर करना 
तेमिमें सर्वे! संस्नावैधन से स्रावपामसि । 
झा, ११५३ 
उन सब ख्रोतोंसे हम सब घनको लम्प्रक रीतिसे हफ्ट्ा 
करते हैं । 


नियमसे चलना 


चाचस्पतिनियउ्छतु । क्थर्वे ११३ 
विद्वान नियमसे चलाये ।( विद्वानके नियमते कषन्‍्य 
छोक चर्ल, जिपतसे उनकी उन्नति दोगी। ) 


मणि घारण 


परीदं वालों अधिथाः सस्तयें | क्र. २११३।३ 

इस वख्रक्रो कपने कल्‍्याणके लिये घारण करो । 

जज्लिडों जस्भाद्‌ विशरादू विष्केंघादमिशों- 

चनातु । मणि; सखदख्तववीयं: परि णः पातु 

चिश्वतः ॥ क्ष, २।४:२ 

यद्द जंगिड सणि सद्दश्न वीयसे युक्त द्वोनेकि कारण जममु- 
हाई, क्षोणता, शोपक रोग, तथा शोक करनेकी रोगप्रवृ- 
सिसे, सब ओरसे हमारा रक्षण करे । 

अय॑ विष्कन्धे सह॒तेष्यं बाचते अत्त्रिणः 

अये नो विश्वभेषज्ञों जज्लिड: पात्वंहसः ॥ 

हा, २४३ 
यह जंगिढ मणि शोपषक रोगसे बचाता है, यह रक्त भक्षण 


(२१ ) 


करनेवाले क्रिमियोंकों बाधा पहुंचाता है, यद् सब झोषघी 
शक्तियोंसे युक्त है, यह पापसे हमें बचावे । 

शणश्न मा जंगिडश्व विष्कंघादामि रक्षताम्‌ । 

अरण्यादन्य आभ्रुतः रृष्या अन्यो रसेम्यः ॥ 

थ. २।४५ 

धण भोर जंगिढ ये दोनों शोषक रोगसे मेरा रक्षण 
करें । एक पनसे छाया है और दूसरा खेतीके रसोंसे 
भनाया है। 

काम 


फामेन त्वा प्रांत गल्लामि, फामंतत्ते । भ. ३।२९॥७५ 
कामसे चुझे छेता हूं। यद्द सब दे काम | तेरा कतूंत है। 


पापस बचना 


यदेनश्कुृचान , यद्ध पुष, त॑ विंश्वकर्मन्‌ प्रमुश्ा 

स्वस्तये । भ, २३७३ 

इसने पाप किया, इसछिये यह बद्ध हुआ है। दे 
विश्वके इघना करनेवाऊे प्रभु! उसका कर्याण प्राप्त हो 
इस छिये उसे मुक्त कर । 


पापमाछंत्वपकामस्य कर्ता । क्ष. २११२५ 
क्षनिष्ट कार्य करनेचाछा पापकों प्राप्त दोथे । 
भातेव पुषन्न॑ प्रमचा उपस्थे मित्र एनं मित्रिया- 
त्पास्वेहसः | भ. २२८१ 
जैसी माता प्रेमसे पुत्नको गोदमें छेती दै। उस तरद्द 
मिन्र मित्रसंबंधि पापसे इसको बचावे । 
ते नो निररृत्याः पाशे+्यों मुख्चतांहसो-मंहसः । 
कष, १६४१२ 
ये देव विनाशके पाशोंसे तथा पापसे इसे मुक्त फरें। 
विश्व झ॒ुप्न निश्चिकेषि द्रग्घम्‌ । भ. ११०२ 
है उम्र वीर | सव पापको तू जानता है। पाप कहां 
रहता है यद् तू जानता है । 
व्याकृतय एपामिताथो चित्तानि मुहात । 
अथा यदधघेषां हृदि तदेषां पारे चिज्ञहि ॥ 
क, ३।२।४ 
इन छ्षयुक्षोंके संकल्पों मोर हनके बित्तोंको मोदित 
करों । भोर जो इनके हृदयमें विचार हैं उन सबका नाश 
करो । 


[ अथवंबद के पहिले 


व्यहं सर्वेण पाप्मना | भ. ३।३१।१-७५; १००११ 
सब पापोंसे में दूर रद्दता हू । 
वि शक्र। पापछृत्यया | झभ. ६१३१।२ 
समय मनुष्य पापकर्मसे दूर रहता है । 
सजातालुग्रेहा वद्‌ त्रह्म चाप चिकीहि ना । 

ले, १॥१०१४ 
है उम्र धीर | खजातियोंसे घोषणा करके कद्द दे कि 


हमारा शान ही दोषोंको दूर कर सकता है। 


आत्मरक्षण 


ते त्वा विश्वेउचन्तु देवाः । णझ २१३॥५ 
सब देव तेरी सुरक्षा करें । 
सूरिरासि, वर्चोधा असि, तनृूपानोंपलि । 
छल. २॥३ १।४ 
तू ज्ञानी है, तू तेजस्वी है, तू पधारीरका रक्षण करने- 


घाला है । 


अन्न-जल 
तोलूस्य प्राशान | भ. १७२ 
तोछकर खानो | ( मत सोजन करो ) 
कफ द॒र्दं कस्मा अदात्‌ कामः कामयादात्‌ | 
क्ष, ६२९७ 
किसने यध फ्रिसको दिया। काम ही कामके किये 


देता है। 


दानाय चोद्य । 
दानके लिये प्रेरणा कर । 
शतहृस्त समाहर सहस्मृहस्त से किर । 

सम, ३॥२४।५ 
दात दस्तोंसे प्राप्त कर भोर हजार हाथोंसे दान कर । 
घूत पीत्वा मधु चारु गव्यम्‌ | भ. २।३३।१ 
मीठा सुन्दर गोका घी पीमो । 


इंह पुष्टिरेह रसः इह सहस्यसातमा भव | 
पशुन्‌ यमिनि पोषय । कर, ६।२८।४ 
यहां पुष्टि भौर यहां रस है । यहां हजारों छाम देनेवाक्की 


थ, ३।२०।७ 


दोकर रद्द। दे जुडवें बच्चे देनेवाली गो | यहा पश्चक्षोंको पु 
कर | 


तीन काण्डाका परिचय | 


सा न आयुफ्तातों प्रज्ञां रायस्पोषेण सं खुज़ । 
के, ३।९३ ०३१४ 
वह्द तू हमारी दीर्घायुवाली प्रजाको घनकी पुष्टिसे युक्त 
क्र 
भविस्तस्मात्‌ प्र मुश्चति दत्त: शितिपात्खधा | 
क्ष, ३२९१ 
यह ( सोऊद्ववां भाग कर ) दिया हुआ रक्षक बनकर 
दिंपकॉसे रक्षण करनेवाला तथा झपनी घारणा करनेवाला 
होता है, भोर वह दुःखसे मुक्त करता है । 
दुह्ां भे पश्च प्रदिशों दुष्द्ामुवी यथावलूम्‌ । 
थ, ३२०९ 
ये बडी पांच दिशायें यह पृथ्वी यथाशक्ति मुझे पताम- 
थ्य॑ देवे । 
एप वां चावापृथिदी उपस्थे मा क्षुघन्‌ मा तथत्‌ । 
क्ष, २२९७ 
है घावाएथिवी ! यह तुम्हारे समीप रहता हुआ क्षुधासे 
भथवा तृपासे दुःखी न हो । 


_ पी ९ 
गृहनिर्माण 
गृहानलुभ्यतों चय संविशेमोप भोमतः । 


झ, ३॥१०|११ 
हमारे घरोंमें बहुत गायें दों भौर किसी पदाथेकी न्‍्यूनता 
नरहे। 
ते त्वा शाले सर्वचीराः खुवीरा अरिप्रवीरा 
उपसंचरेम । भ. ३।१२॥१ 
है घर | तरे चारों भोर हम सब उत्तम बोर, उत्तम 
पराक्रम करते हुए संचार करते रहँँगे । 


इ्टेय भ्रचा (५ कप 5 श्र ह 
उचा तिष्ठ शालेडश्वाचती गोमती सून् 
तावती | ऊजख्ती घृतवती पयखत्युच्छूयस्थ 
मद्ठत साभ्गाय ॥ क्ष, ३१२२ 
रु हं घर तू यहों रद, यहां खडा रद्द, गोओोंसे युक्त, 
से युक्त, मधुर भाषणसे नन्नवान्‌ घीसे युक्त, दूधसे युक्त 
शंकर महान सोमाग्यसे युक्त द्वोकर यहीं खडा रद्द । 
आ त्वा वत्खो गमेदा कुमार आा घेनवः साय- 
मास्पन्द्माना: ॥ क्ष, ३।१२।३ 


घरके पाप्त बछड भोर छडका तथा कूदती हुईं गोद 
सावड्ाक का ज्ञॉय | 


(३३ ) 


धरुण्यालि शाले बृददच्छन्दा पृतिधान्या । 
छ, ६३।१२।४ 
द॑ घर ! तू बडे छतवारा आर पवित्रे क्न्यवाऊा द्दोकर 
घारणशक्तिसे युक्त होकर रद्द । 
ठण बसाना खुमना अलस्त्ये । ण. ३॥१२७ 
घासको पहनेवाका तू घर हमारे लिये उत्तम मनवाका 
द्दो। 
मानस्य पत्नि शरण! स्योना देवी देवेसितिं- 
मिंतास्थग्रे । कष, ३१२५ 
समानका रक्षक, रददने योग्य, सुखकर यद्द दिव्य घर 
देवोंह्ररा पद्चिके बनाया गया था। 
ऋतेन स्थृणामधि राह चंशोग्नों विराजन्नप 
लुफ्व शबत्रन्‌ । क्ष, ३३१२।६ 
दे बांस) अपने सीचेपनसे खपने जाधथारपर खड़ा रह । 
उम्रवीर घनकर छात्रभोंको हटा दे । 
शाले शर्त जीवेम शरद्‌ः सवंचीरा। । 
क, ३।९२॥६ 
हैं घर ! सब वीर पुत्रोंसे युक्त द्ोकर हम सो वर्षोतक 
जीवित रहेंगे । 
- पएमां क्रमारस्तरुण जा चत्लों ज़गता सह । 
एमां परिश्रुतः कुस्म आ दश्चः फलशैरगुः ॥ 
भ, ३।१ २।७ 
इस घंरके पाप्त कुमार भार्जे, .तरुण क्ावे, बछढेंके साथ 
चल्लनेवाके गो भादि प्राणी णावें, इसके पात्र मधुर रखससे 
भरा घढा दद्दीके कलशोंके साथ भा जाव | 
असो यो अधराद ग्रृहः तन्न सन्त्वराय्यः । 
ततन्न सेदिन्येज्यतु सर्वाश्व॒ यातुधान्यः ॥ 
हल, २१४६ 
जो यद्द नीच घर है, पर्दा विपत्तियां रहें, वद्दां केश हो, 
सब यातना वहां रददे । 
माते रिपन्‍्नुपल्तत्तारों गृहणाम्‌ । भ. ३/१२१६ 
दे घर | तेरे आभ्रयसे रद्दनेवाले विनष्ट न हों। 
पूर्ण चारि प्र भर कुस्ममेत॑ घतस्य घारामस- 
तेन संभ्ताम्‌। इमां पातृनम्तेता समडम्धी- 
णापूर्तमभि रक्षात्येनाम्‌ ॥ झ. ३१२८ 
दे खी | इस पूर्ण भरे घडको तथा भमृदसे भरी घीकी 


३ ही 


(१४ ) 


घाराक्ो भच्छी तरह भरकर ले भांत्रो ।पीनेवा्ॉंको भच्छी 
तरह भर दे। यज्ञ छोर अप्रदान हस घरवा रक्षण 
करते हैं । 
जे 
गा 
ख नः प्रजास्वात्मसु गोषु प्राणेषु जागृद्दि । 
बह तू दमारी प्रजा, णास्मा, गोवों घोर प्राणोंके विषपर्मे 
जागता रद्द । 
हे गाव एतनेद्दो शकेव पुष्यत । 
इह्देवोत प्रजायध्व॑ माये संशानमस्तु वः ॥ 
हा, ३॥१४॥४ 
है गोबों ! यहाँ जाभो, साकके समान पुष्ट बनों, यहां 
यण्से उत्पज्त करो शोर शापका प्रेम मुझपर रहे । 
मया गावो गोपतिना संचध्चे अय॑ यो गोए 
एृद्द पोषगयिष्णु।। रायस्पोषेण बहुल भवंती- 
जींवा जीवन्तीरुप घः सदेम ॥ भ, ३।१४।६ 
है गोवों | मुझ गोपतीके साथ मिली रहों। तुम्दारा 
पोषण करनेवाली यह गोणाछा यहां हे । शोभायुक्त वृद्धिफे 
साथ बढती हुई, जीवित रहनेवाल़ी तुमको हस सय प्राप्त 
करते हैं । 
संजग्माना अधिभ्युपीरस्मित्गोष्ठे करी षिणीः । 
बिछती सोस्य मध्चनमीवा उपेतन ॥ 
थ, ३।१४।३ 
इस गोधशालारें मिककर रहती हुईं, निर्भय होकर 
गोपरका उत्तम खाद उत्पन्न करनेचाछी, शानित उत्पन्न करने- 
याके रख-दूध-का घारण करती हुई एसारे पास हसारे 
समीव गो्दे था ज्ञाय । 
शिवो वो गोष्ठो मचतु शारिशाफेच पुप्यत । 
इंदेवोत प्रजञायध्चे मया घः संखुज|मस्ि ॥ 
क्ष, ३१४५ 
यह गोशाछा तुम्दारे लिये द्वितकारिणी होवे, शालौकी 
छाकके समाच तुम यहां पुष्ट वनो, यहीं प्रजा उत्पन्न करो, 
मेरे साथ तुमको अमणके लिये के जाता हूं। 
छ॑ वो गोछेन खुषदा सं रय्या सं खुभूत्या । 
मे, ३॥१४।१ 
हे गौणों | तुमको उत्तम बेठने योग्य गोशाछासे युक्त 
कश्वा हूं, उत्तम ऐश्वर्य भोर उत्तम रहन-सहनसे संयुक्त 
रखता हूं । 


[ अथर्व॑वेंदके पहिले 


इमं गोप पशवः से स्रवन्तु । ध. २२६।१ 
हस गोशालासें पत्चु रहें । 


अध्वावतीर्गोमतीर्न उपासों घीरघतीः सदमु- 

चछन्तु भद्रा!। घृत॑ दुद्दाना विश्वतः प्रपाता 

यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः॥ ल. ६॥१५(७ 

कल्याण करनेवाक्ली उपायें घोड़ों भौर गीबोंके घाथ 
तथा चीर पुत्रोंके साथ दमरे घरोंकों प्रकाशित करें। घी 
देव, सब मोरसे संतुष्ट होकर छाप सदा हमें कस्पाणोंसे 
सुरक्षित रखें । 

तीत्ों रसो मधुपृचामरंग भा मा प्राणन सद्द 

चर्चेसा गमेत्‌ । क्ष, ३॥१ ३५ 

यह मघुरतासे भरा तीघ्र जलरूप रप्त, प्राण भार तेजके 
साथ सुझे प्राप्त हो । 


ऊ्जमस्मा ऊर्मेखती घत्ते पयो अस्मे पयस्वती 
घत्तम्‌ | ऊज मस्त द्याघापृथित्री मघातां विश्चे- 
देवा मरुत ऊर्जमाप३॥ ज. २२९५ 
भन्नवाढी ( थावाएगिवी ) इसे भन्न देंवे, वूधवाक्की 
इसे दूध देघे, धावाशथिदी इसको बक देवे, सब देव, 
मस्त कौर जक इसे शक्ति प्रदान करे । 
आ ह्रामि गया क्षीरं आाद्यार्ष घान्ये रसम्‌। 
आहता अस्माक चीरा भा पत्नीरिद्मस्तऋम ॥ 
ल. २२६५ 
में गोओंका दूध छाता हूं, घान्य भौर रप्त छाता हूं। 
हमारे घीर जागये हैं, ये परिनियां हैं भौर यद्द घर है । 
से सिचामि गयां क्षीरं समाज्येन बे रसम्‌। 
से सिक्ता अस्माक वीरा भुवा गावो मयि गोपते ४ 
झ, २२६४ 
में गोओोंका दूध देता हूं, बलवर्घक रखझो घीके साथ 
मिछाता हूं । हमारे वोर वूधसे छींचे गये। मुझ गोपतियें 
गोवें स्थिर रह । 
या रोहिणीदेव॒त्या गावो या उत रोहिणीः । 
रूप रूप वयो, वयस्ताभिष्ठ परि दृध्मसि ॥ 
अ, १॥२२।३ 
जो छाक रंगकी गोषें हैं लोर जो ऊछाऊके समान रंगकी 
गोवें हैं । रूप, भाकार तथा झायुके भनुसार उनके साभ 
तुम्दारा संयोग करता हूं जिससे तू नीरोग द्ोगा । 


तीन काण्डोका परिचय ] 


4 
दे 
4५ 


गा दंसि यद्यश्वे यादि पूरुपम्‌ 
त्वा सीसेन वि 


ध्यामों यथा नो 5सो अवीरददा॥ 
क, ११६४ 

यदि हमारी गोका वध तू करेगा, यदि घोडेका या यदि 
पुरुषका वध करेगा, तो तुझे सीसेकी गोलीसे वेघ करूंगा, 


जिससे हमारे समीप कोई घीरोंका नाश करनेवाका नहीं 
रहेगा। 


“«- 


कि 
सीते बन्दामदे त्वार्चाची सुभगे श्र । 
यथा नः खुमना असी यथा नः खुफला झुवः ॥ 
क्ष, ३६।१७।८ 
हैं हलकी रेपा |! तुझे हम वन्‍्द्न करते हैं, तू संमुख दो 
भोर भाग्यवाली द्वो ( तू. उत्तम हच्छावाली दो भोर सुफक 
देनेवाली हो । 
शुन वादा, शुन नरः, शुनं कृपतु रांमलस | 
शु् ब्रा वध्यन्तां शुनमष्ट्रामुद्क्षयथ ॥ 
म, ३१७६ 
बेल सुश्ती दों, मनुष्य प्रसश्न रहें, हल सुखसे जमीन 
खोदे, रस्सियां सुखसे बांधीं जाय, भोर चायूक सुखसे 
घछाया जाय | 
घृतेन सीता मधुना समक्ता विश्वैदेंबेरनुमता 
मरुद्धि!। सा नः सीते पयसाभ्यावतृत्स्वो्ज- 
स्व्ती घृतव॒त्पिन्वमाना ॥ ला, ३१७९ 
घो ओर मधसे सिंचित हलकी रेषा सब देवों मोर वायु- 
ओसे क्षतमोदित हुईं । दे दछकी रेपा ! तू घीसे प्िंचित 
होकर हमें बल देनेवाली द्ोकर दूधसे युक्त कर | 
शुर्न सुफाला वि तुद॒न्तु भूर्मि शुर्न कीचाशा 
अजुयन्तु चादान्‌। शुनालीरा हाविषा तोश- 
माना सुपिप्पछा ओषचीः कर्तमस्मे ॥भ. ३॥३७५ 
सुन्दर इलके फाक मूमिक्ो उत्तम रीतिसे खोद | किसान 
सुखसे बेक्ोंको चलायें। हे वायु भौर सूर्य | तुम हृविसे 
सन्तुष्ट होकर इसके लिये उत्तम फलयुकत धान्य देंवें। 
इन्द्र: सीता नि ग्रह्नातु तां पूषामि रक्षतु ! 
सा नः पयस्वती दुह्ममुत्तरामुत्तरां समाम्‌ ॥ 
क्ष, ३१७॥४ 
इन्द्र दलकी रवाकी रक्षा करे, पूषा उसकी चारों भोरसे 


रक्षा कर । वह रसयुकत द्ोकर आंगेके पर्षोर्ते हमें माघिक 
जाजक रस प्रदान करें | 


नेदीय इत्‌ सण्यः पकम्तावनू ;,. भ, ३१७०२ 


(२५ ) 


इंसये परिपक्ष धान्यकों हमारे निकट के धार्वे । 
विराज श्षुष्टः ससरा असन्न।।.. ण. हे।१७२ 
क्षत्षकी उपज हमारे छिये भरपूर दो जावे | 
सीरा युक्षन्ति कवयों युगा वितन्वते पृथक । 
घीरा देवेपु सुनच्चयो ॥ ले, ३३७९ 
जो ज्ञानियोंमें उत्तम मनवाले बुद्धिमान्‌ कवि हैं व हछ 
जोतते हैं। झोर जु्नोंको एथक्‌ करते हें । 
भगो नो राज़ा नि कृर्षि तबोतु । 
राजा भग दमारे लिये कृषिकों बढावे । 


यचक्त सारा, (चिंयगा दनात, कृत याना चबप- 

तेहद बीजस्‌ ॥ क, ३।१७२ 

हल जोतो, जुश्लोंको फेछा दो, भूमि तंयार करनेपर 
बीज वट्दीं बो दो । 


न. ३११२।४ 


जल 
अप्सु मे सामोडत्र्वात्‌ | अन्त्विश्वानि भेषजा ॥ 
क्थय १॥६।२ 
सोसने सुझे कद्दा कि जलमें सब भोपधियां हैं । 
अप्खन्तरमृत्ं अप्सु भेषजम्‌ । भथवे १॥४७ 
जछमें भगत है, जलमें भोषधि गुण है। 
आपः पृणीत भेषज वरूथ तन्वे मम्र । ण. १६।३ 
है जछो ! मुझे णोषध दो घोर मेरे शरीरकों संरक्षण दो। 
इंशाना वार्याणाम्‌ | क्षयन्तीश्वषणीनाम्‌ । 
अपो याचामि भेषजञम्‌॥ क्षयर्व १णा8 
वरणीय सुखोंका स्वामी जक है ॥ प्राणियॉदा निवाघक 
जछ है। इस जरूसे में णोषधकी याचना करता हूं । 
आप इद्दा उ भेषजीरापो अमी व्चातनीः । 
आपो विश्वस्य भेषजी स्तास्त्वा मुश्चन्तु क्षेत्रियात्‌। 
झा, ३॥७७ 
जल भोषधी है, जछ रोग दूर करनेवाका है, जरू सब 
रोगोंकी लोपधी है, इस जकसे शानुपषशिक रोगसे तुझे 
मुक्त करता हूँ। 
अपां तेजो ज्योतिरोजों वर्लेच चनस्पतीनाझुत 
वीर्याणि । अस्मिन्नधि चारयामः । क्ष. १॥३५।३ 
जलका तेज, प्रकाश, भोज, बल झोर वनस्पतियोंके दीर्य 
(इस सुबणणमें हैं) उनका दम घारण करते हैं । 
(आप: ) भद्दे रणाय चक्षसे ( द्धातन ) | 
अथर्व १॥५॥९ 


जऊ बडी रमणीयठाके दृशनके लिये हमें घारण करे । 
(हसारे नन्दुर रमणीयदारखे  ) 


(३६ ) 


ता न आप: श॑ स्योना भवस्तु । कभ. १३३।१-४ 

थे जल दमोरे छिये सुखशान्ति देनेवाले हों। 

हमा आप प्रभरास्ययक्ष्मा यक्ष्मनाशिनीः । 

गृद्दानुपप्रसीदामि असृतेन सहापम्िना ॥ 

अ. ६॥१२।९ 

ये रोगनाशक धोर रोगरद्वित जक में भर लाता हूं। 
क्षमृत, क्षत्न और कषपिके साथ में घरोंसें जाकर देखता हूं । 

शा न! खनित्रिमा आप) । ण, १६।४ 

खोदकर निकाछा जल दमें सुख देवे । 

शिवा नः सनन्‍्तु वार्षिकी: | भ. १६४ 

वृष्टिसे प्राप्त जछ हमें कल्याण करनेवाक्ा द्वो । 


शमु सन्त अनुष्याः । कल. १।६॥७ 
जलूपूण प्रदेशका जक हमें शान्ति देवे | 
शमु या कुम्भ आभूताः । क. १॥६।४ 


जो जछू घढ़ेंमें रखा है वह हमें शान्ति दवे 
हूं न आपो धन्वन्याः । श्र, १।६।४ 
रेतीले प्रदेशका जल हमें कल्पाण करमेवाला हो । 
घृतइचुतः शुच्यों याः पावकास्ता न आपः 
श॑ स्योना भवन्तु । झा. १॥३३॥४ 
तेजस्वी, पवित्र, शुद्धता करनेवाछा जर हमारे डिये 
सुत्रदायी दो । 
शंयोरभिस्तवन्तु नः । अथवे १६॥॥ 
जल इसमें शान्ति धार दृष्ट प्राप्ति देनेवाढा होवे । 
शिक्या तन्वोष स्पृश्त त्वचं मे। ण. १॥३३।४ 
अपना कल्याण करनेवाले द्वरीरसे मेरी स्वचाको स्पर्श करो] 
( है आपः ! ) यो वः शिवतमों रसः तस्य 
साजयते हद नः। शयवे, १७२ 
है जलो | जो झापमें कल्याण करनेवाला रप्त है, उसका 
इमें भागी करो । ( हमें चद कल्याण करनेवाछा तुम्दारा 
भाग मिले । 3 
आपो जनयथा च नः । धथर्व, भाषा३ 
है जलो | हमें बढाणो | 
आापो भवन्तु पीतये | थर्व, १॥६॥१ 
जछ हमारे पीनेके लिये, रक्षणके लिये हो । 
'शेवेन मा चक्ष॒वा पश्यतापः | ण. १३३।४ 
दे जलो ! कल्याणकारी नैन्नसे क्ाप झुझे देखो | 


[ अधर्षपेद के पद्िले 


भापो हि छा मयो भुवः ता न ऊर्ज द्धातन । 
अधथवय, १॥५१ 
जछ सचमुच सुखदायी है, वह जल हमें शाक्ति दें । 
हां नो देवीरशिए्रय । कथवे, १६॥१ 
दिग्य जछ हमें शान्तिसुख देवे । 
तस्मा गरंगमाववों यस्य क्षयाय जिन्वथ [। 
अथर्च, १७३ 
जिप्तके निवाप्तके छिये शाप यरन करते हैं, भापसे 
पर्याप्त मात्रा ( चद्ध यक् ) प्राप्त हो । 
अपामुत प्रशस्तिभिरश्वा भवथ वाजिनः । 
गांवों भवथ चाजिनी ॥ जपवें, १४४ 
जलके प्रशंघनीय गुणोंसि घोड़े बछुवान्‌ द्वोते हैं. शोर 
गोवें बलशालिनी होंती हैं। 
सुभाषितोंका उपयोग 
झथववेदके पद्दिले तीन काण्डोंके सुभाषित यहाँ दिये 
हैं।ये इतने ही हैं पुपता नदीं। संख्यामें ये सुभाषित 
क्षष्िक भी द्वो सकते हैं। ये ऊिप्त तरह भधिक हो सकते हैं 
यह इस लेखसें बताया द्वी हे | ब्यवद्दारमें उपयोगी साथ 
मंत्र भाग सुभाषित कट्दा जाता है । 
सूरिरासे, वर्चोचा असि, तनूपानो इसि । 
जे, २११४ 
तू ज्ञानी है, घू तेजस्वी हे, व्‌ शरोर रक्षक है। यहद्द 
एकमंत्र है, पर इसमें तीन सुमापित हैं । 
सीसेकी गोली 
“ते त्वा सीसेन विध्यामः ? उठ तुझ्चक्रो सीसेसे 
हम वेध करेंगे । सीसेसे वेघ करनेका क्षय सीसे की गोकीसे 
वध करेंगे । गौका दघ करनेवालेको या पुरुषका वध करने- 
वालेको सीसेकी गोलीसे वेज करनेका दण्ड कद्दा है। 
सीसा था, सीसेकी गोली थी भोर गोलीसे वेध करनेका 
साधन बंदूक जेसा कुछ था ऐसा यहां पता ऊगता है । 
जलूचिकित्सासे सब रोग दूर होते हैं ऐधा पाठक जछके 
सुभाषितोंसें देखेंगे । सुमापितोंका उपयोग करनेकी रीति 
यहां बताई टै। वेदके उपदेशकों मानवी भाचार भौर 
व्यवद्यारमें लानेकी रीति यद् है । पाठक इसका उपयोग 
करके वेदिक जीवनसे ब्यवहार करके अपना छाम प्राप्त करें। 
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बह्म ओर ज्पेष्ठ बनह्च । 


अल अनननिनन बनना क्‍लकन> 


से पुरुषे तरक्ष विदुस्ते विंदु॥ परमेष्ठिन 
यो वेद परमेष्ठिन यश्र वेद प्र॒जाप॑तिम । 
ज्येष्ट ये चाह्न॑णं विदुस्ते स्कम्मर्मनुसविंदु) ॥ 
(अथवे० १०७१७ ) 


“ (से ) जी ( पुरुषे अरद्या ) पुरुपमें श्रह्म ( विदुः) जानते हैं, थे ( परमेष्ठिनं ) परमेष्ठीको 
जानते हैं, जो परमेष्टीको जानता है, भार जो प्रजापतिको जानता दे, तथा जो ८ ज्येष्टं ब्राह्मण ) 
श्रष्ट श्रद्धाकों जानते हैं, वे स्कम्मको ( भजुसंबिदुः ) उत्तम प्रकार जानते हैं । ? 


ज्््् सडच्पत स्टार सजा सती चत २ स्मचम ध्माफ है ०० ६३०-५ 4५० 2:3० 30-4८..0: 6-४ / 3० 8७ ०-0 ०90० 0002 है] 
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39£ 
अथवबेद के विषयमें 
स्म्रणीय कथन । 


(१) अथवेवेदका महत्त्व | 
कि अमवेबेदका नाम “त्रह्मवेद, अमृतवेद, आत्मवेद” आदि 
हू, इससे यह आत्मज्ञानका वेद है, यह स्पष्ट है। इसी लिये 

कहा है, कि-- 

श्रेष्टो ह वेदस्तपसो&थि जातो ग्रह्मश्ानां हृदये संबभूव ॥ 
 (गोपथ बा. १। ९ ) 
एतद्दे भूयिष्ठ बह यद्‌ भग्वद्विरसः। येडड्विस्‍सः स रसः। 
येडथर्वाणस्तद्भेषजम्‌ । यद्भेप॑ज उद्मृतस्‌। यद॒स्द॒त तड़ह्ा ॥ 
( गोपध बा. ३। ४ ) 
घस्वारों वा इसे वेदा ऋग्वेदो यजुर्वेद: सामवेदों तद्मवेदः ॥ 
( गोीपथ जा. २। १६ ) 
४ (१) यह श्रेष्ठ बेद है, ब्रह्मज्ञानियोंके हृदयमें यह 
पसिद्ध रहता है। (२) रूग्वंगिरस बढा प्हमकज्ञाने है, जो 
अंगिरत हैं वही रस अयथीत्‌ सत्त्व है, जे अयर्वा है वह भेष॒ज 
(दवा ) है, जी भेंषज है वह अमृत है, जो अमृत है वही 
ब्रह्म ईं। (३) ऋक्‌ू, यज, साम और ब्रह्म येही चार वेद हैं। ” 
अथवेवेदको इस वचनमें “ भेषज ” अथात्‌ रौग्दोष दूर 
करनेवाली औषधि, “ अमृत ? अथौत्‌ झत्युकी दूर करनेका 
साधन, तथा “ब्रह्म ” बडा ज्ञान कहा है । ये तीन शब्द अयव- 
बेदका मद्तत्त्व स्पष्ट रीतिसे व्यक्त कर रहे हैं । और देखियें--- 

अथवेमन्त्रसस्पाप्त्या सर्वेसिद्धिर्मविष्यति ॥ 
(अथवर्पाराशिष्ट २५ ) 
“ अथववेद मंत्रकी संप्राप्ति दोनेसे सब पुरुषार्थ सिद्ध होंगे। 
यह अभवंमंत्रोंका महत्त्व है, इस वेद ( शांतिक कर्म ) 
शांति स्थापनके कर्म, ( पौष्टिक कमें ) पुष्टि बलझद्धे आदिकों 

र्ः 


सिद्धिके कम, ( राजकर्म ) राज्यशासन, समाजव्यवस्था आदि 
कम्मके आदेश दोनेके कारण यह वेद प्रजादितकी दृश्सि विशेष 
महत्त्व रखता है | इस विध्यमें देखिये--- 

यस्य राज्षो जनपदे अथवी शान्तिपारगः । 

निवसत्यपि तद्वा्ट्‌ चर्धते निरुपद्धवम ॥ 

( अथवेपारिशिष्ट. ४ ।६ ) 

८ जिस राजांके राज्यमें अथववेद जाननेवाला विद्वान्‌ शाति 
स्थापनके कमपर निरत रहता है, वह राष्ट्र उपद्रवरहित होकर 
बढता जाता है। 

(२) अथवे-शाखा । 

१ पै-पलाद, २ तौद, ३ मौद, ४ शोनकीय, ५ जाजल, 
६ जलद, ७ ब्ह्मवाद, ८ देवदर्श, ५ चारणबंद ये कथवकरे नो 
शाखासेद हैं । इनमें इस समय पिप्पलाद ओर श्ञानक ये दो 
सेंदिताय उपलब्ध हैं, अन्य उपलब्ध नहीं हैं। इनमें थोडासा 
मंत्रणठभेद और सुकत कऋममेंद भी है, अन्य व्यवस्था प्रायः 
समान है । 

(३) अथर्वके कर्म | 

१ स्थालीपाकः --- अन्नासैद्धि । 

२ मेघाजननम्‌ -- बुद्धिकी इंद्धि करनेका उपाय | 

३ वहायचर्यम्‌ -- वोर्य-रक्षण, ब्रह्मचयेत्रन आदि. - 

४ आम-तगर-राष्ट्र-चधेनस्‌ --- आम, नगर, कीले, 

राज्य आदे की प्राप्ति और उनका संवर्धन । 

७ पुत्रपशुधनधान्यप्रजासत्रीकरितरगरथान्दोलिकादिसम्प- 
त्साधकानि-- पुत्र, पशु, घन, धान्य, प्रजा, ज्री, हाथी, 
घोड़े, रथ, पालकी आदि ऐश्वयके साधनोंको सिद्धि करनेके 
उपाय । 


(४) 


६ साम्मनस्यम-जनतामें ऐक्य, मिलाप, भ्रेम, एकता 
आदिकी स्थापना के उपाय । 

७ राजकर्म -- राजाके लिये करनेयोग्य कर्म । 

« शत्रत्नासनम--शत्र॒ुकी कट पहुंचानिका उपाय । 

० संग्रामविजयः-- युद्धमें विजय संपादन करना । 

१० दाखनिवारणम्‌---शत्रुओंके शत्नोंका निवारण करना। 
१९ परसेनामोहनेद्विजनस्तेभनोच्वाटनादीनि --- 
शतन्रंसनामें मोह अ्रम उत्पन्न करना, उनमें उद्देग- 
भय-उत्पन्न करना, उनकी हलूचलको रेकन्ना, उनको 
उखाड देना आदिका साधन | 

१२ स्वसेनोत्साहपरिरक्षणाभयार्थानि--- अपनी सेनाका 
उत्साह बढाना, और उसकी निर्भेय करना। 

१३ संग्रामे जयपराजयपरीक्ष।-- युद्धमें जय द्वीगा या परा- 

जय द्वोगा इसका विचार। 

१४ सेनापत्यादिप्रधानपुरुषजयकर्माणि --- सैनापति मंत्री 
आदि मुख्य ओददेदारोंऊें विजयका उद्योग । 

१५ परसेनासंचरणम---शन्र॒ुकी सेनामें संचार करके गुप्त 
रीतिसे सब ज्ञान प्राप्त करना और वहाके अपने ऊपर 
आनिवाले अनिष्टोंकी दूर करना। 

१६ श॒त्रत्साद्ितिस्थ राज्ञः पुनः स्व॒राष्ट्रभवेशनम्‌-- शत्रु 
द्वा। उखडे गये अपने राजाको पुनः खराष्टमें 

स्थापन करनेके उद्योग। 

१७ पापक्षयकर्म-पतनके साधनोंको दूर करना । 

१८ गोसमादेकृषिपुष्टितराणि - गो बेल आदिकोका संवधन 

भर कृषिका पोषण करना। 
५ गृहसम्पत्कराणि- घरकी शोसा बढानेके कर्म | 

२० सेपज्यानि --- रोगनिवारक ओषधियां | 

२१ गर्भाधानादि कमे ---( क्षव संस्कार ) 

२२सभाजयसाधनम्‌-- सभामें जय, विवादमें जय और 

कलह शांत करनेके उपाय | 

२३ वृष्टिसाधनम्‌--योग्य समयपर हृष्टि करानेका उपाय । 

२४ उत्थानकम ---शत्रुपर चढाई करना । 

२५ चाणिज्यकाभ:--- क्रय विक्रय आदिमें छाभ | 

२६ ऋणविमोचनस्‌ -- ऋण उतारना । 

२७ अभिचारनिवारणम्र्‌-- नाशसे अपना बचाव करना । 
२८ अभिचार। --- शन्नुके नाशकः उपाय। 

२९ स्वस्त्थयनम्‌--सुखसे देशदेशांतरमें श्रमण । 

३० जायुध्यम्‌--दौर्ष आयुष्यको प्राप्ति। 

३१ यज्ञयाग आादि। 


अथव॑चेंदका खुबोध भाष्य 


$ काण्ड ९ 


इश्यादि अनेक विषय इस वेदमें आनेके कारण इसका अध्य- 
यन विशेष सूक्ष्म दष्टिसे करना आवश्यक है। ये सब उपाय और 
कम मनुष्यमात्रके अभ्युदय निःश्रयतके साधक होनेके कारण 
मानव जातिके लिये छाभदायक हैं, इसमें कोई संदेह नहीं दो 
सकता। परन्तु यहां विचार इतनाही दे कि, ये सब विषय अथवे- 
वेदके सूक्तोंसे दम किस रीतिते जानकर अनुभवर्में ला सकते हैं। 
नि संदेह यह महान्‌ और गंभीर तथा कश्से ज्ञान होनेयारिय 
विषय है | इसलिये यदि सुविज्ञ पाठक इसमें अपना सहयेग 
देंगे तोद्दी इस गंभीर विषयका कुछ पता छग सकता हैं, और 
गुप्त विषय अधिक खुल सकता है। क्योंकि किसी एक मनुष्यके 
प्रयत्ननें इस कठिन विषयकी उलझान होना प्रायः अशक्य 
ही है। हे 

(४) मनका संबंध । 

अथर्ववेदद्वारा जो कम ब्यि जाते हैं वे मनकी एकाग्रतासे 
उत्पन्न हुए सामर्थ्यसे ही किये जाते हैं, क्‍योंकि आत्मा, मन 
बुद्धि, चित्त, अहंकार _आदि अंतःशक्तियोंसे ही अथववेदका 
विशेष संबंध है, इस विषयमें देखिये -- 

मनसेव ब्रह्मा यज्ञस्यान्यतरं पक्ष॑ं संस्करोति 

(गोपथ ब्रा० ३ ।२) 

तद्वाचा न्रय्या विद्ययेकं पक्ष संस्कुरुते। मनसेव बह्मा 

संस्करोति ॥ (ऐतरेय त्रा० ५। ३३ 2) 

अर्थात्‌ “ ऋग्वेद यजुवंद और सामवेद द्वारा वागीपर 
संस्कार दोकर एक भाग सुसंस्क्ृत होता है और अथववेद 
द्वारा मनपर संस्कार होकर दूसरा भाग सुसंस्क्ृत दोता है |” 
मनुष्यमें वाणी और मन ये दा मुख्य दो पक्ष हैं। उन दोनोंसे 
ही मानवी उन्नतिके साधक अभ्युद्य निःश्रेयस विषयक कम 
होतेहें । 

शरीरके रोग दूर करना हो अथवा राष्ट्रका विजय संपादन 
करना द्वो, तो ये सब कम मानसिक सामथ्यसे ही द्वों सकते हैं। 
इसी लिये अथर्वेवेदने मनःशक्तिकी अभिव्वद्धि द्वारा उक्त कर्म 
और विविध पुरुषार्थ सिद्ध करनेके उपाय बताये हैं। 


(७) शांतिकर्म के विभाग | 
समाज तथा राष्ट्रम शांति स्थापन करना अथववेदका 
मुख्य विषय है । वैमनस्य, शत्रुता, देष आदि भावोंक्रों दूर 
करके मित्रता, एक विचार, सुमनाखिता आदिकी शूद्दि करना 
अथवेवेदका साध्य है। इसी कार्यकी सिद्धिके लिये अथर्ववेदका 
शाति प्रकरण है । इस प्रकरणमें कई प्रकारकी शांतिया हैं 
जिनका थोडासा वणन यहां करना उचित है -- 


स्मरणीय कथत । 


$ भूचाऊ, विद्युत्पात आदिके भय निवारण करनेके 'डिये 
सद्दाशान्ति । 

२ भायुष्य प्राप्ति और वुद्धिके लिये वेश्वदेवी शांति। 

३ अग्न्यादि भयकी निवृत्तिके लिये आम्ेयी शांति। 

४ रोगादि निवृत्तिके लिये भागवी शान्ति । 

७ ब्रह्मवर्चस- ज्ञानका तेज प्राप्त करनेके मार्गमं आने- 
वाले विध्न दूर करनेके लिये घाह्मी शान्ति । 

६ राज्यरूक्ष्मी और बह्मवर्च॑स प्राप्त करनेके लिये भ्थोत्‌ 
क्षात्र और बाह्य तेज की वृद्धि करनेके लिये 
बाहस्पत्य शान्ति । 

७ प्रजा क्षय न हो भोर प्रजा पश्छु भन्न भांदिकी आप्ति हो 
इसालिये प्राजापत्या झ्यान्ति 

« शुद्धि करनेके लिये सावितन्नी जान्ति । 

५ ज्ञानसम्पन्नताके लिये गायत्री शान्ति । 

१० घनादि ऐअश्वर्य प्राप्ति करने, शब्रुसे होनेवाछा भय 
दूर करने और अपने शबरुको उखाड़ देनेके लिये 
आज्विरसी शान्ति । 

११ परचक्र दूर हों और अपने राष्टुका विजय हो तथा 
अपना बल, अपनी पुष्टि और अपना एऐख्वर्य बढे 
इसलिये ऐन्द्रि शान्ति । 

१२ राज्यविस्तार करनेके लिये माहेन्द्री शान्ति । 

१३ अपने घनका लाश न हो और अपना ऐश्वर्य बढे इस- 
छिये करनेयोग्य कीबेरी शान्ति । 

१४ विद्या तेज घन भोर आयु बढानेवाली आदित्या शान्ति । 

१५ अज्नकी विपुलता करनेवाली वेण्णवी शान्ति । 

१६ वैभव प्राप्त करानेवाली तथा वस्तु संस्कारपूवक 
प्रहादिकी शान्ति करनेवाली दास्तो५्पत्या शान्ति । 

१७ रोग ओर आपत्ति आदिके कष्टोंसे बचानेवाली रोद्री 
शान्ति । 

१८ विजय प्राप्त करानेवाली - क्षपराजिता शान्ति । 

१५९ खझत्युका भय दूर करनेवाली याम्या शान्ति । 

२० जलूभय दूर करनेवाली वारुणी शान्ति । 

२१ वायुभय दूर करनेवाली वायच्या शान्ति । 

२२ कुलक्षय दूर करनेवाली जोर कुलवृद्धि करनवाली 
सन्त॒ति शान्ति । 

२३ वस्मादि भोग बढानेवाली तथा कारीगरीकी वृद्धि 
, फरनेवाली स्वाष्ट्री शान्ति । 

२४ बालकोको हृष्टपुष्ट करके उनको अपबर्वत्युसे बचानेके 
एलिये कौमारी शान्ति । 


(५) 


२५ दुगातिसे बचानेके लिये नेऋति शान्ति । 

२६ बलवुडद्धि करनेवाली सारुद्णी शान्ति । 

२७ घोडोंकी अभिवृद्धि करनेके लिये गान्धर्वी शान्ति। 

२८ द्वाथियोंकी अभिवांद्धि करनेके लिये पारावती शान्ति। 

२९ भ्ूमके संबंधी कष्ट दूर करनेके लिये पार्थिवी शान्ति 

३० सब प्रकारता भय दूर करनेवाली अभया शान्ति। 

ये और इस प्रकारकी अनेक शान्तियाँ जयवैवेदसे सिद्ध 
होती हैं । इनके नामेंका भी यदि विचार पाठक करेंगे, तो 
उनको पता छूग ज़ायगा कि मनुष्यका जीवन सुखमय करनेके 
लिये ही इनका उपयोग नि.संदेद्द है। वेदमंत्रोंका मनन करके 
प्राचीन ऋषि मुनि अपनी उन्नति की विद्याएं किस रौतिसे 
पिद्ध करते थे, इसकी कल्पना इन शान्तियोंका विचार करनेसे 
हो सकती है। कई शान्तियोंके नामोंति पता छग सकता है कि 
किस ऋषिकी खोजसे किस शांतिकर्मकी उत्पात्ति हुई। यदि 
द्ैदिक धमे जीवित और जाग्रत रूपमें फिर अपने जाविनमें 
ढालना है तो पाठकोंकी भी इसी दष्टिस विचार करना अत्याव- 
श्यक है। 

विविध इष्टियां, याग, कतु, मेंघ आदिकी जो योजना 
वेदिक धर्म है, वह उक्त बातकी सिद्धता करनेके लिये ही 
है। इन सबका विचार कैसा है और इनकी |परद्धि किस 
रौतिसे की जा सकती दे इसका यथामति विचार आगे किया 
जायगा । परन्तु यहां निवेदन है कि पाठक भी अपनी बुद्धि- 
यॉंकी इस हाश्टिसे काममें लावें और जो खोज होगी वह 
प्रकाशित करें। क्योंकि अनेक बुद्धियोंके एकाग्न होनेसे ही 
यदद विद्या पुनः प्रकद हो सकती है अन्यथा इसके प्रकट 
होनेका कोई संभव नहीं है । 

(६) मन्त्रोंके अनेक उद्देश्य । 

अथववेदके थोडेसे मन्त्रेंसि इतने विविध कम किस्त प्रकार 
सिद्ध दों सकते हैं, यह शंका यहां उत्पन्न दो सकती है । 
इसके उत्तरमें निवेदन है, कि वेदके मन्त्र और सूक्‍त '' अनेक 
मुख ” होते हैं अर्थात्‌ एकद्दी सूक्त और एकहद्दी मंत्रंते अनेक 
उद्देश्योंकी सिद्धि होती है। मंत्रका उत्तानाथे एक भाव बताता 
है, अंदरका गूढ आशय कुछ विशेष उपदेश देता है, व्यंग्य 
अर्थ छेषाथ आदि अनेक रीतिसे अनेक उपदेश प्रकट द्वोते हैं। 
इस कारण एकद्दी मंत्र और एकही सूक्‍त अनेकविध उपदेश 
देते हैं, ओर इस ढंगसे अनेकानेक विद्याएं और अनेकानेक 
कम वेदसे प्रकट होते हैं और इन सबके द्वारा मनुष्मक्के ऐदिक 
आर पारलाॉकिक सुखबृद्धिके साधन सिद्ध हो जाते हैं । 


(७9) ख़बतीके गण । 
अपरविदद सक्‍तों और मंत्रोडे फई गण है, डिनके नाम 
, खेपराशित गण, सांग्रामिक गण ” इस प्रकार 
सनेद है| प्रथम काठमें अपराजित गणके सक्त निम्न 


८ 


॥ हसय गे 


कहकर 


हे 
फेसित 


डे आां ८० 


आई 


बे जिश्मा आरम्य पितर॑ ० ( १।२ ) 
* 9 भा नोविदन विव्याधितः ० (३।%१९ 2 
३ भदारघटवसु ठेव ० (११२० ) 
४ स्वस्तिदा विश्ञां पति' (१।२१ ) 


+ _+ न म] 
इछरे पथात्‌ पठ्आरदय अपराधित गगके सूक्त निन्नलिखितद हूँ - 


० कद सन्यु: ७ (६। ६५ ) 
६ निईस्तः शाधुः ० (६। ६६ ) 
9 परिवामोनि ० (६१। ६७ ) 
८ सानिमयज्ञः ० ( ६।५९७ ) 
५ हन्द्रों जयाति ० (६।५९८ ) 
६० काभि सोन्‍्द्र ० (६। ५९९ ) 


पौनसा सूक्त क्रिस गणमें है, यह समसनेसे उसका अथे 
परना, उसके अयका मनन करना आर उप्से बोध लेना, 
धद्दा सुगम हो सस्ता हू। तथा गणोंक़े मंत्रारे अंदर परस्पर 
धंग्रंध देगना भी सुगम हो जाता ह। इसलिये इस गणोंका 
दियार वेद पटनेके समय अदृश्य भ्यानमें घरना चादिये। 
हम क्षपर नतायेंगे कि ऊानसा सूक्त कि. गगमें आता है और 
उसका परस्पर संत्ंध झिस पदतिसे देखना होता है । 
शातियोमें जिन लिन भान्तियोंका संबंध राज्यव्यव- 
उन शार्तिक्मोफ़े साथ अपराजित गणके मंत्रोका 
से एक बातसे पाठक चहत सु बोध प्राप्त कर 

एक गरणके विययमें हम स्वतेन्न नियंध लिखकर 
उस अभिन्न विचार भागे कोंगे । उत्का अनुसंधान पाठक 
करे इसी लिंद यद बात यहा दशायी दे। 

जप रन धव गगोझा विचार हो जायगा तब ही वेद को 
पिया ज्ञात हो सन्‍नतो है, अम्यया नहीं। यहा यह भी स्पष्ट 
झपूगी अवश्य हू हि बह सूछ झ्लिसी गणके साथ सम्बन्ध 


हट 


नहीं सतते हाथाए ये सतत हूं अथवा उनका सम्बन 
शेर कक है समाग शिसी अन्य सक्तोंसे नहीं है । 


(“हयलग्रन्यस्त” छोर  गण-सस्‍्त ”* इनया विचार करनेडे 
हमार परत सश्तह मंत्रोदा मनन स्वतंत्न रतियें करना 
आरदे, ध्मर गभसूस्तोंहे मंग्रोंडा मनन संपूर्गगणोके सेबंध- 
था दिनो! इसके हो उरना चाहिये ॥ 


अववचवेदका खुबाध भाष्य 


[(कां० १, 


(८) अथवबेदका महृस्व । 

ऋग्वेदसे जान, यजुर्वेदस उत्तम कम और सामवेदसे उत्तम 
परुषकी उपासना, इन तीन काण्डोंता अभ्यास होनेके पश्चात्‌ 
आत्माका ज्ञान और बल प्राप्त करनेके मांगे यतानेका कार्य 
अथर्ववेद करता है । इस वारण इसको “ बह्मवेद ? अथवा 
४ आत्मवेद ” भी कहते हैं । 

उत्तम ज्ञान, अशस्त कंमे और उत्तम पुरुषकी उपासना द्वारा 
अतःशुद्धि होनेके पश्चात्‌ बह्मका ज्ञान संभवनीय हैं, इसलिये 
यह पूर्वोक्त वेदत्रयीसे मित्र यह “ चतुर्थ वेद ” कहा जाता 
हे 

उपासक छोग आत्माछे जगतमें हूंढते हंढते थक्त गये, उस 
समय उनको साक्षात्कार हुआ कि “ आजाकी जगतमें कहा 
इंढते हो * यहां आओ आर“अपने पासहद्दी उसे हूंढों | ” 

जथावोडे नमेतास्वेवा5प्स्वान्विच्छेति, तद्यद्ववीदयार्वाइसडेन- 
मेतास्वेवाप्स्वन्विच्छेति, तदथर्वाउभवत्‌ ॥ 
( गोपथ-आ्राह्मण १-४ ) 

“ अब पासही उपे हूंढों ! ” वह पासद्दी है। यह बात इस 
अथव [ अथ+अवाक्‌ज्अथवों ( कू )] वेदने कद्दी, इसी लिये 
इसका नाम “अथर्ववेद ” हुआ हैं। ०६ ग्रोपथ ब्राह्मणका 
कथन अथरव्वेदका ज्ञानक्षेत्र कद्ांतत है इसका वर्णन स्पष्ट 
शब्दोंमें कर रद्दा है। आत्माका पता अपने पासद्ी लुगना है, 
यह बताना अववबेदके भनक्षेत्रमें है। इसी लिये इसका नाम 

ब्रह्मवेद ” हे क्योंकि यहीं प्राह्मका ज्ञान बताता है। 

८ थर्व ” शब्द चेचलताका वाचक है। और ' अ-थर्व ? 
शब्द शातिका अथवा एकाग्रताफ़ा द्ोतक है। आत्मानुसव 
अथवा ब्रह्मसक्षात्कार जो द्वोना है, वह चित्तकी चेचलता दृटनेके 
पथात्‌ भार चित्तवृत्तियोका निरोध होकर उसमें शाति आनिके 
पश्चात्‌ दी होना ६।२ 5 आत्मज्ञानऊे मार्गकी सूचना इस प्रकार 
अपने नामसे ही इस अथवधेदने बता दी हे। वेदके नामोंका 
महत्त्व पाठक यदों देख सकते हैं । 

“ अथवेन्‌ ” ( अथ--अवेन्‌ ) इस शब्दका अर्थ “ अब 
इस झोर ” ऐसा द्वोता है । जगतमें दो पदार्थ हैं, एक में और 
दूमरा मेरेंसे सिन्न संपूू्ण जगत्‌ । हरएक मनुष्य समझता है 
कि मेरेसे भिन्न पदार्थेसि हा मुझमें शक्ति आती है, में स्वयं 
भशक्त हूं और शक्ति दूसरोसे प्राप्त होती है। इस सर्वसाधारण 
विचारसे भिन्न परंतु अत्यंत सत्य विचार जो अथवेवेद जनता- 
के सन्‍्मुख रखता चाहता दे, वह यद है कि” अब शक्तिके 
लिये अपनी जोर ” ही देखों। सब जगतमें यह नियम देखो 


स्मरणीय 


कि ब्रद्दि अदरसे होती है, वृक्ष अद्रस बढते हैं, बालक अदर- 
से बढते हैं, अथोत्‌ शक्तिकी हाद्धि अदरसे हो रही है, इस- 
लिये अपने अदर अपनी ओर देखकर विचार करो । बाह्य 
जगतमें न देखते हुए, परतु उश्चके साथ अपनी शाक्तियोंकी 
जोडकर अपनी उन्नतिंके हेतु अपने अदर देखो, शक्ति अपने 
अंदर हैं न कि बादर दहै। यह अथववेदवी शिक्षा अत्यंत 
मह्त्त्वश्नो है । 

इस अथववेदका स्वाध्याय करना है। ब्ह्मवेद द्वोनेके कारण 


है 
(कं, 


रे 
अर 





फथन । | €७) 
यहद्द वेद संपूर्ण रीतिसे समझना कठिन है, इसलिये इस वेदके 
जितने मंत्र समझमें आयेंगे, उनदाद। स्वाध्याय करना है। जिन- 
का ठीऊ प्रकार ज्ञान नहीं हुआ उनके विषयमें हम कुछ भी 
नहीं लिखेंगे। तथा ज्ते मंत्र स्वाध्यायक्रे लिये यहां लेंगे उनके 
विषयमें थोडेसे थोडे शब्दोमिंद्दों जो कुछ लिखना द्वो वह लिखेंगे 
अथात्‌ बहुत विस्तार नहीं करेंगे । परंतु जद्वांतक हो सके वहीं- 
तक कोई बात संदिग्ध नहीं छोढेंगे। इससे स्वाध्याय करने 
वालो बडी सुविधा होगी । 


8 ॥ ५ 


(८) 


अथवचचेदका सुवोध भाष्य 


अथवेबेद । 





प्रथम-काण्ड | 


हस प्रथम कांडमें छः अनुवाक, बैतीस सूक्त भर १५३ मंत्र हैं। 


१ प्रथम अनुवाऊम छः सूक्‍त हैं, तौसरे सूक्‍तमें ५ मंत्र ६; शेष पांच 
सकतोंम प्रत्येकर्म चार चार दे । इस प्रकार इस अनुवाकर्में २९ मंत्र ६-। 


१ द्वितीय अनुवाकमें ( ७से ११ तक ) पांच सूक्‍त ६। सप्तम सूक्‍तमें ७ 
और ग्यारदव में ६; शेष तानिमे प्रत्येक्र्म चार चार मंत्र हैं । इस प्रकार कुल 
२५ मंत्र हैं । 

३ तृतीय चतुर्थ और पंचम अछुवा्कों (१२से २८ तक पूक्तों ) के 
प्रत्येक सुक्तरमें चार मंत्रवाले क्रमशः पांच, पांच और सात सूक्‍त हँ। इन 
तीनोंकी मंत्रसख्या ६८ है। 


४ पष्ठ अन्ुवाकर्में सात ( २५ से ३५ तक ) सुकत हैँ । २९ वें सकक्‍तमें छः 
मंत्र और ३४ वें में पाच मंत्र हँ, शेपर्में चार चार दे। इस प्रकार कुछ 
मंत्रसंख्या ३१ दे। 

इस ३५ सक्तोमें चार मंत्रवाले सृक्त ३७ ई, पांच मंत्रवाला एक, छः 
मंत्रवाले दो, सात संत्रवाला एक, और नौ मंत्रवाला एक दे । यद्द सूक्त और 


मंत्रविभाग देसनेसे पता लगता हैँ कि यह अथवंषदका प्रथम काण्ड प्रधानत॑या 


चार मंत्रवाले सूक्तोंका ही ६। इसका प्रथम स्रक्त यह है इसमें बुद्धि बढानंका 
१५ पु 
विपय कहा ६ जिसका नाम “ सेघा-जनन” है- 


“पक फटब्ौ) 


[काँ. १ 


खू० १, मं० १ ] 


८22 


॥॥७५. 


है 


८224 


(९) 


22625 


भा 


2 >> 
एड 


मेधाजनन । 
* ए 
(१ ) बुद्धिका संवधन करना । 
( ऋषि;-अथवों । देवता-बराचस्पातिः । ) 
मे त्रिंपप्ता! प॑रियन्ति विश्वां रूपाणि विश्रतः। वाचस्पतिबंला तेषां तन्‍्वोअद्य देंधातु मे ॥१॥ 
(न धाम उमा 8 मम न जम मा अं 5052३ 


अन्वयः- विश्वा रूपाणि बिश्रतः, ये त्रि-सप्ताः पारियन्ति, तेषां तन्‍्चः बला चाचस्पातिः अद्य मे दधातु ॥१॥ 


अर्थ- सब रूपोकी घारण करके, जो तीन-गुणा-सात पदाय् सर्वन्न व्यापते हैं, उनके शरारके चल वाणीका स्वामी आज मुझे देव ॥१॥ 


पदार्थ दो प्रकारके हैं एक रूपवाले और दूसरे. रूपराहित। 
आत्मा परमात्मा रूपरहित हैं और संपूर्ण जगत्‌ रूपवांलि 
पदार्थोसे भरा है। पदार्थोंके विविध रूप जो मनुष्य पश्षु पक्षी 
वृक्ष वनस्पति पाषाण आदि में दिखाई देते है-कौन धारण 
करता है, ये रूप केसे बनते हैं? इस इंकाके उत्तरमें घेंद कह 
रह्या है, कि जगतके मूलमें जे। सात पदार्थ- पृथ्वी, आप, तेज, 
वायु, आकाश, तन्मात्र और अहंकार-हें ये ही संपूर्ण जगत्‌ में 
दिखाई देनेवाले विविध रूप घारण करते हैं। ये सात 
पदार्थ तीन अवस्थाअंमें गुजरंत हुए जगत्‌ के रूप और आकार 
धारण करते हैं। ( १) सत्तव अथात्‌ समावस्था, (२ ) रज 
अर्थात्‌ गतिहप अवस्था और ( ३) तम अथोत्‌ गतिहीन 
अवस्था, इन तीन अवस्थाओंमें पूर्वोक्त सात पदाथ गुजरनेसे 
कुल इक्कीस पदाथ बनते हैं, जो संपूण सष्टिका रूप धारण 
करते हैं ! 

साष्टिके हरएक जाकारधारो पदार्थ वडी शक्ति है। हमारा 
शरीर भी साश्टिके अंतर्गत होनेसे एक रूपवान पदाथे हैं आर 
इसमें भी पूर्वोक्त “ तीन गुणा सात ” पदार्थ हैं। और इसी 
कारण शरतेरके अंदरके इन इक्कीस तत्त्वोंग- संबंध बाह्य जगत 
के पूर्वोक्त इक्कीस तत्त्वोंके साथ है। शरीरका स्वास्थ्य या 
रेगीपन इन संवंधके ठौक होने और न होनेपर अवलंबित है। 

शरीरान्तगंत इन तत्त्वोंकों बाह्य जगतक़े तत्त्वोके साथ योग्य 
संबंध रखने द्वाता अपना आरोस्य स्थिर करके अपना बल 
भंद्रक्षे बढावेकी सूचना इस मंत्रद्वारा यहा मिलती है । जैसे 
बाह्य शुद्ध वायुसे अपना श्राणका वर, बाह्य सूर्य- प्रकाशसे 

२ ( अ० सु, भा. का, १) 


अपने नेत्र का बल, इसी प्रकार अन्यान्य बल बढा कर अपनी 
शक्ति पराकाष्ठातक् वढानी चाहिये। यह अथवविदका मुख्य 
विषय है । 

जगत्‌ऊा तत्वशञान जानकर, जगत्‌ का अपने साथ संबंध 
अनुभव करके, अपना बल बढानेड्ी विद्याक्रा अध्ययन करके, 
उसझा अनुष्ठान करना चाहिये । यह उन्नतिक। मूल मंत्र इस प्रथम 
मंत्रमें बताया है। यहां प्रश्न होता हैं, कि यह विद्या कौन दे सकता 

«है? उत्तरमें मंत्रने बताया हैं कि “ वाचस्पति ” ही उत्त ज्ञान 
देनेमें समय है। 

“४ वाचस्पति ” कौन है १ वाकू, वाचू , वाणी, वकतृत्व, 
उपदेश, व्याख्यान ये समानाथेक शब्द दें । वक्‍तृत्व करने- 
वाला अथोत्‌ उत्तम उपदेशक गुरु ही यहा वाचस्पतिसे अभि- 
प्रेतहैं । इस अर्थकों लेनेश्रे इस मंत्रका अथ निम्न प्रकार हुऔ- 

४ झ्ूूछ सात तत्त्व तीन अवस्थाओंसे गुजर कर सब 
जगतके संपूर्ण पदार्थेक रूप बनाते हुए सर्वत्र फेले हैं । 

इनके बलोंकोी अपने अंदर घारण करनेकी विद्या व्याख्याता 
ग्रुरु आजही मुझे पढावे ।?? 

अथर्वचेदकी प्रिप्पछाद-संहिताका पाठ ऐसा है--- 

“ये बन्रिषष्ाः पर्यन्ति, ..। ... तेषां तन्‍्वसभ्यादधातु से ॥? ? 

इसका अर्थ निम्न प्रकार होता है-'* जो मूछ सात तत्त्व तोन 
अवस्थाओम गुजरकर सब्च जयतके संपूण पदार्थोंके रूप बनाते 
हुए सर्वन्न ( पर्यन्ति ) घूमते हैं, व्याख्याता गुरु ही आज 
उनके बल्कों मेरे ( तन्‍्वं ) शरीरमें ( अभ्यादघातु ) धारण 


कराबे, अथात्‌ घारण करनेके उपाय बतावे।?” 


अथवंवेदका सुदोध भाष्य ४ 


[ का० र्‌ || 


रह हक ७ जे एल क्यो [& । 
पुनरेहिं वाचस्पते देवेन मनेसा सह । वसेष्पते नि रमय मय्येवास्तु माये शतस ॥१8॥ 


इहेवामि वि त॑नूमे आती इच ज्ययां | वाचस्पातिनिं य॑च्छतु सस्येवास्तु मय श्ुतम्‌ ।।३॥ 


अन्थयः-- है वाचस्पते ! देवेन मनसा सह पुनः एहि। हे वसोष्पते ! निरसय । अत सयि मयि एवं अस्तु ॥ २॥ 


ज्यया उसे लात्नीं इव, इह एवं उसों असि वि तनु । वाचस्पतिः नि यच्छतु । श्रुतं माये माये एवं अस्तु ॥ ३ ॥' 
अर्थ- द्वे वाणीके स्वामी | दिव्य सनके साथ सनन्‍्मुख आओ। है वसुओंके स्वामी | सुझे आनंदित करो। पढा हुआ शान 


मुममें स्थिर रहे ॥ २ ॥ 


डोरीसे धनुष्यकी दोनों कोटीयोंकी तरह, यहांदी ( दोनोंको ) तनाओ । वाणीका पति नियमसे चले। पढा हुआ ज्ञान 


मरेमें स्थिर रहे । 





इस मंत्रमें प्रारभमें ही" पुनः” शब्द है। इसका अर्थ “वार॑वार, 
पुनः पुनः अथवा संमुख” है। शिष्य विद्याकी एक ओर और गुरु 
दूसरी ओर होता है,इसलिय गुरु शिष्यक्रे सन्‍्मुख ओर शिष्य 
गुरुके सनन्‍्मुख होते हैं। इन दोनोंकों इसी प्रकार रहना 
चाहिये । यदि ये पर €पर सन्मुख न रहें तो पढाई असंभव है। 

गुरु ( देवेन मनसा ) देवे। सावनासे युक्त मनसेदी शिष्यके 
साथ बतोव करे । मन दो प्रकारके दं-एक देव मन, और 
दूसरा राक्षस मन । राक्षत मन जयत्‌ में झगड़े उत्पन्न करता 
है और देव मन जगतमें शांति रखता है । गुर-देवमनसे ही 
भिष्यकों पढावे । 

गुरु शिष्यको ( नि रमय ) रममाण करे, अथात्‌ ऐसा 
पढाव कि जिससे शिष्य आनंदके साथ पढता जाय ।॥इस 
मब्दफे द्वारा पढाईकी “* रमण पद्धति ” बेंदने प्रकट की है। 
इससे भिन्न “ रोदन पद्धति ” है जिसमें रोते हुए शिष्य पढाये 
जाते हैं। 

गुरके दो गुण ह॒थ मंत्रने बताये हैं। एक गुण ( वाचस्पतिः ) 
अयीत्‌ घाणाका अयोग करनेमें समर्थ, शिष्यकोी विद्या समझा 
देनेमे निपुण, उत्तम वक्ता । तथा दूसरा गुण ( वसोष्पतिः ) 
वसुओंका पति अथीत्‌ अग्न्यादि पदा्थीक प्रयोग करनेमें निपुण 
शब्दों द्वारा (607९00%|) ज्ञान जो कहेगा, उसको वस्तु- 
ऑंद्वारा ( 0770४ा०७) ) साक्षात्‌ प्रत्यक्ष करा देनेमें समर्थ 
गुर होना चाहिये । ह 


शिष्य भी ऐसा हो के जो ( मयि श्रुते अस्तु ) अपरेदे ज्ञान 
स्थिर रहनेकों इच्छा करनेवाला हो । अथौत्‌ दिलसे पढनेवाला 
और सचा ( वियार्यी-विया+अर्थी ) विद्या प्राप्त करनेकी इच्छा 
करनेवाला हो। 
इन अयोडो ध्यानमें धरनेसे इस मंत्रका जर् निम्न प्रझार 
होता ह--- 


“४ हे उत्तम उपदेश करनेवाले गुरु | देव भावसे युक्त 
मनसे ही शिष्यके सनन्‍्सुख जा। है अग्न्यादि वसुओंके 
प्रयोग कतो गुरु! तू शिष्यकों रमाता हुआ उसे विद्या 
पढाओ । शिष्य भी कहे कि पढा हुआ ज्ञान अपने लंदर 
स्थिर रहे ॥!! 

अथर्ववेद पिप्पलाद-संहितामें मंत्रका प्रारंम “उप नेह ” 
शब्दसे होता है ओर“ वसोष्पते ”'के स्थानपर “असोष्पते”? पाठ 
है। असुपति ( असो; पति ) का अर्थ प्रार्णेक्ना पति गुरु। 
“ प्राणोंका पति”? अथीत्‌ योगादि साधनद्वारा प्राणोंकों स्वाधीन 
रखनेवाला उत्तम योगी गुरु हो | यह शब्द भी गुरुका एक उत्तम 
लक्षण वता रहा है । 


धनुष्यकी दोनों कोर्टायों डोरीसे तनी रहता हैं. इस तनी 
हुईं अवस्थामें हाँ धनुष्य विजयका साधन हो सकता है। 
जिस समय दोनों कोटियोंसे छोरी हट जाती है उस समय वह 
धनुष्य शन्रुनाश या विजय प्राप्त करनेमें अमसय हो जाता है । 
इसी प्रकार जाति या समाजरूपी घनुष्यकी दो कोटियां गुरु 
और शिष्य हैं, इन दोनोंको विद्यारूपी डोरी बाधी गयी है 
ओर इस डोरीसे यह धनुष्य तना हुआ अथौोत्‌ अपने 
कार्यमें सिद्ध रहता है । समाजकी यह धनुष्य सदा सिद्ध रखना 
चाहिये। इसीकी सिद्धतसि जाति, समाज या राष्ट्र जीवित, 
जाप्रत और उन्नत रखता है । जिस समय विद्याकी डोरी गुरु 
शिष्यरूपी घनुष्यसे हट जाती है उस समय अज्ञान-युग शुरू 
होनेके कारण जाति पतित द्वो जाती है । 

( वाचस्पतिः ) उत्तम वक्‍ता गुरुद्दी स्वयं (नि यच्छतु ) 
नियममें चंले और शिष्योकी नियमके अनुसार चलांवे ।गुर- 
कुल आचायकुल अथवा विदालयादि संस्थाएं उत्तम नियमों् 
अनुसार चलायीं जाय। वहाँ र्वेच्छा विद्ार न दो । 

शिष्य प्रयत्न करें और पंढा हुआ ज्ञान अपने अंदर सदा 


स्ब्० १, मं २-७ ] 


मेघाजनन । 


(११) 


उपहृतों वाचस्पतिरुपास्मास्वाचस्पतिहयताम्‌। से श्रवेन गमेमहि मा श्रुतेन वि राधिषि ॥ ४ ॥ 








अन्वयः-- वाचस्पतिः उपहूतः । चाचस्पतिः अस्मान्‌ उपहयताम्‌ । श्रुतन सद्ञमेमहि । शुतेन सा वि राघिपि | ॥ ४॥ 
पर्थ-- वाणीका स्वामी बुलाया गया । वह वाणीकझा स्वामी हम सबको बुलावे । ज्ञानसे हम सब युक्त हों | हम ज्ञानके साथ कभी 


पिरोध न करें ॥ ४ ॥| 


स्थिर रखनेके लिये अति दक्ष रहें। पाहिले पढा हुआ शान 
स्थिर रहा तो ही आंगे अधिक ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। 
यह भाव ध्यानमें घरनेसे इस मंत्रका अथ निम्न प्रकार द्वोता 
है-- 

“ जिस अकार डोरीसे धहुष्यकी दोनों कोटियां विजय- 
के लिये तनी होती हैं, उसी प्रकार गुरु ओर शिश्य ये 
समाजकी दो कोटियाँ विद्यासे सज् रखिये । आचाये स्वये 
नियमानुसार चले और शिष्योकी नियमानुसार चढछावे । 
क्षिष्य भध्ययन किया हुआ ज्ञान इढ करके आगे बढ़े ॥?? 

5 उपहूत ? का अर्थ “ बुलाया, पुकारा, आह्वान किया 
अथवा पूछा गया ” है। उत्तम व्याख्याता ग्रुके इमने बुलाया 
और उसे श्रश्न पूछे गये अथात्‌ विदयाका व्याख्यान करनेके 
लिये उसे आहान किया गया है। गुरु भी शिष्यके प्रश्न सुनकर 
उनके प्रश्नोंका उचित उत्तर देकर उनका समाधान करे । 
अर्थात्‌ गुरु कोई बात शिष्यंस छिपाकर न रखे । इस प्रकार 
दोनोंके परस्पर भ्रेमसे विययाकी श्वाद्धि होती रहदे। 

हरएक अपने मनमें यह इच्छा रखे कि “ हम सब ज्ञानसे 
युक्त दों, ज्ञानकी शड्धि करते रदें और कभी ज्ञानक्की प्रगतिमें 
बाधा न डालें, ज्ञानका विरोध न करें और मिथ्या ज्ञानका 
प्रचार न करें (?? 

इस स्पष्टीकरणका विचार करनेसे इस मंत्रका अर्थ निम्न 
प्रकार अतीत द्वोता है- 

४ हस तत्व व्याख्याता शुरुसे प्राथना करते हैं। वह हें 
योग्य उत्तर देवे। इस [ प्रश्नोत्तकी रीतिसे हम सब ] 
क्षानसे युक्त होते रहें जोर कभी हमसे क्ञानकी उद्त्मि 
चाधा उत्पन्न न हो?! 


सृनन। 
इस अथवैवेदके प्रथम सूक्तके ये चार मंत्र शिष्यके मुखमें 
रखे हैं, इसका आतसश्लेपस तात्पय यह है-- 
४ जो इक्कीस [ पदार्थ जगतकी चस्तुओंके ] आकार घारण 
फरते हुए [ सर्वत्र ] फेले हैं, उनकी शाक्तियाँ मेरे [ शरीरके 
हि 








अंदर स्थिर करमेकी विद्या | गुरु हमें सिखावे ॥ १ ॥ हे गुरु ! 
तू मनमें छुम संकल्प धारण करके हमारे सन्मुख जा, हमे 
रमाते [ हुए पढा | प्राप्त किया हुआ ज्ञान हममें स्थिर रहे 
॥ २ ॥ डोरीले दोनो घन्नुष्कीटियोके तनावके समान यहांत्ू 
[ विद्यासे हम दोनोंको ] तना [ कर बांध दे ] गुरु नियमसे 
चले और हमें चछावे । ज्ञान हममें स्थिर रहे ॥ ३ ॥ हम 
गुरुसे प्रश्न पूछते हैं, वह हमें उत्तर देवे । हम सब ज्ञानी बने। 
कोई भी ज्ञानका विरोध न करे ॥ ४॥ 

इन मंत्रोंका जितना मनन होगा, इनपर जितना विचार 
होगा, उतना ज्ञान बढानेका उपाय- ( मेघाजनन )- द्वो सकता 
है। आज्ञा है कि पाठक इसका योग्य विचार करें और अपनी 
परिस्थितिमें अपने ज्ञानकी दाद्धे करनेक्रे सपाय सोचें । इसमें निम्न- 
लिखित पाच बार्तोका अवश्य विचार हो-- 


१ विद्या- जिनसे जगत्‌ बनता है उन मूलतत्तवोंका ज्ञान 
प्राप्त करना और उनका अपर्ना उन्नतिसे संबंध देखना तथा 
उसका अनुष्ठान करनेका विधि जानना, यही सौंखनेयोग्य 
विद्या है । 


२ गुरु- उक्त विदा सिंखनिवाला गुरु (वाचस्पति३) शर्णाका 
उत्तम प्रयोग करनेसे समय, उत्तम रीतिसे विया पढानेवाला 
हो, ( वसोष्पतिः ) अम्म्यादि मूलतत्त्वॉका प्रयोग यथावत्त्‌ 
करनेवाला हो, ( असोष्पतिः ) प्राणविद्याका ज्ञाता हों। “पति” 
शब्द यहां “ प्रभुग्व ” ( ॥8808'8॥9 ) का भाव बताता है। 


३ पढानेकी रीति-गुरु अपने (देवेन मनसा ) मनके झुभ 
संकल्पके साथ पढावे। (निरमय ) रमणपद्धतिसे पढात्े, 
शिष्योंका आनंद बढाता हुआ पढावें। स्वयं ( नि यच्छतु) छुनि- 
यमोंसे चले और शिष्योंका सुनियोसे चलावे। शिष्योंक्रे प्रश्नेका 
(उपहयतां ) आदरपूर्वक उत्तर देकर उनका समाधान करें । 


४ शिष्य- शिष्य सदा प्रयत्नपूर्वक इच्छा करे कि ( शरुत्तेन 
से गर्मेमद्दि ) हम ज्ञानी बनें, ( श्रुत॑ मयि अस्तु ) प्राप्त ज्ञान मेरे 
अंदर स्थिर रद्दे। तथा ( श्रुतेन मा वि राधिषि) ज्ञानका विरोव 
कभी न करें । 


$ 
अथर्ववेद्का खुबोध भाष्य | [का० १, 


विजय-सुक्त । 
(२) 


८ 


द ् २३ 
यह “ अपराबित गण” का प्रथम सूक्त है जिसका ऋषि “ अथर्वा”और देवता पजन्य'द | 


(१४ ) 


[कप [। 


| ८6५ (४६ ल्‍ज 0 
व्िद्यो प्वस्य सातर पृथ्चिवी भूरिवरपेसम्‌ 


रह 


विद्या शरस्म पितरें पर्जन्यं भूरिधायसपम। ॥१॥ 


ज्योकि परिं णो नमाइसान तन्वे| कृषि | ब्रीडर्वरीयो5रादीरप हेपांस्था कंधि ॥२॥ 
हु प पा [। |। न्‍ी कु] डे 
वक्ठ यद्वावः परिपस्वजाना अंजुस्फुर ग्रमचेन्त्यभम्‌ । शरुस्मधांवय दियुमिन्द्र ॥३॥ 


४53 


यथा थां च॑ पृथिदी चास्तस्तिष्ठातं तेजनम्‌ | एवा रोग चाखाव चान्तस्तिष्ठतु मुझ्न हत॥४॥ 








क्षर्र-- ( दारस्थ ) जरका, वाणका पिता ( भूरि-यायर्स पर्जन्यं ) बहुत प्रकारसे घारण पोषण करनेवाला पर्जन्य दे 
यह ( विद्य ) दम जानने हैं । तथा ( अस्य ) इसको माता ( भूरि-रपैस ) बहुत प्रकारकी कुशछताओंसे युक्त (थिवी है, 
यह हमें (सुविद्य ) उत्तम प्रकारसे पता है ॥ १॥ दे (ज्याके) माता ! (नः ) हम सब पुत्रोंकी ( परि नम ) पारिणत कर 
अर्थात्‌ इमरे ( तल्बे ) शरीरको ( अच्मान ) पत्थर जैसा सुदृढ (कृथि ) कर ( चीडः ) बलवान बतकर (अ-रातीः ) 
अदानके भार्वोंकी तथा ( द्वेपांसि ) द्वेपोंकों अर्थात्‌ सब शत्रुओंकों (चरीयः ) पू्े रीतिसे (अप कृषि ) दूर कर ॥२॥ 
(यत्‌) जिस प्रकार (वुक्ष) इृक्षके साथ ( परिपस्वज्ञानाः ) लिपटी हुई या वंधी हुई ( गाबः ) गौएं अपने (ऋशु दारं ) तेजस्वी 
चुत्र शरकी (अनुस्फुरं ) फुर्तीके साथ (अर्चन्ति ) चाहती हे, उसी प्रकार दे इन्द्र | ( अस्मव्‌ ) हमसे (दिद्युं शरूं ) तेज- 
पुत्र बाणकी (यावय)दूर बढा ॥ ३ ॥ जिम प्रकार (दया) घुलोक और प्ृथ्वाके ( अन्त) वीचरमे (सेजनं) तेज (तिष्ठति) होता है, 
(एंव) इसी प्रकार यद (मुझः) मुंज ( रोग च आखाव॑ं च) रोग और जावके ( अन्तः ) बीचमें ( इत्‌ तिष्टठु ) निश्चयसे रद्दे ॥ ४॥ 


भावार्थ - घारण-पोषण उत्तम प्रमरसे करनेवाला पिता प्जन्य है, कुशलतासे अनेक कर्म करनेवाली माता पृथ्वी है, इन 
द्ोनोंसे शर-सरकंडा-पुत्र उत्पन्न होता हैं। ॥ १॥ माता पुत्नक्े शरीरपर एसा परिणाम कराये कि जिससे बह बलवान बनकर 
शंत्रुअंक़ीं पूर्ण रौतिसे दूर करनेमे समय हो सक्के ॥ २॥ जिस प्रकार वृक्षके साथ बंधी हुई गोवें अपने बछडे को वेगसे प्राप्त करना 
चाहती हैं, उसी प्रकार दे ईश्वर ! तेज गर हमसे आगे बढे ॥३॥ जिस प्रक्भार युलोक और प्रथ्वीके चीचमें प्रशुश दोता दे, 
उसी प्रकार रोग और ज्ाव-घाव-के चौचर्म अर ठहरें ॥ ४॥ 


करनेके मूलभूत नियम बताये हैं । गुरु, शिष्य त्था विद्यालय 
आदिका प्रबंध किस रीतिस करना चाहिये, गुर किस प्रकार 





५ गुरु शिप्य- सज धनुप्यके दोनों नोफ जिस प्रकार डोरौसे 


तने रहते हैं, उस प्रकार विद्या्पी डोरींस समाजके गुरु-शिष्य- 


रूपी दोनों नोक एक दूसरेसे पूर्णतया सुसंबंध रहें | कभी उनमें 
ढलिपन न आजावे। 

हैं सब सक्‍त शिष्यके मुखद्वारा उच्चारित द्वोनेके समान 
है, इससे अनुमान द्वोता है कि गुरुको लाने, रखने आदिके 
प्रबधादि व्ययका उत्तरदातृत्व शिष्यों या द्रिष्योंके संरक्षकों- 

2 
पर ही पूर्णतया हैं। 
अजुसन्धात्र 


०८८५७ 


इस प्रथम सूक्तमें"मेधाननन' अर्थात्‌ बुद्धिका संवर्धन 


पढांवे, शिष्य किस ढंगसे पढ़ें और दोनों मिलकर राष्ट्रकी 
उन्नति किस रीतिसे करें इसका विचार किया गया । 

इसके पश्चात्‌ विद्याकी पढाई शुरू होती है, जिसमें अपरा- 
जित गणका सूकत " विद्या गरस्यथ पितर ” यह है। अथर्व- 
बेदमें यद्द हितीय सूक्‍त दै। तृतीय सूक्त भी इसी वाक्यसे 
प्रारभ द्वोता है। इन दोनों सूक्‍तेंका विचार अब करेंगे ।-.. 

यद भावार्थ भी परिपुणे नहीं क्‍योंकि इन मंत्नोके हरएक 
आगे पीछिका संबंध देखकर जो भाव व्यक्त होता है, वह 
जानकर ही मंत्रोझ्ा सच्चा भावाथ जानना चाहिये। वह साव, 


हु्‌० २, मं० १-७ ] 


देखनेके लिये आग्रेका स्पष्टीकरण देखिये--- 
(१) वेयक्तिक विजय । 


इस सूक्‍तमें पाहिछा चेयक्तिक विजय प्राप्त करनेके उपदेश 
निम्न प्रकार बताये हे-- 


१ उत्तम सातापितासे जन्म प्राप्त हो, ( मंत्र १ ) 

२ शरीर बलवान बनाया जावे, (मंत्र २ ) 

३ रोगादि शत्रुआको दूर रखा जावे, (मंत्र २ ) 

४ णरीरमें फुर्ती छाई जांवे, ( सेत्र ३ ) 

७ जगवसे अपना तेज फेलानेका यत्न किय जावे, (मंत्र ४) 
६ शोधनो से रोगाकी दूर किया जावे, ( मंत्र ४ ) 


पाठक विचारकी इशष्टिसे इन मंत्रोंका विचार करेंगे तो उनको 
उक्त छः भाव वैयक्तिक उन्नतिके साधन पूर्वोक्त चारो मंत्रोके 
अन्दर मुप्तकपसे दिखाई देंगे । इनका विशेष विचार दोनेके 
लिये यहा मंत्रोंके गव्दा और स्पष्टीकरण दिये जाते हैं--- 
(२) पिताके गुण-घर्म-कर्म | 
पूर्वोक्त मंत्रेमि पिताके गुणधर्म बतनिवाले ये शब्द आये 
हैं विता, प्जन्य,भूरिधायस, दक्ष, यौः।” इनके अर्थोका 
बोध होनेसे पिताके ग्रुग-घर्-कर्मोंका बोध हो सकता है; 
इसलिये इनका आशय देखिये--- 
१ पिता- ( माता ) रक्षक, संभालनेवाला । 
२ पर्जन्यः- ( पूर्ति+जन्यः ) पूर्ति करनेवाला, पूर्णता करने- 
वाला । न्यूनताकी दूर करनेवाला । 
३ भूरिधायसू-- (भृरि ) बहुत प्रकास ( धायस ) 
धारण पोषग करनेवाला, दाता, उदारचरित। 
४ वृक्षः- आधार, स्वयं धूप सहकर दूसरोंको छाया 
देनेवाला । 
७५ थोः--प्रकाश देनेवाल, अंधकारका नाश करनेवाला। 
मुख्यतः ये पांच शब्द हैं जो उक्त मंत्रों पिताके गुणधम 
कर्मोका प्रकाश कर रहे हैं। इनका आशय यह है-“ पिता 
ऐसा हो कि जो अपने पुत्रादिकॉका उत्तम पालन करें उनके 
अदर जा जा न्यूनताएं हाँ उनको पूणेता करें अथाद्‌ अपनी 
सतानक। पूर्ण उच्च गुणसे युक्त बनानेमें अपनी पराकाष्ठा करे, 
उनका हर प्रकारसे पोषण करें ओर उनकों हुष्ट पुष्ट तथा 
बलिएठ बनावे, वह स्वयं कष्ट सहन करके भी अपनी संतान 
की उन्नति करें, तथा अपने पुत्रों ओर लडकियोंकी ज्ञान 
देकर उनको उत्तम नागरिक बनावे |” 


नैवेजय-सूक्त । 


(१३) 


(३) माताके गुण-धर्म-कर्म । 

“ माता, प्ाथिवी, भरिवर्षस्‌ ज्याका, गौ” ये पांच शब्द 
पूर्वोक्त मन्त्रोंमे माताके गुणधर्मकर्मोंकों प्रकट कर रहे हैं । 
इनका अर्थ देखिये- 

६ साता- वालकोंका द्वित करनेवाली । 

२ प्थिवी-- क्षमार्शील, सहनशील, पुत्रोंकी उन्नातिके लिये 

आवश्यक कष्ट सहन करनेवाली । 

३ भरिवर्षस- ( भूरि ) बहुत ( वर्ष्स ) कुशलतासे कम 

क्रनेमें समर्थ, कमेमें अत्येत कुशल, सदा कर्म करनेमें 
दक्ष,परिवारकी उन्नतिके लिये उत्तम कर्म करनवाली । 


४ ज्या, ज्याका-( ज्या-जया ) जयका क्षाघन करनेवाली » 
माता, पृथिवी, रस्सा, वलणालिनी । 

७ गौं- प्रगतिशील, दुग्धादिद्वारा पुत्रोंकी पुष्टि करनेवाली | 
किरण, स्व, रत्न, वाणी, सरस्वती, माता, जल, नेत्र, 
आकाश सूर्य आदिके शुभगुणसे युक्त । 


माताके गुणधर्म इन शब्दों द्वारा व्यक्त हो रहे हूं 
अथीन- “ बालवचोंका दित करनेवाली क्षमाशील, पुत्रोंकी 
उन्नातिके लिये करनेयोग्य क्मोंमें सदा दक्ष रहनेवाली, 
बहुतद्दी कुशछतासे अपने कुटुंबकी उन्नति करनेमें समर्थ, बल- 
शालिनी, गीके समान इुग्धादिद्वारा बालकोंको पुष्टि करनेवाली, 
किरणेंकि समान प्रकाश करनेवाली, स्वरगेके समान सुखदायिनी, 
रलेके समान घरकी शोभा बढानेवाली,शुभ भाषण क रनेमें 
चतुर , विदुषी,जलके समान शांति बढानिवाली, नेत्र समान 
मार्ग दर्शानेवाली, आकाशके समान सबको आश्रय देनेवाली, 
सूर्यके समान अज्ञानान्धकार दूर करनेवाली माता द्वोनी चाहिये।”” 

पिताके गुणधर्म कम पाहेले बताये, और यहां माताके ग्रुण 
घमम चताये हैं। ये आदश माता पिता हैं, इनसे जो पुत्र 


पैदा होगा और पालछा तथा बढाया जायगा, वह भी सच्चा वीर 


पुत्री द्वीगा तथा पुत्री भी उसी श्रकार वीरा बनेगी इसमें क्य 
संदेह है १ 
७ ु 6 
(४) पुत्रके युण-धम-कम । 

पू्ोक्त मंत्रोंमें पुत्रके गुणधर्म मे बतानिवाले ये 
४ शरः, अरमा-तज्ुः ,र्पाडः, ऋभ्ष!, शरुः, दियुः, ते 
इनके अर्थ ये हैं--- 

१ शरः- ( श्य्णाति ) जो शत्रुका नाश कर सकता हें । 

२ अदश्मा- तनुः-परथर के समान सुदृढ शरोरघाला। 

३ वबीडु:-वालिष्ठ, शर | 


शब्द हैं- 
जन, मुझ: ”! 


(१४) 


४ ऋभुः-बुद्धिमान्‌, कुशल, कारीगर, तेजस्वी । 

७ शरु:-शन्तुका नाश करनेवाला । 

६ दिय्यु-तेजस्वी । 

७ तेजन.--प्रकाशमान । 

< मुझः-( सुझ्षति माजयति ) शुद्धता और पावैत्रता 
करनेवाला । 

पुत्र ऐसा हो कि जो “झन्रुका नाश करनेमें समर्थ हो, 
सुदढ अंगवाला हो,शर, बाद्देमान,कुशल, कारीगर, तेजस्वी, 
यशस्वी ओर पवित्र आचारवाल हों।” माता पिताकी 
उचित है, कि वे ऐसा यल्न करें कि पुत्रमें ये गुणधर्भ और कमे 
बढें और इन गुणोंके द्वारा कुलका यश फेले । 


यह बात स्पष्ट ही द्वै कि पूर्वोक्त गुणधर्म कर्मोते युक्त 
मानापिता दंगे तो उनके पुत्रों और पुत्रियोंमि ये गुणधर्म 
आ सकते हैं । 


(५) एक अद्भुत अलंकार 


पिता माता 
बाण 
पुत्र ईुन्नननन- न्‍ 
धनु 
ज्या 





इस सूकतमें बाण, घनुष्य और डोरीके अछंकारसे एक 
महत्त्वपूण बातका प्रकाश किया है। धनुष्यका सख्त भाग 
जिसपर डोरो चढाई जाती दे वह पुरुषरूप समझिये, डोरी 
मातारुप है ओर पुत्र बाणरूप है। पिताका बल और माता- 
को प्रेरणा इनसे युक्त द्वोकर पुत्र संसारमें फेंका जाता है। वह 
संसारमें जाकर अपने शन्रुओंका नाश करके यशका भागी 
दोता है। इस अलंकारका विचार पाठक करेंगे तो उनको 


अथर्ववेद्का खुबोध भाष्य 


[ करा एः १ के 


बड्ादी बोघ प्राप्त हो सकता है। पुत्र॒की उन्नतिमें माता 
पिताका कार्य कितना द्ोता हैं इसकी ठोक कल्पना इस अलंकार- 
से पाठकोंके मनर्म आ सकती है । 

डोरीके बिना केवल धनु जैसा शन्नुनाश करनेंमे असमय दै 
उसी भकार ज्ञौॉके विना पुरुष असमथ है। तथा जिस प्रकार 
धनुके विना डोरी कार्य करनेमें असमर्थ है उसी रीतिस पुरुषके 
विना ख्री असमर्थ है | माता पिता की योग्य प्रेरण और योग्य 
शिक्षाद्वारा' सुशिक्षित बना पुत्नदी जगतमें यशस्वी होता दें । 


यह अलंकार ग॒हस्थियोंकों बडादी बोधप्रद दो सकता है । 

विताके सूचक “" पजन्य, ब्क्ष?” आदि शब्द तथा माताके 
सूचक पृथिवी” आदि शब्द उनका ऋतुगामित्व द्वोकर 
ब्रह्मचारी द्ोनेकी सूचना कर रहे हैं । [ इस विषयमें स्वाभ्याय 
मंडलद्वारा प्रकाशित “"ब्रह्मचय” पुस्तकके अंदर अथवेवेदीय 
च्रह्म चर्य सृक्तकी व्याख्यामें पृथ्वी, पजेन्य और बृक्षोंके बद्म- 
चयका प्रकरण अवश्य देखिये ] 


(६) कुटुम्बका विजय । 


व्यक्तिकी उन्नतिके विषयमें पहिले बतायाही दै कि वैय- 
क्तिक विजय की सूचनाएं इस सूक्तमें क्रिप्त रूपमें हैं । कुट्धंबके 
या परिवारके विजयका संबंब पूर्वोक्त अलंकार तथा स्पष्टी- 
करणके देखनेसे स्पष्ट दो सक्रता है। कुटंबका विजय माता 
पिताके उत्तम कतेव्य पालन करने और सुप्रजा निमौण करनेसे 
ही भ्राप्त होना है । 

(मंत्र १) जैसा “ अनेक प्रकारसे पोषण करनेवाऊा 
पजेन्य पिता ऋतुगामी द्वोकर वर्षी ऋतुम अपने जलरूपी 
चीयेका विंचन उत्तम उपजाऊ भूमिमें करता है और शररूपी 
विजयी संतानकी उत्पात्ति करता है, ” तद॒त्‌ माता पिता 
ऋतुगामी होकर वॉर पुत्र उत्पन्न करें । 


(मंत्र २) “है जयका साधन करनेवाली माता | अपने 
पुत्रोंका शरीर पत्थर जैसा सुदृढ़ बना, जिपसे पुत्र बलवान 
बनकर अपने शतन्रुओंकी दूर कर सके । ?”? 

(सत्र ३) -“ जिस प्रकार इक्षके साथ बंधी हुईं गौवें 
अपने तेज बछडेकों चाहती हैं” [ उसी प्रकार पिताके साथ 
रद्दती हुईं माता भी अपने लिये तेजम्वी पुत्र उत्पन्न करनेंका 
ही इच्छा करे । ] अथवा- ' (चुक्ष ) धनुष्यके साथ रहने- 
वाली डोर तेजस्वी ( शरं) बाण हाँ वेगसे छोडती है। ” 
[ उसी प्रकार पतिकी उपासना करनेवाली स्ली पीर पृत्र 
उत्पन्न होनेकी द्वी अभिलादा करे ।] “ दे (इन्द्र ) परमा- 


र्ु9 १, सं०२-४ ॥ 


व्मन्‌ | हमसे तेजस्वी ( शरु) ) बाणके समान तेजस्वी पुत्र 
चंले अथोव्‌ उत्पन्न हों ।” [ मातापिता परमात्माकी प्रार्थना 
ऐसी करें कि हें ईश्वर | हमारा ऐसा पुत्र हों कि जो दूर 
दूर जाकर जगत विजय आप्त करें । ] 


(संत्र ४) -” जिस प्रकार [ पिता ] युलोक और [माता] 
पृथिवेकि मध्यमें वियुत्‌ आदि तेजस्वी पदाथ [ पुत्ररूपसे ] 
रहते हैं,” [ उसी प्रकार माता पिता के मब्यमें तेजस्वी 
सुंदर बालक चमकता रहे । | जैसा मुञ्ञ शर रोग और ख्ावके 
घावके चाचमें रहता हैं” अथीत उनको दूर करता है 
उसी प्रकार [ यह पवित्रता करनेवाला पुत्र रोग घावके 
मच्यसें रहता हुआ सी रद अपना दचाव करें. और कुलका 
भी उद्धार करे | 


यह भाव पहिलेकी अपेक्षा अधिक विस्तृत है ओर इसमें 
स्पष्टीकरणके लिये पूर्वापर संबंध रखनेवांले अधिक वाक्य जोंड 
दिय्रे हैं, जिससे पाठकोंके पता ऊूग जायगा, कि यह सुक्‍त 
कुदुंबके विजयका उपदेश किस ढंगसे दे रहा द्ै। जातिके या 
राष्ट्रके विजयकी बुनियाद इस प्रकार कुट्ुंबकी सुस्थितिपर तथा 
सुप्रजा निमोणपर दी अबलंबित है । जो लोग राष्ट्रकी उन्नति 
चाहते हैं, वे अपनी उन्नत्तिकी बुनियाद इस प्रच्यर कुटुंबमें रखें । 
आदी कुदुंब-व्यवस्था दी सब विजयका मुख्य साधन दे । 

(७) पूवापर- सम्बन्ध 

पहिले सूक्‍तमें विद्या पढानेका उपदेश दिया है। इस 
दिताय सूक्‍तसे पढाईका प्रारंभ दो रह्य है । विद्याका प्रारंभ 
बिलकुल साधारण बातसे ही किया गया हैं । घास वी 
उत्पत्तिका विषय हरएक स्थानके मनुष्य जान॑ते हैं। “ मेघसे 
पानो गिरता है और पृर्थ्वीसे घास उगता है इसालेये घासका 
पिता मेघ और माता भूमि है।” इतना ही विषय इस 
सूक्तके प्रारंभम वताण है | इतनी साधारण घटनाछा उपदेश 
करते हुए 'पिता-माता-पुन्न” रूपी कुटुंबकी उन्नतिक्री शिक्षा 
किस ढंगसे वेदने चतायी है यह पाठक यहां देख चुके हैं । 
घासके अंदर मुज् या शर एक जातिका घास है। यह सर- 
कंडा स्वयं झत्रुका वध करनेमें समर्थ नहीं होता। क्योंद्ल 
कोमल रहता है । परंतु जब उसके साथ कठिच लोहेका संयोग 
किया जाता है और पीछे पर लगाये जाते हैं, तब वही कोमल 
सरकंडा घनुध्यपर चढकर डोरीकी गति प्राप्त करके शत्रुका 
नाश करनेंमें समय होता है । इसी प्रकार वोमछ बालक गुरु 
गृहकी कठिन तपस्या करता हुआ म्रह्मचर्य पाल्नरूपी कठिन 


विजय-सूर्त । 


(१०) 


वज़से युक्त होकर उन्नतिके नियमेक्रि पाठनसे अपनी गतिको 
एक मार्गमें रखता हुआ अपने, कुट्दंघके, जातिके तथा राष्ट्रके 
शन्रुओंकों भगा देनेमें समथ होता है । 


पहिले सक्तके तृतीय मंत्रमें धनुष्यकी उपसा देकर बताया 
है कि “शुरु शिष्यरूपी धनुष्यकी दो कोण्यां विद्याल्पी दोरोसे 
तनी हैं ।?! प्रथम सुक्तमें यह अलुंकार मिच्च उपदेश दे रहा 


है और इस सूक्तका धनुष्यका दृष्टांत भिन्न उपदेश दे रहा है। 


दृष्टांतमें एकदेशी वातकों ही देंखना होता है, इसलिये एक 
ही दृष्टांतसे भिन्न उपदेश देना कोई दोष नहीं दहै। प्रथम 
सक्तके दृष्टांतमें भी डोरीका स्थान विद्या माता अथीत्‌ सरस्वती 
देवीकों दिया हूँ उसमें मातृत्व का साहइय हू 


जंगलम वृक्षके साथ वंघी हुई गाय भी अपने बछ्डेका 
स्मरण करती रहती है, गायका बछडेके ऊपर का प्रेम सबसे 
बढ़िया प्रेम है । इस प्रकारका प्रेम अपने बालकके विषयमें 
मातकि हृदयमें होना चाहिये | अपना बालक अति तेजस्वी 
दो, अति यशस्वी दो, यही भावना माता सनमें धारण करे 
ओर इस भावनाके साथ यदि माता अपने चालककों दूध 
पिलावेगी, तो उक्त गुण पुत्रमें निःसंदेह उतरेंगे। इस विषयर्मे 
तृतीय मंत्र मनन करनेंके योग्य है। 


(८) कुठुम्बका आदेश | 


चतुर्थ मेत्रमें आदशे कुटुंबका नमूना सनन्‍्मुख रखा है। 
युलोक पिता, भूमि माता और इनके बाच का तेजस्वी गोलक 
इनका पुत्र है। अपने घरमें सी यही आदश होवे। आकाश 
ओर पृथ्वीमें जसा सूये होता है उी प्रकार पिता और मात्ताके 
मध्यमें बालक चमकता रहे । कितना उच्च आदशे हैं| हरपएुऋ 
गृहस्थी इसका स्मरण रखें । 


(९) औषाधिप्रयोग । 


मुख्न घास अपने रस आदिसे अनैर रोगों और अनेक स्तार्दों- 
को दूर करता है, क्योंकि मुज्त शोधक, सुद्धता तथा निर्मला 
करनेवाला है | इसालेये स्पष्ट है कि यदि शझोपकता और 
पवित्रता का गुण अपने अंदर बढाया जाय तो रोगादि 
दूर रद्द करते हैं। दरएकझे लिये यह सूचना अपनाने योग्य है । 


मुज़ या शर आषाधिका प्रयोग करे ख्रावके रोग तथा 
मूत्राधात आदि रोग दूर होते हैं । इस विषयका सचक उप- 
देश इस सूक्तके अन्त हैं। वे्य लोग इसका विचार करें। 


(११) 


(१०) राष्ट्रका विजय । 


व्यक्ति, छुट्ुंचर, जाति, देश तथा राष्ट्रके विजयपूर्ण अभ्युद्य- 
के नियमों समानता दे। पाठऊ इस वातकों अच्छी प्रकार 
जानते दी हैं । व्यक्तिका कार्यक्षेत्र छोण और राप्टका विस्तृत 
है, छोटेपन और विर्तृतपन की बातकों छोडनेसे दोनों 
स्थार्ॉमें नियमों? एकहपताका अनुभव आ सकता है। 


कुटुंबका द्वी विस्तृत रुप राष्ट्र दै, ऐसा मान लें ओर पूर्व स्थानमें 
एक घर या एक परिवारक विषयमें जो उपदेश बताया दे 
बह्दी विस्तृत स्पसे राष्ट्र देसेंगे तो पाठकॉकों राष्ट्रीय उन्नति 
का विषय पूवोक्त रीतिंस ही ज्ञात हो जायगा,। 


घरमे पिता शासक है, राष्ट्रम राजा शासक दे; घरम माता 
प्रबंधकर्त्री है, राष्टरमें प्रजाद्यारा चुनी हुई रा््रसभा प्रबंधक 
है। घरमें पुत्र वीर बनाया जाता दे और राष्ट्रमें घालचमुअंर्मि 
वीरता बढाई जाती हैं| इत्यादि साम्य देखकर पाठक जान 
सकते दें कि यद्द सृक्त राष्ट्रीय विजयका उपंदेश किस ढंगसे 
देता हे । पूवोक्त स्थानर्म वर्णन किये हुए पिता, माता और 


अधर्ववेदका खुबोध भाष्य 


[फां० १, 


पुत्रके गुणधर्मकर्म यहां राष्ट्रीय क्षेत्रम अतिविस्तारसे देखनेसे 
इस क्षित्रकी बात पाठवकी अतिस्पष्ट दो जायग्रा। इस 
सावको ध्यानमें धारण करनेक्ष इस सुक्तका राष्ट्रीय भाव निम्न- 
लिखित प्रकार द्दोगा-- 


८४ ग्रजाका उत्तम धारणपोपण और पृणेता करनेवाला 
राजा ही गरका सच्चा पिता और उसकी माता बहुत कमाकी 
प्रेरणा करनेवाली सातृभमि ही है ॥ १ ॥ हे सातृभमि | हम 
सबके दशारीर अति सुदृढ हों, जिससे हम सब उत्तम वछवान 
बनकर अपने शात्रभीकोी भगा दंगे ॥२॥ जिस प्रकार गो 
अपने वछडेका हित सदा चाहती है, उसी प्रकार हे ईश्वर ! 
मातृभमिके प्रेमले बढ़े हुए वीर भांग बढें॥३॥ मिस 
प्रकार आकाश और भभिके बीचर्म तेजोगोलक होने 
उसी प्रकार राजा कोर प्रजाके मध्यमें चीर चमकते रहें। 
तथा वे पवित्रता करते हुए रोगादि भयसे दूर 
हां॥४॥ 


साधारणत; यद्द आशय अतिसंक्षेपण है। पाठक इस प्रकार 
विचार करें और वेदके आशयकी समझनेका यत्न करें । 


आरोग्प-सूक्त । 
(३) 


पूर्ण सूक्तका अभ्यात करनेसे यद् ज्ञान हुआ कि पजन्य पिता दे, पृथ्वी माता दे और इनके पुत्र दक्षगनरपति आदि सम हैं। 
यहां शंका उत्पक्त द्वोती है कि, क्या प्जन्यके समान सूय, चंद्र, वायु आदि भी वृक्षवनस्पतियोंके लिये पितृस्थानीय हैं वा 
नहीं, फ्या इनके न द्वोते हुए, फेचल अकेला एक दी पजेन्य तृणादि की उसपात्ति करनेमें समर्थ दो सकता है ? इसके उत्तरमें 


यह तृतीय सुक्‍्त दै-- 


[ ऋषि-अथर्वा । देवता--( मंत्रोंमें उक्त अनेक ) देवताएँ ] 


विद्या शरस्य॑ पितरँ 


9. 


०] 


गतब॑ष्ण्यम | 
तेना ते तन्व॒३ थे करपथिय्यां तें निपच॑न हिएँ अस्त बालितिं॥ १॥ 


विद्या श्रस्य पितर मित्र श॒तव॑प्ण्यम | 


ते (| ॥ ततर ईु 


 पृथिव्यां ते निपेचन बहिएं अस्तु वालिति. ॥ २॥ 


विद्या शरस्य॑ पितर॑ वरुण शुतव॑ण्ण्यम्‌। 
तेन ते तन्वे३ शं कर पथिव्ां तें निषेच॑न बहिएं अस्त बालितिं ॥| ३॥ 


ख्‌० फे मूं० १-५ ] 


क्षष-- ( विद्या ) हमें पता दे कि 
सूरय... (ये पांच) हैं। (देन ) इन पांच 
अन्दर( ते निबेचनस्‌ ) तेरा सिंचन 
॥ १०-७५ ॥ 


900... 


आरोग्यसूक्त ! 


[ ( शत-वुष्ण्य ) सेक्ड़ों बलसे युक्त पजंल्‍्य 
(ते तने ) तेरे शरीरके लिये में (श्र कर॑ं ) आरोग्य करू । ( पथिव्यां ) पृथिवाक्रे 


(१७ ) 


लिति॥ ४ ॥ 


बढ पत्र + वरुग कब धद्रू , ' * * 


३ 5 


चयसे 
और सब दोष ,ते। तेरे शारीरसे (बार इति ) शीघ्रही ( वहिः अस्ठु ) बाहर हो जातें 


भावार्-- तणादि मलुष्यपर्यत सष्टिकी साता भूमि है और पिता पजन्य, मित्र, वरुग, चंद्र, सूरज ये पांच हैं। इसमें अनंत बल 
हूं। उनके बलोंका योग्य उपयेग करनेसे सनुष्यके शारीरमें आरोग्य स्थिर रह सकता है, सनुध्यका जावन दीघ हैं। सकता ह आर 


उसके शर्गरसे सब दोष बाहर हो जाते हैं। 


आरोेग्यका साधन। 


पांच संत्रोका मिलकर यह एकही गणमंत्र हैं और इसमें मनु- 
घ्यादि प्राणियों तथा इक्षवनस्पतियोंक्कि आरोग्यक्ते मुख्य साधन - 
का दिये हैं । "शर” दब घास वाचक होता हुआ भी सामान्य 
अर्यसे यहां. उपलक्षण है और तृशसे लेकर मनुष्यतक सथ्टिका 
सआध्यय उसमें है। विशेष अर्यमें “झर ? संशक् वनस्पतिका 


गुणघर्म बताया जाता हैं यह वात भी स्पष्ट ही है । 
इन मंत्रोंम “पांच” पिता कह्दे हैं। “पिता?” शब्द पाता अथीव्‌ 
रक्षा, संसक्षण करनेवाला इस अथमें यहां प्रयुक्त है । तृणादिसे 
लेकर मानव-सष्टिपयंत सब की सुरक्षा करनेकां काये इनका 
ही है। ये पांचों सब सश्टिकी रक्षा कर ही रहे हैं। देखिये- 
१ पजेन्य इश्टिहारा जलसिंचन करके सबका रक्षण करता है। 
२ मित्र प्राणवायु है और इस वायुसे ही सब जीवित रहते हैं। 
| वझृण जल्ओी देवता हैं और वह जल सबका जावन हाँ 
कहलाता है। 
४ चंद्र ओषधियोका अधिराजा है और 
दी मनुष्य पशुष्क्षी जीवित रहते हैं । 
५ पूर्य सबका जीवनदाता प्रसिद्ध द दे । सूये ८ रहे तो 
सब जात्न नष्ट ही होगा। 
इन पांचोंकी विविध शाक्तियाँ हसारे जावनके लिग्रे सहायक 
ही रहीं हैं, इसालिये ये पांचों हमारे संरक्षक हैं और संरक्षक 
होनेसे दी दमारे पितृस्थाचीय हैं। इनसे आरोस्य किस प्रकार प्राप्त 
किस ज्ञा सकता हे? यह अश्ष बडा गहन और बडी अन्वेबणात्री 
अपे क्षा रखता है। परंतु संक्षेपसे यहां इस विधिकी सूचना दी 
३ ६ अण० सु, भा, का, १) 





ओपधियों खाकर 


जाती दे, पाठक विचार करें और लाभ उठावें- 


(5 कप कप 
पएजेन्यसं आराग्य | 

पजन्यका शुद्ध जल जो खाती आदि मध्य मक्षत्रोंस प्राप्त 
किया जा सकता है वह घडा भारोग्यप्रद है। दिनके पूरे रंघन- 
के समय यदि इसका पान किया जाय तो शर्सरके संपृर्ण दोष 
दूर हो जाते हैं और पूर्ग नीरोगता प्राप्त द्वों सकती है। बृष्टि 
जलके लानसे शरीरके दुष्क खुजली आदिका निवारण होता है। 
अंतरिक्षमें डरद्ध प्राण विराजमान है वह बृष्टिके जलूबिंदुओके 
साथ भूमिपर आता दै। इसालिये वृष्टिजलका ख्वान आरोग्य- 
वर्घक है । 

| है हक 
मित्र (प्राण) वायुसे आरोग्य । 

प्राणायामसे योंगसाधनमें आरोग्यरक्षणका जो उपाय वर्णन 
किया हैं वह यहा अनुसंघेय है। दोनों नासिका-रम्प्र-सूत्र- 
नेतिसे, भत्रिकासे अथवा जलकी नेतिसे स्वच्छ और मल- 
रव्ति रखनेसे प्राणवायु अंदर जाता और उत्तम पवित्रता स्थापित 
करता है । खुली वायुमें सब कपडे उतार कर रहनेसे भी होने- 
वाला वायुल्लान बडा आरोग्यवर्धक है। जो सदा वद्नरद्दधित 
रहते है उनको रोग कम द्वोते हैं इसका यही कारण है | वल्नद्ि 
बढनेसे भी रोग बढें हैं इसका कारण इतना ही है कि वच्योंक्े 
कारण प्राणवायुका संवंध शरीरके शाथ जेसा होना चादिये वसा 
नहों होता और इस कारण आरेख्य न्यून होता है। 

परुण (जल) देवसे आरोग्य । 

वरुण मुख्यतः समुद्रका देव है। समुद्रके खारे पानीकरे 
स्वानसे संपूर्ण चमेदोष दूर होते हैं, रुघिरासिसरण उत्तम 
झेता है, पाचनशक्ति बढती दे और अनेक प्रकारस आरोन्य 


(१८) अथववेदका सुबाध भाष्य [कां० १, 


प्रात होता है । अन्य जल अथोत्‌ तालाव, कूए, नदी आदिकोंके 
जलके स्नानसे उनमें उत्तम प्रकार तरनेसे भी ऋई दोष दूर हो 
जाते हैं। जलाचीकत्साका यह विषय है वह पाठक यहां 
अनुसंधान करके दख ! यह बडा ही विस्तृत विषय है क्योंकि 
प्रायः सभी बीमारियां जतचिकित्सासे दूर द्वों सकती हैं। 
चन्द्र (सोम) देवसे आरोग्य । 

चद्र औषधियोका राज है, इसका दूसरा नाम सोम है। 
सोमादि औषाधधियोसे आरोग्य प्राम करनेका साधन चरकादि 
जआचायौन अपन वेद ग्रथोंमे लिखा ही हैं। इसी साधनका 
दूसरा नाम ' वद्यक ” है। 


न... जप 
सयदेवस आरा्य । 
सूर्य पविन्नता करनेवाला है | सूथाव रणस जीवनका तत्त्व 
सत्र फेलता है ' सूर्यकिरणोंका स्नान नंगे शरीरसे करनेसे 
अथात्‌ धूपमे अपना शरार तपानेस आरोग्य प्राप्त होता है। 
सूरयकिरणेसि चिकित्सा करनेक्रा भी एक बडा भारी शाल्न्र है। 


पञ्चपाद पिता । 

। ये पाँच देव अनेक प्रकारसे मनुष्य, पशुपक्षी, इक्ष, वन- 
स्पति आदिक का आरीग्य साधन करते है। श्क्षवनस्पति भीर 
आरण्यक पशु उक्त पंचपाद पितरों अथात्‌ पाचों देवोंके साथ 
पांचों पिताओंके साथ-पांचों रक्षकोंके साथ नित्य रहते हैं, इस- 
लिये सदा आरोग्यमपन्न होते हैं । नागरिक पशुपक्षी मनुष्यके 
कृत्रिम-बनावर्टा जीवनसे संबंधित होनेस्े कारण रोगोंसे अधिक 
प्ररत होते हैं। जंगढ़ी छोग प्रायः सौदे सादे रहनेके कारण 
अधिक नरिग होते हैं। परतु नागीरेक लोग कि जो खदा तंग 
मकानोंमें रहते हैं, सदा तंग बच्नोंसे वेष्टित होते हैं और जल 
वायु तथा सूर्य प्रकाश आदिकोंसे अपने आपको दूर रखते है, 
अथीत्‌ जो अपने पचपिनाओंसे है विमुख रहते हैं वेही अधिक- 
से आधिक रोगी होते हैं और प्रति दिन इन तर्गासे पीडित 
नागरिक छोगोंमें ही विविध रोग बढ रहे हैं और अस्वास्थ्यसे 
ये ही सदा दुःखी होते हैं। 

इसलिये बेंद कद्दता दे कि पजन्य, मिन्न प्राण ) वायु, 
जलदेव वरुण, चंद्र, सूर्गंदृव इन पांच देवॉको अपना पिता 
अथात्‌ अपना सैरक्षक जानो और -- 

तेना ते तन्‍्वे शी करस्‌ । 

“इन पांचों देवोके विविध बलोंसे अपने धारीरक्ा आरोग्य 
प्राप्त करों” अथवा “मैं उक्त देवाकी शक्तियोंसे तेरे शरीरका 
आरोग्य करू ।”” आरोग्य इनसेद्दी प्राप्त द्वोता है।आरोग्यका 
शुख्य ज्ञान इस मंत्रमें स्प्टटया आ गया है। पाठक इनका 


विचार करे और इस निसर्गनियमोफ्ता पालन करके अपना 
आरोय्य प्राप्त करें । 
पुथ्वीमं जीवन । 

पृथ्वीमें प्राणिमात्रका सामान्यतः और मनुष्यका उच्च 
जीवन विशेषतः उक्त पायों शक्तियॉपर ही निर्भर है। मंत्रका 
“(नप्ेचन”” शाब्द “जीवनरूप जल” का सूचक है। इसलिये-- 

से प्थिदर्या निषेचनस । 

इस मंत्रभागका आशय 'तिरा पृथ्वीमें जीवन” पूर्वोक्त 
पांचों देवताओंके साथ संबंधित है यह स्पष्ट है। जो शरीर 
का आर्य, शरीरम कल्याण करनेवाले हैं वेही! जीवन अथवा 
दाध जीवन देनेवाले निश्चयसे हैं । इनके द्वारा ही-- 

ते बालू इति बहि' मस्तु। 

“तेरे शरीरके दोष शीघ्र बाहर हो जांय । ”! पू्वोक्त पांचों 
देवॉके योग्य संबंधसे शरीरके सथ दोष शरीरसे बाहर हो 
जाते हैं। देशिये-- 

(१) ब्रष्टिजल-पान-पूर्वक रंघन करनेसे मूत्रद्वारा शरीर 

दोष बाहर हो जाते हैँ । 

(२) शुद्ध शणके अंदर जानेते रक्तगुद्धि होती है और 

उच्छवासद्दारा दोष दूर द्वोते हू । 

(३ ) जलचिक्रित्साद्वारा दरएक अवयवके दोप दूर 

किये जा सकते हैं । 

(४ ) सोम आदिक औषधियोंका ओपधि नाम इसाछिये 

है, कि वे शरीरके ( दोष-धी ) दोषोंकों घे।ती हैं । 

(५) सूर्याकेरण पसीना छने तथा अन्यान्य रीतियेंति 

शररके रोग वीज दूर कर देते हैं । 


| ३ 0 कक; हि... 


इस रीतिस पाठक अनुभव करें # ये पांच देव किस 
प्रकार शरीरका (शंकर ) कल्याण करते हें। आरोग्य देते 
हैं, ( निषेचन ) जीवन बढ़ाते हैं, और (बहिः ) दोषोंको 
बाहर निकाल देते हैं । 

“शो” शब्द “शांति” का सूचक है। शरीरसें ''शांति, समता, 
सुख” आदि रथापन करना आरोग्यका भाव बता रह्य है।ये 
देव“शं” करनेवाले मैं, इसका तात्पय यही है कि, ये आरोग्य 
बढानवाले हैं। आरिश्य बढानेके कारण जीवन बढानेवाले 
अथात्‌ दौर्घ जीवन करनेवाले हैं और सदा सबंदा दोषोंकों 
शीघ्र बाहर करनेवाले हैं। पाठक इस मंत्रकें मननसे अपने 
आरोग्यके मुख्य सिद्धान्तका ज्ञान स्पष्टतया प्राप्त कर सकते हैं। 
इस प्रकार आरोग्यके मुख्य साधनका सामान्यतया उपदेश फरके 
मूत़दोष निवारणका विशेष उपाय बताते हैं-- 


स्त्‌ू० ४, मं ० ६-५ ] 


मूचदीष-निवारण । 


(१९) 


मूत्रदो प-निवारण । 


यदान्त्रेपु गवीर 


० 


५ [पु 
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गेद्वस्तावधि संश्रंतम्‌। एवा ते मूत्र मुच्यतां वृहिबालितिं सवेकर ॥६॥ 
प्र ते भिनाभ्रे मेहल॑ बच्चें बेशन्त्या इंच | एवा ते मृत्रे मुच्यदां बहिब्रालितिं सर्वकस ॥७॥ 
त॑ ते वाश्तिविर् समद्रस्योदवेरिंव | एवा ते मूत्रें मुच्यतां बृहिबालितिं सवेकम |॥८॥ 
यर्थेपुका प्राप॑तदवस॒ष्टा अथि घन्वनः । एव ते मूत्र मुच्यतां बा 


(८ ८ 


बालितिं सर्ेकम्‌ ॥९। 


अर्थ-- ( य॒त्‌ ) जो ( आस्त्रेषु ) आंतोंमें ( गवीन्योः) सूत्र नाडियोमे तथा जो ( बस्ती ) मूत्राशयमें मूत्र ( संश्षुत्त ) इकट्ठा 
हुआ है। वह तेरा मूत्र ( सर्वक ) सबका सब एकदम बाहर ९ सुष्यताम्‌ ) निकल जावे ॥ ६॥ (वेशन्तयाः ) झीलके पानीके 
( चन्न ) बंवको ( इच ) जिस प्रकार खोल देते हैं तहत तेरे ( बेहन ) मूत्रद्धारकीं (प्र भिनक्षि ) में खोल देता हूं...॥७॥ 
समुद्रके अथवा ( उदघेः ) बडे तालावके जलके लिये मार्ग खुला करनेके समान तेरा ( बास्ति-बैल ) मूत्नाशयका बिल मेने 


( विषितं ) खोल दिया हे... 
प्रकार तेरा सक मृत्र शीघ्र वाइर निकल जावे ॥ ९॥ 


॥ ८ ॥ जिस प्रकार घनुष्यसे छूठा हुआ ( इपुका ) बाण (परा अपतत्‌ ) दूर जता हे, उस 


भावार्थ--तालाव भआदिसे जिस प्रकार नदर निकाल देते हैं जिससे तालावका पानी सुखपूर्वक बाहर जाता है उर्सी प्रकार 


मृत्नाशयसे मूत्र मूज्नाडियों द्वारा सूतद्रियते बाहर निकल जावे । 





मूत्र खुली रीतिसे बाहर जानेसे शरीरके चहुत दोष दूर 
ही जाते हैं । शररारके सब विष मानो इस मूत्रमें इक्छ्ठे होते हैं 

और वे मूत्र बाहर जानसे विध भी उसके साथ बाहर जाते हैं 
आर आरोग्य प्राप्त द्ोता है। इसीलिये क्रिसी रोगी का सूत्र 
अदर रुक जानेसे मूत्रक विप शरीरमें फेलत हैं और रोगी शीघ्र 
ही मर जाता हूँ । इस कारण आरोग्यके लिये मूत्नका उत्सर्ग 
नियमपूर्वक द्वोना अत्यंत आवश्यक हैं । यदि बह मूत्र मूत्नाश- 
यमें कक जाय तो मूत्र नलिकाकों खोल कर मूत्रका मार्ग खुला 
करना आवश्यक है | इस कार्यके लिये शर या मज् ओपषाधि 
का प्रयोग बडा सहायक है। वैद्य लोग इसका उपयोग करें । 
इसपर दूसरा उपाय मून्नदार खोलनेका है, इसके लिये लो 
शलाका, वस्तियंत्र (2४४८८७7 कथ्ेटर) का प्रयोग करनेकी 
सूचना इन मंत्रों की उपमाओंसे मिलती है । यह मूत्राशय 
यंत्र सोनेकरा, चादाका या लोहेका बनाया जाता है, यह बारीक 
नकिक्रा आरंभमें गेल सी होती है, आजकल 7” रबर आदि 
अन्वान्य पदार्थोीक्र भी घनावनाया मिलता «। इस समय 
इसकी हरएक डाक्टरके पास पाठक देख सकते हैं। यह मूत्र 
इंद्रियसे मूत्राशयमें योग्य रीतिसे डाछा जाता ऐ। यह वहां 
पहुंचनेते अंदर रुका हुआ सूत्र इसके अंदर की नलोंसे बाहर 
दो जाता है । 


योगी छोग इसकी सहायतासे वज्ोली आदि क्रियाएं साध्य 
दे 


करते है मूत्रद्वारसे कोसा दूध अथवा जछ आदि अदर मृत्राण- 
यमें खोँचने ओर उसके द्वारा मृत्राशयक्ो शुद्ध करनेका 

मर्थ्य अपनेमें वढाते ह । इसका अभ्यास वढानेम न केबेस 
मूत्राशयपर प्रभुत्व प्राप्त होता है, परंतु संपूर्ण नीती नाडियोंके 
समेत संपूर्ण वीयाशयपर भी प्रभुल जप्त दोता इ । ऊर्भ्वरेता 
होनेकी सिद्धि इसीके योग्य अभ्यासमे प्राप्त दोता ह। योगी 
लेग इस अभ्यासको अतिगृप्त रखत हैं और योग्य परीक्षा 
होनेके पश्चात्‌ दी यह अभ्यास शिष्यकों सिखाया जाता है । 
पूणब्रह्मच्ये रहना इसी अभ्भाससे साध्य होता है। गद्वस्थ 
धर्म पालन करते हुए भी पूर्ण ब्रह्मचय पालन द्वोनेकी संभावना 
इस अख्यास्से हो सकती है । 


जिस प्रकार ताछांथ या कूवेके अँद्ररो पहिला दल निऊ्राल- 
नेसे उसकी स्वच्छता हो सकती है, और शुद्ध नया जल उसमें 
अनिसे उसका अधिकसे अधिक लाभ हो रुकना दे इस्स प्रकार 
मूजाशयका पूर्वोक्त प्रकार योगादि साधनद्वारा बल बढानेसे बडा 
हाँ आरोग्य प्राप्त दो क्रकता है । 


सामान्य मनुष्योंके लिये मुझ ओषधिके प्रयोगसे, अथवा 
मूत्राशयमें मूत्नवरेत येत्रके प्रयोग्से लाभ होता है योगियोंको 
वज़ाली आदि अभ्याससे मूत्स्थानकी सब नस नाडी बलबती 
ओर बुद्ध करनेते भारोपथ श्राप्त होता है। 


(5) 


पू्वापपर सम्बन्ध 

हितीय सकते आरोग्य साथनका विधपय प्रारंभ किया था। 
उर्सी शागग्यप्राप्षिका विस्तृत नियम इस तृतीय सूक्के प्रथम 
पाच मंत्रोके गणमें कहा दै। सबके आरोग्यका मानों यद्द सृल- 
मंत्र ही ६ । दरएक अबरतामं सृग़मतया आरोग्यसाथन करनेका 
उपाय दस गशमंय्रमें बरन किया दै। इस तृतीय सकतके अंतिम 
थार मंत्रोम मत्राशयक दोपकों दूर करनेका साधन बताया दे । 

इस सकतका “द्ात-गण्य/ दाब्द अत्यंत मदृस्वपृण हूं 
जय” घब्द बल, पीर्य, उत्साह, प्रजननमामथ्य आदिका 
बाचतक दे। ये तकरों बल देनेवाले पृ्रेश्त पांचों देव ई यह 
यहा इस सूततमे रप्र हुआ दै। बीगवधक अन्य उपायोंता 
अधर्टपन मे करके पाठक यदि इन पॉचोकफोीं दी यीग्य रीतिसे 
बने रहेंगे तो उनको अनुपत्त छाम हो सकता ६। 

दिताय सूक्‍तमें, “भूरि-घायस” द्ाब्द है जिसका अर्थ 
“अनेक प्रकार घारण पीषण करनेवाछा”/ पृथे स्थानर्मे दिया 
६। यहू भी पजन्यके साहलयके कारण इस सुकतमें अनुय्ृत्ति 
से आता ई और पार्चो देवोा विशेषण बनता है। पाठक दस 
घब्दयों उकर मंत्रोंगा अर्थ ढेरों आर बोध प्राप्त करें । 

“ज्रि-धायत/ शब्दका “गतलुष्ण्य” शब्दस निकट संबंध 
हे, मानो ये दोने। शब्द एक दगरेके सहायक 6॥ विशेष 
पकारते घारण पोषण करनेबाला ही सैकटों बीयोवों देनेयाला हो 
सकता दे। क्ये॥फ् पुष्टिके साथ ही बलका संबंध है । उस प्रकार 
पृदठ सकक्‍्तसे इस सफ्तका संबंध देखिये। 


शारीरशास्रका ज्ञाप । 
दस सुझ्तके मननसे पाठवीनि जन लिया होगा कि शारीर- 


अथर्ववेदका सुर्बाध भाष्य । 


[ां० १ 


शांक्षका ज्ञान अथर्वोश्यिके यधावत्‌ जाननेके लिये थर्त्य॑त 
आवश्यक है। मृत्राशयम शलाकराका अयोग बिना वहाँकि अवय- 
वॉके जाननेसे नहीं हों सकता । शारीरशाखरकी न जाननेवाला 
मनुष्य योगतावन भी नंधीं कर सकता, तथा अग्रवैधिदा शान 
भी यथा योग्य रीतिसे प्राप्त नहीं कर सकता ! 


यह “अंगि-रस” का विपय 'है, अथीत्‌ अंगंके रसोंकादी 
यह अयवंगाल्र है। अथात्‌ जिसने अंगांका शान नहीं प्राप्त 
किया है, अंगोंको अदरके जीवन रसोंका भित्तकों छुछ भी 
शाव नहीं है वह अथर्ववियासे बहुत लाभ प्राप्त नहीं कर 
सकता । 


उाक्टर शेष जिस प्रकार मुर्देकी खीर फाड करके शरीरा- 
गा यथावत शान प्राप्त करते £ उसी प्रकार योगियों और 
4 / 5 व ०. 
अथवागिरतवियाओं पढनेवा रोंकी करना उचित है । 


हमने यहां सोचा था कि इस सूक्‍तमें वर्णित शलाकाके 
प्रयोगके (लिये आवश्यक्ष अवयनोंका परिचय चिन्ोद्वारा किया 
जावे, परतु इससे कई लोग अधिक भ्रममें भी पड सकते दें 
और जो चित्रोंकी ठॉक ग्रकार समझ नहीं सकते वे घलठादी 
प्रयोग करके दोपके भागी दो सकते हैं। इस भयदवी सामने 
देसकर इस बातकी चित्रसि €्पष्ट करनेफा विचार इस सर्मेय- 
के लिये दूर कर दिया है। और दम यहां पाठकोंते निवेदन 
करना चाहते £ कि वे इस प्रयोगका शान शुर्विश् डाक्टर्रसि 
ही श्राप्त करें तथा ऊपर दिये हुए योग-प्रकरियाका ज्ञान किसी 
उत्तम योगाक पार जाकर स्खि; क्योंकि अंगरस चिकरित्सामें 
इन बातोंकी आवश्यकता है । इनके विना केवल मंत्रारथि पढनेसे 
शयवा शाब्दिक ज्ञान समझने मात्रसे भी उपयोग नहीं हो 
सकता | 


जल-सक्त | 


पूव सक्तत आरोग्यताधऊ जलका संश्षपते वर्णन किया दे इसलिये अब उसी जलका विशेष चर्णन कमसे भागेंके तीन 


[४] 
( ऋषि: सिन्धुद्ीप: | देवता [अपॉनपात, सोमः--] आपः । ) 
अम्बयों युन्तयध्यभिजामयों अध्यरीयताम | पण्चन्तीमधुंना प्य। ॥ १॥ 


अमूयां उप ढर्ये या्भियां तय! सह ।ता नो हिन्वन्त्यधवुरधू ॥ २॥ 


गाग्रि करते ४ 


लि 


-छू० ४-९, मं० १-४; १-४ ] जलूसूकत। (२१) 


अपो देवीरुप हये यत्र॒ गावः पिबेन्ति न | सिन्धुस्यः कर्व हावे।।। हे ॥। 
अप्स्व १ न्तरसतंभप्सु भेंपज म्‌ ५ अपासत प्रशंस्तिभिर श्वा मवेथ वाजिनो गाभों मवथ बाजिनी।। ४॥ 


“ जब. (अध्वसीयता) यशकताओंके ( जामयः ) बहिनोंके समान और ( अस्वयः ) माताओंके समान जलकी नादेया 
( भध्वाभि. यन्ति ) अपने मार्गोसे जाती दें जो (मंघुना) मधु-शेहदके साथ (पयः) दूध या जल (परद्वन्तीः) मिलाती ई ॥१॥ 
(याः) जो (अमूः) ये नादियां (उप सूर्य) सूर्यके सम्मुख होती हैं अथवा (यासिः) जिनके साथ सूर्य होता ई। वे हम सबका 
(अध्चरं) यश (हिन्चान्ति) सांग करती हैं ॥२॥ (यत्न) जहां हमारी (गावः) गौवें पानी ( पिवन्ति ) पीती ई उन 
( देचीः आापः ) दिव्य जलोंकी ( सिन्ध॒म्यः ) नवियॉके लिये दवि करनेके कारण (उप हये ) मे प्रशंसा करता हूं ॥ ३॥ 
( अप्सु अन्तः ) जलमें अमृत है, ( अप्सु भेषजं ) जलमें दवाई है (( उंत ) और (भपां प्रशास्तिभिः ) जलके प्रशंसतीय गुण 


० ० 


अर्मोसे (अश्वाः वाजिन: ) घोडे बलवान्‌ ( भवथ ) होते और गौवें वलयुक्त होती हैं ॥ ४ ॥ 

भावार्थ-जल उनके लिये माता और बद्िनके समान दितकारक होता है जो उनका उत्तम उपयोग करना जानते हैं। जलकी 
नदियां वह रही हैं, मानो वह दूधमें शहद मिला रही दें । जो जल सूर्यकिरणसे शुद्ध बनता है अश्रवा जिसकी पवित्रता सूर्य करता 
है कह जल हमारा आरोग्य लिद्ध करे | जिन नदियोंमें हमारी गौवें जठु पीती हैं और जिनके ।लिग्रे हवि बनाया जाता है उनके 
जलका-गुणगान करना चादिये । जलमें अमृत है, जलमें ओषथ है, जलक़े छुभ गुग से घोड़े बलवान बनते हैं ओर गोवें -भी 
अछचती बनती हें । 


[५] 
( ऋषि:- सिन्धुंद्वीप: | देवता-[अवांनपात्‌ , सोमः] आप; ) | 
आपो हि ट्ठा मंयोभुव॒स्ता ने ऊर्ज दधातन | महे रणाय चक्षेसे ॥ १॥ 
यो व शिवतमो रसस्तस्य भाजयतेह नं। । उशुतीरित मातरं। || २।। 
तस्म्ाा अर गमाम वो यस्य क्षयाय जिन्बथ | आपो जनयथा च न।।। ३ | 
इशांना वार्याणां क्षयन्तीअपणीनाम्‌ | अपो याचामि भेष॑जम्‌ || ४ ॥ 


अर्थ-हे ( श्ञापः ) जछों | (हि) क्योंकि आप ( भयोजुवः 9) छुखकारक (स्थ )-हो इसलिये ( ताः ) सो तुम 
( ना ऊर्जे ) दमारे बलके लिये तथा (मसहे रणाय चक्षले ) वडी रमर्णायताके दशनके लिये हमें ( दधातन ) पुष्ट 
करो ॥१॥ (यः ) जो (व: ) आपके अंदर ( शिवतसः रसः ) अल्यन्त कल्याणकारी रस है (तस्य) उसका 
( नः-इह भाजयत्त ) हमें यदां. भागी करो ( इव ) जेसी ( उशतीः मातरः ) इच्छा करनेवाली माताएं करती हैं ॥२॥ दे 
भठो |-जिसके ( क्षयाय ) निवासके लिये आप ( जिन्वथ ) तृप्ति करते हो ( तस्मे ) उसके लिये हम ( व अर॑ गमास ) 
आपको पूणतया भ्राप्त करेंगे। और आप ( न; ) हमें ( जनयथ ) बढाभों ॥ ३ ॥ ( चायौणां ) इच्छा करनेयोग्य सु्खोंके 
( इंशाना ) स्वामी इसलिये ( चर्षणीनां ) प्राणिमात्रके ( क्षयन्तीः ) निवासके हेतु ऐसे ( कपः ) जलोंसे ( भेषज॑ याच्ामि) 
आऔवषधकी याचना करता हूं ॥ 


भांषार्थ-- जल सुखआरक है, उससे बल बढता है, रमणीयता प्राप्त होती है और पुष्टि भी दै॥ जिस प्रकार पुत्रकों 
भाताके दूधसे पुष्टिका भाग मिलता हे, उसी श्रकार 'जरूके अंदरके उत्तम खुखवर्धक रस हमें प्राप्त हों ॥ जिससे प्राणिमान्रकी 


शियति होंती है, व रस हमें प्राप्त ही ओर उससे हमारी इद्धिद्ोती रदे ॥ जलसे इष्ट सख प्राप्त होते है और प्रामिमात्रकी 
स्थिति होंती है, उस जछसे इमें औपघरस प्रा? हीता रहे ॥ 


(१२) अधथर्ववेदका खुबोध भाष्यं [ कां० १ 
[६] 
[ ऋषि: सिन्धुद्दीप: | देवता (अपपॉनपात) आप, २ आप; सोमो अश्निश्व ] 
श॑ नो देवीरमिष्टय आपों सवन्तु पीतये। शे॑ योरमि खंबन्तु न।।॥ १ ॥ 
अप्छु में सोमों अन्नवीदन्तर्विश्वानि भेष॒जा। अर््ने च वश्चरश्शश्ववम्‌ | २ ॥। 
आप; पणीत मेंपर्ज वरूंथ॑ तन्वेई मम | ज्योकू च सये इशे || ३॥ 
श॑ न आपों धन्वन्याई। शर्म सन्त्वनृप्या । 
श ने खनित्रिमा आप शम या; कुम्म आश्रृता। शिवा ने सन्‍्तु वापिकी। || ४ ॥| 


कर्थ-- ( देवी: आपः ) दिव्य जल ( नः हां ) हमें सुख दें और ( क्षामि्टये ) इष्ट भ्राप्तिके लिये तथा ( पीतये ) पीनेके 
लिये हों और हमपर शातिका | जमि खबन्तु ) स्लेत चलावे ॥ १ ॥ (से ) मुझे ( सोमः अत्रवीत्‌ ) सोमने कहा कि ( अष्सु 
शन्तः ) जलमें ( विश्वानि भेषजा ) खब औषाधिया दे ओर अग्नि ( विश्व-शं-भुवे ) सत्र कल्याग करनेबाला है ॥ २॥ (आपः ) 
जलो | ( भेपज एणीत ) जोपध दो और ( सम तन्‍वे ) मेरे शरीरके ( वरूथं ) संरक्षण दे जिससे में सूंक्रों ( ज्योक्‌ इशे ) 
दीघेकालतक देख ॥ ३ ॥ ( नः ) हमारे लिये ( धन्वन्या. आपः ) मरुदेशका जल (शा ) छुखकारक हो, ( अनुष्याः ) 
जलपूण प्रदेशका जल सुसकारक द्वों, ( खनिन्निमाः ) खोदे हुए कूवे भादिका जल सुखदायक हो, ( कुंभे ) घडेमें भरा जल 
सुखदायऊ के, ( वार्षिकी. ) बरश्का जल सुखदायक द्वोवे ॥ ४॥ 


भावाथथ- दिव्य जल हमें पीनेक्के लिये मिले ओर बह हमारा सुख बढावें ॥ १॥ जलमें सब औषघ रहते दें और अमि सुख 
बढानेवाला है ॥ २॥ जलसे हमारी चिकित्सा दोवे और शरीरका बचाव रोगेंसे होकर हमारा दीधे आयु बने ॥३॥ 


मरुदेशका, जेलमय देशका, कूवेका, श्रश्का तथा घडोमें भरा हुआ जल इमारा सुख बडनिवाला होवे ॥ ४॥ 


न्जजिज+- 





थे 


ये तीन सूक्त जलकों वर्शन कर रहे हैँं। तौनों सृक्‍त 
३ और 2 9० कप है /5, ७३०७ ध् 
इकट्ठें है इसलिये तौनोंका विचार यहां इकढ्ठाद्वी करेंगे। 


कर 2 
जलका मन्नत! | 

जल नित्न प्रकारका हैं यह वात पूर्व सक्‍्तोंमें कद्दी हि- 

३ देवीः ( दिव्या: ) आपः ( ४४३ ) --काकाशसे अथीत्‌ 
मेघोंसे प्राप्त होनेवाला जल, इसी का नाम “वार्षिकी” 
भीहे। 

२ बार्पिकीः आपः (६॥४७ ) --जष्टिसे प्राप्त होनेवाला 
जल | 

ई सिधु;( ४३ ) --नदी तथा सम्ुदसे प्राप्त होनेवाला 
जल ।॥ 

४ अनुष्या: आाप३ ( ६६४ ) -जलूमय प्रदेशमें प्राप्त दोने- 
चाला जल | 

७ धन्वन्याः आप. ( ६६४ ) -मरदेश, रेतीले देशमें, अथवा 
थोटी वृष्टि द्वोनेवाले देशमें मिलनेवाला जल। 











६ खनिन्निमाः आपः ( ६१४ ) -खोदकर बनाये हुए कूए 
चावलीसे प्राप्त दोनेवाला जल । 


वृड्चिसि प्राप्त होनेवाला जल भी रेतीले स्थान, कीचडकी 
मिट्के स्थान आदियमें गिरनेने मिन्न गुण धर्मोसे युक्त होता 
है। जिस स्थानमें सालों साठ कीचड बना रहता है, उसमें 
पड़े हुए पानीकी अवरथा भिन्न होती हैँ ओर रतीमेंसे प्राप्त 
हुए पानीके गुगवर्म भिन्‍ने हैं। इसी कारण ये सब जल 
विभिन्न गुणधर्मसे युक्त होते हैं । जलका उपयेग आरोग्यकै 
लिये करना हो, तो प्रथम सबये उत्तम शुद्ध और पाविन्न जल 


प्राप्त करना आवश्यक है। 


उक्त जल जो बाहर प्राप्त द्ोता हैं वह घरमें लाऋर घडेंमें 
रखनेंक्रे कारण उसके ग्रुणधर्ममें बदल होता है । अथीत 
कूबेका ताजा पानी जो गुणधर्म रखता दे, वद्दी घरमें लाकर 
(कुंम आम्रताः ६४ ) घडेमतें कई दिन रखनेपर मित्र 
गुणधर्मोसि युक्त होना संभव हैँ । तथा प्रभावी नदीका पानी 
और कूवेक्रे स्थिर पानीक्े गुणघर्म भी मिन्न दो सकते हैं। 


खु०, ६, मं० २-४8 ] 


इसी प्रकार एक हो जल विभिन्न स्थानमें सौर विभिन्न 
गुणघर्मोसे युक्त होता है। यह दरशानेके लिये निम्नलिखित 
मंत्रमें कहा है-- 

अमूर्या उप सूर्य यासिवां सूर्य: सह । (७।२ ) 

“ बह जल जो सूयक्रे सन्‍्मुख रहता है, अथवा जिसके 
साथ सूर्य रहता है !” अथोत्‌ सूयोकरणोंके साथ स्पश 
करनेवाला जल भिन्न गुणधर्मवाला बनता दै और सदा 
अंधेरेमं रइनेके कारण जिसपर सूर्यकिरण नहीं गिरते उसके 
गुणधम भिन्न होते हैं। जिन कूृवोपर वृक्षादिकी हमेशा छाया 
होती है और जिनपर नहीं होती उनके जलोंके गरुणधर्म भिन्न 
होते हैं । तथा- 

अम्ययों यन्त्यध्वाभिः । (७ । १ ) 

“नदियां अपने मार्गसे चलती हैं।” इसमें जलमें गतिका 
वर्णन है। यह गतिमान जल और स्थिर जल विभिन्न ग्रुण- 
धर्मोष्ते युक्त होता है। स्थिर जलसे कृमिकीटक तथा सडावट 
हौना संभव है उस प्रकार गतिवाले जलर्म नहीं। इसी प्रकार 
गतिकी मंदता और तेजीके कारण भी जलके गुणधर्मोमें भेद 
होते दें । तथा- 

पद्धन्तीमधुना पयः । ( ४।१ ) 

“मधु अर्थात्‌ पुष्प-पराग आदिसे जलमें मिलावट होती 
है ।” इससे भी पानीके ग्र॒णघ्र बंदलते दैँ । नदी तालावके 
तटपर बृक्षादि डोते हैं ओर उस जलमें वृक्षवनस्पतियौसे फूल, 
फूलके पराग, पत्ते आदि गिरते हैं, जले सडते या मिलते है । 
यह कारण द्वै कि जिससे जलके गुणघर्म बदलते हैं तथा- 

ध यन्न गावः पिवन्ति । ( ४ ।३) 

/ जिस जलाशयम गौवें पानी पीती हैं,” जहां गौवें, मेंस 
आदि पशु जाते हैं, जलपान करते हैं। उस पानीकी अवस्था 
भी बदल जाती है। 

जल लेनेके समय इन बारतोका विचार करना चाहिये।जो 
जलकी अवस्थाएं वर्णन की है, उनमें सबसे उत्तम अवस्था- 
वाला जल ही पीने आदि कार्यके लिये योग्य है। हरएऋ 
अवस्थामें प्राप्त होनेवाला जल लाभदायक नहीं दोगा। वेदने 
ये सब जलकी अवस्थाएं बताकर स्पष्ट कर दिया दे कि जलमें 
भी उत्तम मध्यम अघस अवस्थाक्रा जल हो सकता दै और 
यदि उत्तम भारोग्य प्राप्त करना दो तो उत्तमसे उत्तम पवित्र 
जलहदी लेना चादिये । पाठक्न इत्त भवस्थाओंका उत्तम विचार 
करें । ; 

जलमें ओषघ | 
जलका नाम्रद्दी “अग्ृत” है अथोत्‌ जीवन रूप रस ही 


जलरूक्त । 


( २३ ) 


हो जल है यही वात मंत्र फट्ता दै- 
अप्सु अस्तम्‌। ( ४। ४) 
अप्सु भेषजस्‌। (४।४ ) 

“जल अमृत है, जलमें औषध है,' जल अमृतमय है 
और औषधिमग्र है । मरनेसे वचानेवाला अम्रत कहलाता दे, 
ओऔर शरीरके दोषोंको धोकर शरौरकी निर्दोषता सिद्ध करनेवाला 
भेषन कहलाता है। जल इन गुणोसे युक्त ऐे। इसी लिये 
जलको कदा है- 

शिवतसः रसः | ( ७५।२ ) 

“जल अत्यंत कल्याण करनेवाला रस है ।” केवल “शिवों 
रस” कहा नहीं है, परंतु “शिवतमों रसः” कहा है, इससे स्पष्ट 
है कि इससे अत्यंत कल्याण होना संभव है। यही बात अर 
शब्दोंसे भी वेद स्पष्ट कर रहा है-- 

आापः मयोभुवः । ( ५।१ ) 

“जल द्वितक्ारक है ।” यहांका “मयस्‌”” शब्द “सुख, 
आनंद, समाधान, तृप्ति” आदि अर्थका बोध कराता है। यदि जल 
पूण आरोग्य साधक न होगा तो उससे आनंद बढना असंभव 
है। इसालिये जल अम्रतमय है यह स्पष्ट क्िद्ध होता है इसी- 
लिये कहा है ।- 

क्षप्पु विश्वानि भेषजानि । (६२ ) 

“जलम सब दवाइयां हैं।” जलमें केवल एकद्दी रोग की 
जऔषधि नहीं प्रत्युत सब प्रकारकी औषधियां हैं। इसीलिये 
हरएक बीमाध्कों जलचिकित्सासे इलाज किया जा सकता है। 
योग्य वैय और पथ्यपालून करनेवाला रोगी होगा, तो आगेग्य 
निःसंदेद प्राप्त होगा । इसलिये कह है- 

न्ापः एणीत भेषजस्‌ । ( ६।३) 
अपो याूचानि भेषजम्‌। (७। ४ ) 

“जल औषध करता है। जलसे औषध मांगता हूं।” 
अथौीत्‌ जलसे चिकित्सा होती हैं। रोगोंकी निश्त्ति जलूचिकित्सा 
से हे सकती है ६ रोगोंके कारण शरीरमें जो विषमता होती 
है उठे दूर करना ओर शारीरके सप्त धातुओंमें समता स्थापित 
करना जलचिकित्सासे संभवनीय है । 


समता और विपमता । 
शरीरकी समता आरोग्य है और विषमता रोग है। समता 
स्थापन करनेकी सूचना वेदके  शं, शांति” आदि शब्द करते 
हैँ ओर विषमता दूर करनेका भाव"यो:” शब्द वेदमें कर रहा 
हैं । दोनों मिलकर “शं-यो:”” शब्द बनता है। इसका संयुक्त 
तात्पये “समताकी स्थापना और विषमताका दूर करना” है। 
इसलिये कहा है- 


( २४ ) 


अं योरामे खबन्‍्तु न । (६।%$) 

समताकी स्थापना और विष्सताकी दूर करना हमारे 
लिये जलूकी धाराएं करें ।” किंवा जलघाराएं उक्त दोनों बातों- 
का प्रभाव हमपर छोड़ें । जलसे उक्त दोनो वार्तोकी सिद्धता 
होतो है यह बात यहा सिद्ध ही है । तथा-- 

अ नो देवीरशिष्टय आपो भवन्तु। ( ६। १ ) 

“ददेग्य जल हमारे लिये शान्तिकारक हो”? इसमें भी चही 
भाव है। ( सूक्त. ६, मं ४ ) यह मंत्र तो कई वार शौन्ति या 
समताका उल्लेख करता है। समताऊी स्थापना और विषमता- 
का दूर करना, ये दो कार्य दोनेस ही उत्तम रक्षा होती है, इसी 
लि भंत्रमें कहा है-- 

वरूथ तने सम ।( ६ ।३ ) 

“मेरे शरीरका रक्षण” जलसे हों। “वरूय' का अर्थ! 
“संरक्षक कवच ? है। जलका वर्णन “रक्षक ककक्‍च” से किया है 
अर्थात्‌ जल कवचके समान रक्षा क्रनेवाला दै। यह भाव 
स्पष्ट है। 

बलकी बूद्धि। 

उक्त प्रकार आरोग्य प्राप्त हेनेके पश्चात्‌ शरीर्का बल 
बढनेछा प्रश्न आता है। इस पिषयमें मंत्र कहता है--- 

नः ऊर्जे द्धातन | (५।१ ) 

४ हमें बलके लिये पुष्ठु करो ।” अथीत्‌ जरूसे घारण पोषण 
द्वोकर उत्तम प्रकार बल बढना भी संभव है । विषमता दूर 
द्ोकर समताकी स्थापना हो गई तो बल बढ सकता है। जलसे 
रमणीयता भी शरीरमें बढती है । देखिये- 

महे रणाय चक्षसे। (५। १५ ) 

“बडी ( रणाय ) रमर्णायताक्े लिये” जलूका उपयोग 
हाता है। जलसे शरीरकी रमगीयता बढ जाती है । शरीरकी 
चाद्य जुद्धि द्वेकर जैसी सुंदरता बढ जाती है उसी प्रकार जल 
अंतःशुद्ध करता है इसलिये आरोग्य बढानेद्वार शरीरका 
सादये बढनिमें सहायक होता है। आरेग्यफे साथ छुंदरताका 
विशेष संबंध है । तात्पये यह जल मनुष्यकी यहां की सस्थिति 
के लिये कारण होता है, इसलिये क्या है- 

क्षयाय जिन्वथ । (५ । ३ ) 
क्षयन्तीश्र्षणीमाम्‌ । [ ५। ४] 
. “निवापंके लिये तृप्ति करते हो । प्राणियोंके निवासका कारण 
है। ” इन मंत्रोका स्पष्ट कथन है कि जछ मनुष्यादि प्राणियोकी 
यदा सुस्थिति करनेका मुख्य हेतु है। इसी लिये कहते हैं--- 
ईशाना दार्याणाम्‌ । [५।४ ] 
“स्वीकारने योग्य ग्रणोंका अधिपति जल है ।” अथोत्‌ 


अथवंधेदका खुबोध भाष्य । 


( का० १, 


प्राणिकेंको निन जिन वार्तोकी आवव्यकता होंती है उतका 
अस्तिस्व जलमें है, इसो कारण जल निवासका द्वेतु बनता दे। 


दी आयुष्यका साधन । 
मनुष्यादि प्राणियोंके दीर्ध आयुका साधक जल है. यह बात 
इस भागमे देखिये- 
ज्योक्‌ चसूर्य इशे । [६ ।३ ] 
“बहुत दिनतक सूर्यका दशेन करूँ| ”” यह एक महावरा 
है। इसका अर्थ है कि- 
“मैं बहुत दीधे भायुतक जीवित रख” अयीत्‌ जलके 
उपयोगस दीधे आयु प्राप्त करना संभव है ।ज+ल”” वह कि 
जो जन्मसे लेकर लथतक उपयोगी है । 


प्रजनन-शक्ति । 

जल का नाम वीये है। इसकी सूचना भिन्न मंत्रभामसे 

मिलती है- 
आपो जनयथा च नः।( ७। ३ ) 

“जल हमें उत्पन्न करता है।” अथोत्‌ इसके कारण इममें 
किंवा प्राणियमिं प्रजनन शाक्ति होती है। आरोग्य, बल, दीप 
आयुष्य, घातुओंकी समता आदिका प्रजननशक्तिक्रे साथ 
निकट संबंध है, यह वात पाठक जान सकते दें । इसाछिये इस 
विषयमें यहां अधिक लिखनेकी आवश्यकता नहीं है। इस 
प्रजनन शक्तिका नाम वाजीकारण है और इसका वर्णन मंत्र्म 
निम्न प्रक़ार हुआ है--- 

भपामुत प्रशस्तिसिरश्वा भवथ वाजिनो 
गावों भवथ वाजिनी: ॥ ( ४ । ४ ) 

“जलके प्रशस्त गुणेसि अश्व (पुरुष) वाजी बनते हैं और 
गोवें (ल्लियें) वाजिनी बनती ह ।? बाजी शब्द प्रजननशक्तिस्े 
युक्त होनेका भाव बता रहा है । अश्व और गौ शब्द यहां पुरुष 
और ज्री जातिका बोघ करते हैं। जलके प्रयोगत्रे वार्जीकरण की 
सिद्दि इस प्रकार यहां कही है। तथा और देखिये- 

अम्वयो यन्त्यध्वमिजामयो<ध्वरीयताम्र। (9११) 

“यज्ञकतीओंकी माताएं और बहिने अपने मार्गोंते जाती 


हैं।” जो ल्ियोंके किये उचित मार्ग है उसौसे जाती हैं। 


अथीत्‌ नियमानुकूल बतीव करती हुई प्रणति करती हैं। श्नी 
पुरुष अपने योग्य नियसेसि चलेंगे तोही उत्तम प्रजनन होना 
संभव है, इस बातडी सूचना यहां मिलती है। 

: इस रीतिंसे इन तौनें। सूक्‍्तोंमें जलविषयक महत्त्वपूणे ज्ञानक- 
उपदेश दिया है । 


[ अधरववेद प्रथमकॉडमें प्रथम अनुवाक समाप्त ।] 


खु० ७, में० १-७ ] धर्म-प्रच(र-सक्त (९५) 


धम-प्रचार-सूक्त । 


(ऋषि!- चातन; । देवतः- अग्नि। ( जातवेदाः), ३ अग्नीन्द्रों ) 
(७) 


स्तवानमंत्र आ वह यावतधान किमीदिनम्‌ । त्व॑ हि देव वन्दितो हन्ता दस्योबरभाविथ ॥१॥ 


आज्य॑स्य परमेष्ठिन जात॑वेदुस्तनूवशित्‌ । अरे तोलस्य ग्राशांन यात॒घानान्‌ विछपिय ॥२)॥ 
विलपन्तु यात॒धानां थत्त्रिणो ये किंमीदिन। | अथेदममे नो हविरिन्द्रश्व प्राति हयेतमू ॥३॥ 


अग्नि: पूर्व आ रंभतां प्रेन्द्रों छुदतु बाहुमान्‌ | ्रवीतु सो यातुमानुयमस्मीत्येत्य ॥४॥| 
पश्याम ते वीये| जातवेद; ग्र णें ब्रहि यातुधानान्नचक्ष। । 

त्वया सर्वे परितप्ताः पुरस्तात्त आ यंन्तु प्रब्नुवाणा उपृदम (५) 
आ र॑भस्व जातवेदो5स्माकार्थीय जश्िपे | दुतो नो अग्ने भूत्या यतुधानान्‌ वि लापय.. ॥६॥ 
स्वमसरे यात॒धानालुपंबद्धों इहा वह । अभैपामिन्द्रो वज्ञेणापिं शीषार्णि वृश्चतु ॥७॥॥ 


अर्थ-- है अमे |( स्तुवान ) स्तुति करनेवाले ( यातुधान॑ किमीदिन ) घातक भत्रुओऑंकों भी ( भा वह ) यद्दा ले आ। (हि) 
क्योंकि दे देव ! ( वन्दितः त्वं ) नमनकों प्राप्त हुआ तू ( दस्योः ) डाकूका (हन्ता ) हनन या प्राप्ति करने वाला ( बसूविध) 
होता है ॥ १॥ हे ( परमोष्टन्‌ ) श्रे/ स्थानमें रहनेवाले ( जातवेदः ) ज्ञानको प्राप्त करनेवाले और ( तबू-वशिन्‌ ) शरीरका 
संयम करनेवाले अमन | तू ( तोलस्य आज्यस्य ) तोले हुए घी आदि का ( प्राशान ) भेजन कर और ( यातुधानान्‌ ) दुष्टेको 
(वि रापय ) विलाप करा ॥ ९॥ (ये ) जे| ( यातुधानाः ) दुष्ट ( अप्विणः ) सटठकनेवाले और ( किप्तीदिनः ) घातक हैं, 
वे ( विलपन्तु ) विछाप करें । ( अथ ) और अब, दे अमन ! ( इंदं हविः) यह हवि तू और ( इन्द्र: च ) इन्हु ( प्रतिह- 
येत्तम्‌ ) स्वीकार करो ॥ ३ ॥ ( पूर्व: अज्निः आरभतां ) पढहिला अभि आरंभ करें, तथा पश्चात्‌ ( बाहुमान्‌ इन्द्रः त्र चुदत 
बाहुतलवाला इन्द्र विजेष प्रेरणा करे, जिसे ( सर्व यातुसान्‌ ) सब दुष्ट लोग (एल ) आकर ( ब्रवीतु ) वोले, फो 
( भय अस्मि इति ) यह में हूं ४ ॥ हे ( जातवेदः ) ज्ञानी | ( ते वीय परश्याम ) तेरा पराक्रम दम देखें । हे ( छु-चद्मः) 
मनुष्योंके मागे दर्शक ! ( यातुघानान्‌ ) दुश्ेेकी ( नः ) हमारा अदिश (प्रत्रहि ) विशेष रूपते कह दे ।(ल्वया ) पुझसे 
( पुरस्तात्‌ ) पढिले ( परितप्ता। ) तपे हुए (ते सर्वे ) वें सब (इदं घुवाणाः ) यह कद्ते हुए ( उप आयन्‍्तु ) हमारे पाक 
आजा्वे ॥ ५ ॥ है ( जातवेदः ) ज्ञानी | ( जारभस्व्र ) आरंभ कर ( अस्माक+अथाय ) हमारे प्रयोजनके लिये तू ( जज्षिवे ) 
उत्न्न हुआ है । हे अमन! तू हमारा दूत बनकर यातुधानोंकी विछाप करा ॥६ ॥हे अमे ! तू [ यातुधानान्‌ ] दुष्टोका 
[ उपबद्धान्‌ ] बांधे हुए अथीत्‌ बांधकर [ इह भा वह ] यहा लेआ । [ अथ ] और इन्द्र अपने वजञ्से [ एप। शीवोणि ] 
इनके मस्तक [ चुश्नतु ] काठ डाले ॥ ७॥ 























इनका भावार्थ हम सबसे पीछे लिखेगें क्योंकि इस सूक्तके ठीक अर्थ ध्यानमें नआवेगा, तब तक इस सृक्तका उप 
कई शब्दोंके अर्थोका विचार पहिले करना चाहिये। इस सूक्तके समझमें नहीं आसकता। सबसे प्रथम “अप्नि” कौन है इसका 
शब्द भ्रम उत्पन्न करनेवाले हैं,और जबतक इनका निश्चित निश्चिय करना चाहिये- 
8 ( अ० सु, भा. का, १) 
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८ जे चर 
अग्नि कोन है ? 

इस सूकतमें अपम्रिपद से किसका अहण करना चाहिये 
इसका निश्चय कराने वाले ये शब्द इस सुक्तमें हं-'जातवेद 
परमेष्ठिन्‌, तनूवाशेन्‌, चृचक्षः, वन्दित'; दूत३, देवः, आमिः । 
इन शब्दोका अर्थ देखकर अमिका स्वरूप सबसे प्रथम हम 
देखेंगे- 

$ ज्ञातवेदः-- [ जात॑ वेत्ति ] जो बन्नी हुई सृष्टिको ठीक 
ठीक जानता है। [ शात-वेदः ] जिसने शान प्राप्त किया है । 
अर्थात्‌ ज्ञानी सष्टिविद्या शौर आत्मदिया का यथावत्‌ जानने 
वाला । 

२ परमेष्टिनु--( परमे पंदे स्थाता ) परमपद्‌ में ठहर- 
नेवाला अर्थात्‌ समाधिकी अंतिम भ्वस्याकों जो प्राप्त है, 
भात्मानुभव जिसने प्राप्त किया है, तुया-चतुर्थ अवस्थाका 
अनुभव करनेवाला । 

३ तनूवशिन- (तनू-वशिन) अपने शरीर और इन्द्रियोंको 
स्वाधीन करने वाला, इन्द्रिय संयम और मनोनिग्नह्ठ करनेवाला, 
आसनादि योगाभ्याससे जिसने अपनी कायातीद्धि की दै। यही 
मनुष्य“ परमे-प्टिच्‌ ” होना संभव है । 

४ नृ-चक्षः--- चक्षत््‌ ” शब्द स्पष्ट शब्दोद्दारा उपदेश 
देने का भाव बता रद्द है। मनुष्योंको नो योग्य धर्म मार्यका 
उपदेश देता है। 


घानी उपदेशक 

ये चार शब्द अम्निके गुण घममं बता रहे हैं। ये शब्द देखनेये 
स्पष्ट हो । है, कि यहाका अम्रि “'घर्मोपदेशक पण्डित” ही 
है। सृष्टि विद्या जाननेवाला, अध्यात्म शाज्में प्रवीण, योगाभ्या- 
से शरीर, इन्द्रिय और मनझे वशमें रखने वाला, समाधि 
की सिद्धि जिसको प्राप्त है, वह ही ब्राह्मण पाण्डित “नृ-चक्षः” 
अथीत्‌ लोगेंको घ्मोपदेश करनके लिये योग्य है। उपदेंशक 
बननेके पूत्रे उप>शककी तैयारी कैसी होनी चाहिये, इसका 
वोध यहां प्राप्त हो सकृता है। ऐसे उपदेशक हो, तो ही 
घमका ठीक प्रचार होना संभव है। 

७ वन्द्तः-इस प्रश्रके उपदेशकको ही सब छोंग वन्दन 
कर सकते है | 


दूत:--- जो सन्देश पहुंचाता है वह दूत होता है। यह 
उपदेशक पाण्डत धमका सन्देश सब जनता तक पहुंचाता है इस 
डिये यह “घमंका दूत” है | दूत शब्दका दूसरा अथै"नैकर 
शृत्य” है वह अथ यहां नहीं है। धर्मका सन्देश स्थान स्थान- 


अथव॑बेदका खुबोघ भाष्य 


[ काण्ड १, 


पर पहुंचाने वाला यह दूत धमेका उपदेशक हीहै। 

७ देवः--प्रकाशमान, तेजस्वी । 

८ क्षप्ति:-- प्रकाश देकर अन्धकारका नाश करनेवाला, 
ज्ञानकी रोशनी बढाकर अज्ञानान्धकार का नाश करनेवाला | 
उष्णता (गर्मी) उत्पन्न करके हलचल करने वाला । 

ये सब शब्द योग्य उपदेशक का दी वर्णन कर रहे हैं। इस 
प्रकार वेदम “अग्नि” शब्द ज्ञानी उपदेशक ब्राह्मणका वाचक 
है । तथा इन्द्र” शब्द क्षत्रियका वाचक है। 


ब्रक्ष क्षत्रिय | 

८ ज्रह्य क्षत्रिय ” शब्द ब्राह्मण और क्षत्रिय का बोध करता 
है। वेदम ये दो शब्द इकठ्ठे कई स्थानपर आगये हैं। यही 
भाव “अग्नि-इन्द्र” ये दो शब्द वेदमें कई स्थानोंपर व्यक्त 
कर रहे हैं। अम्ति शब्द ब्राह्ममका और इन्द्र शब्द क्षत्रियका 
वाचक दै। शग्नि शब्दका ब्राह्मण अर्थ हमने देखा, अब इन्द्र 
शब्दका भर्थ देखगे-- 

इन्द्र कौन है ! 

स्वयं इन्द्र शब्द क्षत्रिय वाचक है, क्योंकि इसका अर्थ 
ही शत्रु नाशक है-- 

१ इन्धः- ( इन) शब्रुओके छिन्न भिन्न करनेवाला। 

२ बाहुमान- बाहुवाला, भुजावाला, अयोत्‌ बाहुनलके 
लिये स॒प्रसिद्ध । दरएक मनुष्य भुजावाला होता ही है, परन्तु 
क्षत्रियकी दी “बाहुमान्‌” इसलिये कद्दा है, कि उसका कार्य 
दी बाहुबल का होता है। 

३ इन्द्र: वज्जेण शीषांगि वृश्चतु क्षत्रिय तलवारसे 
शन्नुओंके सिर कांटे। यह क्षत्रियका काये इस सूक्तके 
अंतिम मंत्रमें वर्णन किया दे । युद्ध शब्रुओंके सिर काटनेका 
काये तथा दुष्टोंके सिर काटनेका कार्य क्षत्रियोंका ही प्राणिद्ध है। 

इससे सिद्ध है, कि इस सृक्‍तमें “इन्द्र” दाब्द क्षात्रीय का 
भाव सूचित करता है अग्नि शब्दसे ब्राह्मण उपंदेशक ओर 
इन्द्र शब्दसे शासन का कार्य करनेवाले क्षत्रियका बोध लेकर 
इस सूकक्‍्तका अर्थ देखना चाहिये। 


धघर्मोएदेशका क्षेत्र । 
पाठक यह न समझें, कि साप्ताहिक या वार्षिक जलसोमें 
व्याख्यान देना ही धर्मोपदेंशक का कार्य क्षेत्र है। वहां तो 
घार्मिक लोग ही जांते हैं। पहिलेसे जिनकी प्रगश्मति धव्म्रें होतीं 


है, वे ही धार्मिक लोग जलसोम भाते हैं; इस लिये ऐसे 


घार्मिकोंको धर्मोपदेश देना धोये हुए कपडे वो फिर भोनेके 


स्‌. ७ मं. १-७ ] 


समान ही है। वास्तव में मालेन कपडे को ही धोकर स्वच्छ 

करना चाहिये, इसी तरह अधार्मिक इत्तिके लोगों को ही 

घर्मोपदेश द्वारा खुघारना चाहिये, यही सच्चा घमे प्रचार है, 

यह बतानेंके लिये इस सूक्‍्तमें धमे प्रचार करने योग्य छोगेंका 

वर्णन निम्न लिखित शब्दोंवे किया है--यातुधान, क्ि्मादिन्‌, 
स्यु, अन्विन । ” अब इनका आशय देखिये 

१ यातु-“यातु” भटकनेवाले का नाम है। जिसको घरदार 
कुछभी नहीं दे और जो वन्य पशुके समान इधर उधर भटकता 
रहता है उसका नाम “यातु” है। भठकने का अर्थ बतानेवाला 
“झा?” घातु इसमे है। 

२ यातुमान्‌- यातुमान्‌, यातुवान, यातुमत्‌, शब्दका भाव 
“यातुवाण” है अर्थात्‌ जिसके पास बहुतप्ले यातु (भटकनेवाले, 
ल्ेग होते हैं। अर्थात्‌ भटकने वाल के जमाव का मुखिया । 

३ यातुमावान्‌ - बहुतसे यातुमानों को अपने काबूमें 
रखनेवाला । 

४ यातुधान;- यातुआंका घारण पोषण करनेवाला, अथोत्‌ 
भटकनेवालकी अपने पास रखकर उनको पोषण करनेवाला । 
“यातु घान्य” सी इसी भावका वाचक है। 


पाठकॉने जान लिया दोगा, कि ये शब्द विशेष बातको व्यक्त 
कर रहे हैं! जिसको घरदार स्नरीपुत्र मादि होंते हैं, और जो कुटेबमें 
रहता है, वह उतना उपद्रव देनेवाला नहीं होता: जितना कि 
जिसका घरदार कुछभी न हो, और जो भटकने वाला द्ोता 
है । यह सदा भूखा रहता है, किसी प्रकारका सनका समा- 
घांन उसको नहीं होता, इसलिये हरएक प्रकारका उपद्रव 
देनेके लिये वह तैयार होता है; इस्री कारण “यातु” छब्दं 
“बुरी दृत्ति वाला” इस अधेमें प्रत्र॒त द्वोता है। दुष्ट, डाकु, 
चोर, छंटेरे, बटमार आदि इसी शब्दके अथ आगे जाकर बने 
हैं।ये चोर डाकु जबतक अकेले अकेले रहते हैं,तब तक उनका 
नाम “यातु” दे, ऐसे दोचार डाकुओंकों अपने वशमें रखकर 
डाक़ा डालनेवाला “यातु-मान्‌, यातु-बान्‌, यातुमत्‌” अर्थात्‌ 
यातुवाला किंवा डाकुवाला कहा जाता है। पहिले की अपेक्षा 
इससे समाजकोी अधिक कष्ट पहुंचते हैं। इस प्रकारके छोटे 
डाकुओंके अनेक संघोंकों अपने आघीन रखने बाला “ यातु.- 
मान्वान! अर्थात्‌ डाकुओंकी कई जमातोंको अपने आधीन 
रखमेवाछा । यह पूर्वकी अपेक्षा आधिंक कष्ट ग्रामों और 
प्रांतोंकों भी पहुंचा सकता है। इसके नाम “"यातु-घान, यातु 
धान्य! हूँ । पाठक इससे जान सकते हैं, कि ये वेदिक शब्द 

कर 


घम-प्रचार-सूक्त । 
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जो कि वेदमें कई स्थानोम आते दे, हीन और दुष्ट छोगाके 
वाचक हैं । अब और दोखेये- 

७ अत्रिन्‌- अन्नी ( अतति ) सतत सटकता रहता है। यह 
शब्द भी पूर्व शब्द का ही भाव बताता है। इसका दूसरा भाव 
( अति ) खनिवाला, सदा अपने सोगके लिये दूमरोंक्रा गला 
काटनेवाला। जो थोडेसे धनके लिये खून करते हैँ, इस प्रकार के 
दुष्ट लछोगोंका वाचक यह दच्द है । 

६ किमीदिन्‌- (कि इदानीं ) अब क्या खांय, इस प्रकार 
की उृत्तिकाले भूखे जिंवा पेटके लिये ही दूसरोका घात पात 
करनेवाले दुष्ट छोग । 

७ दस्यु- ( दस्‌ उपश्षये ) घातपात करनेवाले, दूसरोंका 
नादी करनेवाले दर प्रद्मरके दुष्ट छोग। 

ओे सब लोग समाजझे सुखका नाश करते हैं, इनके कारण 
समाजके लोगोंके कष्ट होते हैं । ये ग्राममें आगये, तो आमर्से 
चोरी, डकैती, खून, छूटमार होती हैं, ्लो विषयक्र अध्याचार 
दोते हैं, सलनोंकी अनेक प्रकारके कष्ट होंते हैं इसलिये इन 
लोगोंको धर्मोपदेश द्वारा सुघारना चाहिये, यद्द इस सूक्तका अदिश 
है । जो घरदारसे दीन हैं, जो जंगलों और बनों में रहते हैं, जो 
चोरी डकेती आंदि दुष्ट कर्म करतें हैं। उनको धर्मापदेश द्वारा 
सुधारना चाब्यि। अथोत्‌ जो नागरिक हैं, जो पढदिलेसे 
ही धमेके प्रमी हैं उनमें घमे की जागृति करनी योग्य है; परंछु 
जिनके पास घम्म की आवाज नहीं पहुंची और जिनका जीवन 
क्रम दी धर्मबाह्य मार्ग सदा चलता रहता है, उनका सुधाद 
करके ही उनको उत्तम नागरिक बनाना चाहिये। धर्मोपदेशक 
यह अपना कार्य क्षेत्र देखें । 

धर्मपिदेशक के ग्रुण,शासन काय में नियुक्त क्षत्रिय के गुण 
ओर जिन लोगॉमें धर्म प्रचारकी अत्यंत आवश्यकता है उनके 
गुणकर्म हमने इस सृूक्तक आधारसे देखे । अब इन शब्दाथथोंके 
प्रकाश में यह सृक्त देखना है- 

दुष्टोका सुधार। 

प्रथम संत्र--“हे धर्मापदेशक ! तुम्हारी प्रशंसा करने- 
वाले दुष्ट ढकेतों को यहां ले आा, क्‍योंकि तू वेदना श्राप् 
करनेपर दस्युओका नाशक होता है ” ॥ १॥ 

इस पहिले मंत्रमें दो विधान हैं- 

( १ ) स्तुति करनेवाले डाकुको यहां ले जा, सौर 

(२) उनका नमस्कार प्राप्त करके उनका नाशक हो। 

इसका तात्पये यह है- “ घर्मोपरेशक ऐसे दुष्ट डाकु बटमार 
आदिकों में घर्मापदेश करनेके लिये जावे, उनकी सत्य घर्मका 
उपदेश करे, चोरी अपदि पाप कर्म हैं यह उनहे ठीक प्रकार 
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समझा दें, उन दुष्ट कर्मों से उन को वह निरत्त करे, जब बे 
पक प्रकार जानेंगे कि चोरी आदि उनके व्यवसाय बुरे हैं और 
मानवोंकी रक्षा करनेवाला सत्य धरम भिन्न है और वह सत्य 
धर्म इस धर्मोपदेशकसे प्राप्त दो सकता है, तंब वे इसके पास 
श्रद्धा भक्तिसे आयेंगे, इसकी प्रशंसा करेंगे ओर इसके सामने 
सिर झुकायेंगे अधीतू इनको प्रणाम करेंगे । जब उनमें इतनी 
श्रद्धाभक्ति बढ़ेगी, तव उनका डाकूपनका नाश या हनन स्वये 
ही हो जायगा। इसलिये मंत्र ऋदता है कि “धर्मोपदेशक दुष्ट 
मनुष्योंड़ों अपने उपदेशद्वारा अपनी प्रशंसा करनेवाे बनाकर 
अथीतू अपने अल॒गामी ग्नाकर, अपने समाजमें ले भव, 
और उनसे नमस्कार प्राप्त तरके उनका घातक बर्नें।” 
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“ जिनसे नमस्कार प्राप्त करना उनकाही घ/त करना ” प्रथम 
विचित्र सा प्रतीत द्वोता है, परन्तु अधार्मिक दुष्ट मनुष्यों के 
सुधार झरनेवालेसे ऐसाही बनता है । जब दुष्ट मनुष्य धार्मिक 
बन जाता हैं उस समय वह पढ़िले धर्मोप्देशक के सामने 
अपना सिर झुकाता है और सिर झुकाते ही दुए मनुष्यके रूपसे 
मर कर धार्मिक नवजीवन प्राप्त करने द्वारा वह मानों नया 
ही मनुष्य बनता है । यदि एक डाकु घर्मोपदेश सुनकर थार्मेक 
बनगया, तो उसकी सामाजिक दृष्टिसे सत्य अर्थ यही है कि 
एक डाझु मर गया ओर एक सचा घामिक मलुभ्य नया पेदा 
हुआ । अब दूसरा मंत्र देखिये- 

श्र ३ कप 
म्रत भांजन करो । 

द्वितीय संत्न- “ हे परम श्रेष्ठ अवस्थासं रहनेवाले, शरोर 
बशमें रखने वाले ज्ञानी धर्मोपदेशक ! घी आदि पदार्थ 
तोल कर अथोत प्रमाणसे भ्रक्षण कर । ओर दुष्टोंको 
रुछादों ” ॥ १२ ॥ 

इस द्वितीय मंत्रमें दो आदेश हैं--- 

(५ ) तोलकर धी भादि भोजन खा और 

( ३ ) दुष्टोंकी रुछा । ु 

धर्मोपदेशकी ऊो ये दोनों बातें ध्यानमें धरनी चाहिये। 
धर्मापदेशक जिस समय बाहर प्रचारक लिये जातें हैं उस समय 
भगत लोग उनको भेवा, मिठाई, घी, मक्खन, दूध आदि 
पदाय आजश्यकतासे भी अधिक देते हैं। तथा जो नये धर्ममें 
प्रविष्ट होते हैं, उनकी भक्तिकी तीत्रता अत्याधिक होंनेके कारण 
थे ऐसे उपदेशकों का आधिक ही आदर करते हैं। इस समय 
बहुत रुूभमव है कि जिह्ाकी छालचमें आकर उपदेशक 
अधिक खाये, और जीगर की विगाडके कारण बिमार पढ़े। 
इसलिये बेदने उपदेश दिया कि धर्मोपदेशकोंडों तोलकर ही 


अथर्वबेद्का खुबाध भाष्य 
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खाना चाहिये | ये उपदेशक सदा भ्रमणमें रहनेके कारण तथा 
जलवायुके सदा परिवर्तन होनेसे इनकी पाचक शाक्तिमें बिगाड़ 
होना संभव है; अतः जितनी पाचक शाकति होती है, उससे भीं 
कमर ही खाना इनके लिये योग्य & । इस कारण वेद कह्ठता हैं, 
कि “ उपदेशक तोलकर ही घी आदि पदार्थ खाबें !! कभी 
अधिक न खावें । 

मंत्रमें दुसरी वात “ दुष्टोंकी रुलाने ” की है । यादि उपदे- 
शक प्रभाव शाली होगा, और यदि उसके उपदेशसे श्रोताओंकी 
अपने दुराचारका पता लगा तथा उनक्ने अंत-करणमें घम 
भावना जागृत हो गई तो उनके रो पडनेमें तथा अपने पूर्व दुरा- 
चारमय जीवनके विषयमें पूर्ण पश्चाताप द्ोनेमें कोई सन्देदद्द 
नहीं है । हस प्रकार ढिर्ताय मंत्रका भाव देखनेके पश्चात्‌ अब 
तीसरा मंत्र देखिये-- 


दृष्जीवन का पश्चाताप 

ठ्वीय मंत्र- “ दुष्ट छोग रो पडें, ओर है धर्मोपदेशक ! 
तेरे लिये यह हमारा दान है, क्षत्रिय भी इसका स्वीकार 
करे ” ॥ १ ॥ 

सच्चे धर्मोपदेशक के धर्मोपदेश सुनकर दुष्ट लोगोंकी अपने 
दुराचारका पश्चात्ताप होंवे और वे रो पडें | तथा जनता ऐसे 
धर्मोपदेशकोंकीं तथा उनके सद्दायक क्षत्नियोंक्री भी यथा शक्ति 
दान देती रदे ।जनताकी धनादिकी सदायतासे ही धर्मोपदेशका 
काये चलता रहे । अब चतुर्थ मन्त्र देखिये- 

० ॥ीक, «से (४ कप 
घसापदशक काय चलाव । 

चतुर्थ मन्त्र- “पहिले धर्मोपदेशक अपना कार्य प्रारंभ करे। 
पीछेसे क्षप्निय उसकी सहायता करे | इसका पारिणाम ऐसा 
हो कि सब दुष्ट आकर 'में यहां हूं? ऐसा कहें ” ॥ ४ ॥ 

धर्मोपदेशक देशदेशान्तरमें, जहां जहां वे पहुंच सके, वहां 
निडर द्वोक र जाकर, अपना धर्मप्रचारका कार्य जोरसे करते 
जांय। कठिनसे कठिन परिस्थितीमें भी न डरते हुए वे अपना 
कार्य जोरसे चलावें । पाछेसे क्षत्रिय उनकी उचित सहायता 
करे । परन्तु ऐसा कभी न होवे कि धर्मोपरेशक पहिले ही क्षात्रि- 
यॉकी सहायता प्राप्त करके क्षात्रवलके जोरपर धर्मप्रचार का 
कार्य चलावें, यह ठकि नहीं। इसीलेये वेदका कहना है कि 
घर्मोपदेशक ब्राह्मण क्षात्र बलके भरोसिसे अपना धर्म प्रचारका 
कार्य न करें, प्रत्युत धर्मप्रचारकों अपना आवश्यक कर्तव्य समझ 
फर द्वी अपना कर्तव्य करता रहें । इस घर्मग्रचारका परिणाम 
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ऐसा हो, कि सब दुष्ट दुराचारी मनुष्य अपना आचरण सुघारलें 
जऔर खुले दिलते उपदेशकोंक्रे पास आकर कहे कि “ हम अन्य 
आपकी शरणमें आगये हैं।?? यद्दी घमम प्रचारका साथ्य हैं। घमे 
प्रचारपते दुराचारी डाकु सुधर जांच और अच्छे घार्मिक बन, वे 
अपने पूर्व दुराचारका पश्चाताप करें, तथा जब पूर्व दुराचारका 
उनको स्मरण आबे उस समय उनको रोना जावे। क्षत्रियक्रे 
बल की अपेक्षा न करते हुए केवल ब्राह्मण ही अपनी धार्मिक 
जोर आत्मिक शक्तिसे यह कार्य करें। पिछेमे क्षत्रिय उनको 
मदत पहुंचावे। क्षत्रियके जोर्स जो धर्म प्रचार होता है, वह 
सत्य नहीं है, परन्तु ब्राह्मण अपने सात्विऋ इत्तिस जो हृदय 
पलटा देता हू, वही सच्चा घममपारिवर्तेन हैं । इस प्रकार चतुर्थ 
मंत्रका आशय देखनेके पश्चात्‌ अब अगला मंत्र देखिये--- 


दुष्टोंकी पश्चाचापसे शुद्धि । 


पंचम संन्न-- “ है ज्ञानी उपदेशक ! हम तुम्दारा पराक्रम 
देखेंगे । हे मनुप्योंको सन्‍्मार्ग बतलानेबाले! तुम दुष्टोंका 
हमारे धर्मका उपदेश करो। तुम्हारे प्रयत्नसे पश्चात्ताप 
को प्राप्त हुए सब दुष्ट छोग हमारे पास भआावें और वैसाही 


कहें ।  ॥ ५॥ 


पूत्रीक्त प्रकारका सच्चा धर्मापदेशक जिस समय धर्मापदेश के 
लिये चलने लगता है, उत समय उसका गोरव कहते हुए 
[म बहते हैं कि “हे उपदेशक | अब तू उपदिश करनेके लिये 
जा रहा है, दम देखेंगे कि तुम अपने परिशुद्ध सदपदेशसे 
कितने लोगोंके हृदयमें पलटा उत्पन्न करते हो और छिननों 
को सत्य धमको दीक्षा देते हो । इसीमे तुम्दारें पराक्रमका हमें 
पता लग जायगा। तुम जाओ, हम तुम्हारा गोरव करते हैं। 
सत्यधमका संदेश सव जनता तक पहुंचाओ । तेर उपदेश की 
जञानामिसे तपे हुए और पश्चात्ताक़ो प्राप्त हुए लोग हमारे अंदर 
आवें और कटद्टे “कि हमने अब घमोस्त पीया है। और अब 
हम आपके बने हैं ।”” 


“तप्त, संतप्त, परितप्त” ये शब्द पश्चात्ताप के सूचक हैं। तप 
शब्द तपकर शुद्ध होनेका सूचक हैं। अम्ि तपाकऋर सोना, 
चांदी, तांबा आदि घातुओंकी छुद्ध करता है अथात्‌ उनके 
मलोझी दूर करता है। इसी प्रकार यहांका आम-जो ज्ञानी 
धर्मोपदेशक है-वह अपनी ज्ञानामिमें सब्र दुष्ठोंको तपाता है 
और अच्छी प्रकार उनके मलोको दूर करता है। शुद्विकी यही 
विधि है। भोगके जीवनकी छोडकर तपके जावनमें आला ही 
धार्मिक बनना है। इस दृष्टास इस संत्रका “परि-तप्ताः” शब्द 


घर्म-प्रचार- सूक्त । 
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बड़े भावका सूचक है। कब छठे मंत्रका भावार्थ देश्िये--- 
धरमका दूत । 

पष्ठ मंत्र- हे ज्ञानी पुरुष ! अपना कार्य आरंभ कर | 
हमारे काये के लिये ही तुम्हें आग किया है। है उपदेशक ! 
तू हमारा धार्मिक संदेश पहुंचाने वारा दूत बन कर दुष्टोंकों 
पश्चाचापसे रुछा दे ”॥ ६ 0 

धर्म प्रचारके लिये बाहर जानेवाले उपदेशकको लोग कहते 
हैँ कि- “अब तू अपना धर्म प्रचारका काय आरंभ करदों। विना 
डर देशदेशात्तरमें जा ओर वहा सत्मधर्भका प्रचार कर । यही 
हमारा कार्य है और इसी कार्यक्ते लिये तुम्हें आगे भेजा जाता है, 
अथवा आगे रखा जाता हैं। हमारा घार्मिक संदेश जगतमें 


फेलाना है, इप संदेशको स्थान स्थानमें पहुँचानेवाला दूतही तू 


हैं। अब जा और धार्मिक संदेशकों चारों दिशाओंमें फेला दी 


«. और इस समय तक जो लोग अधामिक इत्तिसे रते है, उनको 


अपने सदुपदेशद्वारा छुद्ध करो और उनको अपने पूत्र दुराचारक्म 

पूर्ण पश्चात्ताप द्ोने दो । उनके दिलोँंकां ऐसा पलटा दो।कि 

जिससे वे अपने पूर्वांचणका स्मरण करके रोने लगें। ” इस 
१ का 


प्रकार जगतका सुधार करनेके लिये घर्मोगदेशकाक़ों भेजा जाता 
ह्दे। 
डाकुओंको दण्ड । 

इतना घर्मोपदेश होकर भी जो सुधरेंगे नहीं ओर अपना 
दुराचार जारी रखेंगे अथवा पूर्वोक्त प्रकारके श्रेष्ठ धर्मोपदेशकफे 
पराकाछके प्रयल्ल करनेपर भी जो अपना दुष्ट आचरण नहीं 
छोड़ते और जनताओ चोरी डकैती आदिसे अ्येत कष्ट देंते ही 
रहेंगे, उनको योग्य दण्ड देना ब्राह्मणका काये नहों, वद कार्य 
क्षत्रियका है यह आशय अगले मैन्नर्म कहा है- 

सप्तम मँच्र- ' है धर्मोपदेशक ! तुम्हारे प्रयल करनेपर भी 
दुष्ट डाकु आदि अपने दुराचार छोडते नहीं उनकी वांध कर यहां 
छा ओर पश्चात्‌ क्षत्रिय उनके सिर तरूवारसे काट दे ” ॥ ७॥ 

श्रेष्ठ धर्मोपदेशक अपना घर्मोपदेशका प्रयन्न करे और 
दुष्टोंकी पवित्र धार्मिक बनानेका यल्न करे । जो सदाचारी बनेंगे 
वे अपनेमें संमालित हो जाँयगे । परंतु जो वारंबार प्रयत्न कर 


नेपर भी अपना दुष्ट आचार जारी रखेंगे उनको दण्ड देना 


आवश्यक ही है। क्योंकि सब शासन संस्था समाज की शातिक्रे 
लिये ही है। परंतु दुष्टोको भी सुधरनका पूरा अवमर देना 
चाहिये | जब वारवार प्रयत्न करनेपर भा वे सुधरेंगे नहों तो 
क्षत्रिय आगे बढे और अपना कठोर दण्ड आगे करे | क्षत्रिय 
उन अत्याचारी दुष्ठोंकी बांधकर उनके सिर ही क.टदे, इससे 


अम्योकी भी यह उपदेश मिल सकता है, कि दम भी घामिक 
बननैसे बच सकते हैं, नहीं तो हमारी भी यहीं अवस्था 
बनेगी ! 

ब्राह्षण और धात्रयोंके प्रयन्चका प्रमाण | 


इस सूक्तमें प्राह्मणके प्रयल्न के लिये छः मंत्र दे और एकदी 
मत्रमें क्षत्रियका कठोर दण्ड आगे करनेको सूचित किया है । 
इससे स्पष्ट दे कि कमसे कमर छः गुणा प्रयत्न ब्राह्मण अपने 
सदुपरदेशसे करें, इतने प्रयल करनेपर॒भी यदि वे न सुधरे, कमसे 
कम छः वार प्रयक्न करनेपर भी न सुधरे, छःवार अवसर देंने- 
पर भी जो लोग दुष्टता नहीं छोडते, उनपर ही क्षत्रियका वज्ध 
प्रहार होना योग्य है । क्योंकि जिनको जन्मसे ही दुष्टता करने 
का अभ्यास होगा वे एक चारके उपदेशसे पलट जांयगे अथवा 
सुधरेंगे यह कठिन अथवा अशक्य हैं । इसालैये भिन्न 
उपायोसे उनको अधिक अवसर देने चाहिये । इतना करनेपर्‌ 
भी जो नहीं सुधरते उनको या तो बंधन में डालना या 
शिरल्छेद करना चाहिये। 


ब्राह्मण भी हनन करता है और क्षत्रियभी करता है परन्तु 
देनोंके दननें में वडा भारी भेद दै। पहिले मन्त्र में ब्राह्मण 
की रीति बताई है और सप्तम मन्त्रमें क्षत्रिय की पद्धति बतादी 
हूं । क्षत्रिय की रीति यही है कि तलवार लेकर दुष्टका गला कांट 
डालना, अथवा दुष्टोंको काराशदमें चान्धकर॒ रखना । ब्राह्मण 
की रीति इससे भिन्न है; प्राह्मण उपदेश करता है, उपदेश 
द्वारा श्रोताओंक दिलॉकी पलटा देता है, उनको अनुगामी बना 
देता है, उनके मनकी दुष्टता का नाश करता है। दोनोंका 
उद्देश्य दुष्टोकी संख्या कम करने दा ही द्वोता है, परन्तु प्राह्मण 
दुष्टोकोी सुधारनेका प्रयन्‍न करता है, हृदय झुद्ध बनाता है और 
दुष्शोकी सेख्या घटाता है । और क्षत्रिय उनकी कतल करके 
उनकी संख्या घटाता है। इसी लिये ब्राह्मण के प्रयत्न श्रेष्ठ 
आर क्षत्रियके दूसरे दर्जेके है । 


अधवेबेदका सुबोध भाष्य 


[ काँ० १ 


बेदमें जद्दां “ हनन, दहन, परिताप, विलाप ”” आदि इहाब्द 
आते हैं वहां सवन्न एकसाह्दी अर्थ लेना उचित नहीं । वे शब्द 
ब्राह्मण के लिये प्रयुक्त हुए हैं वा क्षत्रिय के लिये हुए दे. यह 
देखना चाहिये । हनन से शत्रुकी संख्या घटती है, ब्राह्मण, 
क्षत्रिय दोनों अपने अपने शज्से हनन करते हैं, परन्तु ऊपर 
बतायादी है, कि व्राह्मग विचार परिवर्तन द्वारा शन्रुका नाश 
करता है और क्षत्रिय शिरच्छेदादि द्वारा शत्रुकी घणाता है । इसी 
प्रकार “ विलाप ” भी दो प्रकार का है। क्षत्रिय शत्रुकी कतल 
करता है उस समय भी छत्रुके लोग विलाप करते हैं और रोते 
पीटते ही हैं । उसी प्रकार माह्मण धर्मोपदेश द्वारा जिस समय 
श्रेताओंके हृदयमें अक्तिभाव और धर्मग्रेम उत्पन्न करने द्वारा 
कृत दुराचारका पण्ात्ताप उत्पन्न करता है उस समस भी वें 
लोग रोते हैं और आंसू बद्ाते हैं। इन दोनों आंसू बद्धाने में 
बडा भारी भेद है । जो इष्ट परिवर्तन ब्राह्मण कर सकता है, 
वह क्षत्रिय कदापि नहीं कर सक्ता। यही बात “परिताप, 
सन्‍्ताप” आदिके विषयमें समझनी चाहिये । 


इस सूक्तका अर्थ करनेवाले विद्वाननि इस ब्रह्मक्षत्रिय प्रणा- 
लौके भेदकी न समझने के कारण इन शब्दोंके अथीका बडा 
अनथे किया है। इसलिये पाठक इस भेदकोीं पदिले समझें 
और पश्चात्‌ भन्त्रोंके उपदेश जाननेका यत्न करें । यह बात 
एकबार ठीक प्रकार समझमें आगई, तो सन्त्रोंका आशय समझ- 
नेमें कोई कठिनता नहीं द्ोती, परन्तु ब्राह्मणों और क्षत्रियोंक् 
क्रमश कोमल और तीक्ष्ण मार्गोका भेद यदि ठीऊ प्रकार सम- 
झममें नहीं आया, नो अर्थका अनर्थ प्रतीत होगा । इसलिये 
दुष्टोंकी संख्या ब्राह्मण किस प्रकार घटाता है और क्षत्रिय क्रिस 
प्रकार घटाता है, इसी प्रकार ये दोनों शत्रुओऑंकी किस रीतिस 
रुलते हैं, तपाते हैं और जलाते हैं, यह पाठक अपने विचार से 
शक बताये मार्गसे ठीक समझें और ऐसे सूक्तोंका तात्पर्य 
जानें । 


(८) 
( ऋषि:-चातनः: । देवता--आग्नि, चृहस्पतिः ) 


हु ० रे फेन॑मिव कप [] 
इ॒द॑ हवियोतुधानान्‌ नदी फेनेमिवा बहतू। य इदं स्री पुमानकंरिह स स्तुंदता जन ॥१॥ 
अर्य स्तुवान आग॑मदिमं सम प्रतिं हय॑त । बृहरुपते वर्गों रब्ध्वाप्रीयोमा वि विंब्यतसू ॥२॥ 
यातुधानस्य सोमप जुहि ग्र॒जां नय॑स्त॒ च । नि स्तुवानस्थ॑ पातय परमक्ष्युतावरंस्‌ ॥३॥ 


ख्‌० ८, में० १-४ । धमं-प्रचार-सूक्त | . 


यन्रैपामभे जनिमानि वेत्यु मुहां सदामालिणों जावेद) | 


लर्थ-- ( नदी फेन हव ) नदी फेन को जैसी लाती हैं उस प्रकार (ददं हविः ) यह दान ( यातुधानान्‌ क्षावहद्‌ ) 
दु्शों ग्रे यहां लावे । ( यः पुमान्‌ )जों पुरुष अथवा जो स्त्री (इदं अकः ) यह पाप करती रही हैं । (सशजनः ) वह मलुप्य 
तेरी [ स्तुदर्ता ) प्रशंशा करें ॥१॥ क्‍ स्ठुवानर झ्ये ) प्रशपा करनेत्राला यह डाकु ( आगमत्‌ ) आया है, ( इ्सं ) इसका 
( सम प्रति हर्यत ) अवश्य स्‍्वागत करो । हे ( छृहसुपते ) ज्ञानी उपदेशक ! इस को (बच्चे रव्ध्वा ) वशमें रखकर, दे ( झग्नी* 
पोसो ) अमि और सोम ! ( वि विध्यतं ) इसका विशेष निरीक्षण करो ॥ २॥ दे ( सोमप ) सोमपान करनेवाले | ( यातुधानस्य 
प्रजा ) दुष्टकी सन्‍्तान के प्रति ( जि ) जा, पहुंच और ( च नयस्व ) उन्हें लेजा अथीत्‌ सम्मार्गत चछा | तथा ( स्तुवानस्य ) 
प्रशंसा करनेवालेका ( परं उत अचरं ) श्रेष्ठ और कनिष्ठ ( जाक्षे ) आखे ( नि पातय ) नौचे कर दो ॥ ३ ॥ दे ( भग्ने जातवेद: ) 
तेजस्वी ज्ञानी पुरुष | (यत्र गुहा ) जहां कहां गुफामें (एवां ) इन (अन्निणां सर्ता ) भटकनेवाले सजनें के ( जनिम्तानि ) 
कुलों और संतानों को ( वेत्थ ) तू जानता है ( तान्‌ चह्मणा वावुधान; ) टनको ज्ञानने बढाता हुआ ( एपॉ शततह जहि ) 


इनके सैकड़ों कष्टोंका नाश कर ॥ ४ ॥ 





यह सूक्त मी पूव॑सूक्त का है। उपदेश (विशेष रीतिसे बताता 
है। दुष्ट छोगोंकी किस रीतिंसे सुधारना योग्य है इसका विचार 
इस सुक्तमें देखने योग्य है । इस सूक्तमें ब्राह्मण उपदेशक्र का 
एक और विशेषग आगया है वह “बृहस्पति:” है । इसका अर्थ 
शानपति प्रसिद्ध है, बृहस्पति देवॉका गुरु ब्राह्मण ही है; इस- 
लिये इस विषयर्म शंका ही नहीं है। “सोम” शब्द इसीका 
वाचक इस सूक्त में है। “ सोमो$स्मा्क त्राह्मगानां राजा ।? 
ब्राह्मणों मुखिया सोम है, उसी प्रकार वृदस्पति भी श्रेष्ठ शानी 
ब्राह्मण ही हैं । पाठक इन शब्दोंकों पूर्वोक्त सुक्तके ब्राह्मण वाचक 
शब्दोंकों साथ मिलाकर देखें और सबका मिलकर मनन करें, 
तो उनकी पता छग जायगा कि घर्मोपदेशक ब्राह्मण किन गृ्गोसे 
युक्त होना चाहिये। अब क्रमश; मन्त्रोंका आशय देखिये-- 


धर्मोपदेशका परिणाम । 


प्रथम मन्त्र- ” जिस अकार नदी फेन को लाती है, उस 
भ्रकार यह दान दुष्टोंको यहां ले आवे | उनमें से सती या पुरुष 
जो कोई इस प्रकारका पाप करता है वद्दी जादमी स्तुति कर- 
नेवाछा बने । ” ॥ १ ॥ 


वृष्टिजलसे भरी हुई नदी जिस प्रकार अपने साथ फेनक्रों 
लाती है उसी प्रकार धर्मप्रचार के लिये अर्पण क्रिया हुआ यह 
हमारा दान दुष्ट लोगोंकों यहां शाप्र लावे । अथीत्‌ इस दानका 
विनियोग घमेप्रचार्भ होकर उस धर्मप्रचारंस इतना प्रचारका 
काये दोवे, कि जिससे सब दुष्टलोग अपनी दुष्टता छोडकर 
उत्तम नागरिक बननेके लिये हमारे पास आजार्वे । उनमें स्ियां 


हों या पुरुष हों, जो कोई उनमें पापाचरण करनेवाला दो, वह 
उपदेश सुनते ही घर्म भावसे प्रेरित द्वोकर तथा धर्ममें आनेके 
लिये उत्सुक होकर, धर्म ही प्रशंसा करें और अधमाचरण की 
निंदा करे । पाठक ध्यान रखें, कि हृदयक्रें भाव परिवर्तित 
होनेका यह पहिला लक्षण है। घर्ममें प्रावेष्ट होने के पश्चात्‌ घ्म- 
संघके छोंग उससे क्िध् प्रकार आचरण करें इस विषयका उप- 
देश द्वितीय मंत्रत देखिये-- 


नवग्रावेष्टका आदर । 


द्वितीय मंत्र-“ यह स्तुति करता हुआ जागया है, इसका 
स्वागत करो हे ज्ञानी पुरुष ! उसका अपने वशर्भे रख कर, 
ब्राह्मण और उनका मुखिया ये उस पर ध्यान रखेंत २॥ ? 

उपदेश श्रवण करके धमकी ओर आकर्षित होकर धर्मकी 
प्रशंसा करता हुआ यह पुरुष आया है । अथोत्‌ जो पाहिले 
अधार्मिक दुराचारी डाकु था उसका मन धमकी ओर झुका दे 
ओऔर वह खुले दिलसे कहता है कि घम मार्गसे जाना ही उत्तम है। 
धमकी श्रष्ठता वह जानने छगा है और अधमीचरणसे मनुष्यकी 
जो गिरावट होती है वह उसके मनमें अब अच्छी प्रकार आगई 
है । उस गिरावटसे बचनेके कारण वह अब घमसंघममे प्रविष्ट होना 
चाहता दे ओर उसी उद्देशसे वह घार्मिक छोगोंके पास आगया है । 
इस समय धार्मिक लोगोंकी चाहिये कि वे उसका खागत करें, 
उसका साकार आदर पूर्वक करें अथात्‌ उसको अपनायें | 
बृहस्पति अथात्‌ जो ज्ञानी ब्राह्मण हो उसके पास वह रहे, वह 
उनके कहे नियमोके अनुसार चछे, तथा अन्य समय उनपर 


(३२ ) अधथर्वबेदका खुबोध भाष्य । [र्का० ९, 


निरीक्षण उपदेशक थीर ब्राह्मगोंका मुफ्तिया करने रहें, ओर 
बारंवार उनके धर्मपथफ़ा बोध कराते रहें । 

इस प्रकार उसकी योग्यता बढ़ाई जाय और उसके धार्मिक 
भावका पाषण क्रिया जाय । नहीं तो घर्ममघमें प्रविट् हुआ नव 
मानव सब्छ॑गियोकी उदासीनताक कारण उदासीन द्वोकर चला 
जायगा और अधिक विरोधी बनेगा; इसलिये नवीन प्रविष्ट हुए 
मतुष्यकी अपनानेके विषय सन्‍्संगियोपर यह बठा भारी बोस 
है। इस विषय वेदके चार आदेश ध्यानमें धरने योग्य दे | 

१ यह नवीन प्रथ्रिष्ट हुआ है, 

हे इसका गौरव करो, 

३ प्रविष्ट होते ही ज्ञानी इसे नियमर्म चलानेफी शिक्षा 

दे और 

४ अन्य चिद्वान्‌ उसका निरीक्षण करें। 

हम मंत्रमें “विध्य्त!” शब्द है, उसका प्रमिद अर्थ निशाना 
मारन। है, निशाना मारनेक़ा त्तालये उसपर वेवफ दृष्टि रसना, 
उसकी विशेष निम्नाणी करना हैं। उसहा विशेष ख्याल रखना, 
उसका सदा भला करनेका यल करना। अस्तु । अब तीसरा 
मंत्र देखिये --- 

दुश्शकी संतानका सुधार । 

तृतीय मंत्र- “ है सोमपान करनेवाले ! दुष्ट छोगॉकी 
प्जाको अथोत्‌ उनके वालुबच्चोंकों प्राप्त करो और उनको 
उत्तम मार्गसे चलाओ। जो तुर्द्दारी प्रशंसा! करेगा उसकी 
दोनो भांखें नौचे करो ॥ ३ ॥” 

सोम-पान करनेत्ला अर्थात्‌ यज्ञऊर्ती ब्राह्मग यज्ञद्ारा धर्म 
प्रचारका बडा कार्य करता हैं । दुष्टोंका सुधार करनेके मद॒त्व 
पूर्ण कार्यमें विशेष महत्त्वकी बात यह है कि, धर्मके प्रचारेक 
आयुसे बडे इरद्ध आदमियोंकों अपेक्षा नवयुवर्कोफे सुधारका 
अधिक यत्न करें ।नवयुवरोंके संघ बनायें, उनका आचार 
सुधार, उनकी राचि सदाचारकी ओर करें अथात्‌ हरएऊ रीतिस 
उनकी धार्मिक वननेकरा सबसे पद्दिले उद्योग करें। क्योंकि 
आयुप्ते बडे लोग अपने दुराचारमें है। मत्त रहते ३ अथवा उनको 
बदी आचार प्रिय और लाभदायक प्रतीत होता है, अतः उसको 
पलटाना कठिन कार्य दे । परंतु नवयुवकोंके कोमल मन होते है, 
उनमें उतने हृढ कुसंस्कार नहीं होते, इसलिये नवशुवकोका 
सुधार अति शीघ्र द्वो सकता दै। इसेके अतिरिक्त यदि नव 
युवक खुधर गये, तो उनका आगिका व॑शदी एकदम सुघर जाता 
हूँ। इसहठिय्रे नवयुवक्ोंक़ों सुधारनेका प्रयत्न विशेष रौतिसे करना 
चाहिये । दु्टेके बालकोंक़ों जमा करके उनको धर्मनीति अर्थात्‌ 
धार्मिक आचारको शिक्षा देना चाहिये । उनमें जो तुम्दोरे घर्म- 


की पशंसा करेगा उसकी आंखे पद्िे नौचे करो, अथीत, डनकी 
जो भांसें ऊंची होती ६ वह नीची दो जाय | इसझा आदएय 
यद है कि उनकी घमंडी दृष्टि दूर करके उनमें नम्न भाव युक्त 
हेष्टि स्थापित करो । अधार्मिक डेट छोगकी भं्सि छाल और 
मदोन्मत्त द्ोती 4, टेढी और चरी हुई द्ोता ए, दसेरे ममुष्पकी 
जान लेना उनकों एक राहुज माल दोती है, यदू ठेठी. इषटिकां 
भाव है। नौची दृष्टिज आशय चालचलनकी नप्नता, श्रद्धा, 
भक्ति, आत्मपरीक्षा, भास्मपुपार आदि ६। (अ्क्षि निपातय) 
आस नीचे करना, यह दृष्टिम भेद ६े। साधारण मनुष्यकी दृष्टि 
ओर प्रफारकी द्वोती द, चेरही दृष्टि भर द्ोती है, साथुरी दृष्टि 
और द्ोती दे तथा आती दृष्टि भों जीर होती है। बालक 
दृष्टि, तगा तदण और दद्ोंकी दाष्टिम भेद हे । इसलिये बेढमें 
कहा क्लि उनकी दृष्टि नप्त करदो। घार्मिक आचार जीवन ढाले 
गये तो दी यह दृष्टि बनती ६ अन्यथा नहीं। अस्यु। दस प्रकार 
तृतीय मंत्रका भाव देखनेके पश्लात चतुथे मंत्रफा आदय झूम 
देसिये -- कक 
घरम प्रचार | 

चतुर्थ मेत्र - “ है शानी ठपदेशक ! जहां कहां गुफामोंमें 
इन भटकने वाऊमिंसे किंचित्‌ भले पुरुषेकि कुछ या संदान 
होंगे, बह पहुंच कर ज्ञानकी उनमें वूद्धि करते हुए, उनसे 
होनेवाले सैकठों कष्टोफो घूर करदो ?” ॥ ४॥ 

चोर ढाऊु जादिओँके सुधारफा विचार करते समय उनको 
संधोनि उपरेद करना यह साधारण दी चात है, इससे अधिक 
परिणाम कार बात यह है, कि उनके परिवारोंमें जाकर बहा 
उनको धर्मोपरेश करना चाहिये। ऐसा करनेके समय उन दुष्ट 
लोगेंमिं जो कुछ भी भले आदमी (सता अभिणां ) होंगे, 
उनके घरों पहिले जाना चाहिये, क्योंकि उनके दिल किंसित्‌ 
नरमसे होनेके कारण उनपर झीप्र परिणाम होना संभव दे। 
इनके घरोमे जाफर उनको, उनकी छिग्रेकी तथा उनके बाल 
बच्चोफ़ी योग्य उपदेश देता चाहिये । उनकी उन्नति ( ब्रग्मगा 
वाठधान+ ) ज्ञान द्वारा करनेका यत्न करना चाहिये, सथीत्‌ 
उनको ज्ञान देना चाहिये। सभा धर्मज्ञान देनेसे ही इनका 
उद्धार हो सकता है। एकबार धमज्ञानमें इनकी रुची बढ़ गयो, 
तो इनसे होनेवाले सैकड़ों कष्ट दूर हो जांयगे और इनका भी 
कल्याण होगा । 

इस प्रकार इन दो सूक्‍तोंका उपदेश विशेष मनन करने 
योग्य है । धम्म प्रचार करने वाले उपेदेशक तथा उपंदेशकॉंको 
नियुक्त करनेवाले सलन इन वैदिक आदेशोंका मनन करें और 
उचित बोध छेकर अपने आवरणमें लानेका यत्न करें । 


जाना ७००००ञ आय 


खू०, ९; मं० १-४] व्प्राति-खूक । (६१ ) 


वर्च:प्राप्ति-सक्त | 


यह सूक्त “ वर्चस्य-गण” का प्रथम यूक्त है। वर्चस्यगणके सूक्षोर्में “तेज संवर्न, बलसंवधन, धनकी प्राप्ति, शरीरकी पुष्टि, 
समाज या राष्ट्रमे सम्मानप्राप्त? आदि अनेक विषय होते ह। वर्चेस्॒गणमें कई सूक्‍तहें, उनका निर्देश भागे उसी उसी 
स्थानपर किया जायगा«+ े 


(९) 
[_ ऋषि:-- अथवा देवता-बस्वादयों नानादेवता। ) 
अस्मिन्वसु बसंवो धारयन्त्वन्द्रं! पृषा वरुणों मित्रो अम्रि।। 


इममादित्या उत विश्वें च देवा उत्तरास्मिन्‌ ज्योतिषि धारयन्तु ॥१॥ 
अस्य देंवाः प्रदिश्ि ज्योतिरस्तु खयों अभिरुत वा हिरिण्पम्‌। 

सपर्त्ना अस्मदर्घरे भवन्तुत्तम नाकृमर्षि रोहयेमम्‌ ॥२॥। 
सेनेन्द्रॉय समभंर) पर्यास्युचमेन ब्रह्नणा जातवेद) । 

तेन स्वमंग्र इह बंधयेम संजातानां अष्ठय आ चेंल्ेनम्‌ ॥ ३॥। 
एपां यज्ञमुत व्चों दंदे5६ रायस्पोरष॑मृत चित्तान्यम्रे । 

स॒ुपत्ना अस्मदर्घरे भवन्तूत्तमं नाकुम्षें रोहयेमम्‌ ॥४॥ 


भथे -- ( क्षस्मिन्‌ ) इस पुरुषमें (वसवः ) वसु देवता तथा इन्द्र, पूषा, वरुण, मित्र, अस्नि ये देव (बसु ) घनको ( घारय- 
न्तु ) घारण करें । आदित्य और विश्वे देव (इम ) इस पुरुषको (उत्तरास्मिन्‌ ज्योतिषि ) अति उत्तम तेजमें धारण करें 
॥ १ ॥ है ( देवा: ) देवो | ( अस्य ) इस पुरुषके ( प्रदिशि ) आरेशर्म ज्योति, सूबे, अभि और दिरिण्य ( जस्तु ) ढोवे । 
( सप्रत्ता। ) शत्रु ( क्स्मत्‌ अघेरे ) इमारे नोचे ( सवन्तु ) होवें और ( इमं ) इसको ( उत्तम भाक॑ ) उत्तम सुखमे ( भावि 
रोहय ) तुम चढाओ॥ २ ॥ दे ( जातवेदः ) ज्ञानी उपदेशक | (येन उत्तमन अह्मणा ) जिस उत्तम ज्ञानसे इन्द्रके लिये 
( पर्यांसि समभर; ) दुग्धादि रस दिये जाते हैं ( तेव ) उस उत्तम ज्ञानसे, दे ( क्षप्ते ) तेजश्वी पुरुष | ( इसे ) इसको ( इंह ) 
यहां ( वर्धय ) बढालों और ( एने ) इसको ( सजातानां श्रेष्व्ये ) अपनी जातिमें श्रेष्ठ स्थानमें ( जा घेद्वि ) स्थापित कर 0श॥ 
है ( भग्ने ) तेजस्वी पुरुष | ( एवं ) इनके यज्ञ, ( वचेः ) तेज, ( रायः पोष॑ ) धनकी इद्धे और चित्त आदिको € भर 


भा ददे ) मैं प्राप्त करता हूं । ( सपत्नाः) शत्रु हमारे नविके स्थानमें रहें और ( इस ) इस मनुष्यक्षो उत्तम सुखमें ( भावि रोहय) 
पहुंचा दो ॥ ४॥ 


इस सूक्तका भावाये देखनेके पूर्व सूक्तकी कई बातोंका स्पष्टी- देवताओंका सम्बन्ध | 
करण करनेडी आवश्यकता है, अन्यथा सुक्तका भावार्थ समशमें ही 
नहीं आबेगा । सबसे प्रथम सूक्तमें वर्णित देवताओंका मनुष्येंसे द्रह्माण्डमें है अधीत्‌ जे। विश्वर्मे है, उसका सब सत्त्व एक 
क्या संबंध है इसका ठीक ठीक ज्ञान होना आवश्यक है, व्यक्तिमेंहे और जो व्यक्तिमें है उसका विस्तार सब्र विश्व हैं, 
इसलिये उसका विचार सबसे प्रथम करेंगें--- इसका विशेष ज्ञान निम्नलिस्तित को्टकसे हो सकता है । 
७ ( अ., छू, भा. कां $ ) 


जो ब्रह्माण्डमें है, वद पिण्डमें है, तथा जो पिण्डमें है वह 


(१४ ) अधर्थवेदका छुबोध भाष्य। [० १, 
व्यक्तिमें देवताश समाज देवता विश्वमें देवा. इस सूत्तमें प्रारंभमें है “अति” पर हैं इसका अर्य “इस 
निवासक शाक्तियां समा जश्थि तिक घसया (अष्ट ) मह्॒यमें” ऐपा है । प्रश्न होता है कि किस मलुध्यके उद्देश्यसे 
आठ शक्तियां यद शब्द यहां आया है पूर्व सूक्तडे साथ इस सृक्तका सैयंध 
स्थूलब्ागैर मातृभूमि पृथ्वी देखनेस स्पठतापूवेंड पता लगता है कि इस दाब्दका संबंध 
रकादिधातु. जल नदी नद आदि. आप पूर्व सूफमें वात “नवप्रावे्ट छाद्ध हुए” मनुष्यके सथ ही दे । 
इरीरका तेज भग्नि विदुत्‌ आदि तेज; ज्योतिः जो मनुष्य मनकी शांति बद्लनेके कारण अपने घमतें प्रविष्ट 
प्राण छुद्ध वायु घयुः हुआ है, उसकी संस आधिझ उप्तति करनेद्री इच्छा फरना 
फान स्थान जकाद। प्रयेक मनुष्यका आवश्यक करतैव्यक्ष है। अपने घर्ममे जो श्रे- 
अन्नपान ओपधि, वनस्पति धान्यारि सोम) एमे भ्रष्ठ प्रापव्य दे, बह उसझो शीघ्र प्राप्त हो, इस विषयकी 
प्रकाश प्रकाश अहः ध्य्छा मनम धारण करनी याडिये, अर्थात्‌ उत्कोी विशेष तेज 
इच्दिय गण साधारण जनता नक्षत्राणि, दैवाः प्राप्त हो ऐवी इच्छा धरनों चाहिये। ययति इस सूक्तछ पू्षी- 
झ्ाव ब्राह्म ग, ज्ञानो मनुष्य प्रहान्‌ पर संबंध देशनेस यह सूक्त नव प्रविष्क्षी तेजग्ृद्धिफे लिये हे 
क्षात्रतेज क्षन्निय वीर म्न्द्ः ऐसा प्रतीत हीना है; तथापि दरपुक मनुष्य तेज पृद्धिके खान 
पृष्टि राष्ट्रपोषक्त आपिकारी. पूषा मान्य निर्देश भी इसमें दे और इस दृष्टि यदद सामान्य सूक्त 
शांतभाव जलघधिकारी घरणः सब मनुष्येफे उपयोगी भी है । पाठक हसका दोनों प्रकारसे 
'ममित्रभाव मित्र जन मिन्रः पियार फरें । 
वाणी ज्ञनी उपदेशक अप! अब यहां पूर्वो्त मंत्रों्म भावाय दिया जाता है और यद 
2 खर्तेत्र विचारके लोग... जादिद्या! .. भावाय देनेके समय व्यात्तेतं जो देवतांश हैँ उनको सेकरडी 
मेत्र, दर्शनशाक्ष दार्शनिक विद्वान छः दिया जाता है। प्राठक् इसकी छुलना पू्वोक्त को्टकसे कैं- 
शव दिव्य गुण. सप विद्वान, कारीयर. विश देवाः 
तेज धन दिस उन्नतिका मूलमन्य | 
दुष्ट विचार... बाप्नु सपत्नाः प्रथम मंत्र-/ इस मलुध्यमें जो निवासक शक्तेयों हैं तथा 
आनंद खाधानता नाक (ख् ) .क्षात्र बल, पुष्टि, शाति, मित्रता तथा वाणी आदिकी शाक्तियां 
तेजी ण उत्तम ज्योत्तिः. हें) ये सब दाकियां इसमें धन्यता स्थापित करें । इसके स्वतंत्र 
सुख हु; मध्यम॑ ”. विचार और इसकी सम इंद्वियां इसको उत्तम तेजमें धारण झरें 
अधघमे ” ॥0१॥ २ 


४ ब्रह्मचय » पुसकमें अशावतारका वैदिक भाव वर्णन 
किया है वह इस समय अवश्य पढिये। ( खाध्याय मंडरद्वारा 


प्रकाशित । मूल्य १॥ ) 


इस कोष्ट स्से पाठक्ोंको पता लग जायरए कि सूत्रोक्त देवता 
रारीरमें किस सुपमें हैँ, राष्ट्रमें किस झुपमें हैँ और जगतूमें 
किस रुपमें हैँ । सूयदेव जगतमें कर है यह सब जानते हैं, 
बही अंशरूपसे शरीरमें है जिसको नेत्र या दशनशक्ति कहते है, 
राष्ट्रम भी जे पुरुष विशेष बिचारसे राष्ट्रकी अवस्थाका विचार 
करते हैं वे दाशैनक पुरुष राष्ट्रके सूये हैं क्योंकि उनके 
दशाये मासि जाता हुआ राष्ट्र उत्तम अवस्थामें पहुंच 


तफता है। इसी प्रकार अन्यान्य देवताओंके विषयमें देखना- 
थोग्य है । 


मनुष्यमें अथवा जगतके दरएक पदार्थमे कुछ निवासक 
( बसु ) शाकियां हैं जिनके क़ारण धद पदाथे या प्राणों' अपनी 
अवस्थामें रहते दूं । जिस समय निवासक बद्ु दाक्तियां बढती 
रहती हैं, उस समय पोषण होता है भौर घटती जाती हैं, उस 
समय क्षीणता द्ोतो है; तथा निवासक शाक्षियोंके नाश दोनेपर 
मृत्यु निश्चित है । इसी प्रकार अन्यान्य शाफ़ियोक्रे बठनें 
घटनेसे वे वे गुण बढत या घटते दे। मनुष्यमें वसुशक्तियाँ माठ 
हैं और भन्य देवताभोसे प्राप्त अन्य शक्तियां भी हैं। इन शक्ति- 
योके विकसित रूपमे प्रकाशित इनिसेही मनुष्य वसु अर्थात्‌ घन 
प्राप्त करता दै और अपने आपको धन्य कर सकता है। सारांश 
रुपसे उच्नतिका यही सूल मंत्र है। ( १ ) अपनी निबासक 
वसुशाक्तियोंका विकास करना, तथा (२ ) क्षपने खंदर क्षाप्र- 
तेजकी शाद्धे करना! ( ३ ) अपनी पुष्टि करना, ( ४ ) खपने 


खू० ९, #० १०४ | 


अंदर समता और शांति रखना, ( ५ » मनमे मित्रसाव घढाना 
और हिंसक भाव कम करना, तथा ( ६ ) बाणीकी शा विकसित 
करना | इन छा शाक्तियोंके बढ जानेसे मनुष्य हरएक प्रकारका 
घत प्राप्त कर सकता है और उससे अपने आपको धन्य घना 
सकता है। यहां का “ बश्चु ” द्ाब्द धमवाचक है परंतु यह 
घन क्रेवल पैसाही नहीं, परंठु यह वह धन है, क्लि जिससे 
मनुष्य अपने आपको श्रेष्ठ पुरुषोर्मे धन्य मान सकता है| इस 
घधुमें सब निवासक शाकियोंके विकाससे प्राप्त होनेवाली धन्यना 
था जाती है । (१) " निवासक शाफ्ति, (२) क्षात्रतेज, 
(३) पुष्टि, (9) समता, (०) मिन्रभाव, (६) व्दृत्त्व,” 
इन छः गरणोकी प्रद्धि करनेकी सूचना इस प्रकार प्रथम 
मेत्रके प्रयमार्थन दी है और दूसेरे अरधम कहा है कि ( ७ ) 
इसके खतंत्र विचार और ( ८ ) इसकी ईरिय शाक्तियां इनको 
उत्तमोत्तम तेजखी स्थानमें पहुंचायें। मनुप्यके खतंन्न वि चरही 
मनुष्यकी उठाते या मिराते हैं, उसी प्रकार इंद्रियां खाधीन 
रही तो ही वह संयमी मनुष्य श्रष्ट बनता है अन्यथा इंद्रियोंके 
भाधीन बनकर दुर्न्यसनी घना हुआ मनुष्य प्रतिदिन हीन होता 
जाता है। मनुष्यडी निःसंदेह उन्नति करनेझा यह अश्विध 
साधन प्रथम मंत्नने दिया दे । वह हरएक मलुष्यकों देखने- 
योग्य है। धब दूसरा मंत्र देखिये- 


विजयके लिये संयम । 

द्वितीय मंत्र-" है देवों | इस मजुष्यकी भ्षाज्ञाममें तेज, 
नेत्र, घाणी और घन रहे । हमारे शत्रु नाचे हो जांच णौर 
इसको सुखकी उत्तम अवस्था प्राप्त हो ॥ २॥ ” 

इस मंत्रमें ” ( अस् प्रदिशि सूयेः अस्तु ) इसकी आशार्म 
सूये रहे ” यह वाक्य है। पाठक जान सकते हैं झि 'फ्िसो भी 
मनु्यकी आज्ञामें सूये रह ही नहीं सकता, क्योंकि वह मनुष्यकी 
शा्से बाहर है; परन्तु सूर्यकरा अंश जो शरीरमें नेत्र स्थानमें 
रहता हे जौर जिसकी नेत्र इन्तिय कहते हैं वह तो संयमी 
पुरुषफे आाधीन २ह सकता दे । इससे पूर्व कोप्रकतरी बात सिद्ध 
दोती है कि व्यत्तिके विषयमें विचार करनेके समय देउताओंके 
शरीरस्थानीय अंशही लेने चाहिये जैसा कि पहले संत्रमं किया 
है और इस मंत्र॒में भी करना है। 


मजुष्यके अंदर घाद्य ज्योतिका अंश तेजी, सूर्यका अंश 
नेत्र, अग्निका जरा वाणीने रूपमें रहता हे। इसी प्रकार 
अम्यान्य देवोके अंश यहां रहते हैं, ये ही हान्द्रिय शाक्तियां ६ । 
मनुष्यक्री स्ृर्ति, आंख और वाणी तथा उपलक्षणतें अन्य 
इन्दियां मी उसकी शाशामें रहें, अर्थाव्‌ इक्तियां खतंभ्र से बनें। 
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वर्याप्राजि-घूक्त । 


(१५ ) 


तात्परय-मनुष्य इब्रिय-संयम और मनोनिप्दर करले अपनी श- 
कियोंकी अपने आधीन रले । अपनी इख्दियोंकी अपने आाधपनि 
रखना आत्मविजय प्राप्त करना है । इस प्रद्चारक्ता आत्मावनयी 
मजुष्ण्ही शत्रु आकी दबा सकता भौर उत्तम सुख प्राप्त कर 
सकता है। यदि जगतूमें विजय पाना ४, शत्रुओंकी दवाना है, 
तथा उत्तम सुक्ष कमाना है, तो अपनी शाक्तेयोंदी सबसे प्रथम 
खसाधीन करना चाहिये, यह महत््वपू। उपदेश यहां मिलताहै । 
अब तृतीय मंत्र देखिये- 
पझानसे जातिमें श्रष्ठताकी प्राप्ति । 

हुतीय संत्र-“ जिस उत्तम झानसे क्षन्नियफों उत्तमोत्तस 
रस प्राप्त होते हैं, है धर्मोपदेशक ! उसी उत्तम झ्ानतसे यहाँ 
इस भनुष्यकी वुतद्धि कर लौर क्षपनी जातिमें इसे अष्ठता 
प्राप्त ही ॥ ६ ॥ 

क्षत्रियके, इन्द्र अथवा राजाओे जिस ज्ञानपे उत्तम भोग 
प्राप्त होते हैं और जिस शानते वह सभ श्रेठ सनझ्ा जाता है, 
वह ज्ञान इस मनुष्पको प्राप्त हो और यह मनु य भी वैसादी 
अपनी जातिमें अथवा अपने राष्ट्रम श्रेष्ठ बने । राष्ट्रके ६र२एक 
पुरुषकी जेष्ठ शान प्राप्त करतेके सब साधन हुऐे रदने चादियें। 
वह मनुष्य नूतन प्र वह हो वा उसी जातिमें उतने हुआ हो । 
तथा हरएक मनुष्यमें यह महत्वाक्राज्ञा होनी चाहिये क्रि में 
भी उस ज्ञानकों प्राप्त करके वेसाही श्रेठ्र बनूँत, में अपनी जा- 
तिका नेता बनूँगा और अपने देशमें श्रश्ठता प्राप्त +रूँगी । यह 
मंत्रका आशय हृरएकइको नित्य स्मरणमें रखना उचित दे ॥ अब 
अगला मंन देकिये-- 


जनताकी मलाई करना | 
घतुर्थ मंत्र ' हन सबके विस भें अपनी शोर खीचता 
हूँ भर इनके घनकी वृद्धि में करूंगा, तथा इनके सरकर्स 
में फैलाऊंगा । हमारे शत्रु नौचे दब जांय और इसको उत्तम 
सुसका स्थान प्राप्त हो ॥ ४ ॥ 


(१ ) परदिले मेत्रके उपरेशानुमार आचरण #रनेसे अपनी 
धाक्तियोंकी उन्नाति को, ( ३) दूसरे मंत्रके उरदेशातुसार अपने 
इख्दिय संयम द्वारा आत्मविजय प्रात जिया, ( ३ ;। तीसरे मं> 
प्रके सपदेशानुसार अपनी शानशृद्धि द्वारा प्रश्मल कर्व करके 
अपनी जाति बहुमान प्राप्त किया, तद ४ ) इस चतुर में- 
भर्मे वर्णित जनताकी भलाई करनके उत्तमोत्तम कर्म ऋरने और 
फरानिका योग्य अवसर प्राप्त द्ोता है। पाठक यहां चार मंत्रोंगें 
यार्गेत यह चार सीढि ग देखें और विचारें, तो पता छग जा- 
अगा हि यहाँ इस सूकतें बेदने थोड़े ऋब्दोंमें मानवी उच्नतिका 


(१६) 


जत्यत उत्तम उपदेश किया है, इसका पाठक जितना विचार 
करें उतना थोडादी है । देखिये- 
उन्नतिकी चार सीहियां। 
“ अपनी श्क्तियोंका विकास ॥” 
प्रथम मंत्र- शरीरकी धारक शक्तियों, इन्द्रियों और क्वयवों 
की सब शात्तैयों, तथा मनकी विचार-शॉक्तियोंका उत्तम विकाश 
करो ॥ 
“सदाक्तियोंका संयम ॥ 
द्वितीय मन्त्र- अपने आर्धन अपनी सब शाक्तियां रखो, 
सयम द्वारा आत्मविजय प्राप्त करके शन्नुकी दूर करो और सुखी 
हो जाओ ! 
' ज्ञानवृद्धिद्वारा स्वजातिमे संमान ॥ ” 
तृतीय सन्त्र- श्ञानकी ब्रद्धिद्दारा विविध रख प्राप्त करो, 
और भपनी इद्धिद्वारा स्वजातिमें श्रेष्ठ बनो । 
“ जञनताकी उन्नातिके 'डिये प्रयत्न ”” 
थतुर्थ मनन्‍्त्र- छोगोंके चित्त अपनी ओर आकर्षित कगे, 
लोगोक्े धर्नोकी ऋद्धि करो और उनके प्रशस्त कर्मोको फेला 


अथवचेदका छुयोघ भाष्य । 


[का १, 


दो । इससे शब्रुओऑकी दूर करके सुखके स्थानमें विराजो॥ 


ये चार मन्त्र मदत््वपूण चार आदेश दे रहे हैं (१) 
स्वशक्ति-संवधन, (२) आत्मसयम, (३) ज्ञानके कारण 
स्वजातिमें श्रेष्ठ और (४ ) जनताकी भलाईके लिये प्रयत्न, 
ये सक्षेपसे चार आदेश हैं। इन चार मन्त्रॉपर चार विस्तृत 
व्याख्यान हो सकते हैं इतना इनके उपदेशॉका विस्तार और 
महत्त्व है । 

चतुर्थ मन्त्रमें “ एपां ” शब्द है, यह “इन सब लोगांका” 
यह भाव बता रहा है। इन सब लोगोंके चित्त में अपनी भोर 
खींचता हूं, इनके धर्नोकी शद्धि करनेक्े उपाय में करता हूं, 
इनके प्रशस्त कर्मोको बढाता हूं, ओर इनके सब शन्रुभोको नीचे 
दवाकर इन सचका सुख बढानेका प्रयत्न करता हूं। यह इस 
चतुथ मन्त्रका भाव अति स्पष्ट और सुगम है। पाठक इसका 
मनन करें और इस सूक्तका अपने आचरणमें ढाल दें। 


वर्चस्य-गणके सूक्तक्के उत्तम उपदेशका अनुभव पाठकोंकों 
यहां आया ही होगा । इसी प्रकार आगे भी कई सूक्त इस 
गणके आवेंगे | उस समय सूचना दी जायगी । पाठक गणोंत्र 
अनुसार सूक्तोका विचार करें और लाभ उठावें। 


इन सृक्तोंका स्मरणीय उपदेश 


$ तौलस्य प्राशान- टोलकर खाओ । मित मोजन करो। 
२ प्रजा नयस्व-- सन्तानओी ठीक मार्ग बताओ। 
हे अह्मणा वावृधानः- ज्ञानसे ( बढनेवाला तथा दूसरोंकों ) 
बढानेवाला ( बनो ) 
४ उत्तरस्मिनु ज्योतिषि धारयन्तु- अधिक अ्रेष्ट तेजमें 
( इसकी) धारणा करें। 


५ भस्व प्रादोशे ज्योतिः सूर्य: भप्तिः उत द्विरण्यं भस्तु- 


इसकी आज्ञामें तेज, सूये, अम्ति और घन रहें, (अथीत्‌) इस 
(मनुष्य ) की आज्ञार्मे जगतके पदाथ रहें और कभी मनुष्य 
उनकी भाज्ञामें जाकर पराधीन न बने । 

६सपत्ना अस्मदघरे भवन्तु-शरत्रु हमारे नांचे रहें। 

७ उत्तम नाकमाधि रोहयेनस-इसे उत्तम स्थानमें चढाओ। 


4 सजातानां श्रेष्ठ्य भा धेझेनम- इसकी अपनी जातिमें 
श्रेष्ठ बनाओ | 


धु० १०; मं० १-४ । (१७) 


असत्यमाषणादि पापोंसे छुठकारा । 
(१०) 


( ऋषि:-अथवा । देवता: १ असुरः, २-४ चरुणः। ) 
अय॑ देवानामसुरो वि रांजति वशा हि सत्या वरुणस्य राज्ञ) । 


ततस्परि ब्रह्मणा शाशंदान ड्ग़स्य॑ मन्योरुदिम नंयामि ॥ १॥ 
नमस्ते राजन्वरुणास्तु म॒न्यवे विश्व॑ हू ग्र निचिकरेपिं दुग्धम्‌ । 

सहस॑मन्यान्प्र सुंवामि साक शर्त जीवाति शरदुस्तवायम्‌ ॥ २॥ 
यदुवक्थानृत जिहया वृजिन वहु। राजस्त्वा स॒त्यधमंणो मुखामि वरुणादृहपू ॥ ३ ॥ 


३ 6, 


मुश्वामिं त्वा वैश्वानरादणवान्महतरस्परिं । सजातालुग्रेहा बंद ब्रह्म चाप॑ चिकीहि नः॥ ४।) 











५३ ७ 


अर्थ- (क्षयं ) यह ( देवानां असुरः ) देवोंडों भी जीवन देनेवाला इंश्वर ( वि राजति ) प्रछाशता है। (हि ) क्योंकि (राज्षः 
वरुणस्य ) राजा वरुण देव भर्थात्‌ ईश्वर की ( वश्ञा ) इच्छा ( खत्या ) सत्य हैं । ( ततः परि ) इतना द्वोनेपर भी ( बह्मणा ) 
शानसे ( शाशदान३ ) तीक्ष्ण बना हुआ में ( उम्रस्य मन्‍योः ) प्रचंड इंश्वरके क्रोघसे (इसे ) इस मनुप्यक्री (उत्त नयामि ) 
ऊपर उठाता हूं ॥ १ ॥ है ( वरुण राजन ) इंश्वर ! ( ते मन्यवे ) तेरे क्रोधको ( नम जस्तु ) नमस्कार द्ोवे । हे ( उम्र ) प्रचंड 
ईश्वर ! तू ९ विश्व॑ टुग्घं ) सब द्रेह्नदि पापोंकी ( निचिकेषि ) ठीक प्रकार जानता दे । ( सहर्ख अन्यान्‌ ) हजारों अन्यों की ( साकं) 
साथ साथ मे ( प्रसुवासि ) प्रेरणा करता हूं। ( क्षयं ) यह मनुष्य ( तव ) तेरा बनकर ही (शर्त शरदः ) जी वर्ष (जीवाति ) 
जीता रह सकता है ॥ २॥ हे मनुष्य ।( यत्‌ ) जो ( भषद्त वुजिन ) असत्य और पाप वचन ( जिह्मयया ) जिहासे ( बहु उवक्ध) 
बहुतसा तू बोला है, उससे तथा ( सत्यधर्मा ) सच्च न्यायी ( राज्ञः वरुणात्‌ ) राजा वरुण देव इंश्वरसे (अहं) मे (त्वो) 
तुप्तक्रों ( मुन्चामि ) छुडाता हूं ॥ ३ ॥ ६ मनुष्य | त्वा तुझकी ( महत्‌ः वेश्वानरात्‌ अगैवात्‌ ) बडे समुद्रके समान गंभीर विश्वना- 
यक देवसे (परि मुन्नामि) छुडता हूं । हे ( उम्र ) वार | ( इृद्द ) यहा ( सजातानू ) अपनी जातिवालोंकी ( भा चद्‌ ) सब कद्द दे 
भोर ( नः ) हमारा ( श्रह्म ) ज्ञान ( भप चिकीदहि ) तू जान ॥ ४॥। 





भाषाथे-- यह सू्यीदि देवताओदो शक्ति प्रदान करनेवाला प्रभु ईश्वर सब जगत्पर विराजता है, सबका स्वोपरि शासक वही 
है, इसलिये उसकी इच्छा ही सबेदा सत्य होती है । अधात्‌ उसकी इच्छाके प्रतिकूछ कोई भी जा नहीं सकता । तथापि ज्ञानसे 
सत्यमार्गोकी जाननेवाला मैं इस पापी मनुध्यकी निम्न लिखित मार्गसे उस ईश्वरऊे कोघस छुडाता हूं॥ १॥ दे ईश्वर | तेरे क्रोघके 
सामने हम नम्न होते है, तेरे सामने घिर झुक्राते है । क्योंकि तू हम सबके पार्षोके यथावत्‌ जानता है । इसलिये हम अपने पापोंको 
तेरे सामने छिपा नहीं सकते । दे प्रभो | यह बात मैंने हजारों मनुष्यों की सभाओंमें घोषित की है। यह संदेहरदित बात है कि 
यदि यह मनुष्य तेरा भक्त बनेगा तो ही सौ वष जीवित रह सकेगा, अन्यथा इसको कौन बचा सकता है ?॥ २॥ हे पापी मनुष्य | 
तू अपनी जबानसे बहुत असत्य और बहुत पाप वचन बोंछता है | इस पापसे दूसरा कोई ठुझे बचा नहीं सकता। मैं तुम्द उसकी 
शरणमें ले जाता हूं और उसकी कृपासे तेशा बचाव कर सकता हूं ॥ ३ 9 हे पापी मनुष्य | ठुझक्नी विश्वेधरके क्रोपसे इस 
प्रकार छुदता हूं। हे वीर | तू भपनी जातिमें सब मातें कह भौर इमारे ज्ञानको जानकर भपना ॥ ४ ॥ 


पापसे छुटकारा पानेका मार्ग । 

यद्यपि यह सक्त झति सरझ हैं तथापि पाठकोंके विशेष 
तरल बोधऊे लिये यहां धोशसा स्पष्टीकरण किया जाता है। 

इस सूक्षमें पापसे छुटकारा पानिका णो माग बताया है बह 
निनम्नवित्तित (+- 

एक शासक हैथर । 

(१) “ देवानां झसुरो विराजति ”-सूर्यचेद्रादि 
देवोंगी विविध शाक्ति देनेवाला एक प्रभु ईश्वरही सव जगतका 
परम शासक है । इससे अधिक शक्तिशाली इसरा कोई नहीं 
ऐ।(मंत्र १) 

१२) / गाशे वरुणस्य बच्चा हि संत्या -उस प्रश् 
ईश्वर्क| सत्य शासन है । उसकी इच्छा सर्वोपरि है । उसके 
अपूर्त शासनका कोई उल्लंघन कर नहीं सकता। ( मंत्र १ ) 

(३६) ०४ विश्व हयग्र निविकेषि दुग्ध “-हे प्रभु 
ईश्वर ! तु हम सबके पार्पोको यथावत्‌ जानता है। अर्थात्‌ 
फोई मनुष्य अपने पाप उससे छिपा नहीं सकता। क्योंकि 
वह सर्वेज्ञ है इसालेये हम सबके बुरे भले कमे वह यथावत्‌ 
उसी समय जानता है। (मंत्र २ ) 

इंश्वरकी सर्वोपरि मानना, सबसे सामर्थ्यशाली वह है यह 
स्मरण रसना और उससे छिपाकर केई मनुण्य कुछ कर नदी 
सकता, यह निश्चित रीतिस समझना, पापसे बचने के लिये आ- 
पव्यक है। पापते बचानेवाले ये तीन महत्त्वपूर्ण विश्वास इस 
सूक्तमें कद्दे हैं, पाठक इनका मनन करें और इनकी अपने अंदर 
स्थिर पर । येही तीन भाव मनुष्यका पापसे बचाव कर सकते है। 


शान और भक्ति। 

मनुप्यतर पापते बचानेवाले ज्ञान और भक्ति ये दो ही द। 
टूनका वर्णन हस सृक्त4 निम्नालिखित रीौतिसे किया है-- 

( १)“ बहाणा घाद्दानः। ” ज्ञानसे तीक्षण बना हुआ 
मनुष्य पापसे बच जाता हद और दूसरोकी भी बचाता है। 
संध्कि तथा जात्माके यथा विशञानकी “ अह्य ” कहते है । 
यह मह्य अयोध्‌ सष्टिविया भीर आत्मविदाका उत्तम शान 
मनुष्यकी तीद्ंग बनाता है। अचीत्‌ तेज बनाता है। मिस प्रकार 
ते शाम्त्र शब्मुका नाश करता है उसी प्रकार शानका तेज झल्र 
भी सक्षान पाप भादि शबन्रुओंका नाश करता है। मनृष्यकी 
सभी उन्नतिका यही साधन दे । ( मंत्र १ ) 

( ९ )" ममसे राजन परणास्तु सस्यवे । ?«-- है इश्वर ! 
हरे श्रोधके सामने हम नमन करते हैं, तेरे छारानके सामने 
इस क्षपता प्िर छुझते हैं। श्रयोत्‌ इस तेरी शरणमें 


अधथर्ववेदका छुघोध भाग्य । 


(क्रा०१, 


आकर रदते द, हम अपने आपस तेरी इच्छामें समर्पित करते 
हैं। तू ही हमारा तारनेबाला है। तेरे बिना दम किसी भन्यकों 
शरण जानेयोग्य समझते नहीं । ( मंत्र ९ ) 

(६) ० हात॑ जीवाति दशरदसवायम्‌ | ”-सो 
घर्ष जीवित रहेगा जो तेरा बनेगा। जो परमेश्वरका सक्त बनकर 
रहेगा उसका नाश कौन कर सकता है १ ( मंत्र २ ) 

पाठक इन तीन मंत्रमागोंमें शान और ईशभक्िसे पाप- 
मोचनकी संभावना देख सकते है । रष्टिविद्याके नियमोंकोी जा- 
नकर तदनुकूल आचरण करना, आत्मवियाकी जानकर परमा+ 
त्माको सावंभीध सत्ताघारों मानना, भक्तिसे इेश्वरके सन्मुख नम्न 
बनना और ईश्वरका भक्त बनकर आनन्दसे उसका होकर रहना 
यही पापमोचनका सीधा और निश्चित सागे है। पाठक इस 
सूक्तमें यदद मागे देखें | इस-सूक्तम जिस सागेसे पापमोचनकी 
संभावना कही है घह यही मार्ग है और यदी निश्चित और सीधा 
मांग है । 

प्रायाथ्रित्त | 

पापसे बचनेके लिये प्रायक्षित भी यद्ाां कद्दा दे और पद 
यहां देखनेयोग्य है -- 

( १ ) “ प्रह्म अपचिकीदि । ”-पूत्रीक्त शान जानकर 
अपना उत्तम ज्ञान प्राप्त करना, तथा संक्षेपसे जो निगम 
ऊपर बताये हैँ उनको जानना यह उन्नतिका निश्चित साधन 
है। जब इस ज्ञानसे अपने अबगुणोंका पता लगेगा, अपने ठु- 
राचारका ज्ञान होगा तब पश्चात्तापते श॒द्धि करनेका मांगे दे, 
वह इस भ्रकार द्व-( मंत्र.४ ) 

(२) " सजातालग्रेहा बद्‌।”? --दें वार! छू भपनी 
जांतिके पुरुषोंके सामने अपने सब अपराध कद्द दे। यही प्राय- 
श्रित है। अपनी जातिके स्री पुरुषोंके सम्मुख अपने अपराधों- 
का न छिपाते हुए कहना, यद्द बडा भारी प्रायाथित्त है और इससे 
मनप्यके मनकी शुद्धि द्वोती है। ( मंत्र ४ ) 

ज्ञान प्राप्त करनेके पव्चात्‌ या जिस समय पश्चात्ताप दो उस 
समय अपने सब अपराध अपनी जातिके सम्मुख कहना बडा 
पैयेका तथा मनकी पविश्नताडा दी काय है । दरएक भनुष्य 
इस प्रकार प्रायथित्त नहीं कर सकता। प्रायः मनुष्य अपने अपरा- 
धोकी छिपनिका ही यत्न करते दें परतु जो छोग अपने दोषोंको 
जनतांके सम्मुख कह देते हे. वे छुद्ध घनकर शीघ्रद्दी घड़े 
महात्मा घन जाते है । 


इस सूक्ष्तमें “वरुण” आदि शब्दों द्वारा परमास्माछा बरणन 
हुआ है, “ मश्यामि ” भ्ादि शाब्दसि पापिमोदी पापसे 


सुं० ११, मं० १*६ है 


छुडानेवाला मद्ोपदेशक का धणन है और “इम”” आदि शब्दोंसे 
पापी मनुष्योका भी वर्णन हुआ है। घर्मोपदेशक पापियोंकी पापसे 
दचानेका उपदेश परमेश्वरमक्तिका भाग घताकर कर रहा है, 
यह बात इस सूक्तके बाब्दोंमे स्पष्ट होती है। अथांत्‌ धर्मोपदेशक 
इसी मार्गस स्वयं पापसे बचें और दूसरोंको पापते बचावें। 
पापी भनुष्य । 

पापी मनुष्य सदस्तों प्रकारके पाप करता है, परंतु इस सक्त- 
में कुछ मुख्य पापोंकाही उल्लेख किया है, वह भी यहां देखने- 
योग्य है-- 

(१)० विश्व हुर्घे। ”” -- सब द्राह अथीत्‌ सब प्रकारका 


सुख--मरखाति-खुक्त । 


(१९) 


धोखा | धाखा देना, काया-धाचान्मनसे विश्वासघात करना, घडा 
पाप है। इसमें घहुतस पाप आ जाते हैं। ( मं ० २ ) 

(२ ) “ यदुवक्थानृर्त जिहयया वुजिने घहु !?-- जिहासे 
असत्य तथा पापभावसे युक्त वचत बोलना भी घडा पापका कमे 
है (मं० ३) 

द्रेह करना और असत्य घोंलना, इन दोनोमें प्रयः सब पाप 
समा जाने हैं । इन पापी मनुष्योंक्ा सुधार पूर्वोक्त रीतिसे ही दोना 
सर्व है । धर्मापदेशक तथा साधारण जन यदि इस सुक्तका 
विचार करेंगे तो उनकी पापमोचनके विषयर्म घहुतद्दी योग्य धोध 
सिर सकता है । 


यह पापसोचन-प्रकरण समाप्त । 





सुख-प्रसति-सक्त । 
2 स्व छ&छ- अप 
(११) 
[ ऋषिः--अथवो । देवता-पूषादया नाना देवता: ] 

वर्षट्‌ ते पूथश्नस्मिन्त्सतांवयमा होता कृणोतु चेधा।। 

सिस्रतां नायुतप्रंजाता वि पर्वीणि जिहतां खतवा उ॑ ॥ ॥ 
चतंस्रो दिवः ग्रदिशश्वत॑स्रो भूम्या उत। देवा गरभे समैंरयन्‌ त॑ व्यूणुवन्तु सर्तवे ॥ २ ॥ 
सृषरा व्यूणोतु वि योनि दापयामसि । श्रथर्या सपणे त्वमच त्व॑ विंप्कले सुज ॥ रे ।। 


नेव॑ म॒सि न पीई॑सि नेव॑ मझ़स्वाहंतम्‌ । 


अवैत पृश्नि शेव॑ल शुर्नें जराय्वत्तत्रेड्व॑ जरायु पचवाम्‌ 
वि तें मिनगझि मेहंन वि योनिं वि गवीनिंके । 
विमातर॑ च पुत्र च॒ वि इंमारं जरायुणाव॑ जरायु पच्चताम्‌ 


॥ ४ ॥॥ 


(५ ॥| 


यथा बातों यथा मनो यथा पत॑न्ति पश्षिणं) । 


एवा ल॑ देशमास्य साक॑ जरायुणा पृतार्व जराय॑ पद्यताम्‌ 





॥ ९ ॥। 





सर्य-दे ( पुघन्‌ ) पोषक इधर ! ( ले घषद्‌ ) तेरे लिये हम अपना अर्पण करते हैं । ( आाखिन्‌ सूदो ) इस असूतिके कार्यमें 
( अय्रेसा होता बेघाः ) आये मनवाछा दाता विधाता ईश्वर सहायता ( क्रणोठु ) करे । ( ऋतम्रजाता 9) नियमपूर्मक्न बालकौंफे 


(8०) हे अधव॑बेदका सुषोध भाष्य । (काँ० १, 
जमा दनेवाली ( मारी ) जो ( सिल्तां ) दक्षतासे रहे । तथा अपने (परवोणि) अंगोंको ( सूतवे डे उख्प्रमूतिके 
लिये ( विजिद्दर्ता ) ढाले करें ॥ १॥ ( द्वः ) आकाशक्री ( उत ) तथा ( भूम्याः ) भूमिडी ( चतल्रः प्रादिशः ) चारा 
दिशाओंपें रहनवाले ( देवा. ) देवोंने ( गर्भ समैरयन ) गर्भ को बनाया, इसलिये वेही ( सूतवे ) उसकी सुखप्रसूतिके लिये 
(त॑ वि ऊर्णुवस्तु ) उसको अकट करें, उसको बाहर खुला कर॥२॥ ( सूपषा / अल, संतान उत्पन हर तबाल। कि 
( व्यूणोंतु ) अपने अगोको खुला करे । हम ( योनि ) योनिको ( विद्यापयामसि ) खोलते हूं । दे ( सूपणे ) प्रसूत दी 
ली ( त्व॑ ) त्‌ भी ( श्रथय ) अंदरसे प्रेरणा कर । और दे ( विष्कले ) वीर स्री | ( त्व॑) तू ( भवर्ज ) बालककों उत्पन्न 
कर ॥ ३॥ ( न इच मांपे ) नहीं तो मातम, ( न पीवसि ) न चर्वीम, और (न इव मज़सु ) न तो मजामें वह 
( ्ाहतत ) लिपटा हैं। ( घाशि केवल ) नरम सेवास्के समान (जरायु ) जेडी (झुने अत्तवे ) कुत्तेके लिये खनेको 
( णवैतु ) नोचे आंबे, ( जरायु ) जेली ( अवपद्यताम ) नीचे गिर जावे ॥ ४ ॥ ( ते मेदन ) तेरे गर्भके मार्गों, (योनिं ) 
योनिकी तथा ( गवीनिके ) दोनों नाडियोंको (वि वि वि भिनग्मि ) विशेष रीतिसे झुला करता हूं।( सातरं पुत्र व) 
माता ओर पुत्रकी (वि ) अडग करता हूँ तथा ( कुमार जरायुणा वि ) बच्चेक्ी जेशत अूग करता हूं। ( जरायु ) जेरी 
( अच पद्मयताम, ) नीचे गिर जावे ॥ ५ ॥ जैसे वायु, जैसे मन और जैसे पक्षी ( पतान्ति ) चलते हैं ( एवं ) इसी प्रकार हे 
( दुशमास्य ) दश मद्विनेवाले गर्भ ! तू ( जरायुणा साकं ) जेरीके साथ ( पत ) नीचे आा तथा ( जरायु क्वषथताम्‌ ) 
जेरी नीचे गिर जावे ॥ ६ ॥ 

भावार्य--हे सबके पोषण करनेवाले जगदाश | तेरे लिये हम अपना अप करते हैं। इस प्रसूतिके समय सब जगतका निर्माता 
तूददी हमारा सहायक बन । यह ज्री भी दक्षतासे रहें और इस समय अपने अंगोंको ठीला करे ॥ १॥ आइ््ृयश और भूमि- 
की चारों दिशाओंमें रहनेवाले सूर्यादि सम्पूण देवोंने इस गर्भ शो बनाया है । और वे द्वी इस समय अपनी सद्दायतासे इसको सुख 
पूर्वक गर्भस्थानसे बाहर लावें ॥ २ ॥ स्री अब अपने अंग खुले करें, सदाय करनेवाली घाई योनि शे खोले । दे ज्री | तूददी मनसे 
अंदरसे प्रेरणा कर और सुखंसे वालककों उत्पन्न कर ॥ ३ ॥ यह गर्भ मांस, चर्वी या भजामें चिपका नहीं होता है। वह पानीमें 
पत्यथरॉपर बननेवाले नरम सेवारक्रे समान अति कोमछ यैलीमें लिपटा हुआ द्ोता है, वद सब यैडीकी थैली एकदम बाहर 
थे और वह नालके साथ जेली कुर्त्तौकी खानेंके लिये दी जावे ॥ ४ ॥ योनि, गर्भस्थान और पिछली नाडियोंकी ढीला किया 
जावे, प्रसूति दवोतही मातासे बच्चा अलग किया जावे और बच्चेसे जेली नालू समेत अलग की जावे । नाछ समेत सन जेली पूर्णतासे 
पाहर निकल आवे ॥ ५ ॥ जिस प्रकार मन देगसे विषयों गिरता है, जैसे वायु और पक्षो वेगसे आशाशर्में चलते हैं उसी प्रकार 


दसवें मदिनेमें गर्भ जेरीके साथ गर्भस्‍्थानसे बाहर आंबे और जेशी आदि सब नीचे गिर जवे अर्थात्‌ मातांके गर्भश्थानमें उसका 
कुछ भाग अवशिष्ट न रहे ॥ ६ ॥ 





प्रचृति प्रकरण । 


इस सूछसे नया प्रकरण प्रारंभ हुआ है। यह प्रकरण विशेषत: 
जियेके लिये ओर सामान्यतः सबके लिये विशेष लाभकारी 
है। ल्िय्ोंको प्रसूतिके जितने कष्ट सहने पढत हैं उनका दुःख 
ज़ियांद्दी जानती है । प्रमूतिके समय न्‍्यून कष्ट होना प्रयत्नसे 
साध्य है। गर्भधारणासे लेकर प्रसूतिके समयतक अथवा गर्स- 
धारणासे भी पूर्व समयमें भी जो नियम पालन करनेयोग्य 
होते हैं, उनका योग्य रीठिसे पालन करनेसे प्रसूतिझे कष्ट बहु- 
तसे दूर हं'ना संभव है । इस विपयमें आगे बहुत उपदेश 
आनिवाला है। यद्दा इस सूक्तम[जतना विषय आया दै, उसको 
अब महां देखिये-- 


ईशभक्ति । 
परमेश्वरकी भक्तिही मनुष्यकी दुःखेसि पार कर सकती है। 
गृहस्थी स्रीपुरुष यदि परमेश्वस्के उत्तम भक्त होंगे, तो उस 
परिवारक्री ज़ियोंको प्रसूतिके कष्ट न होंगे; यद बतानेके।लिये इस 
सूक्तके प्रथम मत्रके पूर्वोर्धमें दी सबसे पाहिंले इश्वरकी मानस- 
पूजाका वर्णन स्था है । 


“ बषदू ” शब्द ' स्वराह्य ” अर्थमं अथात्‌ ४ आत्मसम- 
पंण / के अर्थमें प्रयुक्त द्वोता है। (हे पूषन ) ते वषद ) दे 
ईश्वर | तेरे लिये हम अपने आपको समपैण कर रहे हैं। तू. 
ही ( अये मा ) श्रेष्ठ सजरनोंका मान करनेवाछा अथीत दवित रती 
है, तू दी ( वेधाः ) सन जगत्‌का रचायेता और निमोता है 


खु०, ३१, मं० १-ै । 


सौर तूद्दी ( होता ) सब सुर्खेका दाता है। इसालिये हम तेरे 
आश्रयसे रहते हैं और तेरे लियेही पृणतण समर्पित होते हे । 

यहां पूव सूक्तमें वर्णन क्रिये ईश्वरके ग्रुण अनुसंधानसे देखने 
योग्य है ।. “ सब सूर्यादि देवताओंकों श्ाक्ति देनेवाला एक 
ईश्वर है और उसका शासनही सवोपरि है। ”” इत्यादि भाव 
जो पूर्व सूक्तमे कहे हैं, यहां देखिये । ““ सबसे समर्थ प्रभु 
ईश्वर मेरा सद्दायकारी है, और में उसकी गोदमें हूं ” इत्यादि 
भक्तिके भाव जिसके हृदय अक्त्रिम प्रेमके साथ रहते है, चह 
मनुष्य विशेष शाक्तेस और आरोग्यसे युक्त दोता है और आयः 
ऐसा मनुष्य सदा आनंदमें रहता है । 


काम विकारका सेयम करनेके लिये परमेश्वर भक्तिद्ठी एक 
दिम्य औषधि दे । कामावि।रका नियमन हुआ तो ब्ियोके 
प्रसृतिके दुःख सौमें नौव्ये कम दोंगे, क्‍्योंक्रि कामकी अति 
होनेसेहँ स्रियां अशक्त बनती हैं और अशक्तनाके कारण 
प्रसूतिके वष्ट अधिक होते हें तथा प्रसूतिके पश्चात॒के क्षण॒दि 
रोग भी कष्ट देते हैं। इसलिये कामभोगका नियमन परमेश्वर 
भाऊसे करनेका उपदेश हरएऊ ज्रीपुध्षकी यद्ाां अवश्य ध्यानमें 
घरना चाहिये । 


देवोंका गर्भमें विकास । 


सूयोदि देवताएं अपना अपना अंश गर्ममें रखी है, सब 
देवताओंका अंशावतार गर्भमें हॉनेके पश्चात्‌ आत्मा उसमें 
आता है। इच्यारि विषय बेदमें स्थान स्थानपर आया है । [इस 
विषय खाध्यायमंडल द्वारा प्रकाशेत “ ब्रह्मच4 ” पुस्तक 
'देवोंका अंशावतार” शीर्षक विस्तृत लेख अवश्य पढिये। वहां 
विविध वेदमंत्रोद्वारा यह विषय स्पष्ट कर दिया है। ] तात्पथ 
ग़भमें अंशहपसे अनेक देवताएं रहती हैं और उनका संबंध 
बाह्य देवताओंके साथ है। भूमि और आक्ाशकी चारों 
दिशाओंमें रहनेवाली सब देवताएं अपने गर्समें अंशरुपसें 
आई हैं, मानो उनका संभेलन ६ समैरवन्‌ ) दी गर्भमें हुआ 

भौर उनका अविद्ाता शात्मा भी उसी गर्भमें है। यह 
धंडविश्वास गर्भ घारण करनेंदाली माताका होना चाहिये। 
भयोद जो गभे अपने अंदर है वह अपने केवल कामोपमोग 
काही फल नहीं है, परंतु उसमें और विशेष मद्त्वपूण आात्म- 
शावैका जोर दैवी शक्तिका संबंध है। ऐसा भाव गर्भवती 
झ्लीमें स्थिर रहनेसे गर्सवतीका स्वास्थ्य तथा यर्भका पोषण भी 
उत्तम होता है। गरभाघानके समयमें भी देवताओंका आहान 
किया जाता है । उस समयके मंत्र इस हृष्टिसे पाठक देखेंगे तो 

३ (श्र. पु. भा. का, १ 


खुद-प्रसूति-सूक्त | 


(४१ ) 


उनको पता लगेगा कि गर्भाधान कामविकारके पोषणके लिये 
नही है परंतु उच्च शक्तियोंकी धारणा के लिये द्वी दे । अच्तु । 
गर्सिणी खा अपने गर्भके विषयमें इतना उच्च सब मनमें घारण 
करें और समझे कि जिन देवताओं 8 अंश गर्भ इकढ़े हुए हैं 
बेद्दी देवताएं गर्भका पोषण और सुख प्रसूतिमे अवश्य सद्ायवा 
देंगी । अथात्‌ इस प्रकार देवताओंक्री सहायता ओर परमात्मा 
का आधार मुझे है इसलिये मुझे कोई कष्ट नहों होंगे। 
पाठक इस दृष्टिस इस सूक्तका द्वितीय मंत्र पढ़ें । 


गर्भवती स्री । 

पूर्वोक्त भाव गर्भवती अपने अंदर हृढतासे धारण करें। 
अब गर्भवती ज्ञों अथवा ग्ृइस्थाश्रममें रहनेवराली ज्री निम्न 
बातेका विचार करें--- 

१ नारी-जों धर्मनीतिसे ( चुगाति ) चलती है अथीत्‌ घर्म 
नियमोंसि अपना आचरण बरती है, तथा ( नर ) पुरुष साथ 
रहती है, वढ मारा कहल ती है। अथीत्‌ विशेष गृदस्थघम्मके 
नियमोंका पालन करनेका भाव इस शब्दस सूचित होता हैं | 
(मंत्र १ ) 


२ ऋत+प्रजादा--( ऋत ) सहत्यन्यिमानुक्ूल ( भ्रजाता ) 
अजनन कर्मसे युक्त । अथात्‌ गर्भ-धारण, गर्भ-पोंषण और 
प्रसूति आदि सब्र कमे जिसके सत्य धर्मेनियमेंके अनुकूल 
होते हैं। ऋतुगामी होना, गर्भ घारणके पश्चात्‌ तीन वर्षके 
उपरान्त अथवा बालक दूध पीना छोड दे तत्पश्चात्‌ ऋतुगामी 
होना, इत्यादि सब नियमोंका पालन करनेताली स्नी सुखसे 
प्रसूत द्वोता दे । ( मंत्र १ ) 

३ सूपा, सूषणा-जिस ज््रीको प्रसूतिके कष्ट नहीं होते, 
अर्थात्‌ जो सुख" प्रसूत द्वोती हैं | ल्लियोंकी योग्य नियमोंके 
पालन द्वारा यह गुण अननेमे लाना चाहिये। ( मंत्र ३ ) 

४ बिष्कला वीर ज्री अथात धर्यवती ज््री। ल्ियोंकी अपने 
अंदर चैय ब्ठाना आवश्यक है। थोडेते कष्ट द्ोने लग तो 
घबराना नहीं चाहिये । चैयसे उनकों सहना चाहिये। (मंत्र ३) 

गर्भवती ब्लियोक्री इन शब्दों हारा प्राप्त होनेवाला बोब 
अपने अंदर घारण वरना उचित है, क्योंकि सुखपसूतिके लिये 
इन ग्रुणोंकी आवश्यकता दे । 


् 
गम । 
इस सूक्तमें गभेका नाम “ दुश-स स्यथ ” आया है। इसका 
अर्थ '* दस मासकी आयुवाला ” ऐसा है। यह शब्द परिपूर्ण 


( ४० ) 


गर्भभा समय बता रद है। दसवें मदिनेमें प्रसुत्िका ठीक समय 
है | दकमें मदद पूव जो प्रसूति होती है, वह गर्भ ते अपक्क 
अवम्धामें होनेक्रे कारण माताके कष्ट बढाती दे । योग्य समयके 
पूर्व दोनेवाले गर्भभात और गशभेल्लाव ये सब मातके कष्ट बढनि- 
वाले दे और ये सब दुःख गृदस्थाश्रनी ल्ापुरवेकि नियममरहित 
वर्तावसे ही द्वोते हैं । जो ग्रदस्थाश्रमी ज्रीपुरुष वोग्य नियमोका 
पालन करते हैं, उनकी ज़ियोंकी सुखते प्रतूति द्ोता है । 
सुख अद्वाविके लिये आदेश । 

१ ज्री परमश्वरकी भाक्ति करें | ( मैत्र १ ) 

+ अपने गर्भमे दवताओंका अंशावतार हुआ है ऐसा भाव 
मनमें धारण करे । ( मैत्र ३ ) 

३ (सिद्ततां ) दक्षतासे अपना व्यवद्दार करे | ( सत्र १ ) 

४ प्रसूतिक समय ( पर्वाणि विजिद्ग्ता ) अपने अंगों 
दीला करे । ( मैत्र १ ) 

५ ( सूपा व्यूणोंत्ठ ) छुसप्रमूति चादनेवाली श्री अपने 
अंगोंकीं ढौला अथवा खुला करें अथात्‌ सख्त न बनावे। 
( मंत्र ३ ) 

६ ( सूपणे ! हूं श्रथय ) सुख-प्रसूति चाहनेवाली ज्री 
मनकी इच्छा-शातिसे भी जंदरस अरणा करें, तथा मनस्ते 
प्रसातक अयोकों अरित करे / यह अरणा खये उस ब्लीढोंदी 
अदरसे करनी चादिये । ( मैत्र ३ ) 

धाईकी सहायता | 

१ प्रसूतिके समय घाई को सद्दाग्ता आवश्यक होदी है। 
यह घाई भी प्रसूत दोनेवाली झोड़ों उक्त सूचनाएं देती रहे 
सोर धीरज देठी रहे | “ परमेश्वर तेरा सह्ञयक है. भर सब 
देवदी तुम्दारे गर्ममें हैं अतः उनकी भी सद्गायदा हुम्दें है” 


सथपवेदका छुवोध भाष्य । 


| काँ* है |; 


ब्लादि वास्योंसि उसका धौरण बढावे | 

२ आवश्यकता होनेपर गोनिस्थान उचित रीतिस खुला करे। 
( मंत्र ३ ) 

३ जेरीके अंदर गभ होता है। गर्भ साथ जेरी नाल 
आदि सब बाहर आजाय और कोई उसका पदाथे माताके 
गर्भाशयमें न रह जाय इस विपयमें धाई दक्षतासे अपना कार्य 
करे । वह पदाथ अंदर रहनेते यहुतदी दुःख द्वोना संभत्र हैं । 
(मंत्र ४) 

४ प्रसूनिके समय गर्भभाग, योनि औौर पिछले अवयव 
छुछे करने चाहिये । उनकी यथायोग्य रीतिसे खुले करे, तारि 
प्रसृति सुख होवे । ( मंत्र ५ ) 

५ प्रसूति होतेही मातके पाससे पुत्रकीं अलग करके 
उसपरका जेरीका वै्टन दृशाकर जो आवश्यक काये करना दो 
बह सच योग्य रातिसे के । ( मंत्र ५ ) 


सुचना । 

यह विपय शारीरशास्रर्ा है, केवल प्रांडित्यशा नहीं है। 
इस सूक्तक शब्दोंका अर्थ भा शारीरशाद्रहे प्रधूति प्रकरगके 
भनुफूल्दी समझना उचित है । इसलिये जो वैध या डाक़्तर 
हैं, जिन्दोंने सुत्र-मसूति शाज्रका विचार किया है, तथा जिन 
ल्ियोंकी इस शाज्षके ज्ञानके साथ अच्छा अनुभव भी है, 
उनको इस सूक्तका अधिक विक्षर करना चाहिये। बेटी इस 
यृक्तके ' सिद्नरतां, विजिद्ता, ब्यूणोंतु ” आदि शब्दोंरा 
3ऋ् अकार समझते हैं और वेही इस सूक्तड़ी ठीक व्याख्या 
कर सकते हैं । 

आशा है कि असृति-शाज्ञके अभ्यासी इसका अभ्याप्त 
करेंगे ओर अधिक निर्दों१ व्याख्या कर सकेगे | 


| इति द्वितीय अनुवाक समाप्त । ] 


ख्‌० ११, मं० १-४ | (8४३ ) 


हा की क्त 
श्वासादि-रोग-निवारण-सूक्त । 
(११). 
[ क्रषिः--भ्ृ गिरा! । देवता-यक्ष्मनाशनम्‌ | 
जरायुजः प्रथम उल्लियों इपा वात॑श्रजा स्त॒नय॑त्रेदि वुष्द्या । 


स नो मृडाति ठन्ब| ऋजुगो रुजन्‌ य एकमोज॑खेधा विंचकमे ॥ १॥ 
अज्लें-अड्ढे शोचियां शिक्षियाणं न॑म॒स्यन्त॑स्त्वा हविपां विधेस | 

अड्डान्त्स॑मड्डान्‌ हविषां विधेम यो अग्रभीत्पवोस्या पग्रभींता ॥२॥ 
जुआ शीर्षक्त्या उत कास एन परुष्परुराजिवेशञा यो अंस्य। 

यो अंभ्रजा बात॒जा यश्र॒ गुष्पो वनस्पतीनन्‍त्सचतां परवतांश ॥ ३ ॥ 


श॑ में परस्मे गात्रांय शमस्त्यव॑राय मे। श॑ में च॒तुर्स्यों अज्भेम्यः शमस्तु तन्वेशमम। ४ ॥ 





अथे- ( चात+अर+जा3 ) वायु और भेघसे उत्पन्न दो ऋर ( प्रथमः जरायु+जः ) पदिला जेरीसे उत्पन्न दोनेवाला ( उखिथ- 
घ॒षा ) तेजख्ली बलवान्‌ सूयये ( वृष्ब्या सस्‍तनयन्‌ ) इृष्ठिके साथ ग।जता हुआ ( एति ) चलता है। ( स ऋणुगः ) वह सौधा 
चलनेवाल और ( रुजन्‌ ) दुष दूर करनेवाला ( नः तन्‍्वे ) हमारे शरीरको ( छ्ूडाति ) छुख देता हे।( यः ) जो ( एक 
कोजः ) एक सामथ्यक्री ( श्रेघा ) तीन प्रकार ( विचकमे ) प्रकाशित करता है ॥ १॥ ( जंगे अंगे ) प्रत्येक क्वयवमे 
( शोचिषा शिक्रियाण्ं ) अपने तेजसे आश्रय करनेवाले ( त्वा ) तुझको ( नमस्यन्तः ) नमन करते हुए ( हविषा विधेम । 
अपेग द्वारा पूजा करते हैं । ( यः ) जो ( असीता ) ग्रहण करनेवाला ( शस्य पर्व ) इसके जोड को ( अग्रभीत्‌ ) प्रहण 
करता है उसके ( कंकान्‌ समंकान्‌ ) विन्दोंको और मिले हुए डिन्होंकों ( हृविषा विधेम ) हवनके अर्पगसे पूजें ॥ २ ॥ 
( शीर्षक्त्या; ) पिरदर्देस ( उत ) और ( यः कासः ) जो खासी दे उससे ( एनं सुज्न ) इसको छुडा । तथा ( अस्य ) 
इसके ( परु: परु ) जाइ जोडमें जो रोग (्‌ आविवेश ) घुस गया है । उससे भी छुडा । (्‌ ये अभ्जजाः ) जे) मेघोंगी ब्शिसि 
उत्पन्न हुआ है अथवा जो ( वात+जाः ) चायुसे उत्पन्न हुआ दूं तथा जो ( शुष्मः ) उष्णताके शारण उत्पन्न हुआ है, उसक 
दूर करनेऊे लिये ( वनस्पतीन्‌ प॑तान्‌ू च ) दक्ष वनस्पति और पवैतोंक्रे साथ ( सचतां ) संबंध करें ॥ ३ ॥ ( में परस्मे 
गात्राय हो ) मेरे श्रष्ठ अवयवोका कल्याण हो । ( अवराय शं॑ अस्तु ) मेरे साधारण जवयवोंके लिये कल्याण हो। ( से 
चतुर्म्यः अंगेभ्यः हे ) मेरे चारों अंगोके लिये आरोग्य प्राप्त दो । ( सम तत्वे छे अरुु ) मेरेशरीरके लिय सु व होवे ॥ ४ ॥ 

भावार्थ -वायु और मेघमे प्रकड दोकर मेघेंके आवरणसे प्रथम बाहर निऊछा हुआ तेजखो सूर्य शष्टि और मेघगजनाओें साथ 
आ रहा है। वह अपनी सीधी गतिसे दोषों अथवा र'गं को दूर करता हुआ हमारे शर्गेरों की निरोगगा बढाता है और हमें सुख 
देता दै। बद सूरत एकदी तेज तीन प्रकारसे कार्य करता है ॥ १ ॥ वह शरीरके प्रत्येक अंगमें अपने तेजके अशसे रहता है, 
उसका महत्त्व जानकर, दम हवन द्व रा उसका सत्कार करते हैं। जो मनुष्यके हरएक जोडमें रहता है उप्तके प्रग्मेक चिन्हका 
भा हवन द्वारा हम सत्कार करते हैं ॥९॥ इसकी सदाययतासे सिरदर हृठाओं, खासी हटाओ, जोडके अदरकी चीटा को हटाओ । 
जो रोग मेघोंकी इृष्टिते अर्थात्‌ कयसे, बायुक्ते प्रकोपसे अर्थात्‌ वातसे और गर्मीके काएण अर्थात्‌ पिच्तप्त हाते हैं -उनकीा भी 
इटाओ। इसके लिये वनस्पतियों और पमतोंका सेवन करो ॥ ३ ॥ इससे मेरे उत्तम अंग साधारण कंग तथा मेरे चारों मगर 
भर्माव मेरा सब दारीर नीरोग दोवे ॥ ४ ॥ 

छः 


(४४ ) 


यह भावार्थ मंत्रोंके अर्थौके अनुसंघानसे पाठक पढेंगे तो 
उनके ध्यानमें सूकतका ता-्पये आजायगा क्योंकि यह सूकत 
सरल और संगम हाँ है। तथापि पाठकॉक्रे विशेष बोधके लिये 
यहा विद्येष बातींका स्पष्टीकरण क्रिया जाता ई। यद्द " तक्म- 
नाशन गण ” का सकत दे अर्थात्‌ रोगादिनाशक भाव इसमें हं। 


महच्यपूर्ण रूपक । 

सबसे पहले प्रथम मंत्रमें वर्णित मद्धत्वपृण रूपक विचार 
करनेयोग्य दे । पूव्रसृकतर्मे “ ( जरायुजः दशसास्यः पुत्रः ) 
जेरासे वेष्टित उत्पन हीनेवाले दशमासतक गर्भमें रहनेवाले 
पुत्र” का वर्णन है। उसके साथ इस सकतच्य संबंध बतानिके 
लिये इस सूकत के प्रारंभमें ही ”जरायुजः प्रथमः” ये शब्द 

आगये हँ। यहा छुतत्रका वर्णन बड़े मरद्वत्वपूणे रूपकसे 
किया दे। इस झूपकमें से ही “पुत्र” हे सूर्यक्रे पुत्र 
होनेका वणन बेदर्भ अनेक स्थानम व्यगया है। यद्दाका यह 
बेन सनश्नर्में आनेक्रे लिये कुछ निसगकी ओर ध्यान देनेकी 
आवश्यकता है । 

बग्सातके दिनमें जब पई दिन भाकाश मेघासे आच्छादित 
होता दे और सूथदशेन नहीं द्दोता, बरष्टि होती है, वायु चलता 
हैं, गिजली चमऊती दे तब 4भी बी ऐसा होता है कि थोडा 
वायु चलनेमे बीचक्रा आकाश मेघरद्िित दो जाता है और 
स्वच्छ सूर्ग-मंडल दिखाई देता है । मानो यही पुत्र-दर्शन है। 
पुत्रजन्मके प्र में भी शसूति होते ही गर्भ के उपर जेरीआदि 
का वेट्टन होत है, जलादि प्रवाह प्रसतिके समय द्वोते हैं, यह 
सब मानो सूप वेष्टित मेघ और उनकी बट है। इस प्रकार इस 
उपमार्म साम्य देख सकते हैं । 

बहुत दिनोंतृक मेघान्छादित आकाशणके पश्चात्‌ जब सर्य दीन 
द्वोता है, हता साफ द्वो जाता है तब मनुष्योंको अत्यंत आनंद 
द्ोता है, मनुष्य प्रसन्नवित्तसे उत्सव मनाते हैं | इसी प्रकार जब 
गिगी ज्,को पुत्र प्रसव होता है, उसपरकी जेरी अलग की 
जाती ₹ं, उसके स्वच्छ किया जाता है, तब उसका मुखरूपी 
सूर्य देखकर जो आनंद माताके हृदय में चमक उठता 
उसका वर्णन कण कभी शब्दोसि होना समव है ? गताका आनंद 
इन्दी शब्दोसे व्यक्त दो सकता है कि” यह पुत्र घरका 
सूये है, यह माताके हृदय छो ज्योति है, यही मातारी 
आखांका प्रकाश हैँ । जिस प्रकार सर्य अंधेरा हटाता 
है उसी प्रकार पुत्र घरकी, कुलफो और जातिशे उज्बल बनाता 
है। ” इस प्रकार बालक के मुखकी रोशनीका चर्णन माता 
अपने शब्द्रद्वित भावोंसे द्वी कर सकती हैं। पाठक अपनी 
काव्यमय आभास सोल्कर ही इसवो पढ़कर समझनेकायत्न करें। 


अधथर्ववेदका छुवोंघ भाष्य 


[ कां० १, 


परंतु यहां नूतनोत्पन्न वालश्का वणनद्दी करना नहीं है 
जीवनदाता सूर्यकाही वर्णन अर्थात्‌ सूर्थक्रे जीवन-पोपक रशिमि- 
रसायन का वणन करना है। वद करनेका प्रस्ताव इस प्रकार 
इस सूक्त के प्रारंभमे किया दे ॥ और इस प्रस्‍्तावशषे पूर्व सूक्त 
के साथ इस सूक्तका ध्बंध जोड दिया है । 

प्रायः प्रसूतिके समय तथा पयतात्‌ ज़ियोमें अशक्तता भा जाती 
है और नाना रोगोंकी संभावना उत्पन्न होती दे । इसछिये इस 
कष्टकों दूर १ रना छुगकतातें क्रिस रीतिसि साध्य द्वोता है, यही 
बताना सकक्‍तवा मुख्यतया विषय है । मानो इस मिपसे आरोग्य 
का विषय इस सूक्ततमें “दर्शित किया है । 


आराग्यका दाता । 

सूर्य है आरोगस्यका दाता है यह बात इस सूकतके अथम- 
मंत्रके उत्तरार्धम स्पष्ट कहदी है 

स नो मझठाति तन्व ऋजुगों रुजन्‌ । ( मंत्र $ ) 

“व (स्य) दमारे गरीरेंको आरोग्य देता है, सीधा जाने- 
बाला दोषोंडों नाश करके, ” इस मंत्र भागका स्पष्ट आशय 

है कि वद पूरे दोषोंकों दूर करता दे ओर आरोग्यं बढाता 
है। यदि यद सत्य है तो यद् भी सत्य है कि सय प्रकाश जहां 
नहीं पहुंचता वहा ठीक आरोग्य रहना संभव ही नहीं हैं। 
इस आरोग्यके वेदक नियम को ध्यानमें रखकर आप अपने 
घरोंका और प्रसृतिके क्मरेका विचार वीजिये। आपेग्यदाता 
सू4-प्रकाश हमार कमरेंमें क्रितना आता दै? प्रसूतिके स्थानमें 
भी विपुल प्रस्श भाना चाहिये, तभी माता आर नूतन उत्पन्न 
बालक का उत्तम स्वास्थ्य रह सकता है। घरके कम सोम विपुल 
प्रकाश आता रहेगा तो घरवालोका स्वास्थ्य ठीक रहेगा । इरा 
प्रकार वेद कद्ता है कि सूर्य प्रकाश सबके स्वास्थ्यक्रेलिये आव- 
श्यक है। पाठक अपने अपन व्यवदारमें इस ज्ञानका उपयोग करें । 

प्रथम मंत्रका अंतिम कथन है कि ।((एकमोजस्तेघा विचक्रसे) 
अर्थात्‌ एकद्दी शाक्ति तीन प्रकारसे प्रकाशित हो रही दे । यदद 
बात कई स्थानॉमें सत्य है | सर्य का द्वी तेज युलोकमे सूये 
प्रकाशसे, अंतरिक्षमें विद्यनू रूपसे ओर भूलोकर्मस अप्रिके 
रूपसे प्रकाशित हों रहा है। यही बात शरीरमें देखिये-मस्ति- 
ध्फमें मज्जास्पमें, हदयमें पाचनशाक्तेड रूपमें ओर सब 
घरीरमे उप्णताके रूपमें सका तेज प्रकाशक है ओर विविध 
कार्य करता है। भारोग्यका विचार करनेके समय इस बानका 
अवश्य विचार करना चाहिये। सर प्रकाशसे इन तीनों शारी 
रिक स्थानोमें योग्य परिणाम होकर शरीरका आरोग्य होता है 
बुद्धिका तेज बढता है. भौर घुखकी बृद्धि होती है। पद हे 


सु० १५, मं० १-४ ) 


संक्षेप्ते सूयंका इमारे आरोग्यसे संबंब। पाठऋ विचार करें और 
अधिक ज्ञान प्राप्त करे । 


इस रीतिसे प्रथम मंत्रमें आरोग्यका मूलमंत्र बताया है ओर 
उपमागे यह भी कद्दा है कि जिस प्रकार घरमें बालकरूपी 
सूर्यका उदय होता है उसी श्रकार विश्व्में दिवस्पुत्र सूयेका 
उदय होता है । घर छोटा विश्व है तथा विश्वदी बडा घर है। 
इसलिये इस घरके सूयंका भार विश्वके सूथ छा संबंध देखना 
चाहिये । आगेग्यो लिये तो इस घरके स्का विश्वके साथ 
संबंध करना घाहिये अथ्यत्‌ जदह्ांतक हो सके वहांतक बालक 
को घरमे बंद न रखते हुए विद्वसुय ६ खुले प्रकाशर्म शनेः शनेः 
लनेझा यत्न करना चाहिये, निसते घरका सूथे भी नीरोग 
और बलवान बन सके । 

प्ररकिरणोंसे विकित्सा । 

झागे द्विनीय संभ्नर्मे कहा है कि ( अंगे अंगे शोचिषा 
क्षिश्रेयाणं ) शरीरके प्रत्लेक अंगमे तेजके अंशसे यह सूर्य 
रहता है, उनगों ( नमस्यन्तः )नमन करना चाहिणे, अर्थात्‌ 
उमका आदर करना चाहिये, सूर्यकें लेजसे अपने तेजकों 
बढ़ाना वाहिये । जो लोग घरके अंधेरे कमरेंमे अपने आपको 
बंद रखते हैं वे निस्तेज होते हैं, परंद जो खुली हवामें घूमते 
हु सूर्यश्रकाशसे अपना तेज बठाते हैं वे तेजस्वी दोते जाते 

। 


: शरीरके प्रच्ेक ( पव ) जोडमें यह अंश रहता है, इस 
सूयके अंशने इस स्थानपर (सीता ) अपना अधिकार 
जमाया हैँ । हरएक अवयवर्मे इसके ( झंकान्‌ ) चिन्दोंको 
पहचानना चाहिये और ( समंकान्‌ ) मिले जुले चिन्दोंछो भी 
पहचानना चाहिये | जेसा आंखमे तेजरूपछे सबका निवास हैं, 
क्षन्य स्थानेमिं अन्य अशोसे है । यह सब जानना चाहिये। 
ओर जिम्त स्थानमें अनारोग्य या बीमारी हुई हो उस स्थानका 
आरेग्य सूर्य-प्रकाशका उचित रीतिसे प्रयोग करके प्राप्त करना 
चाहिये । सबेरेके मंद सूर्यके प्रकाशर्म खुली आंखसे सूर्य चिंच 
देखते रहनेसे प्रायः नेत्नरोग दूर होजाते हैं। विशेष नेत्ररोगेंकि 
लिये विशप युक्तिसे सूये-किरणका प्रयोग करना चाहिये! 
विशेष अंगडे लिये मी विशेष युक्तिसे है सूकिरणका प्रयोग 
करना होता है। साधारण आरोग्य+ लिये वढ़ विशेष हत्रयव 
सूयकिरणोंमे तपानेसे भी बहुतसा कार्य हो जाता दै। इस 


खुख-अ्रखूति-ख्रझ 


(४५ ) 


युक्तिये केवल सूर्य किरणात्रिकिस्सासे बहुतस्ते रोग दूर करना 
संस है । यदि सदन दी सके इतने उप्ण सू प्रकाशमें बंगा 
शरीर कुछ देरतक तपाया जाय तो भी सर्वेसाधारण शारीर 
की नींरोगता बढती है। शौतछालमें यह करना उत्तम है 
परंतु गर्मीके दिनों और उष्ण देशोर्मे विचारसे और युकक़िसे ही 
इसका प्रयोग करना चाहिये । नहीं तो आरोग्यके स्थानपर 
अनारोग्य सी द्वोगा इसलिये यह सब अन्यापत युक्तिसे दी 
बढाता चाहिये । 


तृतीय मंत्रम ( शीषैक्त्याः ) सिरदद, ( कास ) खांसी, 
( परु: ) संधिस्थानके रोग उक्त प्रकार हठनेकी सूचना दी 


है। ( बातजाः ) वात, ( छुष्म३ ) पित्त, ( भञजाः ) 


कफके प्रकोपके कारण उत्पन्न हुए ये तथा अन्य राग सी उसी 
युक्तिसे दूर करनेक्ी सूचना तृतीय मंत्रमें है। ( पवतान्‌ सचर्ता ) 
तथा पर्व॑नों पर रहस्र ( वनस्पतीनू सचतां ) उचित वनो- 
घथियोका सेवन ऋरनेका भा उपदेश इसी संत्रमें है। वनीषधि- 
योंका सेवन दो प्रकारसे द्ोता हे, एक बृक्षादिकोंके नौवे रहना 
और दूसरा योग्य औषधियोंके रखादिक्रा उपयोग करना। 
पवतोंके उच्च शिखरपर निवास और दृक्षेक्रे नीचे बेहना 
उठना बडा आरोग्यदायक है, यद बातें हमने कई रोगियॉपर 
युक्तिसे अजमाई हैं और हमारे अनुभवसते बडी लाभदायक 
सिद्ध हुई हैं। पाठक सी इससे लाभ उठांवे। 

चतुथ मंत्रमं सिर आदि उत्तमाग तथा पाव आदि अधघराग- 
तामपये सब शरीरका खास्थ्य-पूर्वोक्त रीतिक्षे प्राप्त करनेकी 
सूचना प्राथना मंत्रद्वारा दी है । 


सर्वेताधारण उपाय | 


इस सूक्तस सव सातरागणके लिये सी बडा बोध प्राप्त हो 
सकता है । मुख्य बात यह ह कि जो नंगे शरीर सययके किर- 
णोमें घूमते हैं अर्थात्‌ अपने शरीरकों सूयक्ररणोंसे तपाते हैं 
उनकों चम शाग, खासी, दमा तथा क्षय आदि रोग होतेही 
नहीं | ये सब रोग उनको होते ४ कि जो नंगे शरीरपर स्ये- 
किरण नहीं लेते, अथात्‌ सदा चद्छोते चेशित होकर त्तंग मंकानोंमें 
बठते ई । जी इससे बोध लेंगे वे इस सूक्तसे बहुत लाभ प्राप्त 
कर सकते हं | वेदर्म इसीलिये घरका नामदी “क्षय ?” आता 
हैं। यांदि पाठक अपने घरकों '' क्षय ?” का कारण समझेंगे 
तो वे उससे बाहर अधिक देरतक रहेंगे और सूर्यकिरणते 
मिलनेवाला आरोग्य प्राप्त कर सकेंगे । 


कटा जिटटट शफ्कलचडुतर ५ का चहल 


(४६) अ्थर्व॑वेदका सुचोध भाष्य । [ कां० १, 


शक #. २ 
अन्तयामा इश्वरका नमन | 
(१३) 
[ ऋषिः- भूग्वड्धिरा: । देवता-विद्यत्‌ ] 
नर्॑स्ते अस्तु विद्युत नमस्ते स्तनयित्नवें | नम॑स्ते अस्त्वश्मने येना दुडाशे अस्पैसि ॥१॥ 
नमस्ते प्रवतो नपाथत॒स्तपः समूहंमि। मुडया नस्‍्तुनूभ्यों मय॑स्तोकेम्यस्क्ृधि ॥२॥ 
प्रवंतों नपान्र्म एव्ासत तुम्ये नमस्ते हेतये तपुपे च कृष्म) । 
विश्न ते धाम॑ परम गुह्दा यत्समुद्रे अन्तर्निष्ठितासि नामिं। ॥३॥ 
यां त्वां देवा असृजन्त विश्व इएं कृष्पाना असंनाय धृष्णुम्‌ । 
सा नो मृड विदये गरणाना तस्यें ते नमों अस्तु देवि ॥४॥ 


भर्थ- (विद्युते ते)विशेष प्रकाशमान तुझकों (नमः) नमस्कार (अस्तु)द्वोवे । (स्तनायेस्‍नवे ते नमः) गडगडानेवाले तुझकों नम- 
स्कार दोवे | ( भइमने ते नम. अस्त ) ओठे रूप तुझको नमस्कार होवे । (येन) जिसमे तू. (दूडाशे अस्यात्ति ) दुःखदायीकों 
दूर फेंकता है ॥ १॥ दे ( प्रवतः नपात्‌ ) उच्चतारों न गिरानेवाले! ( ते नमः ) तेरे लिये नमस्कार द्वेव । ( यतः )क्थॉकितू 
(ठफः समूद्सि ) तपक्रो इकट्ठा करता है। ( नः तनूभ्यः स्डय ) हमारे शरीरोंकों सुख दे और ( तोकेम्यः सयः कृषि ) 
बच्चोके लिये सुख प्रदान कर ॥२॥ दे ( प्रवतः नपात्‌ ) उच्चतासे न गिरानेवाले! ( तु+ये एप नमः अहतु ) तुम्दारे लिये ई 
नमस्कार द्वोवे । ( ते द्वेतये तपुत्रे घर नमः कृष्सः ) तेरे वन्ञ और तेजऊे लिये नमस्कार करते हैं। ( यत्‌ ते धाम ) जो तेरा 
स्थान (परमं गुद्ठा ) परम गरुश अर्थात्‌ हृदग्रुपी गुद्ामें है वह हम (विज्ञ ) जानते हैं| उस ( समुद्रे मतः ) समुद्रके अंदर 
( नाभि: निद्विता असि ) तू नाभिहप रद्द दे ॥ ३॥ दे (देवि, देवी | (असनाय) शत्रुपर फेंफनेकरे लिये (छप्णु इपुं कृण्वानाः ) 
बलवान सुटढ बाग करनेवाले ( विश्वे देवा: ) सब देव ( या त्वा ) जिस तुझऊो (असृजन्त) प्रग्ट करते हैं, ( तस्‍्ये ते 
भमः अस्तु ) उस तेरे लिये नमस्कार देवे । ( सा ) बद् तू ( विदये गृणाना ) युद्धमें प्रशेसित दोनेवाली ( नः स्टड ) दें 
छुस्त दे ॥ ४॥ 

भावाय- हे देवि | ईश्वरी ! तू बिजली आदिम अपना तेज प्रकट करती है, मेघोंमें गजैना कराती दे और अपनी शाकसे 

मोल भी बरसाती है, इन सब बातोंसे तू इमारे सब दु-खोंझ़ो दूर करती है, इसणिये तुझे दम सड प्रगाम करने हैं ॥ १ ॥ दे 
उश्ततासे न गिरानेवाली देवी इंश्वरी | तू तपोमय जीवनकोी हमारे अंदर इकट्ठा करती है अर्थात्‌ दमारेपें तपःशक्त बढ़ाती है, 
उस तपसे हमें तथा दमारी संतानेंक्नी सुखी कर, तेरे लिये प्रणाम करत हैं ॥२॥ दे उच्चतासे न मिएनेवाली देवी इंश्वरी | हम 
जानते हैं कि तेरा स्थान हृदयरूपी श्रेंट्ठ ग॒ुफाएँ है, वदाऊे सदुद्रोे अदर तू मय आधारझूप होकर रद्दती है, इसलिये तेरा 
तेज ओर तेरे दुए्ट विधातक शज्जास्न अथत्‌ तेरी शक्तिक्के रून्मुख हम सिर झुकाते दे ॥३॥ दे देरी ईश्वरी | शत्रुओं दूर करने 
लिये शन्नाज् बनानेवा>े सब वजयेच्छु छोग सदा तेरी माक्ति करते हें इस कारण युद्धोमिं प्रशंसित देनिवा शी तू हमें छुख दे । हम 
प्ब तुझे प्रणाम करते हैं ॥४॥ 





छत की देवता । से ही हुआ है, तथापि विद्युत्‌ का बर्गेन करना सुख्य उद्देश्य इस 
हक व , सृक-में नहीं है। जिस प्रकार अन्यान्य सूक्‍नोमें अम्रि भादे 
इस सूक्तकी देवता “ विद्युत्‌ ”” है। यद्यपि विद्युतका अर्थ देवताओंके मिप्से परमात्माका पणन होता है, उसो प्रकार 


यु क हो 2 ध 
जिसको हे, भार इस सकता प्रारंभ मेघस्थ'दीय विद्युतके वर्णन विद्युत्‌ रूप श्री "तताके मिष्से ईश्वरका, जगन्माता, भादिमाता 


छू० १३; मंण् १-8 ।ै 
देवाँके रुपमें, परमात्माका ही वर्णन यद्दां हुआ है, इस जानकी 
स्पष्ट व्यक्षत करनेवरजि इसी सृक्तके निम्न संत्रभाग यद्दा देखने- 
योग्य हैं 

३ “प्रवतः न-पात्‌" --“'प्रव॒त” शब्"का अथ उच्च स्थान 
है। उच्च अवस्था, उचता आदि भाव इस शब्दसे प्रकट होते हैं। 
उच्चतासे' न गिरानेवाला यह "प्रवत्ते न-पात्‌”का भावार्थ हैं। 
परमात्मा ही मनुष्यमात्र की उच्च अवस्थामें रखनेवा आर और वहास 
न गिरानेवाला है । (मेत्र २, ३) 


< तिपरम॑ धाम गुहा” --तेरा| परम धाम हृदय कौ 
गुफामें दे । हृदयमें आनमाका निवास है, वही उसका परम 
पवित्र निवास-स्थान है. यह उपनिषदारिम अनेक बार 
भागया है। 


३० समुद्रे भन्‍्तः नाभि: निद्विताइउसि | !! ---उर्मी 
समुद्र्मे मध्यभाग तू है। हृदय गुफामें मानस सरोवर है, 
समुद है, विचा/का अथवा सावनाओंगा महासागर है। उसकी 
नामी उसका आधार स्थान, वद्दी आत्मा है। कं क्रि इस 
समुद्रद्दी सब लहरें उसकी ही प्रेरणास अथवा शाक्तेि/ उठती 
हैं और उसी भक्तिते इस समुद्रमें शाति स्थापित द्वोती हैं । 


४ ०यां सवा देवा अदुजन्त विधे । ” -- जिस 
तुझकी सब देव प्रस्ट करते हैं। आत्माका देवोंद्वात प्रमशित 
दाना वेदमें अनंत स्थानोंम स्पष्ट हुआ है। शरीरमे नेत्रादि 
कद इश्येंद्वात आ माका प्रकाशन हो रद्ा है। यदि नेत्रादि 
इंद्र नहों, तो आत्माका अखित्व भी ज्ञात नहीं दो 
सक्ता | इस फ्रकार सब इंद्रियादि पव शरौरमें आन्माकों प्रक८ 
करते हैं । विश्वम सूर्यचद्रादि देव परमात्माकी महिमा प्रकट 
कर रहे हैं। मनुष्य सभाजमें सब विद्वान परमेश्वरकी प्रशेष् 

ह रहे हैं।इस प्रकार सर्वत्र देवोद्वारा अप्मा प्रकाशित 
होता है । 

५ / विदये गणाना । ” युद्धेक समय इसकी भक्ति की 
जाती है। मनु्य संच्टमें पडनेपर उम्की सहायताके लिये 
प्राभना करता है। थोडे सजनोंके! छोड दिया जाय तो प्राय: 
साधारण मनुष्य संकट समयमंद्दी ईश्वरक्ी भक्ति करने डगते 
हैं। भनुधष्यपर संकट न आजाय, तो वह ईश्वरकी परी भी 
नहीं करेगा। युद्धमें सब्ची भाक्ति द्ोती हैं । मुख्य युद्ध जीवन- 
उुद्ध ह। मनुष्य युद्ध करके द्वी ज. -त रहता है। विरोंत्री शाशेसे 
सामना करना युद्ध है । 

इन सब संत्रभागोंका वर्णव देखनेसे पता लगता है, कि 


खझत्तरयामी इंश्वरकों नमन। * _- 


(83) 


इस सूक्तको परमास्माकी तैंजस शाक्तिकाही मुख्यतया वरणन 
करना है । और वह वशत ख्रीरूप देवाके वणनहारा यहाँ 
किया है। 

जिस प्रझार र॒लुष्पका नेत्र देखता है, परंतु अपनी शरत्तित वह 
देख नहों सकता, किंतु हृदयस्थानीय आत्माकी शाकिसे दी देख 
सकता है; इसी प्रकार अन्यान्य इंदियाँ आत्माकी शार्कैसे प्रेरित 
होकर ही अपना कार्य करतो हैं | जैसी यह बात शरीरमें है, 
उसी प्रकार जगतकी सूयादि देवताएँ तेज फैलाना आदि काये 
अपनी शाक्तिसे नहीं कर सकतीं। विश्वव्यापी परमात्माक्री 
शक्ति लेकर ही सूर्य प्रकाशता, विद्युत्‌ चमकती और वायु बहता 
है। इसलिये सूर्यप्रशश्ते, व्युत॒की चमक्राउटसे अथवा 
वायुके वेगसे न केवछ इन देवताओँकी शक्तियां प्रकट दो रही 
हैं, परंतु परमात्माकी हा विवध शाक्तियां प्रकट हो रही हैं । 
यह भाव ध्यानमें रखऋर <दि पाठक इस सूक्त श विचार करेंगे, 
तो उनको इस सूक्तमें विद्यतकी चमकाहटसे परमात्माक्रा तेज 
फैल रहा है यही भाव विदित होगा। इस रीतिते इस सूकतका 
विचार करना चादिये । 


प्रथम मँत्रमें वियुतकी चमकाइट, मेषोंक्री प्रचंड गजेना, 
ग्घोंसे बफको ब्रढ्ि अथरा जलकी बष्टि आदि द्वारा परमात्माका 
प्रचंड का देखना उचित है। इसे परमात्ना प्राणिमात्रके 
दुःख दूर करता है। इा2से अन्न और जल प्राप्त धोनेके कारण 


प्राणियं'$ अनंत छेद दूर हो रहे हैं। यही परमात्माकी कृपा है। 
तवपका महरये | 


द्वितीय मंत्रमें तपका महत्त्व वणन किया है। तप अपने दरएक 
शाक्तिस किया जाता है, चाणीका तप, मनका तप, शरीरका 
तप, ब्रह्मचयका तप, हरए ६ इद्धियका तप आदि अनेक तप 
मनुष्यक्रों करने चाढि4 | इन सब तपोंक्रा जितना बड़ा ( तप 
समूहसि ) समूह होगा, उतना उच्च स्थान उस मनुध्यक्ों श्राप 
होगा। अर्थात्‌ तपंक जीवनपर मनुष्यकरा महत्त्व अवरलंबित 


हवै। 


जिस कारण तपके प्रभावसे मनुष्य उच दोता है, उसी 
कारण तपके प्रभावसे ही मनुष्य नदीं गिरता। इसीलिये इस्र 
द्वितीय मंत्रमें उच्चनासे न गिरनेका हतु तपक्ा प्रभाव ( प्रततः 
न-पाद्‌, चत्‌ तपः समूहासि ) कद्दा है। यद्दा पाठक इनका 
परस्पर यंबंध देखें और गिरावंटसे बचनेका कारण जान अपने 
आपको गिरावटपे बचावें । जे ख़यं अपने आपको गिरावटसे 


बचा सकता है, बढ दूसरोंको घुखो कर सकता है। 


(४& ] 


परमधाम । 

तृतीय मत्रमें परमेश्वरके परम घामका पता दिया द्दे। 
परमेश्वरक्ा परम धाम हरएक के हृदयमें दे, विशेषतः भक्तके 
हुदयमें ही है। परमश्वरके भक्त है उस घामको जानते द्वै और 
वगन करते हैं | कीन दूसरा उमझो जान सकता है और वर्णन 
कर सकता है? यही स्थान जानना और इसका अनुभव 
लेना मनुष्यका साध्य है । 

मनुष्य समुदके अंदर गिर पडा है, इस समुद्र की रद 
बही भारी छद्दरा रहीं है, प्रचंड वायु चछ रहा है, धूवाधार 
मेघ बरस रहे हैं, विजलियां चक्रमका रहीं हैं, और यह मनुष्य 
ऐसे प्रक्षु्ध समुद्रमें सहायताऊे लिये पुकार रहा दै। उसका 
ख्याल है, कि सदायता बादरसे आनिवाली है । यही मनुष्यका 
श्रम है, यही अज्ञान है और यददी कमजोरी है । 

यह तृतीय मंत्र स्पष्ट शब्दोंसि कद रहा पे, कि उस प्रशुच्ध 
समुद्रका केन्द्र वही परमात्मा है और वह भक्तके दृदयमें विरा- 
जता है है भक्त) यरि तू सचमुच उसकी सद्ायताके लिये 
पुकार रद्द है तो अपने हृद्यमेंहदी उसे छूंढनेक्रा यत्न कर, वी 
उसका परम धाम है । और वद्दादी वद अपने वेभवसे प्रकाश 
रहा है । 

पाठकों | आप यह ध्यानम राखेये कि आपमेंते हरएक के 
हृदयमें वह आत्मज्योति है। वदी सब उन्नति वी सहायक 
शाक्त है। आप उसे पक्रड लीजिये, ते क्षपक्री उन्नति नि:- 
संदेह दो जायगी । सब जगत्‌ अंदरसे बढ रह्य हे, बाहरसे 
नहीं । आपकी उन्नतिक्ा भी यदहदी नियम है। 


युद्धमें सहायता । 
युद्धेफे समय, शबुका हमला द्वोनेके प्रसंगर्मे, डरके समयमें 


अथर्षपेदका छुवोध भाध्य | 


| का० १, 


इस परमात्माक्षी सहायता सब चाहते दें । मरण, दुःण आदिलफे 
कारण मनुष्य परमात्माकी खोज करते हैं। इसीलिये बडे 
सत्पुरुष दुःखकी स्वीकारत हैं और अन्योंकी सुख देते दैं। यदी 
दुःखका महत्व है। 


सतथ मंत्रमें कहा है, कि “ सब्र देव उसझेो प्रक्रट करते 
हैं। ” इसीका स्पष्टीकरण इससे पूर्व क्रिया जा चुका है। 
“«बुद्धमें उसकी प्रशंसा या स्तुति प्राथना द्वोती हैं” इसका भी 
कारण स्पष्टतापूतेक हमने देखा दै। यद्द सब इसलिये करते हैं 
कि “ बत्रुको दूर भगानेके लिये प्रवल शाक्ति प्राप्त ती। ” जो 
परमात्माके सचे भक्त देते हैं, या तो उनके सम्मुख कोई शरत्र 
न7 ठहर सकता, अथवा जो उनकी छात्रता करता है, वह 
स्वयं नष्ट दो जाता ६ । अथादव्‌ परमेश्वर भाक्तेदी एक बडी 
भारी शाक्ति है, जो संपूर्ण शत्रु ऑछ्ा नाश कर सकती दे । 


समन । - 


इस चार मंत्रेक्ने सूक्तमें परमेश्वरछो धात बार नमन किया 
है, अयोद्‌ यहाका अनेक बारका नमन सिद्ध कर रदा है, कि 
परमेश्वरकी सावभोम सत्ताऊे सामने सिर झुक्ाना, उसकी सत्र 
उपस्थित समझना, उसीको सर्वतोपरे समझ्तनना मनुध्यक्री 
उन्नतिके लिये अत्यावश्यक् हैं। उसको छोडकर किसी दूसरेकों 
नमन न करनेके संपधन “ तुभप एवं नमोस्तु ” ( सत्र ३ ) 
यह मंत्रभाग देखने योग्य है। “'में तुझे ही नमन करता हूँ। 
रेसे मिन्न +िसी अन्यरी उपासना में नदीं करता, हे ईर । 
तेरे सामने हे में सिर झुकाता हूं । मुझ्ते अनुग्गीत कर और 
कृताथे १र । इस सूक्तमें सर्वोत्कष्ट उपसना कही है, पाठक 
इसका उपयोग उपासनाऊे समय कर सकते हैं । 
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कुलवधू-सक्त 


[ ऋषि३-- 


भृग्बद्धिरा; । देवता-यमः ] 


(१४) 
भगमस्या बचे आदिष्य्धि वक्षादिव खजम। महाबध्न इंच पत्तों ज्योक पितृष्वस्ताम ॥१॥ 
एपा तें राजन्कुन्या वधूनि धूंपतां यम | सा मातुबंध्यतां गंदेड्यो आतरथों पितः ॥श॥। 
एपा तें कुल॒पा राजन्तामृं ते परि दक्मसि । ज्योकू पिदृष्वसाता आ श्षीष्ण। समोप्यात ॥१॥ 
असितस्य ते ब्रक्षणा कुइ्यप॑स्य॒ गयस्य च। अन्तःकोशमिव जामयो$पिं नश्चामि ते भर्गम्‌ ॥४॥ 


छू. १७, मं. १-४ | कूलवधू-सूक्त । / ४९ ) 
अथै--( वृक्षात्‌ु अधि खजे इव ) इक्षसे जिस प्रकार फूर्लोकी माला छेत हैं, उस भ्रकार ( अस्थाः संग बलः आंदिषि ) 
इस कम्याका ऐंश्वर्व और तेज में स्वीकारता हूं । ( महाब॒न्नः पवेतः इच ) बढे जडवाले पवरतके समान स्थिरतासे यह कन्या 
( पिठृषु ज्योक आास्तां ) मातापिताक्रे घर बहुत समयतक रे ॥ १॥ हे ( यम राजन ) नियमपालन करंनेवाले स्वामिन्‌ ! 
( एवा कन्या ) यह कन्या (ते वधू: ) तेरी वधू होकर ( निधूयतां ) व्यवहार करे। ( अथो ) अथवा ( सा ) वह माताके, 
भाईड्ले ( क्यों ) किंवा पिताके ( गृद्दे वष्यताम्‌ ) घरमें रहे || २ ॥ दे ( राजन ) दे स्वामिन ! ( एबा ) यह कन्या (ते 
कुछ-पा ) तेरे कुछका पालन करनेवाली है। (तां) उसकों ( उ ते परिद्मसि ) तेरे लिये देते हैं। यह ( ज्योक्‌ ) उम्र 
समयतक ( पिठ॒षु आसाजै ) मातापिताके घरमें निवास करे ( आ शीष्णः समोप्यात्‌ ) जबतक सिर न सजाया जावे ॥ ३ ॥ 
(भपितस्य ) बंधन रहित, (कश्यपस्य ) द्रष्टा (च ) और ( गयस्य ) प्राण साघन करनेदाले (ते) तेरे (बह्णा ) ज्ञानके साथ में 
( ते भ्ग अपि नद्यामि] तेरे ऐश्वर्यक्ों बांधता हूं, [ जामयः झँतः कोश इच ] ज़ियां अपनी पिठरीको जैसे बाँघती छू ॥ ४ ॥ 
भावार्थ [ १ ] दृश्षमे फूल और पत्ते निकराछ कर जैसी माला बनाऋर छेग पहनते हैं उसी प्रकार इस कन्याका सौंदर्य और 
तेज में स्वीकारता हूं और उसये अपने आपकों सजाना चाइता हूं। जिस प्रकार बडी जडवाछा पर्वत अपने ही आधारपर 
स्थिर रहता है; उस अकार कन्या भी अपने मातापिताओंक्े घरमें निडर द्वोकर देरतक सुराक्षित रहें ॥ १ ॥ ( २] हें नियमपालक 
पति ! यह हमारी कन्या तेरी वधू होकर नियमपूर्वक व्यवहार करे । जिंस समय वह आपके घर न रहेगी उस समय वह पिता, 
माता अथवा भाईऊ घर रहे, परंतु किसी अन्यके घर जाऋर न रहें ॥ २॥ दें पति |! यह हमारी कन्या तेरे कुछका पालन 
करनेवाली है, इसको तेरे लिये दम समर्पण करते दें । जबतक इसका सिर सजाने का समय न आबे तबतक यह मातापिताके 
चरमें रहें ॥ ३ ॥ बंधनराहेत, द्रश और प्राणोंको स्वाघीन करनेवाले तेरे ज्ञानक्ने साथ इस कन्याक्रे भाग्यक्रा संवंध में 


करता हूं। जिस प्रकार ल़ियोँ अपने जेवर संदूकमें बंद रखती हैं, उस प्रकार इसका माग्य छुराक्षित रहे ॥ ४॥ 








पहला अस्ताव । 


इस सूक्तम चार मंत्र हैं। पहले मंत्रमें भावी पतिका 
अस्‍्तावरुप साषण हैं | पति कन्याके रूपको ओर तेजकों 
पसंद करता है और उस तेजका स्व्रीार करना चाहता है।इस 
विषयमें मंत्रका रूपक अतिस्पष्ट है-- 


“वुक्षवनस्पतियोंसि पत्ते फूल भौर मंजरियां लेकर छोग 
माछा बनाते हैं, और उस मालाको गलेमें घारण करते 
हैं। इस प्रकार यह कन्या सुगाधित फू्लांवाली वल्ी है, 
इसके फूल ओर पत्ते ( मुखकमल ओर हस्तपछव ) 
अयवा इसका सोंदर्य और तेज में लेता हूं ओर 
उससे में सुशोमित होना चाहता हूं। कर्थात्‌ में इस 
कन्याके साथ गुृहस्थाश्रम करनेकी इच्छा करता हूं । 
जैसा पर्वत झपने विशाल आधारपर रहता है, उस 
प्रकार यह कन्या अपने सातापिवाओोंके सुदद जआधघार- 
पर रहे-। अर्थात्‌ मातापितामोसे खसुशिक्षा पाकर यह 
कन्या सुयोग्य बचे और पश्चाद मेरे ( पतिके ) घर 
आजावे । ” 


यह भाव प्रथम मंत्रकना है। इसमें भावी पतिका प्रथम प्रस्ताव 
है। भावी पति कम्याका सौंदर्य और तेज पसंद करता है और 
७ (अ, सु, भा. का, १ ) 





उसके साथ विवाह करनेक्री इच्छा प्रकट करता है। अर्थात्‌ 
भावी पति कन्याकी प्रार्थना उसके माता पिताके पास करता दे । 
ओर साथ यह मी कहता है +, कन्या कुछ समयतक माता- 
पिताके घर द्वी रहें अर्थात्‌ योग्य समय आनित5 कन्या माता- 
पिताके घर रहे, तत्यश्वात्‌ पतिक्रे घर आंवे। योग्य समय का 
मयादा आंगे तृतीय मंत्रम कद्दी जायगी । 

इस मंत्रके विचारस प्रता लगता है कि, पुरुष अपनी 
सहृधर्मचारिणी को पश्चदं करता है । पुरुष अपनी रुचि 
के अनुसार कन्याकों चुनता है और अपना मानस कन्याके 
मातापिताओंसे निवेदन करता है ॥ कन्याक्रे मार्तापिता इस 
प्रस्ताव का विचार करंते हैं और भावी पीतिको योग्य उत्तर 
देते हैं । 

इस सृक्‍तसे यह स्पष्ट नहीं होता है, कि कन्याकों भी 
अपने पतिंक्ते विषयर्मे पसंदगी नापसंदगीका विचार प्रदर्शित करने 
का आधिकार है वा नहीं । प्रस्ताव दोनेपर भी कन्याका 
मातापिताके घरमें देरतक वास्तव्य [ पिठ्थु कन्या ज्योंक्‌ 
आस्तां ] बता रद्दा है कि, यद्द अस्ताव कन्याक्रे रजोंदशन 
के पूरे ही, अथवा उपवर द्ोनेंके पृ द्वी होना है। आज- 
कुछ जिसको “संगनी” कहते हैं, उसके समान ही यह यात 
दीखती दै। इस सूक्तमें कन्याफा एक भा भाषण नहीं है, 
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बरतु भावी पति और ऋन्याके मातापिता या प्रालकोंका 
ही भाषण है ) इससे अनुमान होता है कि, कन्याओी उतना 
अधिकार नहीं है, कि जितना पतिकों हैं । 


तौंसरे मंत्रमें कन्याक्रे पालक कहते हैं के, हम खिखां 
परि दक्मासि ] तेरोलेये इस कन्याक्रों समर्पण करते हैं ।” 
यह मंत्रभाग स्पष्ट बता रहा है कि, कन्या इस विष्यमें 
परतंत्र हैं। मत्रमें दो बार आया है क्लि “कन्या पिता 
माता झण्वा भाईके घरमें रहे” अथवा आगे जाकर हम 
कह सतते हैं कि, विवाद दोंनेपर वह पतिक्के धर रहे । 
परन्तु वह #भी स्वतन्त्रतासे न रहे । 

जिप्त प्रकार वृक्षका आधार उसकी जड़ें हैं, अथवा परेतका 
भाधार उस अति विस्तृत बुनिशद है, उसी प्रकार कन्याका 
पदला भ्ावार मात पिता अथकः भाई है, और पथ्वतका आधार 
पति दी है । इससे गिज्ष किसी अन्यका आधार स्लौकों लेना 
उचित नहीं ६ | 

प्रस्तावका अनुमोदन | 

प्रथम मंत्रमें कयित भावी पतिऊा प्रस्ताव सुननेके प्ात्‌ 
ऊन्याक्रे माता पित विचार करके भावी पतिसे कदते हैं; कि-- 

“हे नियमसे चलनेवाडे स्वामिन्‌ | यह कन्या तेरे साथ 
नियमपूर्वेक व्यवद्दार करे । तबतक यद्द माता पिता अथवा 
भाईके घरमें रदे ॥ है स्वामिन्‌ ! यह कन्या तेरे कुलका पालन 
ऊरनेवाली है, इसलिये हम तेरे लिये इसका प्रदान करंते हैं । यह्‌ 
तबत+ मातापिताऊे घर रहे, जबतक इसझे सिर सजानेका 
समय आजाय ॥ तू बंधनरहित, द्रष्टा और प्राणशक्तिसे युक्त 
है, इसलिये तेरे ज्ञानडे साथ इस वन्याके भाग्यका सम्बन्ध हम 
नोड देते हैं। जैसा जिया अपने जेवर संदूकमें बद रखती हैं 
उस प्रकार इसके साथ २रा भाग्य सुराक्षित रखता हूँ ।” 
है यह तीनों मंत्रोंच्ा तातय है, यह बहुतद्दी विचार करने- 
अग्य हैं । पाठक इसका बहुत विचार करें । यहां उनकी 
सुविधाके लिये इुछ विचार किया जाता है--- 


वरकी परीक्षा । 
इस सुक्तम पतिके गुण घम बताग्रे हैं > यहां प्रघम देखने 
येग्य हैं-- 
३ यम-# यमनियमोंका पाठन करनेवाला, घम्मानेयमोंके 
>नुकूल अपना आचरण रखनेवाला । 
5 राजनू-राजा ( रक्षयाते।) अपनी धर्मपरती का रजन करने- 
बाला। (यहा पत्नी के [वषयका अयथे द्वोनेसे राजन भब्दुका 


अधथर्ववेद्का खुबोध साष्व। 


[:काण्ड १, 


अर्थ गह लेना योग्य है। ) राजा शब्दका आथे “ अछूतिका 

२ अल न >> 
रंजन करनेबाला । ?” गडस्थधममें बरमपत्नो पुरुष को अहृतिडओी 
है। उस घमंपत्नीका संतोष बढानवाला | 


३ असितः-- ( ल-सितः लबद:) बंपनरहित ।“लयोत्‌ 
जिसका मन स्वतंग्रताका चाइनेबाला है। गुलामाके भाष जिक्षके 
मनमें नहीं हैं। 

४ कश्यप;- ( पश्यकः )देखनेवाला | अपसी परिस्थितिको 
उत्तम भैतिसे जाननेवाला और अपने करतेब्यका ठीक मझार 
सआअमझनवाला । 

जगयः-- (प्राणबकयुक्तः) आगागाक्षादि योग्याधबदारा 
जिसने अपने प्राणोंका बल बढाया है। 

६ बढ्ाणा युक्त :--- ज्ञानसे युक्त । ज्ञानी । 

ये छः शब्द इस सूक्तमें पतिक गुणभर्म बता रहे हैं । 


पतिके गुणघर्म । 


भधरमानियमोकि अनुकूल भाधरण करता, अमेपत्नीकों 
संतुष्ट रखना, स्वाधीनताके किये यत्न करना, अपनी 
पारैस्थितिको ठीक प्रकार जानना, योगादि साधनद्वारा 
अपनी दी लायु नीरोगतसा तथा सुदढताका संपादन करना, 
तथा ज्ञान बदाना, ये गुण पतिकी योग्यता प्रदर्शित कर रहे 


हैं। 

यहां ऊीको संतुष्ट रखना घमोनुकूल चलनेतसे नितना हो 
सकता है उतनादी कहा है, क्योंकि “ग्रम राशन” ने दो कब्द 
मंत्रमें इकट्ठे प्रशुक्त हुए हैं । 


अपनी कन्या के लिये बर इंढना दो तो उक्त छः गु्मोंकी 
कसौटोसे ही हूंढना तथा पसंद करना चाहिय्रे। निसका आजरण 
घर्मानुकूल हो, जो धर्मपत्नीडे साथ प्रेमपूग अतोव करनेकामा 
हो, जो स्वाधीनताके छिये प्रयत्नशील हो, जो अपनी अवस्थाको 
जाननेग'"० और तदमुकूल क्रार्य ब्यवद्ार करनेबाला हो, जो 
बलवान तथा नीगेग हो ओर स्वास्थ्य रक्षा ऋर सकता हो, 
तथा नो ज्ञानवान और गजुद्ध हो, तो उच्च करकों अपनी कन्या 
प्रदान करना योग्य है । 


तथा जो घर्मानुकूठ आयरण नहीं करता, जो किसॉके साथ 
ब्रेममय आचरण नहीं करत्ग, जो चराधौनतामें रदता है, जो 
अपनी अवस्थाक प्रतिकूल आचरण करता दे, तथा जे! निर्बल और 
रोगी दे, तथा जो हानी न हो, उसको किसी भी भ्रवस्पामें 
अपनी इन्माऊे 'िम्रे वर हपमें कद यहीं करणा अ'पटये। 


छू. ९७ में- १-४) 


पाठक कर परीौक्षाक्रे विधयरमे इन बार्तोका ध्यान रखें | अब 
दधू परीक्षा करनेके नियम देखिये-- 


बधू-परीक्षा । 

इस पृक्तमें वधूपरीक्षाके निश्नलिखित मंत्र माग हैं--- 

३ कन्‍्या-- [ कमनीया ] कन्श ऐसी हो, कि जिभको 
देखनेमे मनमें प्रेम उत्पन्न हो। रूप तेज, अवयवोको सुंद- 
रता, स्वच्छता, ज्ञान. आदि सब बातें, जिससे देखनेवालेके 
मनमें प्रेम उत्पन दोता दो, इस शन्दंधे ज्ञात दो जाती 
डं। 

२ व््‌- [ उड्ते पतिग्ृद ] जो पतिके घर जाकर 
रहना पद करती है । जो पके घरओझों ही अपना सचा 
घर मानती है । 

३ कुछपा-कुठका पालन करनेवाली । पितांके तथा पति 
के कुलोंकी मर्योदाओंडा पालन करनेवाडी । जो अपने सदा- 
बरसे दोनों कुलोंका यश बढ़ाती है । 

४ते [पत्युः] भगम्‌ --धर्मपत्नी ऐसी होनी चाहिये, 
हि जो पतिका भाग्य बढावे | जिसमे पातिक्रो धन्यता 
अनुभव दो । 

५ पितृषु आास्ताम- विवाहके पूे अथवा आपर्तालमें 
मातापिता अथवा भाई इनके घरमें रहनवाली और विवाहके 
पश्चात्‌ पतिके घर रइनेवाली । किसी अन्यके घर जाकर रदनेकी 
इच्छा न करनेवाली कन्या दोनी चाहिये । 

“३ वक्षात्‌ खऋ-वृक्ष्े पुष्पमालाके समान कन्या ही, पिताके 
कुलरूपी वृक्षकों पुष्पनालारूप कन्या सुगंधित करें । 

ये छ; मंत्रभाग कन्याक्री पराक्षा करनेके नियम बता रहे 
हैं, पाठक इनझआा उत्तम विचा' करें और इन उपदेशोंके 
भजुकूछ कन्याकी परीक्षा करें । 

कन्याके गुणघर्म । 

कन्या सुरूप तथा तेजस्विनी दो, पतिके घर प्रेमपूवक रद- 
नेवाली हो, दोनों कुझोंका यश लपने सदाचरणसे बढानेवाली 
हो, पतिका भाग्य बढानेवाली, यौवनके पूर्व पिताके भरमें 
तपा योवन प्राप्त दोनेके पश्कात्‌ पतिके घर रहनेवाली, ठथा 
पष्पमाछाके समान अपने कुछकी शोभा बढ़ानेवाली हो। 
रस पअ्रकारकी जो सुलक्षणी कन्या दो डसकोद्दी पसंद करना 
योग्य है। 

परंदु जो फौझीौ, निस्तेज, दु्मुद्छी, पतिके घर जानेकी इच्छ| 
ने दर्वेबानो, दुराकरिणी, पतिके भाग्मको घटानेबाली, तथा 


कुरूवधून्खूकत । 


“एज ) 


दोषयुक्त दो, वद कन्या विवादके लिये योग्य नहीं है | 


मंगर्नाका समय । 

इस सूकतसे विवा .के समयका ठीक ज्ञान नहीं होता, क्योंकि 
उसका ज्ञापक्र कोई प्रमाण यद्दा नहीं है ॥ ' कन्या सिर सजानेके 
समयके पूर्व माताके घर देरतक रहे” इस तृतीय मत्रके कथन- 
से मंगनीका समय ऋतुप्रा्त होनेके पूरे कुछ वर्ष-अधिकसे 
अधिक एक दो वर्ष-रोना संभव हैं। तथापि वधुपरीक्षारे जो 
छः लक्षण ऊपर बताये हैं, वे लक्षण स्पष्ठतया व्यक्त होने, 
लिये प्रीढ दशाकी प्राप्तिकी अत्यंत आवश्यकता है । “पत्तिक्े घर 
जानेकी कपपना ” जिस अवस्था कन्याक्रे मनमें आती है वह 
अत्रस्था मंगनीऊी प्रतीत होती हे । ये छ. शब्द अच्छी, प्रोंढ, 
प्रबुद्ध, करों उपवर, कन्यक्री अवस्था बता रहे हैं। पाठक सत्र 
शब्दाका विचार अच्छा प्रफार करेंगे, तो उनके कन्या की किस 
आयुमें मंगनी होनी चाहिये इस विभ्यक्रा निश्चय हो सकता 
हे 

भावों पति मंगनी करे ओर कन्याक्े माता पिता पूर्वोक्त 
लक्षणोंक्रा खूब विचार करके भावी पातके प्रस्तावका स्वीकार या 
अत्वीकार करें । इस सूक्‍्नमें वरके मातापिताकी तथा कन्याओ 
अपना मत देनेका अधिकार है ऐसा माननेऊे लिये एक भी 
प्रमाण नहीं हैं। यद्द वात यदि ऊ्रिसी अन्य सुक्‍तर्म आगे मिर 
जायगी, ती उस समय कदी जायगी। 


सिरकी सजावठ । 

तृतीय मंत्रमें कदा है. “ज्योह पितुघासाता भा शीण्णेः 
समोप्यात्‌ ।”” ( देरतक भाताविताके घरमें कन्या रहे, जब- 
तक सिर सजानेका भमय आजावे | ) यदा एक बात कट्ना 
आवश्यक है, कि जिस ध्मय स्त्री ऋतुमती होती है, उस 
समय उसको " पुष्पवती ” कहते हैं । पुष्पवतीका अर्थ 
फूलोंसे अपने आपकी सजाने योग्य | प्रथम रजोदशन. प्रथव ऋतु 
ग्राप्ति अथवा प्रथम पुष्पवती होते शी उसका फूडोद्दातर सजनेकौ 
प्रथा विशेषतः उसझा सिर फू :से धजानेक्री प्रथा भारतवर्ष इस 
_मय में भी है ।मैसूर और मद्रासक्री ओश्तो पढ़के गर्भाधानके 
प्रसंगके डिये वेकडों रुपर्योंके फूल इस पुष्पतरती जीछी सजावट 
के लिये लाये जाते हैं । मुंबईमें मी कई जातियोंमें यह प्रथा है। 
अन्य जातियोंमे कम है, परंतु सिरमें फूल प्रदननेक्ता रिवाज 
इस अऋतुप्रोम्तेक समयके लिये विशेष हे ॥ यद ३४३ 
प्रतिदिन कम हो रहा है। एक धनामावक कारण अे 
दूपरा उत्साइके अभाव के कारण यह रिवाज न्यून हे रहा है । 


( ५४ ) 


घनी लोग इस प्रध्॑गके लिये सोने और रत्नोंके भी फ़ूल 
बनाते है और पुष्पवती ज्लीके चतुथे दिनमें उसका सिर बहुत 
सजतते हैं । जिन प्रातोमें घूंगट निकालनेका रिवाज हें, उन 
आ्रतोम यह रिवाज कम है ऐसा 8मारा ख्याल है, परंतु सच्ची 
बात वढ्ा के लोग ही जान सकते हैँ । इससे हम अनुमान कर 
सकते हैं कि धूंगटक्ी प्रथा अवैदिक कारणेंसि हमारे समाजर्मे 
घुस गई है । 
मंगनीके पश्चात्‌ विवाह । 

इस सूक्तके देखनेमे ऐसा प्रतीत होता है. कि, मंगनाके 
पश्चात्‌ विवाह का समय बहुत दूर का नहीं है। प्रथम मंत्रमें 
बरसे पहना प्रस्ताव अर्थात्‌ मंगनीका प्रस्ताव हुआ हैं। और 
दिर्ताय तथा तृतीय मत्रम द्वी कन्याके अर्पण का विषय आगया 
है। दाखये-- 

+ एपा कन्या ते वधू: निधूयताम-यह हमारी कन्या तेरी 
पत्नी वनकर निःशेष व्यवहार करे । तथा-- 

२ एवा [ कन्या ] ते कुलपा, ता उ ते पारिदझासि-- 


न अन«क+नननीत-3 


अथर्वपेदका'खुबोध माष्य 





[की० १ 


यह हमारी कन्या तेरे कुछकका पालन करनेवाली है, इसलिये 
उसको तेरे लिये दम प्रदान करते हैं । 


३ ते भग॑ अपिनद्यामि> तेरा भाग्य [इस कन्या के साथ | 
बांधता हूं, अर्थात्‌ इससे तू अलग न द्वो । 

थे संत्रभाग स्पष्ट बता रहे हैं कि मंगनीका स्वीकार होने 
पश्चात्‌ शीघ्र ही विवाद _मय द्वेता दै। यद्यपि इसमें समय 
का साक्षात्‌ उठेख नहीं है, तथापि [ १ ] मंगनी, [ २ ] कन्या- 
दान की संमति, [३ ] बिर सजानेक्रे समग्रतक अथातू पुष्पवती 
हैनितक कन्याके पितृघरमें निवात्त का विधान स्पष्ट बता रद्दा 
है, कि मगनी के पश्चात्‌ विवाह हेनिके बाद ऋतुमती और पुष्प- 
वर्ती होनेके नंतर कन्याका पातिक्े घरानिवास हानेका क्रम दिखाई 
देता हैं। पाठक इस विषयमें अधिक विचार करें । यह 
विषय अन्यान्य सूक्‍तोंके साथ संबंधित है, इसलिये इस विवाद्द 
प्रकरणके सूकत जद्दा जद्दां आदेंगे दा वह्दा इसके साथ संत्रंध 
देखकर ही सव बातोंका निशय द्वोंगा | पाठक भी इस विषयमें 
अपने विचारों की सहायता देंगें, तो अधिक निर्दोष निश्चय द्वोना 
संभव है 


ढक अना+ 


संगठन-महायज्ञ-सूक्त । 
[ ऋषिः- अथवा । देवता-सिंधुः ] 


(१५) 


से से संवन्तु सिन्ध॑त्र) से वाताः से पंतत्रिणः | 


इम यज्ञ प्रदिवों में जुपन्तां संख्राव्यण हविषां जुद्दोमि 


॥१॥ 


इंच हव॒मा यांत म इद सेखावणा उतेम वंधेयता मिरः । 


कर] त्त ५५ #म मा 
इंहत सर्वो य। 


८ प:॥| 


शा अर 


पशुरस्मिन्‌ तिंप्ठत या रयि; ॥२॥ 

न॒दीनां संखइन्त्युत्सासः सदमक्षिताः | तेमिमें सर्वे; संस्रावैर्धन से सावयामासि ॥शा। 
हब ॥ ४७, [५५ | ०७ ् श्ध ७ ० ० ढ़ 

सापपः संखवन्ति क्षीरस्य चोदकर्य च। तेमिंमें सवें! संखावेर्धन॑ से ख्रावयामासे ॥४॥ 


ही निलिलड स्‍॒ सिंधवः | नदियां [सं स खबन्‍्तु ] उत्तम रीति से मिलकर बहती रहें, [ वाताः सं ] वायु उत्तम रीतिये 
ऑलकर बहते रहें, [ पतत्रिणः से ] पक्षी भी उत्तम गतिसे मिलकर उठते रहें। इसत् प्रकार (प्र दिवः) उत्तम दिव्य 


जन ( मे इमं यज्ञ ) मेरे इस यज्ञकों 
(६ जुद्दोमि ) दान कर रहा हूं ॥ १॥ 


( जुपन्तां ) सेवन करें, क्‍योंकि मैं (संस्राब्येण हृविषा ) संगठनऊ अपैणसे 
» रढ एवं ; यहां दी [ से द॒व॑ ] मेरे यशके _प्रति ( सायात्र :) आओ: 


स्‌०, १४, म० १-४ ) संगठेनें-महँाय#- (णई) 
(उठ) भोर दे ( संख्रावणा४) संगठन करनेवाले [ गिरः] वक्‍ताओ ! [ इम॑ वर्घेयद ) इस संगठनकों बढाओ : 
यः पश्ठः ] जे। सब पश्चभाव दै वद ( इद्द एतु ) यहां आबे ओर ( अस्मिन्‌ ) इसमें ( या रयिः ) जो संपत्ति है, वह 
( तिष्ठतु ) रहे ॥ २ ॥ ( नदी ) नदियोंक्रि जो (अक्षिताः उत्सासः) अक्षय लोत इस ( सं ) संगठन स्थानमें ( संस्नवन्ति ) 
बह रहे हे, ( तेमिः से सर्वे: संस्रावेः )» उन मेरे सब सख्ोतेंसि हम सब ( घन ) घन ( संस्रावयामसि ) इकट्ठा करते हैं ॥३॥ 
(से ) जो ( सर्पिषः ) घीकी ( क्षीरस्थ ) दूधकी ( च उदकस्य ) और जलकी धाराएं( संस्नरवन्ति ) बह रही ईं, ( तेनि:मे 
सर्वे; संखावैः ) उन सब घाराओँसे हम ( घन संखावयामसि ) घन इकट्ठा करते हैं ॥४॥ 
'.. भावार्थ-नदियां मिलकर बहती है, वायु मिलकर नह्तते हैं, पक्षी भी मिलकर उचते हैं, उस प्रकार दिव्य जन भी इस मेरे 
बज्ञमें मिल जुलकर संमिलित हों, क्योंकि में सेगठनके बढानेवाले आर्पगथे हो यह संगठनझा महायज्ञ कर रहा हूं ॥१॥ 
। पौधे मेंरे इस संगठनक्े महायज्ञ्में आजाओ और दे संगठनके साधक वक्‍ता लोगो | तुम अपने उत्तम संगठन बढानेवाले वक्‍्तृत्वेधि 
इस संगठन महाश्ज्को फैला दो । जो हम सबमें पश्ुभाव दों, वह यहां इस यश्षमें जावे और हम सबमें घन्यताऋ भाव चिरकालूतक 


द्वारा बढाते हैं ॥ ३ ॥ क्या घी, क्या दूध और क्या जलकी जो घाराएं हमारे पास बह रहीं हैं, उन सब धाराअंसि हम 


अपना धन इस संगठनद्वारा बढाते हैं ॥ ४ ४ 
[] ऐप क्तिकी [>्ज 
संगठनसे शक्तिकी इृद्धि ! 
कहर संगठन महायज्षकां सूक्‍त छे। इसके प्रथम -मंत्रमें 
संगठनमे शान्ति बढनेका वर्णन है. वह संगठन करनेवालोंकी देखना 
भर उसपर खूब विचार करना चाहिये । देखिये-- - 


$ दिघव:--नदियां । जो जरू बढ़ती हें उसको स्रोत 
कहते हैं । इस प्रकारके सैकडों और इजारों ्लोत जब इकट्ठे 
होते हैं और अपना भेदभाव छोडकरएकरूप होकर बहते हैं, 
तब उसका नाम “नदी” होता है । नदी भी जिस समय महा- 
पूरसे बहती दै,उस समय विविध छोटे ल्लोतोके एकरूप होकर 
बहनेके कारण जो मद्दाशक्ति प्रकट होटी है, वद अपूर्य ही शक्ति 
। यह नदी इस समय बडे बडे वक्षोंत्री उखाड देंती है; जो 
उसके सामने आजाते दूँ उनकी भी अपने साथ बद्दा देती दै। 
बढ़े वक्ष; बढ़े मकान, बढें पहाड भी महानदाके वेगके सामने 
तु< हो जाते हैं। यह वेग कद्ठांसे आता है 2 





पाठक विचार कगे तो पता लग जायगा कि यह वेग छोटे 
खोदमें नहीं होता, परंतु जब अनंत छोटे स्लोत एक्रूप होकर 
, और अपना भेदभाव नष्टकर एकहूपसे बहने लगते हैं; अर्थात्‌ 
अनंत छोटे ख्लोत अपना संगठन करते हैं, तभी उनमें यह 
भतृतपूर्त झाक्ते उत्पन्न होती है। इस प्रत्तर नदियां मनुष्यकों 
संगठन द्वारा अपनी शक्ति बढानेका उपदेश” दे रहीं हैं। 


हे दात:-वायु भी इसी अकार मलुष्योंको संगठनक 
अपदेश्न दे रहे हैं। छोठे छोटे वायु जिस समय बहते हैं उच 


समय वृक्षके पत्ते मी नहीं हिलतें, परंतु वही सब एक द्वोकर 
प्रचंड वेगसे जब बहने लगते हैं तब मद्गाइक्ष द्ृठ जाते हैं और 
मनुष्य भी ढर जाते हैं । पाठक इन अंझावातोंतये भी संगठन- 
के बलका उपदेश ले सकते दें । इस श्रकार वायु भी संगठनकरा 
उपदेश मनुष्योंकों दे रद्या है । 








३ पक्षी--पक्षी सी संगठन करते हैं। जब्र एकएक पक्षी 
शेता दे तो उसकों दूसरा कोई भी मार सक्रता &ै, पर॑त्र जब 
सेकठों और इजारों विडिया एक कलापमें रहकर अपना 
संगठन करती हैं, तब उनकी शक्ति बडी भारी द्ोटी है। 
इस प्रकारके पक्षियोंके कठाप बढ़े बड़े खेंतोंक्रा घान छल्प 
समयमें प्राप्त करके खा जाते दे । यह संगठनका सामथ्य पक 
देखें भौर अपना संघ बनाकर अपना ऐंश्वर्य बढावें । पक्षी यह 
उपदेश मनुष्योंकों अपने मावरणसे दे रहे हैं ॥ 

इस अकार पढ़िले मंत्रमें ये तीन उदाहरण मनुष्योंके संमु्ख 
रखकर संगठनका महत्त्व बताया दे । यदि पाठक इन 
उदाहरणोंका उत्तम मनन करेंगे, ती उनको पता छग जायगा 
कि अपना संगठन किस प्रकार किया जाय । 


यज्ञमें संगतिकरण । 

“यश्ञमें संगठन दाता द्वी है। कोई यज्ञ ऐसा नहीं है कि 
जिसमें संगतिकरण न हो, । यहका मुख्य अर्थ संगठन ही है। 
प्रथम मंत्रके द्वितीयाघर्म इसीलिये कह्दा है, दि नदियोमें, 
वायुआऑमें और पक्षियोंम संगठनकी शक्ति अनुभव करके उस* 
प्रकार अपने संगठन बनानेके उद्देश्यसे हमारे समाजके भभवा 


(५४ ) 


हमारे देश, जाति या राष्ट्र लोग, इस सेगठन मद्दायज्ञमें 
संमिलित हों । एक स्थानपर जमा दोना पहिली सींढी है। 
इसके पशथ्चाव्‌ परस्पर समर्पण करनेसे संगठनकों शक्ति बढने 
लगती है। इवनमें सात प्रकारकी धमिधाएं एकत्रित होती है 
और अम्निद्वारा प्रकाश करती हैं। यदि एक एक समिधा 
अलग होगी तो अमि बुझ जायगा। इसी प्रशार जातिके सब लोग 
“गठित होनेसे उच्च जातिका यज्ञ चारों दिशाओं फैलता है, 
परठु जिस जातिमें एच्तता नहीं देती, उसकी दिन प्रति दिन 
गिरावट द्वोतीं जाती है । इससे यहां स्पष्ट हुआ कि संगठन 
करनेवाले लोगोंमें परस्परके लिये आत्मसमपैणका साव अवश्य 
चादिये । 

इस प्रकार प्रथम मंत्रने संगठन करनेके मूल पिद्धान्तोंका 
उत्तम उपदेश दिया दै । 


संगठनका प्रचार । 

/ सब लोग यहां आजांय, उनकी एक परिषद्‌ बने और 
संगठन बढनिवाले उत्तम वक्ता अपने ऐक्यभाव बढानेवालि 
वक्‍तृत्वम्रे इस संगठन मदायशक्ता फैलाव करें । ” यह द्वितीय 
मंत्रके पूरवा्धका भाव है । 


सभा, परिषद्‌, मद्मात्षभा आदि द्वारा जातियेोंका संगठन 
करनेकी रीति इस मंत्रार्थमें कही है। सब लोग इसका महत्त्व 
जानते ही हैं। भागे जाकर इसी द्वितीय मंत्र एक मद्दत्त्वपूर् 
बात कही है वह अवश्य भ्यानसे देखने योग्य है--- 


पशुभावका यज्ञ । 

४ जो सब पशुमाव दम सबसे दो वह इस यशमें आजावे, 
ओर यहीं रहे अथोत्त्‌ फिर हमारे साथ व पशुभाव न रहें । 
पशुभावकी प्रधानता जिन मनुष्य होती है, उनमें दी आपसकझैे 
झगड़े द्वोते हैं । यदि पशुभाव संगठनके लिये दूर किया जाय 
झोर मनुष्यत्वद्रा भाव बढाया जाय, तो आपसके झगड़े नहीं 
दंगे । इसलिये पशुभाव की यक्षमे सम्राप्ति करमेकी सूचना 
इस द्वितीय मंत्ररे तृतीय वरणमें दी है और संगठनके लिये 


अथर्ववेदका छुबाध भाष्य ! 


[ कं 2 है $ 


यह अव्यंत आवश्यक दै। इसके बिना कोई संगठन दो ही नहीं 
सत्ता । 


पशु भाव छोडनेका फल । 

पशुमाव छोडने और मनुष्यत्वका विकास करनेसे तथा 
संगठनसे अपनी शक्ति बढानेसे जो फल होता है उसका बणेम 
द्वितीय मंत्रके चतुर्थ चरणतें किया है--- 

४ जो घन है वह इस इमारे समाजमें स्थिर रदे। !” सेग- 
उनझा यही परिणाम द्वोना है । जिससे मनुष्य धन्य होता है 
उसका नाम धन है। मनुष्यकोी धन्य बनानिवाले सह धन 
मनुष्यकों अपने संगठन करनेके पश्चात्‌ दी प्राप्त दो सकते हैं । 
इश द्वितीय मंत्रमें संगठनक्े नियम बताये हें, वे ये हैं--- 

१ एक स्थानपर संमिलित होना, सभा करना, 

२ उत्तम वक्‍ता जनताको संगठनका मद्दत््व समझा देवे; 

३ अपने अंदरका पश्ुभाव छोडकर, पश्चमावसे मुक्त 

होकर, छोग वापस जाय, सब लोग मनुष्य बनकें 
परस्पर बतीव करें । 


इन बातेंकि करनेसे संगठन होना संमवर्नाय है | इस प्रकार 
जो लोग संगठन करेंगे, वे जगत घन्य हो जांयगे । 

तृतीय और चतुथ मंत्रमें फिर नदियोंद्रे और जलूँके स्रोतों 
का वर्णन भाया है, जो पूर्वोक्त रीतिसे एक्ताका उपरेकश पुनः 
पुनः कर रद्दा है। संगठन करने भलाको घी, दूध, ददी आदि 
पदाये भरपूर मिल सकते हैं, मानो उनमें इल पदाथोंक्री नदियाँ 
ही वहंगी । इसालेये संगठन करना मनुष्योश्रि उश्चनतिक्ा एफ« 
मात्र प्रधान सापन है । 

इस कारण तृतीय और चतुर्थ मंत्रोंके उत्तराभमें कहा है, 
कि “ इन संघटित प्रयानोंसे हम अपना घन बढ़ते हें । ” 
संघटित प्रय नोसे दी यश, घन और नाम बढ़ता हे । 

आशा है कि पाठक इस सूक्तका अधिक विचार करेंगे और 
संगठनद्वारा अपनी पुरुषार्थ शाक्षे बढाकर अपना यक्ष आारों 
दिशाओंम फैलामेंगे । 


छु४१६, मं० १-४ ] (५५) 


जा, 
चोर-नाशन-सुक्त | 
[ ऋषि चादन; | देवता; अभ्नि३, इन्द्र), परुण। ] 
(१६ ) 
बंध्माव्यांई रा्रिंमुदस्थृत्राजम॒त्तिणं: । अभिस्तुरीयों याठुद्दा सो अस्मस्यमार्घि अवद ॥ ॥| 
सौसायाध्याह वरुंणः सीसांयाप्रिरुपांववि। सीस मु इन्द्र प्राय॑च्छत्तदुड़् यातृचातंनम्‌ ॥२॥ 
ड विस्कृन्ध सहत इदं बांधते अल्जि्ण:। अनेन विश्वां ससहे या जातानें पिशाच्या; ॥३॥ 
यदि नो गां इंसि यथयश्व॑ यदि पूर्रुपम्‌। तं त्वा सीसेन विध्यामो यथा नोइसो अवीरदहा ॥४॥ 


अब-( ये अश्रिगः ) जो डाकू चोर ( अमावास्यां राजों ) अमावसकी रात्रेझे समय हमारे ( बाज ) समूहपर ( उदस्थु: 
ऋमछा करते है, डस विद्यम ( यातुद्दा सः ठुरीयः अम्निः ) चोरों करा नाशर वह चतुर्थ अप्ति ( अस्मम्यें ) हमें (अधि बवव) 
ऋचना दें ॥ ३ ४ थदजने सीयेके विषयमें ( अध्याद ) कद्दा दे । अम्ने सीपेझो ( उपावति ) रक्ष रु कहता है । इच्द्ने तो ( मे ) 
जुब्ने ग्रौसा (ग्राचआऋत ) दिया है । है (अंग ) प्रिय | ( ठत्‌ यातुचातनप्र्‌ ) वहडाकू इठानेग़ला है॥ २॥ ( इदं ) यह 
खा ( विध्कंध )३ऋावट ऋरनेवालाफो [ सदते | इठाता है । यह सीसा (अबव्रिग; ) ढाकुओंकोी (बाघदे )पीडा देता हे । 
[ अभेत ) इससे ( पिशाध्या या विश्वा जातानि ) पिशाबों कीजो जातिषां हैं, उनझो ( ससहे ) में हठाता हूं ॥३ ॥ 
(यदि नः शां इंसि ) यदि इमारी गायकों तू मारता है, ( यदि अश्व॑ ) यदि घोडेकी और ( यदि पूरुष्द ) यदि मनुष्यके 
आस्ता दै (6 €वदा) तो उस तुसरों ( सीसेन विध्यामः ) साखेव इमवेधते हैं, (यथः) जिससे तू ( गः ल-चीर-हा 
लसः ) हमारे वारोंका नाश करनेवाला न होवे ॥ ४॥ 

भावार्थ--अमावास्या छो अंधेरी रातरेझे समय जो ढाकू हमारे संघपर हमला करते हैं, उस विषयमें हमे शानीसे उपदेश मिला 
है ॥ १ ॥ जलके रक्षक तथा उपदेशक सीसेकी गोलो का प्रयोग करनेक्नी प्रेरणा देते हैं । शुर वीरने तो धौसेकी गोली हमें दे 
रखी दे | दे बंधुओ | यह डाकुओंकी हटठानेवाली है ॥ २ ॥ यह सौधेश्ी गोली ढाकइुओश्ो इटाती है और प्रतिबंध इरनेवालोको 
दूर करती है। इससे खून पनेव्ताली शव जातियों है दूर सगाया जाता है ॥ ३ ॥ दे चोर | यदि दू हमारी गाय, हमार घोडा 
अबवा सनुष्यक्ा वध करेगा, तो तु्तरर हमर गोली चदवादेंवे, जितटे तू हमारा नाश करनेके (लिये फिर जीवित न रह सकेगा 
पड 

सीसेकी गोली । मोलीस दूरपें ही डाकुओंका हि वेंघ करना चाहिये । लाठी 

इस सूक्तमें खौंसेकी गोली का प्रयेश्न डाकुओपर करनेको 084 पात्र॒त्बे नहीं प्रयोग होता दे इतना ही 
$द्टा दे। धृक्तमें केरल ''सोस” शब्द है, गोटी का बाचक शबद 
नहीं है। तथापि “सोसेन विध्याम:” ( सौसेके द्वास वेघ खत । 
करेंगे ) इस अशोगप्े सौ ऋब्दसे सीसेडी गोली का भाव ._अदिव, यादु” आदि शब्दोंडे अर्थ सप्तम-सूचके विवरण 
समझना उचित है | केवल सीसेका उपयोग ठाकुओंछे नाशमें किये हैं, पाठक वहां हे देखें। ये खब शब्द डाकू चोर छटरेरे 
किसी अन्य प्रकार संभवनीय नहीं दौखता है। / टिव्यामः) अर्थात्‌ प्रमाजऊ शप्रुओंशे वाचक हैं । इनसे भिन्न जिन 
कैब करनेरा भाव दूरसे चांदमारीके समान मिश्वाता थारना है। शब्दोंक्रा इससे पूवे विचार नहीं हुआ उन ऊ्र॒विद्यार यहां करते 


सौंसेकी मोली बंदूककी नलॉमें रखकर दूरते शत्रुको हैं“ अतिबंध 
बैषते ६। बाण भौ धमुष्यपरणे दूरसे ही निशाने पर फेक जाता. ३ विष्कम्म- अतिबंध करनेवाला, रुकाबर्टे उत्पन्न करनेवा- 


है। तत्त्वरं इब मंजोके शब्द बता रहे दें कि स्रीसेशी ला, इरएकू बांतमें बित्र डाबनेशाा । 


(५६) 


२ पिशाच, पिशाची-रक्त पौनेवाले और कच्चा मांस 
खानेवाले कूर छोग, जो मनुष्यक्रा मांस भी खत हैं। 


ये सब तथा ( अत्रिन्‌ ) भूछे डाकू, ( यातुः ) चोर ये सब 
समाजके शत्रु है। इनको उपदेशद्वारा खुधारंनका विश पूर्व 
आये हुए (काँ० १, सूृ० ७, ८ ) धर्मप्रचारके सृक्तोंमें 
आचुका है। जो नहीं सुधरते उनको दंडके छिये क्षत्रियेकि 
आधीन करनेकी आज्ञा भी सप्तम सूक्तके अंत दी है। 
उपदेश और दण्ड इन दो उपायेंसे जो नहीं सुधरते उनपर 
सौसेकी गोलौका प्रयोग करनेका विधान इस सुक्तं आया है । 
अपने संगठन करंनका उपदेश पूरे सूक्तमें करनेके पश्चात्‌ 
इस सुक्तमें शत्रगरर गोली चलानेक्री आज्ञा है यह विशेष 
ध्यानसे देखना चाहिये। जिनका आपममें उत्तम संगठन नहीं है 
यदि ऐसे छोग शरत्रुपर हमला करेंगे, तो संभव है कि वे खय्य॑ 
ही नष्ट श्रष्ट हो जायगें । इसालिये '“* प्रथम अपना संगठन और 
पश्चात्‌ शत्रुपर चढाई ” यह नियम ध्यानमें रखना चाहिये 


आये वीर । 


अमि, इन्द्र आदिके विषयमें सूक्त सातके प्रसंग वर्णन 
आया दी है । ( भभिः ) शानी उपंदेशक, ( इन्द्रः ) शरवीर ये 
जार्यवीर हैं यद्द पदिले बताया है । इन दो शब्दोंसे ब्राह्मण और 
क्षत्रियोंका बोध द्वोवा है यद् बात पहिले बतायी जाचुकी है । 


अधर्ववेदका खुबांध भाष्य 


[ कां० १, 


इस सूत्तमें “चरुण ”” शब्द आया है। वरुण समुद्र अथवा 
जलका भाधिपति वेदम तथा पुराणोंमें प्रसिद्ध है । जल्स्थान, 
नदी आदि तथा समुद्र परसे जो शब्रुओके हमले होते हैं उनसे 
रक्षा करनेका यह ओ&देदार है! जिस प्रकार  अप्तमि ! 
शब्द ब्राह्मणत्वाचक, “ इन्द्र ” शब्द क्षात्रधमेक्रा बोधक दै 
उसी प्रकार “ वरुण ” शब्द जलमार्गसे आनिजानित्राले और 
देशांतरोमें व्यापार करनेवाले वैश्योंका अथवा वैश्यत्वका सूचक 
यहां प्रतीत होता है । इसलिये गोली चलानेके विषयर्मं 
( अप्नि ) ब्राह्मण, ( इन्द्र ) क्षत्रिय और ( वरुण ) वैश्यने 
भी संमति दी है और ( इन्द्र ) क्षत्रिय ने तो स॑सिकी गोलियां 
हमारेपास दे रखी हैं, इत्यादि द्वितीय मंत्रका भाव इस प्रशार्‌ 
स्पष्ट हो जाता दे । सप्तम सूक्तमें दिये उरपदेशानुसार आाह्मण 
प्रचारकेनि प्रयत्न किया और उन्होंने कद्दा कि ये डाकू सुधरते 
नहीं हैं, क्षत्रियोंने भी कद्दा कि अनेक वार देद्ददंड देनेपर भी 
इन वुष्टोंका सुधार नहीं हुआ, वैश्य तो छूटे जानेके कारण कहते 
ही रहे, इस प्रकार तीनों वर्णाकी परिषदुन जब गोली चलानेकी 
आज्ञा दी, तब इस सूक्तके आधारपर गोली चलायी 
जा सकती है । पाठक यह पूर्वापर संबंध अवश्य ध्यानमें 
रखें। 

सूक्तकी शेष बातें स्पष्ट हें। इसलिये आधिऋू विवरणडी 
आवश्यकता नहीं है। | 


( यहां तृतीय अनुवाक और पहिला प्रषाउक भी समाप्त हुआ (९ 
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रक्तस्नाव बंद करना | 


ह।॒ 


[ ऋषि: ब्रह्मा । देवता-यों षित्‌ ] 
(१७) 


अमूर्या यन्ति योषितों हिरा छोहिंतवाससः | अभ्रात॑र इव जामयस्तिष्टन्तु हृतबचेसः 
तिष्ठांवरे तिष्ठ पर उत स्व तिंछ्ठ मध्यमे। कनिष्ठिका च तिष्ठति तिष्ठादिद्ध मर्निमेद्द 
शुतस्य॑ घुम तीनां सहर्॑स्य हिराणामू । अस्थुरिन्सध्यमा इमा। साकमन्तां अरंसत 
परे व: सिर्कतावदी धर्नवुह॒त्य॑क्रमीत्‌ । तिष्ठतेलय॑ता सु कंम्‌ 


॥९॥ 
॥र। 
॥३॥ 
॥8॥ 


5 2 पलट प नी टटए टलटन न एन नल दम टन रात दि: कनमत+-_5 
, अर्य - ( असः या: ) यह जो ( लोद्दित-वाससः ) रक्‍त लाल कपडे पहनी हुई ( योषितः ) ज्ियां हैं अर्थात्‌ लाल 
रंगका खून ले जानेवाली ( हिराः ) घमनियां शरौरमें हैं वे ( विष्ठन्तु ) ठददर जांग्र अर्थीत्‌ अपना चलना बंद करें, ( इच ) जिस 


लक १७, मं० १-४ ) 


शक्तत्नाव बंद करना । 


(५७ ) 


प्रकार ( ले “आतरः ) विना भाईके ( दृत-वर्चसः ) निस्तेज बनी ( जामयः ) बहिनें ठहर जाती हैं ॥१॥४ (६ अबरे तिष्ठ ) 

हे नीचेको नाढी | तू ठहर । ( परे तिष्ठ ) है ऊपरवाली नारी | तू ठहर । ( डत मध्पमे ) और बीच वाली ( त्वं तिष्श ) तू 
भी ठहर | ( कनिश्ठिका च तिष्ठति ) छोटी नाडी भी ठदरती है तथा ( घमनिः इव्‌ विष्ठात्‌ ) बडी नाडी भी ठहर जावे ॥ 

२॥ ( घमनीनां शतस्य ) सेकडों घमनियोंके और ( हिराणां सदस्य ) इजारों नाडियोंके बीचमें ( इसाः मध्यमाः अस्थ॒३ ) 

मे मध्यम नाडियां ठद्दर गई हैं । ( साक ) साथ साथ ( अंता३ ) अंत भाग भी ( अरंसत ) ठीक हुए हैं ॥३॥ ( छहती घनः ) 

बड़े धनुष्यने ( वः परि अक्रमीत्‌ ) तुमपर इमला किया है, अतः ( सिकतावतीः तिष्ठत ) रेतवाली अथवा शर्कशवाली बनकर - 
ठदर जाओ, जिससे ( के ) सुख (सु इलयत ) भ्राप्त करोगे ॥ ४ ॥ 


भावा्-शरीरमें लाल रैंगका रक्त शरीरभर पहुंचानेवाली घमनियां है। जब घाव छग जावे तब उनकी गति रोकनी चादिये, 
जिस प्रकार दुभीग्यक्ो प्राप्त हुई भाई रदित बढिनोंकी गति रुक जाती है ॥ १ ॥ नीचेवाली, ऊपरवाली, तथा बीचवाली छोटी 
और बढी सब नाडियोंकी बंद करना चाहिये ॥ २ ॥ मकर और हजारों नाडियॉर्मेसे आवश्यक नाडियां दी बंद की जावे अथीत्‌ 
उनके फटे हुए अंतिम भाग ठीक किये जायें ॥ ३ ॥ बडे मनुष्यके बडे बाणेसि धमनियोपर दहमछा होकर नाडियाँ फद गईं है, 
उनको शर्कशाके साथ संबंध करनेसे शीघ्र आरोग्य प्राप्त हो सकता है ॥४॥ 


घाव ओर रकतस्राव । 


शर्त रमें शल्नादिते घाव दोनेपर घावके ऊपरकी और नैचेकी 
नाडियोंकों बंदये बांधनेसे रक्‍्तका ल्ञाव बंद दो जाता है । घाव 
देखकर हो निश्चय करना चाहिये, कि कौनसे भागपर बंद लगाना 
चादिये। यदि रक्तस्ताव इस प्रकार बंद किया जाय तो दी 
रोगीको शीघ्र आरेग्य प्राप्त हों 'सकता है, अन्यथा रकतके 
बहुत स्राव होनेके कारण ही मनुष्य मर सकता है। इसलिये 
इस विषयमें सावधानता रखनी चाहिये । 


इससे पूर्व सूक्तमें शन्रुकी गोलीसे मारनेकी सूचना दी है। 
इस लडाईमें शशरपर घाव होना संभव है, इसालिये इस 
रतत्लावके बंद करनेके विषयमें इस सूक्तमें उपदेश दिया है 
/ फ़िकावती ” अथौत, रेतवाली अथवा शककरावाली घमनी 
करनेसे रक्‍्तस्ताव बंद होता है। बारीक मिश्रीका बारीक चूर्ण 
लगानेसे स्लाव बंद होता है, यह कथन विचार करनेयोग्य है। 


दुर्भाग्यकी स्री । 


. ( हृत-वरचेसः जामयः ) जिनका तेज नह हुआ है ऐसी 
ज्लियां, दुभौग्यक्नो प्राप्त हुई ल्लियां अथोत्‌ पति मरनेके कारण 
जिनकी भाग्यदीन अवस्था हुई है ऐसी ज्लियां पिता, माता 
अथवा भाईके घर जाकर रहें, किसी अन्य स्थानपर न जावें 
यह उपदेश पूव आये चतुईदेश सूक्त ( कां. १, सू: १४ ) में 
कहा है। परंतु यदि वही ज्ियां ( अ-श्रातरः ) आतासे दीन 
हों अथोत्‌ उनछो भाई न हो तो उनकी गति रुक जाती है, 
अगात्‌ ऐसी द्लिया कहीं भी जा नहीं सकतीं। जिस प्रकार 
८ (भर, पु, भा. को, १ ) 





पति जीवित रहनेपर ज्ियां बडें घड़े समारंभमें और उत्सबों- 
में जा सकती हैं, उम्र ग्रकार एति मर जानेंके पश्चात्‌ वेंजा 
नहीं सकती अथीत्‌ उनकी ग्रति रुक जाती है । पहले उनकी 
गति सर्वत्र होती थी, परंतु दुभोग्य-वश द्वोनेके पश्चात उनका 
अ्रमण नहीं हो सकता । 


[0] 


यहां क्लीविषयक एक वैदिक मयादाका पता लगता है, कि 
पति मरनेके पश्चात्‌ ल्लो उस प्रकार नहीं घूम सकती ऊ्रिजैसी 
पतिके होनेके समय घूम सकती है। घरमें रहना, उत्सवेकि 
आनंद प्रसंगेर्मि न जाना, मंगलेत्सवोमि भाग न लेना इच्यादि 
सृतपति ख््रीके व्यवद्यार की रीति यद्दा प्रतीत होती है । 


मृतपतित्री ्री भाई होनेपर भाईके घर जा सकती है, भाई 
न रहनेपर किंवा पिता माता न रहनेपर उनको दुःखमें ही 
रहना होता है। इस समय वह दुरभाग्यवती झत्री परमेश्वर 


बे 


भाक्तिसे अपना समय ग्रुजारे और परोपकार का वाये करे ॥ 


विधवाके वद्ध । 


८ इतवचसः जामयः छोहितवाससः योषितः । ” ये 
शब्द विधवा स््लीके ऊपडोंका छाल रंग होना बता रहे हैं । 
“मनिस्तेज दुरभीग्यमय बढ़िनें छालवल्न पहनेवाली ख्ियें” ये शब्द 
दुर्भाग्यमय जियेंकि लाल रंगके कपडे धोनेक्री सूचना दे रहे 
हैं| दक्षिण भात्तमें इस समग्र भी यह चैदिऋ प्रथा जारी है, 
इसलिये विंधवा ल्िय्रां यहां केंवल लाल रंगके कपडे पहनती 
है। पतियुक्त ल्लियां केवल लाल रंगका कपड़ा नहीं पहनती, 
परंतु अन्य रंगोक्नी छकीरोंसि युक्त कपड़े अभाव, लछालके साथ 


(५८) अथवेवेदका सुबोध भाष्य [ कां० १, 
अम्यान्य रंग मिले जुडे हें तो वेमे सत्र रंगफे कपड़े पहनती पाठक इस विषयमें आधिक विचार करें, क्योंकि इस 
हैं । कवल श्वेत वच्र भा विधवा ख्रिया पहनती हैं, यह श्वेत विषयका निश्षय होनेके लिये क३ अन्य प्रमाणोंकी आवश्यक्रता 
वच्चकर रिवाज सपूर्ण भारतवर्भमे एक जैसा द्वा है । ह्‌। 


त 





गन 


सोभाग्य-वर्धन-सूक्त । 
( १८ ) 


( ऋषि:--द्रविणोदाः । देवता---बैनायक सौभगम्‌ ) 
निलेक्ष्म्य[लगाम्यव निररांति सुवामासि । 
अथ या भ॒द्रा ताने नः प्रजाया अराति नयामसि ॥१॥ 
निरर॑णिं सबिदा सांगिपक्‌ पदोनिहस्त॑यो4रुणों मित्रो अंग्रमा। 
निरसम्यमलुमती रराणा भ्रेमां देवा अंसाविषु: सोभगाय ॥२॥ 
यत्त आत्मन तन्बाँ घोरमस्नि यहा केशैपषु प्रतिचक्षेण वा । 
सब तद्ठाचार्ष हन्मों वर्य देवस्त्वा सविता संदयतु ॥ ३ ॥! 
रिश्य॑पर्दी इर्षदर्ती गोषेधां बिंधमामुत । 
विलीव्यू[ललाम्यं१ ता असिन्रांशयामासि ॥ ४॥ 


कर्थ-( लछाम्यं ) मिरपर द्वोनेवाजे ( रद्ष्म्यं ) बुरे विन्द्कों ( निः) निःशेत्रतासे दूर करते हैं; तथा ( भ-रातिं ) 
कजूसी आदि ( नि सुवामसि )।न'शप्र दूर करते हैं। ( अथ या सद्रा ) और जे। कल्याण कारक चिन्ह हैं ( तानि नः प्रजायै ) 
थे सब हमारी सतान लिये रुप प्राप्त करते हैं औ' ( अरातिं ) कंजूपी आदिको ( नयामसि ) दूर भगाते हें ॥ १ ॥ सविता, 
वरुण, मित्र और अयेमा ( पदो. हस्तयो; ) पात्रों आर ह्वातोंकी। ( अरागें ) पीडाकों ( निः नि साविषत्‌ ) दूर करें। 
' रराणा अनुमति ) दानशोल अनुमानन ( अध्मभ्यं निः ) हमारे लिये निशेष्र प्रेरणा की है । तथा ( देवाः ) देवोंने (हुमा ) 
इस स्रीझे ( सौभगाय ) सौमागपके लेग( प्र असाविषुः ) प्रेरित किया है ॥ २॥ (यव्‌ ते आत्मनि ) जो तेरी आत्माम्में 
नथा ( तन्‍्वां | शतरमें ( वा यत्‌ केशेषु ) अथग जो कशॉमें ( वा प्रतिचक्षण ) अयग़ा जो दाई्टमें ( घोरं भस्ति ) 
अयानक जिन्हे है ( ततू सर्व ) वढ़ सब ( व्य वाचा दन्मः ) हम वागोसे हटा देते हैं । ( सविता देव: ) सविता देव 
' सवा सूदयतु ) तुझे मिद्ध करे अथीत्‌ पारपक्क बनाबे ॥ ३ ॥ ( रिशियपदी ) हरणके समान पाववाली, ( वृषद्ती ) बैलके 
र्मान दात्वा लै, ( गोषेघा ) गायके समान चलनेवाली, ( विधर्मा ) विरुद्ध शब्द बोलनेवाली, जिमक' शब्द कठार है ऐसी 
प्री ( उत लकाम्यं विछीढ्व ) और सिरपरका कुलक्षण यह सब हम ( अस्मत्‌ नाशयामते ) अपनेसे नाश करते हैं ॥ ४ ॥ 

भावाथे-सिर॒पर तथा .'ररपर जो बुलक्षण होगे उनको दूर करना चाहिये तथा अत-करणमें कंजूसी आदि जो दुर्शुण हैं उनको 
भी दूर करना चाहिये, और जो सुलक्षण दे उनको अथने तथा अपने संतानेंके पास स्थिर करना क्षथवा बडाना चाह़िये। तथा कंजूसी 
आदि मनके बुरे भावोक्ी हठाना चाहिये ॥ १॥ सबिता, वरुण, मित्र, अर्यमा, अनुमति आदि सब देव और देवता द्वाथों और 
प्रावोंकी पौशकों दूर करें, इस विषयमें ये हमें उपदेश दें । क्योंकि देवोने सनी और पुरुषको उत्तम भाग्यके लिये द्वी बनाया दै 


रे 


१३१॥ वुम्दारें आमा अधथा मनमें, शरीरमें, पशोमें तथा दष्टिमं जो बुछ बुलक्षण हों, जो दुछ भा दुर्गुण हों उनको इम 


खु० १८; मं० १-४ । 


सौभाग्य-चर्धन-खूक्त । 


(५९ ) 


बचनसे हटाते हैं। परमेश्वर तुम्दें उत्तम लक्षणेसि युक्त बनावे ॥ ३ ॥ हृरिणक्रे समान पांव, बैलके समान दाँत- गायके समान 
बलनेंडी आदत, कठोर बुरा आवाज होना तथा सिरपरके झन्य कुलक्षण यद्द सब हमसे दूर हों॥ ४ ॥ 





कुलक्षण ओर सुलक्षण । 

इस सूक्‍तमें शररके तथा मन, बुद्धि, आत्मा आदिके भी जो 
कुलक्षण दी उनकी दूर करने तथा अपने आपको पूरे सुल्क्षण- 
युक्त बननिका उपदेश किया है । इस सूक्‍तमें वर्णित कुलक्षण 
ये हैं- 

(१) छलाम्ये रक्ष्म्य-सिरपरका लक्षण, कपाल छोटा 
होना, भालपर बाल होने, बुद्धिदीन दर्शन आदि कुलक्षण । 
(मंत्र $ ) 

(२ ) ललारम्य॑ विलीकरई-सिरपर बालोके गुछे रहने और 
डससे सिरकी शोसाका विगाइ आदि कुलक्षण । ( मंत्र ४ ) 

(६ ) रिश्यपदी--हरिणके समान कृश पांव । ( मंत्र ४ ) 

(४ ) वषदती-बेलके समान बड़े दात । ( मंत्र ४ ) 

(५ ) गोषेघा--गायके समान चलना | ( मंत्र ४ ) 

( ६ ) वि-धमा- कानोंकी बुरा लगनेवाला आवाज, जिसवा 
मीठा संजुल आवाज नहीं । ( मंत्र ४ ) 

भे अंतिम ( ३-६ ) चार कुलक्षग स्रीछिंग निर्देश त्ियोँके 
लिये बहुत बुरे हैं अर्थात्‌ ज्नियोमें ये न हों । वधू पसंद कबनेके 
समय इन लक्षणेत्रा विचार करना योग्य है। 

(७ ) केशेषु धोरं--बालेमिें कूरता अथवा भयानकता 
दिखाई देना भयात्‌ बालोके कारण मुख कूरसा दीखना। 
(मंत्र ३ ) 

(८) प्रातिचक्षण क्र-नेत्रोमि कूरता, भयानक नेत्र 
भयानक्ष दृष्टि । ( मंत्र ३ ) 

(५९ ) तन्वा करं-शरीरमें भशनकता, अर्थोत्‌ शरीरक्रे 
अवयवके टेढामेढा होनेके कारण सयानक दृश्य । ( में. ३ ) 

( १० ) भाव्मनि करं-मन, बुद्धि, चित्त, आत्मामें करताके 
सांव होना । ( मंत्र ३ ) 

(११ ) अ-रातिं--कंजूसी, उदारभावक्ा अभाव | 
(मं.$) 

( १२ ) पदोः हसतयो: अ-रणिः--पांत और हाथों की 
पीड़ा अथवा कुछ विकार । ( मं. २ ) 

ये बारह कुलक्षण इस सूक्तमें कहे हैं । इस सृक्तका विचार 
करनेके समय इससे पूर्व आया हुआ “ कुलवधुसूक्त ” 
( अयबे, १। १४ ) भी देखनेगेग्य है। अथीत इन दोनोंका 
विचार करनेसे है" चघूवर परीक्षा स्रनेश् शान हो सकता है। 

के 


इसलिये पाठक इन दोनों सूक्तोंका साथ साथ विचार करें । 
इन कुलक्षगोमेंसे कई लक्षण केवल जियोमें ओर कई पुरुषों 
तथा वई दानोंमें होंगे। अथवा सब लक्षग न्यूनाधिक भेदसे 
ज़ी (रुप दिखाई देना भी संभत्र है । 

थ कुलक्षण दूर करना और इनके विरोधी सुलक्षण अपने: 
बढाना दरएकका करतव्य है । इन कुलक्षणोंका विचार करनेसे 
सुलक्षगोंक्रा भी ज्ञान हो. सकता है। जिससे शरीर सुडोंठ 
दिखाई देता है वे शरीरके सुलक्षण समझने चाहिये। इसी 
प्रकार ईद्वियों, मन, बुद्धि, वाग आदिके भी सुलक्षण हूँ । इन 
सबका निश्चित झ्ञान प्राप्त +रके अपनेमेसे कुलक्षण दूर करना 
और सुलक्षण अपने+ बढाना हरए+का आवश्यक कर्तव्य हे । 


बाणीसे कुउक्षणोंकी दृदाना ! 
मंत्र ३ में *' सर्द तद्बाचाप हन्मो बये | ” अथात्‌ हम ये 
सब्न कु रक्षण वाणीने दूर करते हैं, अथवा वा गैने इन कु क्षगोक्रा 
नाश करते 2, कहा है; तथा साथ साथ “ देवस्त्वा सविता 
सूदयतु ” अथोत सरिता देव ठुम्दें पूण सुलक्षणयुक्त बनाबे, 
क्द्दा हैं। परमेंध्वर कृपामे मनुष्य सुलक्षणोंव युक्त हों सकता 


है, इसमे किसीको लदेह नदी हो सकता, परंतु वा्णीसे कुलक्ष- 


णोंको दूर करनेंक्रे विषयमें बहुत लोगोंकी संदेह होना संभव 


है, अतः इस विषयर्म बुछ स्पष्टीऋरणडी आवश्यकता दे । 


वेदमें यह विषण्कई सूक्तोंन आचुका है। इसालिये पाठक इसका 
खूब विचार करें । 
वाणीसे प्रेरणा । 
बाणीसे अपने आपको अथवा दूसकेी भी प्रेरणा या 
सूचना देकर रोग दूर वरना, तथा मन आदिके कुलक्षण दूर 
करना संभवनीय है, यह बात वेदमें अनेक स्थानों प्रकाशित 
हुई है । यह सूचना इस प्रकार दी जाती है-- “मेरे अंदर 
»»»-»» यह कुलक्षण है, यह उवल थोडा दर रहनेवाला हैं, 
यह विरकाल नहीं रदेगा, यह कम हो रशा है, अतिशञाप्र कम! 
होगा । मेरे अंद' सुलक्षण चढ़ र+ हैं, में सुलक्षणोंसे युक्त 
होऊंगा। मे निदोष बन रहा हूं । भें ।नरोगा रहूंगा। में दोषों दो 
दृठाता हूँ और अपनेमें गुणोंको विक्रमित करता हूं । ?”! 
इत्यादि रीतिवे अनेक प्रतारकी सूचना मनकों देने और 
उनका प्रतिनिंब मनके अंदर स्थिर रखनेसे इष्ट सिद्धि होती 
है। वेदका यह मसानसशाज्रका छिद्धांत हरएकको विचार 


(६० ) 


करने थोग्य है। “में होन हूं, दीन हूं!” आदि विचार जो लोग 
आज कल बोलते हैं, वे विचार मनमें प्रतिबिंबित हीनेसे मनपर 
कुसंस्कार होनेके कारण हमारी गिरावटके कारण हो रहे हैं। 
इसालिये शुद्ध वाणीका उच्चारद्दी हमेशा करना चादिये, कभी भी 
अबुद्ध गिरे हुए भावोंसे युक्त शब्दोंका उच्चार नहीं करना 
चाहिये | वाणीकी शुद्ध प्रेरणाके विषयमें साक्षात्‌ उपदेश 
देनेवाले कई सूष्क आगे आनिवाले हैं, इसलिये इस विषयमें 
यहा इतना ह्वी लेख पर्याप्त है। अस्तु इस प्रकार धुद्ध वाणीद्वार 
और परमेश्वर भाक्तिद्वारा अपने कुलक्षणोंक्रों दूर करना और 
अपने आदर सुलक्षणोत्रों बढाना हरएक मनुष्यओे योग्य हे । 
०० ओर ० ७ 6 
दाथा आर पांवांका द॒द । 

द्विताय मंत्रमें कहा हैं कि सविता ( सूये ), वरुण ( जल ), 
मित्र ( प्राणवायु ), अर्यमा ( आगका पाँधा ) ये द्वार्थों और 
पावोंके दर्दकों तथा शरीरके दर्दको दूर करें| सूर्यश्रक्नश, 
समुद्र आदिका जल, शुद्ध वायु, आकके पत्तोंका सेक आदिसे 
बहुतसे शेग दूर हो जाते हैं । इस विषयर्में इससे पूर्व बहुत 
कुछ कहा गया है और आगे भी यह विषय वारंवार आनिवाला 
है। आारोग्य तो इनसे ही प्राप्त होता है । 


सोभाग्यके लिये । 


४ इम्मां देवा असाविषु सौभगाय। ” इसको देवॉने 
५ कर 2] श्र |] हु न 
सोभाग्यके लिये बनाया ६ । विशेष करके दस्लीके उद्देयसे यह 


अथर्ववेदका छुवोध भाष्य . . , 


[कां० १, 


मंत्रभाग है, परंतु सबके लिये भी यह माना जा श्रकता है। 
अथात मनुष्य मात्र स््री हो या पुरुष दो वह अपना कल्याण 
साधन फरनेके लिये ही उत्पन्न हुआ दे ओर बह यदि परमेश्वर 
भक्ति करेगा तथा शुद्ध वाणीकी सूचनासे अपने मनको प्रभावित 
करेगा तो अवश्यमेव सोभाग्यका भागी बनेगा ! हरएक मनुष्य 
इस वैदिक धर्मऊे सिर्दातकों मनमें स्थिर करे ! अपनी उन्नतिकों 
सिद्ध करना हरएकके पुरुषार्थपर अव्लबित दे । यदि अपनी 


2 हुई है तो निश्चय जानना चाहिये के पुरुषार्थमें श्वुटी 
हुई दे । 


सन्तानका कल्याण 


यदि अपनेमें कुछ कुलक्षण रहे भी, तथापि अपनी संतानोंमें 
सब सुलक्षण आजांय ( या भद्रा तानि नः प्रजाये ) यद्द प्रथम 
मंत्रका उपदेश हरएक शदस्थीकों ध्यानमें धरना चाहिए। 
अपनी संतान निर्दोष और सुछक्षणेंंसि तथा सदूगुणोंसे युक्त 
बने यद्द भाव यदि दरएक गहस्थामें रहेगा, तो प्रति पुइतमें 
मनुष्योंका धुधार द्वोंता जायगा भौर राष्ट्र प्रतिदिन उन्नतिरी 
सीढीपर चढेगा। यद्द उपदेश हरएक प्रकारसे कल्याण करने- 
वाला है इसालिये इसको कोई शदस्थी न भूले 

इस प्रकार पाठक इस सूक्तका विचार करें और अपने 


कुलक्षणोंकी दूर करके अपने अंदर सुलक्षण बढानेका श्रगृत्न 
करें । 


९८३०३ 3:05 


शत्रु-नाशन-सुक्त । 
( १९ ) 
( क्रषि:-ब्रह्मा | देवता-ईश्वर:, ब्रह्म)... 
मा नों विद॒न विव्याधैना मे अंभिव्याधिनों विदन । आराच्छ॑रव्याअस्मद्विपृंचीरिन्द्र प्रावय ॥ १॥ 
विष्वश्ों अस्मच्छरंत पतन्तु ये अस्ता ये चास्या। दैवींमनुष्येषद्ों ममामत्रान्‌ वि विष्यत॥ २॥ 


यो न॒ः स्त्रो यो अरंण/ सजाव उत निश्यों यो अस्माँ अभिदारसति । 


रुंद्रः शरव्य यैतान्‌ मम्ामित्रान्‌ वि विंध्यतु 


७] 


॥ ३२ ॥ 


यः सपत्नों योइसंपत्नों यथ्र॑ द्विपओ्छप|ति न । देवास सर पूर्व 6 । 
बी: ॥7 पर्स पज्छपादि ना | देवास्तं सर्वे धूवन्तु अह्म बम ममान्तरम्‌ ॥ ४ ॥ 
न मं 





कप 


का जव्यापिल! 2 विरा५ वेधनेवाले शब्रु ( नः मा विदन्‌ ) हमतक न पहुंचें। ( भभिव्याधिनः ) चारों ओरखे मारने 
आदनवाडे शातु ( नः मो विदन) हमतक कभी न पहुचे। हे ( इन्द्र ) परमेश्वर | ( विषूचीः पारन्याः) सब ओर फैलने- 


रू० १५, झे० १-४ धाछु-साइन- सुक्त । 


गु 


(४३ ) 


वाले घाण समूहोंत्न ( शर्मत आरात्‌ पातय ) हमसे दूर गिरा ॥ १॥ ( ये क्षस्ता: ) जो फेंके हुए ओर ( ये च णस्याः ) जो 
कक जांयगे, वे सब ( विष्वद्धः शरवः ) चारों ओर फैले हुए बाण आदि शत्ष ( अस्मत्‌ पठन्तु ) हमसे दूर जाकर गिरें 
( दैदी। सलुध्यैषदः ) हे मलुष्योक्रे दिव्य बाणों ! ( सम अमिद्नान्‌ ) मेरे शन्नुओंकी ( विविध्यत ) वेध कर डालो ॥ २॥ 
(यः दः रू: ) जो हमारा अपना अथवा ( यः जरणः ) जो दूसरा पर गैय हो, किंवा जो ( स-जातः » समान उच्च जातिका 
कु्लीग , उत्र ) अथवा जो ( निष्टयः ) मित्र जातिवाला या सं+र जातिका हीन ( कस्मान्‌ अभिदासति ) हमपर चढाई करके 
हम दास बनानेकी चष्टा करे, [ एतान्‌ सम आमैश्नान्‌ ] इन मेरे शत्रुओको [ रुद्ू: ] सलानेवाला वार [ शरव्यया विविध्यतु ] 
वाणोंसे चेध करे ॥ २ ॥ | यश ] जो [ सपत्नः ] विरोधों और [ थः झ-सपत्नः ] जो प्रकट विरोधी नहीं है।[च यः 
ह्विंपण्‌ ) और जो द्वेष करता हुआ [ नः शपाति ] हमको शापता है [तं] उसका [ सर्वे देवा। ] रुव देव [ घूवेन्तु 
नाश करें । [ मम छन्‍्तर वर्स ] मेरा आंतरिक कवच [ ब्रह्म ] बह्मज्ञान ही हे ॥ ४॥ 

सावाय-हमारे वारोंका शो4 ऐसा हो कि हमारा नाश करनेती इच्छा करनेवाले सब शत्रु हमसे सदा दूर रहें ओर हमतक वे 
कसी न पहुंच सकें। उनके शखत्र भी हमसे दूर रहेँ ॥ १॥ सब शत्न हमसे दूर गिरें । और हमारे शत्रुऑपर ही सब श्र 
गिरते रहे ॥ ९ ॥ कोई हमारा मित्र या झत्रु, हमारी जातिवाला वा परजादीका, छुलीन या हीन, कोई भी क्यों न दो, 
यदि वह हमें दास बनाने या हमारा नाश करनेडी चेष्टा करता है तो उसका नाश शल्लोंसे करना योग्य हैं॥॥३२॥ जो 
प्रकट या छिपा हुआ शन्रु हमारा नाश करना चाहता है या हमें बुरे शब्द बोलता हे सब सजन उसको दूर करें । भेरा 


आंतरिक कवच सत्य ज्ञान ही है ॥ ४ ॥ 


ढः नीनननननीज- अनार 


यह “पध्षाप्रामिक गण” का सूचत दें, इस कारण “अपराजित 
गण” के सृक्‍तोंके साथ भी इसका संबंध है, अतः पाठक 


इस गणके सूक्तोंके साथ इसका भी विचार करें । 
आन्तरिक्त कदच | 


इस सूक्तम जो सबसे महत्त्व पूर्ण बात कही है वद आतरिक 
कंवचकी है; देशके कवच पर्वत, दुग और समुद्र होते हैं, 
इनके होनेके कारण बाहरके शत्रु देशरमें घुस नहीं सकते। 
प्रामके कवच किले होंते हैं इनके कारण शत्रु प्राममें घुस नहीं 
सदते | शररके कवच लेदेके अथवा तारके बनाये जाते हैं 
जिनके कारण छात्रुके शल्ष शरीरपर छगते नहीं और शरौर 
सुरक्षित रहता है । शरीरके अंदर आत्मा ओर अंतश्करण है, 
मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार मिलकर अंतःकरण हांता है, 
इसकी साथ जात्माके लिये रहती हैं । इस “ अन्तः्करण ” 
के लिये ४ अंतः कवच ”” अवश्य चाहिये, जो इस शब्रुनाशन 
सूक्तने “ बहा वर्म ममान्त(म्‌ ” अच्दोद्वारा बताया है। 
४ जश्ञानरूप कवच ही मेरा आतरिक कवच ”” दे। जिसके आत्मा 
ओर अंत.करणका ज्ञानरूप कवचसे संरक्षण होता है, उनको 
किए शजन्नुसे डर नहीं हो सकता, वद्द अजात शत्रु ही बन 
सकता हैं। इस ज्ञानहप फवचके बतानेमें जो ज्ञानवाचक 
४ ब्रह्मण शब्द सूक्तमें प्रयुक्त किया है। वही परमेश्वर या 
पर्रश्का वाचक है और इसहछिये इस ब्रद्मः शब्दसे '' परमात्म- 
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विषयक आसर्तिक्य बुद्धियुक्त ज्ञान ”” इतना अर्थ इस शब्दसे 
समझना योग्य है । 


इस सक्तके दो भाग । 

इस सूक्तके दो विभाग होते हैं, प्रथम विभागमें प्रारंभसे 
चतुर्थ मंत्रके तृतीय चरणतकके क्षत्र मन्न आते हैं और द्वित्तीय 
विभागमें चतुर्थ मंत्रके चतुर्थ चरणका ही समावेश होता है। 
इन विभागोंकी देखकर इस सक्तका विचार करनेसे बड़ बोध 
मिलता है । 

वेदिकघमका साध्य | ब्राक्म कवच | 

«८ परमात्माकी भक्तिसे परिपूर्ण सत्य सनातन ज्ञान ही मेरा 
कवच है ” इस ब्राह्म कबचसे सुराक्षित होनेपर मुझे किसो भी 
शब्रुका भय नहीं, यह आत्मविश्वास मनुष्यर्म उत्पन्न करना 
वैदिक धमंका साध्य है। यह माव मनुष्यमात्रमे स्थापित 
करनेके लिय ही वैदिक धर्मकी शिक्षा हें। परंतु यद्द ज्ञान 
समय समयपर णोडेसे परिशुद्ध महात्माओंमें उत्पन्न होता है 
और उनसे मी थोंई संतोमें इसका साक्षान्‌ अनु भव होता हैं, यह 
घात हम इतिद्दासमें देखते हैँ । इसलिये यद्यपि वेंदका यह 
साध्य है, तथापि सब मनुष्णेंमें यह साध्य साक्षात्‌ प्रलक्षमें 
आता कठिन है इसमें भी सदेद नहीं है। इसीलिये सर्वे 
साधारण मनुष्य आत्मिक दिव्य शक्तिको शरण जानेदी 
अपेक्षा मतभेदका निश्चय करनेरझे सेमय शारीरिक पाश्चवी 


(६१ ) 


शक्तिका ही भाश्रय करते हैं || अतः हम कहते हैं प्रथम विभा- 
गके मंत्र पाशवी शाक्तेज़ा विचार करते हुए साधारण जनोंका 
मांगे बता रहें हें और द्वितीय विभागका मंत्रभाग आत्मिक 
दिव्य शक्तिका मानवी आंतिम ध्येय वता रहा है । 

“ झतमिकऊ शाक्ति या आत्मिऋ ज्ञान ही मेरा सबसे बडा 
कप है, जिससे में सब प्रकारके शत्रुओंसे सुरक्षित रह सकता 
हूं, मेरे अंदर अद्दिताका भाव पूर्ण रूपसे स्थिर रह, तो जो जो मेरे 
पांस आवेंगे उनके अंदरसे भी शन्रुताका भाव दूर द्वो जाण्गा ” 

इत्यादि वेदिक धर्मकी शिक्षा अन्तिम साध्य है। मनुष्यों 
यही बात अंतर्मे स्वीकारनी है, परंतु यह स्वीकार बाह्य दबावसे 
नहीं होना चादिये, परंतु अंतस्फूर्तिसेददी होना चाहिये, अपना 
खमाव ही ऐसा बनाना चादिये | इसी भावसे मनुष्यका सबसे 
जांपक कल्याण है । 

अन्य कपच । क्षात्र कवच | 

शरीरके, तगरोंक्ति तथ्य दे भोफे अन्यान्य कवच उक्त विश्वासके 
अभाषमें आवश्यक ही हैं। स्वसंरक्षणके शत्नात्न आदि सब 
इस अचस्थामें हाँ सहायक हे । अर्थात्‌ जबतक जनता पूर्वोक्‍्रत 
अधिकार के लिये योग्य नहीं होती, तबत्तक शरवीर क्षत्रियगण 
राष्रका संरक्षण इन शजन्नाज्ञोसे करें। ये क्षात्र साधन है । ज्ञान 
छवचस सुरक्षित द्वोना ब्राह्म साधन दे और लोइषके कवर्चों तथा 
शल्नाजंते छतक्षित होना क्षात्र-साधन है । आाह्मग्गधन स्वीवबारने 
याग्य जनताकी उन्नति धमेसाधनसे करनी चाहिये आऔरे जबतक 
उतनी छप्ताति नहीं होती, तबतक क्षात्रसाधनसे शन्रुओंका 





अधर्व॑वेदका सुबोच आाष्य 


( काणड १, 


प्रतिकार करना योग्य है। क्षात्रसाधनोंसे युद्धंकि बहुत द्वोनेसे 
ही मनुष्य इन साधनोंकी कूरताछा अनुभव करता है और 
ब्राह्मसाधनकों स्वीकारनेका यत्न परता है । 

इस प्रकार युद्ध भी मनुष्यको ब्राह्मतापनतक पहुंचानेवाले 
सार्म दशक बनते हैं । 


दासभावका वाश । 


तृतीय मंत्रमें कद्दा है कि “जो अपना या पराया हमें दास 
बनाने की सचैष्टा करता है उसका नाश करना चाहिये। ” 
राष्ट्रीय पारतंभ्य शारीरिक दास सावका ग्रेतक है, इसके 
आंतरिक्त मानसिक, बौद्धिक तथा वाचिक, पारत॑त्र्य सी है 
और ये सबसे अधिक घातक हैं। किसी प्रकार, भी पारत॑त््य 
जो अपने नाशका कारण हो वह स्वी+रज नहीं चाहिये, 
परंतु उमक्के कारणकों दूर करना चाहिये । आर्योको दास कर्मी * 
नहीं बनना चाहिये। स्वाधीनता ही मनुष्यका साध्य है । 
ज्ञान और पुरुषाथसे स्वार्धानता-बंधनसे मुक्ति-प्राप्त होती 
है, इसका भी आशय यही है । मनुध्यक्रे सब दुःख दासत्वके 
कारण हैं। इसजिये कोई मनुष्य या कोई राष्ट्र दूसरे मनुष्यक्ो 
या राष्ट्रको दासत्वमें दवानेका य॒त्न न करे और यांद किर्सासे 
ऐसा प्रयत्न हुआ तो सब मनुष्य उसका विरोध रे । 


दासभावरी हटानेका उपदेश पाठक इस सूक्तमें विशेष 
अक्रारसे देखें और उसको अपने अजांवनमें घटावें। पास्क 
इस सूक्तके इत प्रकार विचार करनेसे बहुत ही बोध प्राप्त 
कर सज्ते है । 


जहाज शासक | 


(३० ) 
( क्षषि:---अथवो.। देवता--सोमघः ) 
अंदारिसृद्‌ भवतु देष सोमास्मिन्यज्ञ मंरुतो मडता न । 


सा नो विददभिमा मो अशस्तिमों नो विदद्‌ इजिना हेष्या या 
यो अब सेन्‍्यों बधोज्यायूनामुदीर॑ते । युवं त॑ मित्रावरुणावस्म्ावयत पर्रि 


॥ ९१॥ 
॥२॥ 


॥ * हे 4७) 
इतश्व यदुमुतञ्च॒ यह वरुण यावय । वि महच्छम यच्छ बरीयों यावया वधम्‌ू ॥ ३ ॥ 
शास इत्था मुहं अस्यमित्रसाही अंस्तृतः। न यस्य इन्यते सखा न जीसतें कुदा चन ।। ४ ॥ 


हूुू० ६०, ४० ९-४ ] भहान-शासक्त । (११) 

अर्प--है ( देद सोम ) सोम देव | ( स-दार-सत्‌ भवतु ) आपसपकी फ़ूड उत्पन करनेका छा न ही। हे ( सदवः ) 
सझुतो | [ लस्मिन्‌ यह ) इस यश्षमें ( नः झुढत ) हमें सुखी करों। ( शामि-भाः ना सा दिदद ) परामव हमारे पास 
न थावे, ( सशस्तिः मो ) अकीर्ति हमें प्राप्त न हो, (या द्वेष्या इजिना ) जो द्वेष घढ़ानेवाले कुटिल छत्य ई ये भी 
£ जे भा विदृद ) हमारे पास न हों ॥ १॥ ( अधायूना ) पापमय जीवनदालॉका ( यः सेन्यः वधः ) जो सेनाओे शर 
थीरोंसे वध ( लग उदीरते ) आज हो रहा दै। दे मित्र और वरुणो | ( युवं ) तुम ( ठ॑ लस्सत्‌ परि याववर्द ) उसको दमसे 
सर्दवा हटा दो ॥ २ ॥ दे ( वरुग ) सर्व श्रेष्ठ इेखचर | ( बत्‌ इतः च यव्‌ अमजुतः ) जो यहांसे और जो वहांसे वध होगा उस 
( एवं यादय ) उपको भी दूर कर दे। ( भद्दत्‌ धार्म वियच्छ ) बह सुख अथवा आश्रय हमें दे और (चर्च बरीयः यावय ) 
पघओे अतिदूर कर दे ॥ ३॥ ( इव्या सहान्‌ शास- ) इस प्रकार सत्य और महान्‌ शासक ईश्वर ( ल-मित्र-साहः अस्तृदः ) 
शन्ुका पराजय करनेवाछा और कमी न हातनेवाला ( कत्ति ) तू है। ( यस्य सखा ) मिसका मित्र ( कदाचन थे छुन्यते ) 
कभी भी नहीं मारा जाता और ( न जीयते ) न पराजित द्वोता है ॥ ४ ॥ 

सादाये--दे ईश्वर | आपसकी फूट वढानेवाला कोई काये हमसे न हो । इस सत्कमसे हमें सुख प्राप्त हों | पराजय, 
अपडीरतिं, अयश, द्वेप ओर कुठिलता हमारे पास न आते ॥-१ ॥ हे देव ! झटवीरोंक्े द्वारा जो पापियेंके वध हो रहे हैं, बेसे 
वो प्रसंग भी हमारे अंदर न उत्न्न हों ॥ २ ॥ है प्रभु | हमारे अंदर अयवा दूसरोके अंदर वध फरनेका भाव व रहे। 
धधका भाव ही दम सबसे दूर कर और तेरा बहा अश्रय--छुखपू आश्रय-हमें दो ॥ ३ ॥ इस रीतिसे त्तेराही महान सत्य 
शांसन सके ऊपर दे, तूद्दी सच्चा शत्रु ओंका दूर करनेवाला और स्वेदा अपराजित है, तेरा मित्र बनकर जो रहता है न उतरा 
यघ कभी द्वेगा और नही उसका कभी पराजय होगा ॥ ४ ॥ 





चाहिये । राष्ट्रीय चुस्ककी यही थुनियाद है । 

आपसकी फूठ हद जानेके पश्रात्‌ ही € सठत ) छुस होने- 
फी संभावना है| अन्यथा सुणकी बाशा नहीं है। शापसरी 
फूट इठानेसे जो छाम होगा वह निम्नालैसित प्रकारसे प्रथस 
मंत्रके उतराधमें वणेन किया है | 


पूबे ख़बतसे संबंध । 
पूर्व सूक्‍तके अेतमें “ ईंश्वरभाफेयुक्त सत्यज्ञान ही मेरा 
सदा कपषच है ” यह विशेष शत कही है, उसीका विशेष वन 
इस सृक्‍्तमें हो रहा है। सबसे पहिंले जापश्षकी फूटकों दूर 
करनेकी सुना दी है । 


आपसकी फूट हटा दो । 
#ल्ल-दार-तत्‌ सवतु ” हमारा क्लाचरण फूट हृटाने- 
धाखा दो, यह इस उपदेशका तात्परय है। देशखिये-- 
दार-कूठ ( दृलफ़दना घातु ) 
दार+सट-फूटका अयत्न, फ़ूटका काये । 
छ +दार+सत्‌-फूट हटानेवाला काये । 
श्यकदार+छत्‌ भवतु”+अर्थात्‌ “आपसकी फूट इृटनेवाला 


१ क्षमिसा नः सा घिदद-पराजय हमारे पास न जावे, 

२ सशस्ति+ सोदुष्दारति हमारे पास न खावे, 

६ बुज्िना नमः सानकुटिठ कृत्य हमसे न हों, 

४ देब्या नः सा विदतस्तेष भाद हमारे पास थे जायें। 

जिस समय ४म्र आपसडी फूठ दृटायेंगरें, उस समय हमें 
किसीके देष करनेका कोई कारण नहीं रहेगा, क्रिसीसे दपट- 
युक्त कुठिल व्यवद्गर करमेश्ी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हमारा 


कार्य हम सबसे होता रहे | ” आपस की फूठके कारण 
घनु हमला करते हैं और शबन्रुओंके हमले हो जानेपर हमें 
शयुओच्ने सगानेका यत्व करना पडता है । इसलिये 
चुढुण कारण आपस की फूट है । यदि आपसकी फूठ न 
होगी और सब लोग एके मतसे रहेंगे तो दूसरे लोग 
एमठा छरनेके लिये सी छरेंगे । जहां आपसे फूड द्वोती है 
पही धम्मुमोका हमछा होता है । इसलिये युद्धोत्ना कारण 
छाण्सडी फूठतें देखया भौर आपस की फुटक्षे पूरकण्वा 


कभी परासव न होगा शथवा एमपर कोई आपत्ति नहीं 
क्ांवेगी ओर हमारी अपकीर्णि भी नहीं दौगी। फयीद जब इस 
आपसकी फ़ूठ हटाकर #पना उत्तर संगठन करेगे और एकता 
के बलसे आये बढेंगे, छत समय सम छोग हमारे मित्र बनकर 
हमारे साथ मिन्नताका स्वष्द्धर करेंगे, हम भी सबके साय 
सरल व्यवह्र फरते जांयगे, एकताके कारण हमारा बख घढ़ेगा 
जोर उठ द्ेसुसे कमी परामव नहीं होगा तथा इसारा सु 
फेछता खायगा । ६ यंत्र $ 9 


(६४ ) 


द्वितीय और तृतीय मंत्रमें जो सोनिक्र वारोंसे द्वोनेवाले 
बुष्टोंके संद्ारका वणन है, वह वर्णन भी हमारी आपसकी फूट 
के कारण दी दुष्ट लोग हमें सताते है. और उनका वध करनेका 
प्रयोजन उत्पन्न धोता है, अर्थात्‌ याद हमारा समाज सुसंगठित 
द्वागा तो उमर वधकी जडद्दी नष्ट दोनेसे वह वध भी नहीं 
होंगे और हमें € मद्त्‌ शर्म ) बडा सुख प्राप्त होगा । “शम'? 


धरथर्ववेंदफा झछुवोध भाष्य , 


[काणड १, 


किसी अन्यका अधिकार नहीं हैँ, सब उसीके शासनमें काये 
करते हैं, वही सर्वोपरि है। वह शन्रुताका सचा नाशक और 
कभी पराजित न होनेवाला है। यदि ऐसे समर्थ प्रभुका मित्र 
बनकर कोई रहे तो उसका कभी नाश ने दोगा, और कभी 
पराजय भी न होगा । अथीत्‌ प्रभुका मित्र बनकर व्यवदार 
करनेवालेका यश सर्वत्र फैलेगा और उसका ही दाम सर्वत्र 


शब्दका अर्थ “छुख ओर आश्रय” है । पूर्वापर संबंधसे नहां 
परमेश्वका आश्रय अर्भाष्ठ है। क्‍्योँद्नि सच्चा सुख भा 
परमात्माकें आश्रयस ही द्वोता है । ( मंत्र. २, ३ ) 


बडा शासक । 


होग १( मंत्र ४ ) 
पुर ०३ 2. ॥्ड ४] श्र 
वें सक्‍तमें जिस “ज्ञान-कवच, ब्रह्म-वर्मं” का चणन किया 
है वह व्रह्म-तवच यददी हँ कि “परमेश्वरका शासन सर्वोपीरे 
मानना और उसका सखा बनझर व्यवद्भार करना। !! 
आशा द्वेक्ि पाठक इस प्रकार प्रभुके मित्र बननेका यत्व 


एक ईश्वर हैं सबसे घडा शासनकता है, उसके ऊपर करेंगे, 


ननल-््श्ः््प्यज् 56 द्राएिन्ककांाननात+ 


प्रजा-पालक-मक्त । 


(२१ ) 
( ऋषेः-अथवो । देवता-इन्द्रई ) 
स्व॒स्तिदा विश्ञां पर्तिबृत्रहा विमुघों ब॒शी । इंपेन्द्रं) पुर एंतु नः सोमपा अभयंक्र। 


॥ १॥ 
वि ने इन्द्र मु्धों जहि नीचा यंच्छ पृतन्पुत) । अधथ्म ग॑मया तमे थो अस्मों अभिदासंवि॥ २ ॥ 


भाचा 
थि रक्षो वि मुधों जहि वि चत्रस्य हनू रुज । वि मन्यु्मिन्द्र वृत्रहन्नमित्रसाभिदासंतः ॥ ३ '' 
अपेन्द्र द्विपतो मनो5पु जिज्य|सतों बधम्‌ । वि महच्छम यच्छ वरींयो यावया बधमू ॥ ४ ॥ 


झर्थ ( खत दा ) मेगल देनेवाला, ( विश पति. ) प्रजाओंका पालऊ,( वृत्र हा ) घेरनेत्राठे शब्रुका नाश करनेवाला, 
( वि-स्टघः वशी ) विशेष 3िसकोकी वशमें करमेवाला, ( वृषा ) बलवान्‌ ( सोम पाः ) सोमका पान करनेवाला, ( सभव॑ं- 
करः ) अभग्र देनेवाला ( इन्द्र: ) प्रभु राजा ( नः ) हमारे ( पुरः एतु ) आगे चले, हमारा नेता बने ॥१॥६३े इन्द्र | 
( ना रूधाः ) हमारे शतब्रुओंको ( निजदि ) मार टाछ । ( घतन्यतः ) सेनाऊे द्वारा दमपर हमला चढानेवालोंकोी ( नीचा 
यच्छ ) नीचेदी प्रतिवध कर । ( यः अस्मान्‌ आभिदासति ) जो दर्में दास बनाना चाद्वता है, या इमारा घान करना चाहता 
है, उसकी ( अध तमः गसय ) दीन अधकारमें पहुंचा दें ॥ २ ॥ (रक्षः सरूघः वि विजद्दि ) राक्षरों और द्विपकोंकों 
मार ठाछ, [ वृत्रस्य इनू विरुज् ] घेरकर हमला करनेवाले झ॒त्रुके दोनों जवडोंको तोड दे । हे ( वृत्नदन्‌ इख्द ) शबुनाशक 
प्रो ! ( अनिदासत: अमिन्नस्थ ) हमारा नाश करनेवाले शत्रुक ( सनन्‍्युं पिरुज ) उत्साइको तोड दे ॥ ३॥ हे ( इन्द्र ) 
प्रभो| राजन! ( ह्विपतः सनः अप ) द्वेषीका मन बदल दे। [ जिज्यासतः वर्ध अप ] हमारी आयुका नाश करनेवालेक्ो 
दूर कर ( महत्‌ श्रास वियच्छ ) बडा सुख हमें दें और ( वध वरीयः चावय ) वधको दूर कर ॥४ ॥ 

भावार्थ--प्रजाननोंका दित और मंगल करंनवाला, प्रजाओंका उत्तम पालन करनेवाला, घेरकर नाश करनेवाले शन्नुओ दूर करने- 
शा, बालेठ, अम्ृतपान करनेवाछा, प्रजादो असय देनेवादा राजा ही दमारा अग्रगाधी बने ॥ १॥ दे राजन प्रजाके शबूका नाश 


छू, ११, मं. ९-४ ] हृदयरोग तथा कामिलारेगकी चिकित्सा / ६५ ) 
कर, सेना लिफर हमला करनेवाले ज्चु छों दवा दे, जो घातरात और नाश करना 'चादता है उसको भगा दे ॥ २॥ द्विमक कूर - 
शट्मुऑंकी मारडाल, बेर कर सतानेवाले दुश्शोंकी काद दो, सब अभरके शन्मुओंका उत्साइ नाश कर दे॥ ३ ॥ शत्रुओं मन दी 
बदल दे अथीत्‌ वे हमला करनेका विचार छोड दें, नाश करनेवालोंकों दूर कर दे, घातपात आदिकों दूर कर ओर सब प्रजाकों 


सुखी कर ॥ ४ ॥ 








सकती है । अन्य तीन मत्रोंम विविध प्रकारके शत्रुओंका वर्णन 


८ 
ज्ञान्रध मे ! रत रत ] 
हैं ओर उनका प्रतिकार करनेका उपदेश है। शव प्रकारके 


यह “ असयगण, ” का सूक्त है । इस सूक्तमें क्षात्रध्मरा 


उपदेश और राजाक्रि कर्तव्योंतरा वर्णन है उतका सनन पाठक 
करें। उत्तम राजाके ग्रुण प्रथम मंत्र: वर्णन किये ५ । इस 
मेत्रद्नी कमीटीसे राजा उत्तम है या नहीं इसको परीक्षा हो 


अतर्वाह्म गत्रुओंका प्रतिकार करके प्रजाकों अधिरुसे आवक 
हु दा 

सुखी करना राजाका मुख्य क्तंव्य है। यह सूक्त अति सरल हैँ 

इसलिये इसका अधिक स्पष्टीकरण आवश्यक नहीं है । 


[ चतुर्थ अभनुवाक समाप्त ) 


च्ड्फ््म्प्प्प्थ््य्प्ख्ष 


हृदयरोग तथा कामिलाराग 
की चि।केत्सा 


(२२) 
( कषि;-ब्रह्मा । देवता-छतयेः, दरिमा, हृद्रोगः ) 


॥० मम । श््जु 


९ #&< हर ० ७ ४६ अप पे 
अनु स्यमुदयतां हृदययोतो हरिमा च॑ ते | गो रोहिंतस्थ वर्णन तेन॑ त्या परि दध्मातति 


९२५४॥ ८९ | 


॥१॥ 
परिं तथा रोहितेबगदीघायुत्वा्य दष्मसि | यथाउयमरपा असद्ो अईरितो भुत॑त्‌ ॥२॥ 


य« रोहिंणीरदेव॒त्याई गावों या उत रोहिणी । रूप॑-रूप वर्यों-वय॒स्तारमिष्टवा परिं दध्मासि || ३ ॥ 


शुकपु ते हरिमाणं रोपणाकासु दष्प्रसि । अथो हारिद्रवेषु ते हरिमाणं नि द॑ष्मसि ॥ ४ ॥ 


धर्थ-( ते हृदु-योतः च हरिमा ) तेरे हदयकी जलन( और पीलापन सूर्य अन्नु उदयतास्‌ ) सूर्यक पीछे चला जावे ॥ 
गोके अथवा सूर्यके ( रोहितस्थ तेव वर्मेन ) उस लाल रंगसे ( त्वा परि दृष्मसि ) तुमे सब प्रकरसे ह्ट पु्ठ करते हैं ॥ १॥ 
( रोदितेः वर्ण: ) लाल रंगोंसे ( त्वा ) तुझको ( दीर्घायुत्वाय परे दृष्ससि ) दार्घ आयुरे लिये घेरते हैं ॥( यथा ) जिम्से 
( जय ) यह ( अ-रपा जसत्‌ ) नारोग हो जाय और ( ज्-हरितः झुबत्‌ ) पलक रोगस सुक्त हो जाय॥२ ॥ (या: 
देंदत्या रोहिणी: गाव: ) जो दिव्य छाल र॑यहीं गौवें हैं ( उत या रोहिणी: ) और जो छाल रंगकी किरणें हैं ( तासिः ) उनदे 
( रूप रूप ) संदरता और ( वयः वयः ) बलके अनुसार (त्वा परि द्मास ) तुम्दें घेरते हैं॥ १ ॥ ( ते हरिमाएं ) 
पलक रोगको ( लुकेषु रोपणाक्ासु च ) तोते और पौधोंके रगोमें ( दृष्मासि ) घारण करते हैं ( झये। ) और ते ( हरिमार्म ) 
तेरा फीकापन हम ( द्वारिद्रवेषु ) देरी वनस्पातियोंमें ( नि दघष्मलि ) रख देत हैं ॥ ४ ॥ 

सावार्य--तेरा हृदयरोंग और पलक रोग सूर्यकिरणेशि सथ संबंब करनेते चला जायगा । छाल रंगकी गौंँें 
लात किरण होनी हैं, इनके द्वारा नॉरोगठ हो सकती दे ॥ १॥ छाल र॑पक्े प्रयोगवे दी आपुष्य प्राप्त होता है, 

९ (ला. छू, भा. ां, १) 


और सूर्यक्ी 
पीलक राग 


(६६ ) प्रश्नयेवेदुका सुोंध साध्य । [छा 


॥। ५ हु 
पूर होता है और नीरोगता प्राप्त होती है॥ ६ ॥ छाल रंगड़ी गौवें और ठाल रंगकी सूर्यकिरणें दिश्य गरगोंसे बुफ़ होती हैं 
रूप भौर घलके अनुसार उनके दवा । रोगी घेरा जाये ॥ ३ ॥ इस लाल रंगकी चिहिस्पासे रोगीका पेलाएन तया फीडापन दूर होगा 
और वह हरे पक्षी और इरी वनम्पतियोंमें जाकर निवाय करेगा, अथीव्‌ रोगीके पात फिर नहीं जावेगा ॥ ४ ॥ 
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बणचिकित्सा । सूर्यकिरण कमरेरें लेकर उममें नंगे घरीर रदना और घरीरले 
उलट पुल% काके सब शारासके साथ छाछ रंगे सूर्यक्षिए्णोद्धा 
संभध +रना परिधारण विधिका त्तारपसे है । 


यह सुक्त “ वबरणण-चिर्केत्सा ” के महत्त्वपूण विषयकरा 


उपदेश दे रहा दै। मलुष्यक्रे हृदयकरा रोग और कामिला 


नामक्र पीला रोग कष्ट देंते हैं । अपचन, येदके विकार, तमाखू , 9 रोदितेः वर्ण: पारिदध्मासे । ( मंत्र २ ) 

मद्यप्राशन आदि अनेक क रण हैं, जिनके कारण हृदयके दोष २ दीघीयुत्वाय परिदेष्मतति । ( ” ) 

उत्पन्न होते हैं ॥ तरुण अवस्थाममें वीर्यदोप हानेफ़े कारण भी ४ गो रोहितस्थ वर्णन सवा पारिदष्यात्ति । ( मंथ ९ ) 
हृदयके विकार उत्पन्न होते हैं। कामिला रोग पित्तके दूषित ४ ताभिष्टवा पारिद्ृष्माति । ( सत्र. ६ ) 


३ 5, 8. 


होनेके कारण उ पन्न द्ोता है । इन रोगोफे कारण मनुष्य कृश, 
निर्तेज, फीश, दुबंछ और दान द्वोता है। इसालिये इन 
रोगोंकों हद्नेका उपाय इस सूक्तमें वेद बता रद्दा है । सूथकि- 
रणों द्वारा चिकित्ता तथा छाल र॑गवाली गोौओंके द्वारा चिकित्सा 
करनेसे उक्त दोष दूर होते हैं और उत्तव स्वास्थ्य मिलता है । 


ये सर मंत्रभाग रक्त वर्णऊ सूर्यक्रिणोंत्र श्नान थथोद 
८6 परिधारण *' करनेका विधान कर रहे हैं। गेगीकों सगे 
शरीर पूर्वोक्त रक्त वर्ग भ्ीशेले ऋषरेंमे रखने और उपडे 
शरीरका संबंध रक्त बर्गकी सूर्यष्िणोंस्े साथ करनेसे यह 
परिघारण द्वो समता दे ओर इससे नतिगता, दार्थे शयष्य- 
सयेकिरण- चिकित्सा । प्राप्ति तथा ब्लप्राप्ति भी दो 'ऊती ऐ। अन्यास्य रोगेझ्ठे 
निवारणके लिये अन्शन्‍्य वर्णोफे औिरणोंशी स्नानोंदी गोश्ना 


७७४ २ । ७. बडी ॥ ही 


सहायतासे इष्ट रंगके क्रिरण प्राप्त किये जा सकते 5 । नंगे > 
शरीरपर इन क्िएणोंकों रखनेसे आरोग्य प्राप्त होता है और रूप आर बल। 
रोग दूर द्वोते हैं । यह रंगीन सूर्वक्रिरणोंका स्तान ही है । यद रुप और पलके अनुसार यह विकित्वा, यद परिधारण-विधि 
नंगे शरीरसे ही करना चाहिये। छतपर लाछ रंगके शौश्रे रखनेसे अथवा किरण-स्नान करना योग्य है यह सूचना ठृटीय मंत्र» 
कमरेमें लालरंगक्ो छ्िएें प्राप्त हो सकती हैं, इसम्‌ नंगे शरीरसे उत्तरार्धमें पाठक दस सकते हैं | रूगका अयथे शरीरका सोंदर, 
रहनेते यह चिकत्सा साध्य दो सकती है । शरीरका रंग और शरीरही सुकुमारता है। यदि गोरा शरीर 
जिम प्रकार उक्त रोगोंके लिये छाल रगक्की किरणोंसे चिकित्सा हो, यदि सुउुमार नाजुक शरीर हो तो उसके लिये कितना 
होती है उसी प्रकार अन्यान्य शेगोंके लिये अन्यान्य वर्णोकी किरण स्नान देना चाहिये, उसके लिए संवेका कोमल प्रकाश, 
सूर्यक्रिएणेंसि चिक्रि सा होना पैमवनीय है । इसाडिये सुयोग्य या दोपदरका कठोर _प्रकाण बर्तना चादिये, इत्यादिता विच्चर 


डे 25. 


वैद्य इसका अबिके विचार करें और सूर्वक्रिरण-चि७झ्रित्साधे. करना वेद्योका काये है । जो काले शर्ररवाले तथा सुदढ या 


रोगियोंके रोग दूर करके जनता मे सुखकी वृद्धि को । कठोर शर्रीरवाले-होर्ते हैं उनके लिये रिरणस्नानत्रा प्रमाण भी 
फ्र हैक. कर" है. ७ च ॥> ली कक 
८ ८ भेन्न दोना योग्य हैं। तथा जो परमें मेठनेवाले छोग द्वोते है 
घारण [ये 5 शत हैं 
परिधारण विधि। और जो धूपमें फाय करनेवाले होते हैं. उनऊे लिये भी उस 


सूयकिरण-विक्त्वामें “ परिवारण धवधि ” का मच्त्व दै प्रमाण न्‍्यूनाधिक होना उचित है। इस विद्यार्का नाम ही) 
इसे सूक्तमें ” परि द'मासे ”? दाद बार वार, “ निदष्ममि ९ * रूप और बलके अनुसार विचार ”' करना है । ( रुप झूए 
धच्द एक वार ओर “ द'्मसि ” झब्द एक बार भाया है। चयो वयः ) यद प्रमाग दशनिवाला मंत्रमाग अत्यंत महत्व 
हे चारों आरसे धारण करना ” यह भोत्र इन शाब्दंसे व्यक्त है।रोगोकी कॉमलता या कठोरता, रोगौझा रंग, से्गाझा 
होता हैं शरीरके चारों ओरमे संबंत्र करनेका नाम “ परि- रहना सहना, रोगीका पेशा, उसऊझी आयु तथा शारीरिक बछ 
धारण ? है । जिस प्रकार तालावके पानीमें तैरनेसे शरीरके इन सबका विचार करक किश्णस्नानती योजना फरमों घ्ाहिये। 
साथ जलका परिधारण दो सकता है, उसी प्रकार लाक रंगकी नहीं तो दोमल अ्रक्वतिवालेकीं जधिर स्नान देनेसे पारोग्यफ़रे 


. ०, ५३, मं० १-४] 


स्थातपर अनाशिग्य होगा । अथवा कठोर प्रकृतिवालेकी अल्प 
प्रमाणमें देनेसे उसपर कुछ भी परिणाम न होगा | इस इशसे 
तृतीय संत्र ग॒ उत्तरा्ध बहुत मनन करने योग्य है । 
रगीव गोके दूधसे चिकित्सा । 
इसी सक्तंम रंगीन गौके दूघमे रोगीक्री चिकित्सा करनेकी 
पिधि भी बता दी हैं। गावें सफ़ेद, काले, छाल, भूरे. नसवारी 
जादामी तथा विविध रंगके घत्बेवालों होती हैं। सू्क्रिरण 
भौकी पीठपर गिरता हैं और उमर कारण रंगके मेदके अनुसार 
दूधपर भिन्न परिणाम होता है। खेत गोके दूधका ग्रुगधम 
मिणत होगा, काले रंगकी गोौका दूत भिन्न ग्रुणघ-वाला होगा, 
लाल गौका दूत भिन्न गुणधर्मवाल होगा, उसा प्रकार अन्यान्य 
रंगवाली गोओं+ दघरऊे शुगधम भिन्न होंगे । एक बार वर्ण- 
लिीकत्व मे तत्व से स्मेपर यह परिणाम मानना शी पड़ता हे । 
इसीलिये इस तृक्तडे मंत्र ३ में “ रोहिणी: गात्रः ”! अथात्‌ 


शैत-कुछ-नाइरन छू ! के हे 


(१७ ) 


लाल मौवोंके दधका तथा अन्यान्य गोरसोक्रा उपयोग हृदय 
विकार और ऋामला रोगरी निग्रातकें लिये करनेका विधान 
है । यह बिवान मनन करनेसे बडा बोधप्रद प्रतीत द्ोता है । 


, और इसके मनन करनेसे अन्यान्य रोगंकि लिय्रे अन्यान्य 


गौवोंके गोरवों छा उपयोग करनेका उपरेश भी प्राप्त होगा 
सर्णेवित्सि का ही तत्त्व गोदुग्ध-बिकिस्साक्े डिये बतो 
जायणा ६ दोनोंके गैचमें तत्त्व एक ही हैं । 


फृथ्य १ 
बर्ण-चिस्त्सिक्तै साथ साथ गीरस-सेवनक्रा पथ्य रखनेले 
अंगवजिक लाम होना संमतरनीय है । अथान्‌ लालरंगझे किएणेकरि 
परिधारण करनेक, दिन उछाल गौड़ दुघका सेवन कटनी 
इत्यादि प्रकार यह पथ्य समझना उचित हैं । 


इस प्रकार इस सूक्तका विचार करके पाठक बहुत छाभ्रप्नाप्त 
कर सकते हैं । 


_अफिसनसराक सलमक८ल्‍रपा, #नाममजक 


कर 
: श्वेतकृष्ठ-नाशन-सुक्त | 
(२३ ) 
( कषिः-अधथर्ख । देवता-ओपाधि ) 


श्च्3 


' नक्तजातास्पपध रामे कृष्णे आमेकिति च। इंद रजाक एहुस क्रेलास पालंत च यत्‌ ॥ ३ !] 
किलाएँ च पालितं व निरितो नांशया पषत्‌ । आ त्थवा स्वो विश॒क्तं वणुं। परा जकलाने पादय॥२ 


आपत दे प्रस्यननप्रासर्थानभादत ते । आर्सेंकन्यस्थोपधे निरितों न/शया प्पतू्‌ 


| हे || 


आशध्युज्ञस्य' किठटासरय तनजस्थ च सखाच | दृष्ण कतस्य ब्रह्मणा ल्ट्म खतमनानद ॥ ७४ ॥ 








नननभनाओ «5 


शर्थ-दे रामा कृष्ण और अपतिक्न औषाध | तू ( नक्ठे जाता असि ) रात्रिके समय उत्नन्न हुई है। हे ( रजनि । रख 
देनेग़ली ] (यत्‌ किलासं पछितं च ) जो कुछ और खेत कुछ है ( इृद रजय ) उसको रंग दे ॥ १॥ ( इत। ) इसऊ शरीौरसे 
( किलासं पलितं ). कुछ और शत कुछ तथा ( पुषत्‌ ) घज्वे आदि सब ( निः नाशपर ) नष्ट ऋ दे। (शुक्लानि परा पातय ) 


श्वेत घड्वे दूर कर दे ( स्वःवर्ण ) अपना रग ( त्वा ) तुझे ( जाविशतां ) प्राप्त हो ॥ २॥ ( ते 


प्रछूपने ) तेरा लयस्थान 


६ अखित ) कृष्ण वणे है तथा ( वव अवस्थार्न ) तेरा स्थान भी ( ससित ) काला है दे आपषवे। धू स्‍्वय ( जलैक्नी असि ) 
काले अुषव्यी है इसलिये ( दृतः ) यद्यासे ( छूप्रत्‌ ) धब्बे ( निः नाशय )नंट कर दे 6 ३ ॥ ९ दूम्या कृतस्ये , गिषके कारण 
उप्पन्न हुए (५ प्लेजस्थ तनृजस्य च ) हद्ीमे तथा शरीरस उत्पन्न हुए ( किंछासस्थ यत्‌ स्वाचि खेत लक्ष्म) कुष्ठका जो 
त्वचापर श्वत चिन्द्र है उसका ( बहाणा लगीनशम्‌ ) इस ज्ञानसे मैंने नाश छिया है ॥॥ ४ ॥ 


शावार्श--रामा कृष्णा असिक्‍नों ये ४. टेयां हैं, इनझा पोषण रात्रिके समय हवा है, 


इनमें रंग चढ़ानेका साप्रथ्ये है| 


(१६ ) 


अथववेदका खुवीघ भाष्य 


( छा, 


इसलिये इनके लेपनसे श्वेल्कुठ्ठ दूर होता है ॥ १ ॥ शरीरपर जो थ्ैत कुष्ठके धब्बे होते हैं, उन खेत धब्दोंके इस ओपधिके 
लेपनमे दर कर दे और अपनी चमडीका असली रंग शररिपर आने दें ॥ २॥| यद वनस्पति नष्ट होनेपर भी काला रग बनता 
है. उसका स्थान काले रंगका होता है और वनस्पति भी स्वयं काले रंगवाली हे, इसी कारण यद्द वनस्पति श्षेत धब्वोंकों दुर 
कर देती है ॥ ३ ॥ दुराचारके दोषोंसे उत्तन्न, हड्ीसे उत्पन्न, मांधसे उ्तत्न हुए उब प्रकार$ बेत कुष्ठके घन्णेकोी इस ज्ञानसे 


दूर क्रिया जाता है ॥ ४ ॥ 





खत कुछ्ठ । 

शरीरका रंग गन्नमी सा होता दै। गोरे कालेका भेद 
होनेपर भी चमढी का एक विलक्षण रंग होता है। जो रंग 
नष्ट होनेसे चमडीपर श्वेतसे धब्बे दिखाई देते ई। उनका नाम 
ही श्वेत कुछ होता है । यह श्वेत कुष्ठ शरौरपर दोनेसे शर्ररका 
सीदय नष्ट होता है ओर सडौंल सुंदर मनुष्य भी कुरूपसा 
दिखाई देता है, इसलिये इस( श्वेत लक्ष्म ) श्वेत बिन्ह-शैत कुष्ठ 
“दूर करनेका उपाय वेदने यहा बताया हैं। 


| 
]नदान | 
वेद इस खेत कुष्ठऊके निदान इस सूक्तमें निम्न प्रकार देता 
(१) दृष्या कृतस्थ-दोषयुक्त कछृ्य अर्थात्‌ दोषपूर्ण 
आचरण । सदाचार न होनेसे अथवा आचार विषयक कोई दोष 
कुलमें रहनेमे यः कुष्ठ द्ोता है। जिस श्रकारसे व्यक्तिदोपसे 
तथा कुलके दोष भी यह कुछ होता है । 
( २ ) भस्थिजस्य--अस्थिगत टोषसे यह होता है । 
( ६ ) तनूजस्य--शारीरिक अर्थात्‌ मालके दोण्से होता 
ह्दे। 
( ४ ) ल्वाचि-चमर्राके अदर कुछ दोष 
द्ता हू । 
ये टोष सबके सब हों या इनमेंसे थोडे 
जाता है । 


निसे भी यह 
हां यह कुष्ठ हो 


बे 


५ 
दा बंद आर उनका उपाय | 

इस कुष्ठमें दो भेद दोते हैं, एक क्लास और दूसरा पछित। 
पल्ति शब्द्‌। केवल श्रेतत्वक्रा दी बोध होता हैं इस कारण 
यह खेत धब्वोका वाचक स्पष्ट है। इसको छोंडकर दूसरे कुष्ठका 
नाम किलास प्रतीत होता है, जिसमें चसडी विरूपसी बनती है। 
सुगोग्य वद्य इन शब्दोंका भर्थ निश्य करें | 

४ रागा, कृष्णा, असिकनी ” इन ओषाधियोंका इस कुष्ठ- 
पर उपयोग होता है। ये नाम निश्चमे किच ओफधियोके 
मोधक हैं और किन औषधियोंका उफ्येग इस कुष्के निवारण 


करनेझे लिये हों सकता है, यह निश्चय केवल धाब्द शासज्ञ 
| कर सकता, न यह विषय केदल कीशेकी सहायता हृऊ 
हो सकता है । इस विषयमें केवल सुयोग्य बेच ही निश्चित मत 


दे सकते हैं, तथा वे ही योग्य मार्गसे खोन कर सकते हैं. । इस- 


डिये इस लेखद्वारा वैद्योकों प्रेरणा देना ही यहा हमारा कार्य 
है । वेदम बहुत विद्या | होनेसे अनेक वियाओंक़े पंडित विद्वान 
मिलनेपर ही वेदकी खोज दो सच्ती है। अतः सुयोग्य वैदोंको 
आयुर्वेद विषयक्र वेदभागकी खोज लगानी चाहिये भर यह्द 
प्रत्यक्ष विषय होनेसे इन ओपधादेका प्रयोग करके द्वी इसका 
फिक्े ८5 लत थप थे पु 
सप्रयोग प॒ठिपादन करना चादियें । आशा दे छि वेय ओर 
डाक्टर इस विषयमें योग्य सद्दायता देंगे । 


रंगका घुसना । 

कई लोग समझते हैं कि ऊपर ही ऊपर वनस्पतिक्रा रस 
आदि लगानेसे चमडीका ऊपरका रंग बदल जाता है, परंतु 
यह सत्य नदीं है ॥ इस सूक्तके द्वितीय मंत्रमे--- 

पी [| (१ 
आ त्वा सवा विशता वर्ण: । 

८४ अपना रंग अंदर घुस जाय ” यह मेंत्रभाग बहा रहां 
है कि इन औषाधियोंका परिणाम चमड्डीके अंदर दी होना 
अभीष्ट है, न क्नि केवल ऊपर ही ऊपर | ऊपर परिणाम दी 
परतु " विशता ” क्रिया ' अंदर घुसने ”. का भाव बता रही 
है । इधलिये चमऊीके संदर रंग छुस जाता है और वहां वह 
स्थिर हो जाता है । यह मंत्रका कथन स्पष्ट है | 

की] हि 
औवषधियोंका पोपण ६ 

ओऔपधियोंका पोषण दिनके समय होता है या रात्रिके सम्रय, 
यह श्रश्न बडे शास्त्रीय महत्वका है।ओषधियोंका राजा 
सोम- चेद्र-है, इसालिये ओषधियोंका पोषण और वर्धन रात्रिके 
समय होता है ' यही वात “ नक्त॑ जाता ” शब्दोंसि इस सूत्तामें 
बतायी है । रात्रिके समय बनी बढी या पुष्ठ हुई ओषधि द्वोती 
है । प्राय+ सभी ओष थैयाके संबंधसे यह बात सत्य हे ऐसा 
हमारा ख्याल है। वनस्पति विद्या जाननेवाले छोग हुम्त कथनक 
अधिक विचार करें । 


छू० २७, मं० १-७ | कुछ-माशत्त-खुक्त । ( ६५९ 


6 शौसास्य-वर्धन ” के ( १८ वें ) सूक्तमें सेंदर्यवश्ननक्क पाठक इस सूक्तकों पूर्वोक्त १८ वें सक्तहे साथ पढ़ें। आशा है 
उपदेश दिया है, इसालिये उस कार्यक्रे लिये खत कुछ यदि ॥क पाठक इस प्रकार पुवापर सूक्ताका संबंध देखकर सूक्तार्थश्वे 
किर्शकों हो, तो उसको दूर करना आवश्यक ही है। अतः अविकते आँब्रक छाम उठातव। 
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अन्‍न+>»»क झोटकरकमक ॥०>फकमन, 


कुछ-वाशन सुक्त | 


( २४ ) 
( ऋ्लापिः-बह्मा | देवता-आसुरी वनस्पतिः । ) 
सप्णों जात; प्रंथमस्तस्य ते पिच्मांत्तिथ | तदांसरी यथा जिता रूप चक्रे वनस्पर्तीनू ॥ १ ॥ 
आसरी चंक्रे प्रथमेद क्रिलासभेषजमिद किलामनाशनम्‌ | अर्नीनिशत्किलार्स सरूपामकरच्यचम्‌ ॥२॥ 
सहूपा नाम॑ ते साता सरूपो माम॑ ते पिता | सझुपकृत्ममोपणे सा सरूपावेद कृषि ॥३॥ 
ध्यामा संरूयृकरणी पूथिव्या अध्युकुता । इंदमू पु प्र साय पुर्नां रुपाणि करपय ॥ ४॥ 





सथै-सुपर्ग ( प्रथमः जातः ) सबसे पदिले हुआ ( तस्य पिच ) उनका पित्त (स्व आसिथ ) तूने प्राप्त किया है। 
( युधा जिता ) युद्धसे जीतो हुई वह आसूरी ( वनस्पतीन ) वनस्पातयकी ( तत्‌ रूप॑ चक्रे ) चंद रूप करती रही ॥ १४७ 
( प्रथमा आसुरी ) पादहिली आसरोने ( इदं फ्रिकास-सेषज ) यह कुष्का आप ( चक्रे » बनाया ।( इृंद ) यह € किलास- 
नाश ) कुछ रोगका नाश करनेवाला है। इसने ( क्िछास ) कुरका ( अनीनशत्‌ ) नाश किय्रा ओर (छा ) ध्वचाके 
( स-रूपां ) समान रगदाली ( क्षकरत्‌ ) बना [दया ॥ २ ॥ दे औबे! तरी माता ( सखूपा ) समान रंगवाली हैं तथा तेरा 
पिता भी समान रंगवाला है । इसलिये ( त्व॑ स-रूप-कृत्‌ ) तू भो समानरूण करनेवाली है ( स्रा )वह तू ( इद सरूप॑ ) 
इसको समान रंगरूपवाला ( काणि ) कर ॥ ३ ॥ इग्रामा नामक वनस्पति ( सरूप॑-करणी ) समान रूपरेग बनानिवालों हैं। यह 
( शयिव्याः अध्युद्धुता ) पृथ्वी उख्ाडी गर है। ( हद उ सु प्रसाधय ) यहद्द ऋरम ठोक प्रकार श्िद्ध कर और ( एुनः रूपाणि 
फूल्पय ) किर पूव॑वत्‌ रंगरूप बना द ॥ ४ ॥ 

भावाथ---सुपण नास सूर्य हैं उसकी किर से पित्त वढानेकी शाक्ति है । सूयकिरणों द्वारा वह पित्त बनस्पातियामें सावित होता 
है । योग्य उपायेंसि स्वाधीन बनो हुईं वनस्पातय्यां रूप रंगक्ा सुधार करनेमें सद्ायक्र होती हैं ॥१॥ आसुरी वनस्पतिवे 
कुप्न रोगके लिय उत्तम ओषध बनता हू। यद्द निश्चय कुष्ठ रोग दूर करती हैं ओर इससे शरीर की त्वचा समान रंग रुपवाली 
वतती ६॥२३॥ जिन पोधोंके संयोगसे यह वनस्पति बनती है, वे पाघे ( अथोत्‌ इसके माता पिताहूपी पौधे भी 9 
शररिका रंग सुधारतेवाले है । इसलिये यह वनस्पति भी रंगका सुधार करनमें समर्थ है ॥ ३ ॥ यह दमा वनस्पति शंंसर 


छो चमडीका रंग ठीक करनेवाली है। यह भूमिश्षे उखाडी हुई यद्द काये करती है । अतः इसडें उपयेगंस शरीरका रंग सुधारा 
जाय ॥ ४ ॥ 





वनस्एतिके माता पिता । गुणधर्मसे युक्त बनती है, यह उद्यानशाज़ जाननेवाले जानते 

इस सूक्तके तृतीय मंत्रमं वनस्पतिके मातापैताओका वर्णन. दी हैं । कुष्ठनाशक श्यामा आसुरी वनस्यति इस प्रकार बनायी 

हैं अशेत्‌ टो दृक्षवनस्पातियोंके संगोग्से बननेवाली यह तामरी जाती है । शरीरऊे रंगका स॒धार करनेवाली दो ओौषधियोके 
देन पपत्ि है. । दो बुक्षोंके कलम जोडलेसे त्तीसरी| वन(पति विशेष सेये|गसे यह श्यामा व्नती है। जो आधारका पौधा देता है उसका 











६ ४० 3) 


नाथ माता और जिसकी शारा उसपर चिप्सयी या जोडी 
जातो है वह उसका पिता तथा उस संयोगसे जो नयी वनस्पति 
चनती है वह उक्त दोनोंका पुत्र है। पाठ इस उद्यान-विद्याको 
इस मंत्रम देखें ।( मंत्र ३ ) 
सद्धप-छरण | 

धरीरके वास्तविक रंगके समान कुष्टरोगरै स्थानसे उमठेका रंग 
उतना “सहूपकरण” का तात्पय है आपुरी ज्यासा वनरगति यह 
करती है इसीलिये कुटरोगपर इसका उपयोग होता है । (में.२-३) 


वनस्पतिपर विजय । 

“बुदड़से जीती हुई आमुगे वनस्पति औषध यनाती है ।! 
यह प्रधम संत्रवा कथन विशेष मननीय है। वेदरको ध्रएक 
दवापर इस प्रगर प्रभुध संपादन करना पडता है। औपाधि 
उसके हाथमें अनेझी आवश्यरूता है। वनस्पनिक्ते गुणभम्मोसे 
पूणे परिझय और उमका उपयोग करनेका उत्तम ज्ञान वैषकों 
होना भावगयक है । नहीं तो शीषध पिद नहीं कहा जा 
सकता । ( मं, ६ ) 

सर्यका प्रभाव | 

सूर्यसे नाश प्रवारके बीय हैं। वे वीदव किरणों द्वारा 
बनस्पातियोंमें जाते हैं । वनस्पतिद्वाग वे ही वीर्य प्राप्त होते हैं 
ओर रोयनाश अथवा बलवधेन करते हैं । इस प्रकार यद्द सब 


घधथववेद्फा छुवोघ आष्य 


| का० ६५ 


सूर्यका ही प्रभाव है। ( मं. १) 


सर्यसे वीये-प्राप्ति । 

सूयसे नाना प्रवारके वी प्राप्त करनेकी यह सूचना महुत 
ही मनन काने योग्य ६ । 

सूर्य भषात्मा जगतस्तस्थुपश्। ( ऋणतेद ३ । १४५ । ९ ) 

का सूर्य दा स्थावर जेंगम का आत्मा है ” यह वेद छे उप 
भी यहां मनन करना चाहिये । जब सूर्यसे नाता अप्यस्से वीये 
प्राप्त करके हम अधिए वीयवान हो जायगे तभी यह मंत्रभाग 
हमारे अनुभवमें आ समझता दे 


नंगे शरी। एयेकिरणोंमें विधरनेसे और संर्यकिरणोंद्यर 
क्षपनी चम छी. प्रजार तानेगे शरौरके अंदर सयक्षा 
जीगन म्ंचारित द्ोश है 5सी प्रकार सूर्यसे तपा हुआ वायु 
प्राणाय से अदर लेनेजे अभ्यासमे क्षयरोगर्मे भी बणा छाम 
पहुंचता हैं । इसा प्रझ्ार कई रीतियोसि हम सर्यसे वी॥ प्राप्त 
झर सफते हे । पाठ» स्वयं इसका अधिझ पिचार करेंगे तर 
उनभो बहुत बोध प्राप्त दो सकता है । 

वेयोडो उचित है, कि ये सोनसे शयामा यनस्पतिशी प्राप्त 
करें और उमर बोगने कान रोग दुर को । तथा सूर्यवे अनेक 
वाये प्राप्त करनेके उपाय दूंढडऊक! निकाल दें मौर उनका उपयोग 
आरोग्य वडनेमें करते रहें । 


( शषप-सुृम्वा जि रा। । देवत:-अग्नि!, तश्मा | ) 
यदुग्रितपों अदहत्पुविश्य यत्राक्ृष्यन्‌ धर्मप्रतों न्मासि। 


तत्र त आहु। परम जनित्रे स 


यद्यदियंदि बाते शेचिः शेकल्ये 


जून मांसि हरितस्य देव 
यदि शोकी यदिं बाइमिशोको 
हूड़नामासि हरिदृस्ण दे 


से 
5३ 
ढ््‌ 


संविद्वान्‌ परि वेग्धि तस्मन्‌ ॥१॥ 


कन 3... 


पियाद वात जावत्रप। 


न परि वाग्पि तदसन ॥२॥ 


वा राज्ो वरुणस्यासि पत्र) । 


अ्कमबऊ, 


हे 


विद्वान पार ग्ार्घ तदपन्‌ ॥ ३॥ 


छह 


लि 2] 


शू. २५, ध., १-४] धीध -एवर-दुरीफरण -छताः 


हर्स! शीदार्य तहमने नें झूगय शाहिएँ कुणोति | 


| अंन्येद्र्णयुद्ुरस्येति तु्वीयक्वाय नमो अस्तु तथमंर्े ॥8४॥ 








शरजै-न यत्र ) जहाँ ( धर्म-एतः ) धर्मद्वा गलन फरनेवाडे सदाचारी छोग ( नांसि कृष्दन्‌ ) ममन्‍्कार गरते हैं, पडा 
६ प्रविद्य ) प्रदेश करके ( यद्‌ जग्नि: ) जो अरब ( खापः लद॒हत्‌ ) प्राणदारद जलतरव) अच्ाता है (चन्न ) वहां | से 


परम जनिन्न ) तेरा परम जन्म स्थान है, ऐसा ( काहु। ) कहते दें । 6 ( ठत्मन्‌ ) पट देनेवाले ज्यर | ( से संविद्वाद, ) 
पानता हुआ तू ( ना परि बृग्धि ) हमका छे 6 दे ॥ १ ॥( यदि पर्दिः ) यदि तू ज्वालाइप, ( यदि वा शोलिः शलि ) 


क्षयवा याद तापरुप हो, ( यदि ते जानिन्न ) यदि तेरा जन्म स्थान ( शाकल्य-हुपि ) आमप्रत्यंगम्े परिणाम करता हैं, तो तू 
( पयूडः नाम क्षत्ति ) जुड़ [ सथीव्‌ गति करनेवाछा ] इस नामका हे । अतः हे ( हरितस्वथ देद पवसन्‌ ) पीलक रोगको 
उत्पध दरनेवाले ज्वर देव | ( सः संविद्वानू । पद तू यह जानता हुआ ( नः परि दुंगिव ) हसें छोड दे ॥ २॥( यदि शोकः ) 
यरि तू पीटा ऐेनेवाला अथवा ( यदि भमि शोक. ) यदि स्केत्र पाडा उत्पन्न करनंचाला दो, [ यदि घदणस्प राह्ुः पुत्र खसि ) 
किंवा वदण साजाका तू पत्र ही क्यों न हो, तुम्हारा.नाम च्हूड़ है । हे पील 6 रंगे उस्त्त करनेगले ज्वर देव ! तू हम सबको 
यह जानक्/ छोड दे ॥ ३ ॥ ( शीताय तक्‍्मने ससः ) शीन ज्वरक्ते लिये नमस्कार, ( रूराय प्ाविषे दमा छणोमि ) रखे 
तापकी भी नमस्कार करता हूं । ( थः लन्‍्येयु- ) जो एक दिन छोडकर आंन्चाला ज्वर है, ( उमयधु. ) जो दो दिन 
आनेवाला ( अम्येति ) द्ोता है, जो( दृतीण्काय ) तिहारी है, उस ( तरमने बमः कषरतु ) ज्वस्के लिय समस्कार दोवे ॥ ४॥॥ 


भावायै-घार्मिक लोग जहाँ प्राग्यामद्राग पहुंचते और प्रागशक्तिका महत्म जानकर उसकों प्रणाम सौ फरते ४ उम्र 
प्राणके मूलस्थानमें पहुंचकर यह उबरका अम्नि प्राणधारक आपू तततको जला देता हे | ण्ही इस उ्वरका परम स्थान है । यद 
जानकर इससे मनुष्य बचे ॥ १ ॥ यह ज्वर बच्ुत ज्ोौ€की तपिश चढानेवाला हो किंवा अंदर हीं छदर तपनेदाला हो, किया 
हरएक अंग-प्रयंग गे कमजोर करनेवाला हो, वह हरएक जीदनक्े अणुरे हिला देता ई इसालिये इसको “ ऋड ” कहते हूँ, थह 
पाइरोग अथवा कामिला रोगको उत्पर्त करता है, यह जानकर हर एक मनुप्य इससे अपना बचाव कोर ॥ २ ॥ कई ज्वर विशेष 
सअंगर्म दर्द उत्प् छरते हैं भौर कई संपूर्ण अगप्रत्य॑ में पीटा उत्पत्त करते हैं, ललगह बहण्से इककी उत्पात द्वोती ऐ, यह 
हरएक अआंगप्रत्यंगकी हिला देता है और पीलऊ रोग शरीरमें उत्तन्न कर देता है । इसलिये दरएक मनुष्य हमसे बचता रहे ॥ ३ 
शीत जबर, रक्ष ज्वर, प्रातिदित भानेवाला, एकदिन ठोडकर क्षतियाला, दो दिन छोडकर अनिवाला, तैसदे दिन आनिदाणा ऐंफे 
छनेक प्रकारके जो ज्वर हैं उनकी नमस्कार ऐो अथीत्‌ ये हस से दूर रहें ॥ ४ ॥ 








यदि यह जान निश्चित हुआ तो ज्वस्नाशक पाहिला उपाय 
यही है सकता ४ कवि अपने घरके आमपाप्ष तथा अपने प्राममें 
अपया निऋूठ कोई ऐसे स्पान नहीं रखने चादिये कि जहाँ 
जल रुकता और सदता रहे । पाठक ज्वर्नाशक इस 
प्रथम और सबसे मुख्य उपायवत विचार फरें। शोर एसके 


रे काना +-अिक 
ज्वरको उत्पात्ति । 
यह “ तकसनाशन गत ” का सूकत है और इस सूकर्म 
एवरशो उत्पाति निम्नलिखित प्रकार छिछी है | 
घछ्णस्य राह. पुद्र: । ( मंत्र ३) 


यह “ बढण राजाक़ा पुत्र है। ” णधात्‌ बरुणसे इसकी 
उन्पाति हूँ । जलका आधिपति दरण है यह स्व सानते ही हैं । 
वरुण राजास जल्सपी साप्राज्यसें यह उन्‍्म लेता है। इसका 
सीषा आशय यह व्यक्त हो रहा है कि जहां अल स्थिस्ह 
रहता या सड़ता है वदामे इस ज्वरक्ौ उत्पात होती है। 
जआामकल भी प्राय; यह बात निश्चितसी दो चुकी दे कि जद्दों जल 
प्रवाहित घड्ीं होता परंतु ठता रदता है, वहां ही शोतज्बरको 
उत्पत्ति होती है और शीतस्यर ऐंस ही स्थानोसे फेडतर है । 


शअपदा लाभ उठाये | 
ज्वरका परिणात ! 


इस सूकाम ए्वरका नाम  घहुदु ” छिला है। इसके! अने 
४ गति ऋरनेवाज ? है । यह उचर अब दारीरम आना है तद 
दारीक्के छूने तथा अंग्ग्रल्येगोके जीएन-तत्वमें गाते उत्पन्न 
करता है। और इसा कारण अंगप्रत्म॑ गा जीवनरस घाप्‌ उच्छ ) 
श्र जाता ६ ६ यही पात प्रधम मन्र्मे कह हैं - 


(७३ ) 


आरिः ापः द॒हत ॥ (मंत्र १ ) 

“यह ज्वर जीवनरसभों ही जला देता है। ” इसो कारण 
ज्वर्से भरगरको शक्ति कम होती है। आप नत्तत प्राणशक्ति का 
घारण करनेवाला है । ( आपामयः ) आप तत्त्वमय प्राण है यह 
उपनिषदोका कथन दे! ग्रागक आश्रयका शरीरस्थ आप तत्त्व 
इस ज्व'के द्वारा जल जाता है, इसी क्रारण ज्वर आनेपर जीवन 
शाक्त उम हो जा-ी है। इसी कारण इस ज्वरकों पीलक 
रोगक उत्पादक कद्दा है | देखिये--- 

इरितस्य देव ! ( मंत्र २, १ ) 

(पीलापन उत्पन्न करनेवाला” फीका निस्‍्तेज बन,नेवाला, 
पीलकरोंग, कामिला, पांडरोग, जीवन? सका क्षय करनेवाला शग 
इन सबका उत्पादक ज्वर है। यह ज्वर इतने भयानक गेगोंरी 
उनपन्न क' नेवाला है, इसीलिये इमसे मनु्यकीं अपने आपरूा 
बचाव करना चादिये। यह ज्वर प्राणको मूल स्थानार दमला 
कःके उसोक्ो कमजोर करता हैँ। इस विपयममं यह मंत्र 
देखिये- 

णदभिरापों जददत प्रविद्दव यत्राऊण्वन्‌ 
घर्मंधतों नमांसि ॥[ मंत्र १ ] 


“जहा धार्मिक छोग जाकर मनन करते हैं बह्ा प्रतिष्ठ ओोकर 

अग्निन्‍ज्वर-प्राग धारक जीवनरमकी जलाता है। 
योगादि धाघनद्वारा धार्मिझ लोग समाधि अवस्थामें ह 
कमलर्म प्रविष्ट होते हैं, उी हृदयमें जीवनका रस है, वदी रस 
ज्वरस जलता है। अर्थात्‌ ज्वरका हृदयपर बहत बुरा परणाम 
द्ोता ४, जिससे बहत कमजारी भो उत्पन्न दह्ोती है | इसी 
कारण यद्द ज्वर पीछक राग अथवा पाडु> ग उत्पन्न करता है 
ऐसा सुत्तके द्वितीय मंत्रमें कहा दे। यह हिमज्वर जिभरें 
आज+्ल / मलेरिया ? कहा जाता हूँ बहत बहुत ही हानि- 
कारक है । इसलिये उसको हरएच प्रयत्नये दूर रखना चादिये 
यही निन्नलाखत मंत्रभागर्म सूचित क्रिया है-- 


यह 


स नः संविद्वान्‌ परिदृग्धि तकमन्‌ ॥ ( मंत्र १, २, ३) 

“ यह्द बात जानता हुआ ज्वर दूर रखा जाय” अथीत्‌ 
ज्वरके कारण दूर करके उसका हमला मनुष्यपर न दो इस 
विध्यमें योग्य प्रयन्‍न किये जांय । ज्वर आनेके बाद उसक्रे 
प्रतिकारका यत्व करना चाहिये इसमें क्रिसाका विवाद नहीं हो 
सकता, परंतु इस सृत्तादारा वेद यही उपदेश देना चाद्ता है, 
कि सपने घरकी ओर प्रामकी व्यवस्था मनुष्य इस प्रकार रखे 
कि यद्द मलेरिया ज्वर आवेही न भोर उसके निवारणके लिये 
दवाइया पीनी न पर्ड | क्‍्योझऊि यह विए इतना घातक हैं स्रि 


अथर्ववेदका छुपोध भाष्य 


हे न्हूड हूड़, ब्य्ट ज्ह्ड ज्हुडु, 


[ काँ० १, 


एक बार आया हुआ डिमज्वर अपना परिणाम स्थिर रपसे 
आरीरमें रख जाता है और उसके निवारणके लिय वर्षोतक और 
बड़े व्ययत्ते यत्न करने आवश्यक होते हूं । 


हिमज्वरके नाम । 

इस सूक्तम हिमज्वरक्रे निम्नलिखित साम दिये हैँ--- 

३ प्हूदु-गति उन्प्त करनेव्राला, शरीरमें फंप उत्पन्न 
करनेवाला, ज्वग्का शीत जिस समय प्रारंम द्वोता है, उस 
समय मनुष्य कापने लगता द्ँ। मराठी भाषामें इस द्विम 
ज्वर्का नाम “ हुटहुडा ताप ?” है, यह शब्द भी वेदिक 
४ डहुड्डु ” शब्दके साथ मिलता जुलना दे । यही शरद विभिन्त 
इस्तलिखत पुस्तकोंमें निम्नलिक्षित प्रछार लिखा हुआ मिलता 
हुड, रुड, पहूदु, रद्द, पहुद्ू ” । अगववे- 
दी पिप्पछाद शाखा की संद्दितामें ” हुडु ” पाठ है। यह 
/ इटु ” बाच्द मराठो “ हुड्हुड ” दब्दकेदी सदध द्वब्द 
हँ।॥( मंत्र २, ३ ) 

२ शौतः-जों ज्वर शीत लग कर प्रारंभ होता है ॥ यह 
प्रतिदिन आंनवाला समझना उचित है ॥( मंत्र ४ ) 

हे अन्येय:-एक दिन छोटकर आनेत्राछा । ( मं० ४ ) 

४ उमयद्युः-दूसरे दिन आनिदाला अगवा दा दिन छोडकर 
आनेवाला । ( मं० ४ ) 

७ तृतीयक'-पीसरे दिन आनिषाला डैंवा तीन दिन छोडकर 
आनेवाला अथवा नियत दिन बीचर्में छोडकर आनेवाला । 
(मं० ४ ) 

६ तक्माः०- जीवन दुःखमय वनानिवाला ज्वर । 

७ अर्चि;-अग्निकी ज्वालाएं भर्कनेके समान जिसकी 
उप्णता बाइर बहुत होती हद | ( में० २ ) 

८ शोचिः, क्लोकः-जिसमें शरीरमें पीड़ा दोती दे ( मं० २ ) 

९ शकल्य-हृपिः-अँग-अर्दग अलग अलग दोनेफे समान 
शिविलता आती है । ( म॑ं० २ ) 

१० अभिशोकः-जिसमें सब शरीर बडा दर्द करता है। 
( सं० ३) े 

इन नामेंफा विचार करनेसे इस ज्वरक्े खरूपका पता छग 
सऊता दै और निश्य द्योता है कि यह वर्णन शीतज्वर जिसे 
मलेरिया आजकल कहते हैं इसका ही है । 

घरके पास जल सडता न रहे, घरके पामकी भूमि अच्छी 
रहें आर क्षिमी भो स्थानमें इस रोगकी उत्पत्ति देने योग्य 
परिस्यिति न हो, इसी प्रद्धार ग्राममेँ और स्ामझे आसपास भी 


सु० २०, मं० २-8 ] खुख भाष्ति-खुच । ६७३ ) 


स्थान योग्य और आरोग्य कारक हो, लिससे यह रोग उत्पन्न है। यहांका यह नमनवाचक शब्द घातक मनुष्यकों दर रखनेके 
ही न होगा । कयोंके यह ज्वर जलके दलदलसे उत्पन्न होता ल्यि कये जानेवाले नमस्कारके समान उस ज्वरसे बचनेकरा 
है। इसीलिये “ जल देवताका पुत्र ” इसका एऋ नाम इसी भाव सूचित करता है ऐसा हमारा ख्याल है। काशाम्त 
सुक्तमें दिया हैँ । यदि पाठक इधका योग्य विचार करेंगे तो “ नमस्कर, नमस्कारी ” शब्द ओषधियोंके भी बाचक हूं । 
उनको इससे बचनेका उपाय ज्ञात हो सकता है । आशा हैं कि यदि “ नमः ” शब्दसे किधी आपचीका बोध होता हो तो वह 
थे इसका विचार करेंगे ओर अपने आपको इससे बचायेंगे ॥ . खोज करना चाहिये | "“ नमः ” शब्दके अथ “ नमस्कार, 

अन्न, शत्न, दण्ड ” इतने प्रसिद्ध है, नमत्करी, चमस्कार, 

ट्ट शुब्द्ध्‌ | रे रह ञँ दर घियोंक भी चक हा तः 
नमस्कारी ” ये शब्द ओषाधियोंक भी वाचक हैं। अतः इस 


इस सुर्के अंतिम मंत्रमें * नमः ” शब्द तीनवार आया विषयका अन्वेषण वैय छोग कर। 
>+-+-++ ->पख्आंट कित39- र+« -« 


सुख प्राति सूक्त | 


(२६ ) 
( ऋषि:-बक्मा । देववा;-- इंद्रादय+$) 
आरे ६ सावस्थद॑स्तु हेतिदेवासों असत्‌ | आरे अश्मा यमस्येथ ॥१॥ 
सखासावस्मभ्य॑मस्तु राति! सखेन्द्रो म्गं/ सविता चित्रराधाः ॥२॥ 
यये न प्रदता नप्ान्मरुतः सर्येत्वचस; । शर्म यच्छाथ स॒प्रथा; ॥ ३ ॥ 
सपदत मडत संडया नस्तनृभ्या संयस्ताकन्यरदूाथव (४ ॥ 


न््निनीत-: 





अर्थ-हे ( देवासः ) देवो। ( असे हेति। ) यह श्र ( अस्सत्‌ आरे अस्तु ) हमसे दूर रहे । और (ये अस्यथ ) जिसे 
तुम फेंकते हो वद ( कश्मा मारे भसत्‌ ) पत्थर भी हमसे दूर रहे ॥ १॥ ( बसे राति३ ) यह दानशील, ( भगः ) 
घनयुक्त सविता, : चित्रराघः इन्द्र: ) विशेष ऐश्वर्यसे युक्त इन्द्र हमारा ( सखा अस्तु ) मित्र होवें॥ २ ॥ है ( प्रवतः नपाव ) 
अपने आपका रक्षण करनेवालेकी न गिरानेवाले! हे ( सूर्यव्वचचसः सरूुतः ) सयेके समान तेजस्वी मरुत्‌ देवो! (यूर्य * ठुम ( नई) 
हमारे लिये ( सप्रथः शर्स ) विस्तृत सुख ( यच्छाथ ) दो ॥ ३ ॥ ( सुपूदद ) तुम हमें आश्रय दो, ( सुझत ) हमें उुखों करो, 
( नः ठनूभ्यः मृठय ) दसारे शरारोंक्री आरोग्य दो तथा ( तोकेम्यः मयः क्ृाथि) वालवचोंके लिये आनन्द करो ॥ ४ ॥ 

भावार्थ-दे देवों। आपका दंडरूप श्र आदि हमारे ऊपर अयुक्त होनेका अवसर न जावे, अथोत्‌ हमसे ऐसा कोई कार्य न हो* 
कि जिसके लिये हम दण्डके सागी बनें ॥ १ ॥ इन्द्र सविता भग आदि देवगण हमारे सहायक हों ॥ २ ॥ मरुत देव हमारा सुख 
बढावें ॥ ३ ॥ सब देव दमें उत्तम आधार दें, हमारे शर्रारका आरोग्य बढवें, हमारे मनकी शांति गार्दियत करें, हमारे वाल 
बसौकों कुशल रखें ओर सब प्रकारस हमारा आनंद बढावें ॥ ४ ॥ 








देदोंते मित्रता । हमपर न चले, ओर दूसरे मंत्रमें प्राथना है कि थे सब देव 
इन्द्र,सविता, भग, मरुत्‌ आदि देवोंदे मित्रता करनेसे छुख हमारे मित्र; हमारे सहायक बनकर हमारा सुत बढावें, अथवा 
मिलता है और उनके प्रतिकूल आच्रण करनेसे दुःख प्राप्त मारा ऐसा आचरण बने कि ये हमारे सहायक बनें और 
होता है। इसलिये प्रथम मंत्रमें प्रार्थना है कि उन देवोंका दंठ विरोधी न हों । देखिये इसका भाशय क्या है- 
१० (छ. हु, भा, को, १ ) 


ह्नंदे 


(४४) 


१ सविवा-सूर्यदेव है, यह स्वय॑ मिन्रता करनेके छिंग्रे हारे 
पास नहीं आता है, परन्तु सवरे उदय दोनेके लसयसे छापया 
हाथ हमारे पास सेजता है और हससे मिलना चाहता है, परंतु 

पाठक ही ख्याल फरें कि हम अपने आपको तंग मकानोंमें यंद 
रखते है, और सविता देवके पविन्न द्वाथके शस जाते ही महीं। 
सूर्य दी आरोेग्य की देवता दे, उसके साथ एस प्रफाद विशेष 
करनेसे उसका वद्भाघात इसपर गिरता ऐे जिसते नाना रोगके 
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दु/खोमे गिरना आवश्यक द्ोता है | 

२ सरुव-माम वायु देवता का है। यह यायुरेव भी हमारी 
सहायता करनेके लिये हरएक स्थानमें हमारे पहिलेसे ही उपत्वित 
है, परन्तु इस खुली हवा सेवन नहीं करते हैं, परिशुद्ध वायु 
हमारे घरों और कमरोंमे जाढ़े ऐसी व्यवस्था नहीं करते, 
इतना ही नहीं परन्तु वायुके| विगाउनेके अंत झ्ाथन निर्माण 
करते हैं । इत्यादि कारणेपि वायु देवताडा क्रोध हमपर होता 
है और उनका वज़ाघात दस सहन फरना पडता है। डिससे 
विधिध घौमारियां वायुके क्रोधंस हमें सत्ता रही हैं। 

इसी प्रकार अन्यान्य देवोंका सेबेध जानता उचित है। इस 
विपयमें अथव॑वेद स्वाध्णय कौ० ३ सूक्क ३, ९५ देसिये, 
इन सूक्तोके स्पीकर "के प्रसप्नमें देवताओंसे हमारे सं+घका 
वर्णन किया है । इसलिये इप सूकतके पाथ उन सूक्तोंऋआ 
संबंध जपश्य देखना चाहिये । 

जिछ प्रकार ये बाह्य देवताएं हमारे मित्र बनकर रहनेसे भी 
हमारा स्वास्थ्य और खुख बढ सकता है, उसी प्रकार उनके 
प्रतिनिधि-जों हमारे शरीरमें स्थान स्थाममें रहें हैं उनकी मिन्न 
ववाकर रखनेसे भी हमारा स्वास्थ्य और भारोग्य रह धकता है 
इस विपयमें अब थीडासा विवरण देखिये--- 


१ सविता सूर्य देव आाकाशमें है, उसीका प्रतिनिधि जंशरूप 
देव हमारी आंखमें तथा भामिस्थानके सूर्यच्फममें रहा है। 
क्रमश) इसके काम दर्शनशॉक्ति और पाचनशाक्तिके साथ 
संबंधित हैं । पाठक यहां अनुभव ' करें कि ये देव यदि हमारे 
मित्र चनकर रहें तो दी त्वास्थ्य जोर जारोग्य रद्द सकता है। 
यदि जाख किसी समय धोखा देवे, णथवा झुपके विषयमें 
मोहित होकर हीन भागते इस शरोरको के चले, तो उससे प्राप्त 
होनेवाली क्रीर की कष्टमय दशा की कल्पना पाठक ही कर 
सकते हैं। इसी प्रकार पेटकी पाचन शक्ति ठोक न रहयेसे 


भथन्नपेद्॒का छुषोश शाप्य * 


६ काण्ड ९, 


कितने रोग उत्पन्न हो सकते हैं, इफ़छा शान पाठफ़ोसे किए 
नहीं है। अर्थात्‌ शारोरस्थ मीय सूये-्सपिताडे णेश रुप देव 
है; सा घनकर भ रहनेसे समुप्यपी शापत्रियोरी पर कितड़ी 
पढ़ सकती ६ इसझा प्रठक ही विचार करें। 


२ इसी प्रकार मस्त घायु देव फेंफटॉमें तथा प्रारीरके गामा 
स्थानोति रहते हैं । यदि उनका कमी अ्कीप हो जाय तो नाना 
विफारोकी उत्पाति ही सकती है । 


इसी प्रफार इन्द्देव अंतःकरण के स्यानमें तथा भन्यान्य देव 
शरौरके घन्यान्य स्थानोंमें रहते है । पाठक विचार करके जान 
सकते हैं [$ उनके “ सस्ता ” बनकर रहनेसे ही मनुष्य भावको 
स्वास्थ्य और आनंद प्राप्त दो सकता है | इनके पिरोधोी बनमेसे 
डुश्णका पाराषार दहीं होगा। 


पहले मंत्रमें “ देखे दण्श्से दूर रहने की ” कौर दूसरे 
पश्चमें “ देवोंते मिन्नता रसने की ” सूचनाफा इस प्रकार 
विचार पाठक करें णीर यह परम उपयोगी उपदेश अपने 
जाररप्मं ढालनेका प्रयत्न करें शीर परम जानंद प्राप्त करें 
तौसरे संन्नका “ इसी आवरणसे विश्तृत सुख मिलता है, '? 
घद कथन अब सुस्पष्ट ही हुआ है । 


चतुर्थ मेत्रमे जो कहा है कि ४ थे ही देव हमें सहारा देते 
६, हमें सुखी रठते है, दमोरे शरीरका शारोस्य बढाते हैं और 
वालबगोंकों भी आनेदित रखते हैं, '' यद कथन अव पाठकोंकों 
सी दिनके प्रकाशके सवान प्रल्नक्ष हुआ द्ोगा । इसाडलिये 
स्वास्थ्य और सुखी प्राप्तिके इस से मागेझा जवलेगन पाठक 
क्र) 

विशप सूचना । 

विशेष कर पाठक इस घातका आशिक ख्याल रखें, फिवेद सुस 
स्पास्थ्य भीर आनंदके प्राप्त फरनेदे ।लिये घनादि ध्राधव बह 
बताता है, अत्युत “ जल, पायु, सूर्य आदि के साथ सख्य करों? 
यहाँ साधन बता रहा है । यद हरएक कर ग्कता है। चद्दि 
धन किसीकी मिले या ने भी मिले, परंतु “ जरू वायु जोर 
सूर्य प्रकाश ” तो हरएक को मिल सकता है। इस स्वास्थ्यक्े 
अति सुलुम साधनका पाठक अधिक विचार फरें, वेदकी इंच 
शैल्ीका अवश्य मनस करें जीर उपरदेशके जबुसार जाचरण 
करके लाभ उठावें | 
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67. 87५ &63५ स कु ः 
वज़दा का की पराकिण | 
( ३७ ) 
€ ऋषि:-अथवी । देवता-इन्द्राणी ) 

अगृः पूरे पंदाक्ल्िपप्ता निमरायव३ 
तासों जराधुमिवेयसक्ष्या $ वर्षिं व्ययाप्स्य धायों! परिपन्थिनः ॥ १ ॥ 
विषुच्येतु इन्तती पिनांकामिद बिश्रेती | विष्प॑कपुनुभुवा मनोउसमृद्धा अधायर्च: ॥ १२॥ 
ने बहंच। समशकनल्नाभका आभ्दाधृपुत । वेणारद्रा इवाइभता इसमसद्धा अधायद।! | है | 
प्रेत पादो श्र स्फरत बहत॑ पणतों गहान | इन्द्राण्येतु प्रथमाजीवाम॑प्रिता पूरः ॥ 8४ ॥ 





अर्य--.( छः पारे ) वह पारमें ( निजरायवः ) झिठ्लीसे निकली हुई ( त्रि-सप्ता. ) तीव गुणा सात ( जुदाक्ष 
सर्पिणियोंके समान तन|॥ है । ( ठासां ) उनकी ( जरायुमिः ) केचुलियासे ( वे ) हम ( अध--आयो$ परिपंथिनः ) पापी 
चुष्टशत्रुकी ( लक्ष्यों ) दोर्ना आखें ( श्रुपि च्ययामासे ) ढके देते हैं ॥ १॥ ( पिनाक॑ इंच विश्ञती ) धनुष्य धारण करनेवाली, 
ओर झग्नुक्ी ( कन्तती ) काठने वाली नीरसेना ( विषुच्दी एठु ) चारों और आगे बढे। जिससे € पुनर्जवा: ) फिर इकट्ठीकी 
हुई ४बुसेनाका ( सनः विप्दक्‌ ) मन इधर उधर हो जावे । और उससे ( झघायवः ) पापी शत्रु ( लससुद्धाः ) निधन हो 
जावें ॥२॥ (वहवः ने समशकन्‌) बहुत शत्रु भी उनके सामने ठद्दर नहीं सकते । फिर ( अर्भका ) जो बालक हैं वे (न अभि 
दाषृषुः ) वैसद्दी नहीं कर सकते । ( वेणोः भद्गाः इव) वासके अउरोंके समान ( अमितः ) सब ओरसे ( अघायवः ) पापीलोग 
( झसमुद्धाः ) निधन द्ववें ॥ ३ ॥ दे ( पादो ) दोनों पांवो | ( प्रेत ) आगे बढे, ( प्र स्फुरत ) फुरती करो, ( पगतः गृहालू 
बद्वतं) संतोष देंनवाले घरोंके प्रति हमें पहुंचाओ । ( अजीता ) बिना जीती, ( जमुपिता ) विना छूटी हुई और ( प्रथमा ) 
मुखिया बनी हुई ८ इन्द्राणी ) महारानी ( पर. एतु ) सबके आगे बढ़े ॥ ४ ॥ 

भावा4--केंचुलीसे वादर आयी हुईं सर्पिणीके समान चपल सेवाएं तीन गुने सात विभागोम विभक्त होऋर युद्धके लिये सिद्ध 
हैं, उनकी हरूचलसि हम सब पापी दु्शोकी क्षाखे बंद कर देते हैं ॥ १॥ शस्त्र घारण करतेवाली ४ शत्रुकी काटनेवाली 
वीरोंकी सेना चारों दिज्ञाओंमें आगे बढ़े, जिससे शात्रसेनाका मन तितर बितर हो ज]वे और सब पापी ठ्रनिष्वन हो जायें ॥ २ ॥ 
ऐसी झूर वीरोंकी सेनाके सम्मुख बहुत शत्रु भी ठहर नहीं सकते फिर कमजोर बालक केसे ठहर सकेंगे १ बासके झोमछ और 
जशक्त अकुरक समान चारों ओरसे पापी शत्रु घनहीन होकर नाथको प्राप्त ोंगे ॥ ४ ॥ विजयी अपराजित और न लूटी गईं बीर 
उस मद्दारानी सुखिया बनकर आगे बढ़े, इतर छोग उसके पीछे चलें, हरएक वौरके पाव आगे बढह़ें, शरीर में फुर्ता चढ़े और सब 
लोग संतोष बढानेवालोंके घर्रातक पहुंच जांय || ४ ॥ 











इन्द्राणी । बात तैत्तिराय सहितामें कही हैं देखिये--... 
४ इन्द्र !” झब्द राजाका वाचक दे जेसा-नरेन्‍्द्र ( सलुष्यो- इन्त्राणी वे सेनाये देवता | तैं> कि २॥२।८।१ 
का राज ) संगेन्द् ( सुगोका शजा ) , खगेन्द्र ( पाक्षियोंका- हि रे इन्द्राणी सन्‍्यकी द्वता हर हि हे क्योंकि इसकी _ ओरणासे 
राजा ) इत्यादि । केवछ इन्द्र शब्द भी राजाका ही वाचक है, पैनिक अपना पराक्रम दिखाते और विजय आप्त करते हैं । 
झौर “ इन्द्राणी ” शब्द इन्द्रकी रानी, राजाकी रानी, महारानी, बाश सा | 
रानी ! का वायक है। यह इन्द्राणी सेनाकी प्रेरक देवी दे यह इन्द्राणी रानी सेनाकी माखिया वनकर सेनाओं 


री 


(७३ ) 


प्रोत्साहन देती हुई आगे चले, हरएक्के पाव आगे बढें, 
हर एकका मन उत्साइसे युक्त रहें, संतोष बढाने वाले सजनेंके 
घरोम ही लोग जाये । ” परंतु जो लोग संतोषकों कम फरने 

लि, उत्साइका नाश करने वाले, और मनकी आजशाका घात 
करनवाले हों उनके पास कोई न जावे, क्योंकि ऐसे लोग अपने 
दीन भावामे मन॒ष्योंकी निरुत्सादित ही करते है । यदद मंत्र ४ 
का भाव विचार करने योग्य है । 


जिस राए्रमें त्रियाभी ऐसी शर और दक्ष हॉगी. वह राष्ट्र 
सदा विजयी दी होगा इसमें क्या संदेह है? जिस देश में 
लिया सेनाफ़ी चला सकेंगी उस देशके पुरुष कितने श्र और 
कैसे वीर होंगे । क्या ऐसी वीर ल्िशेकी कोई दीन मनवाला 
आदमी धमका सकता हैं और ऐसी शूर ब्रिर्योद्नी किसी 
स्थानपर कोई वेइजती कर सकता है । इसलिये आत्मरसंमान 
रखनेकी इच्छा करने वार्लोकोी उचित है, कि वें स्वयं मर्द बर्ने 
और अपनी बल्ियोंक्रे भी ऐसी शिक्षा दें कि वेभी शरवीर 
चनकर अपने समान की रक्षा कर सकें | 


भर 


५घत 


दाथम शत्र धारण करती हुई, शत्रुकं काटती हु 
मि बढे, जिसका वेंग देखकर शत्र॒क्र मन उत्साहरद्वित हो 
आर शत्रु निव॑ंन अथांत्‌ परास्त द्वो जावें।” यह द्वितों 
संत्रका भाव भी चतुर्थ संत्रकें साथ देखने योग्य दे । क्योंकि 
यह मंत्र भी वार ज्लीझा पराक्रम ही वता रहा दे। यह सेना 
का वर्णन करता हुआ भी वीर ज्लीका वर्णन करता हं। 
( मंत्रर ) 


त्त 
|0-] 

५ 

4 


न्धि जा 


वीरबिशेंकों उपमा केंचुलीसे निकली हुई सर्पिणीका इस 
सूक्तमं दी दे ।खभावत. सर्पिणी वडी तेज रहती ही हैं और 
अति फुर्ताते बात्ुुपर हमला करती हैँ । परंतु जिस समय वह 
केंचुलीसे बादर आती है उस समय अतितेजर्वी और अतिच- 
पल रदती हूँ क्योंकि इस समय यह नवजीवनस युक्त होती है । 
वार स्री ऐसी दी होती हू । न्नी खभावतः चपल होती दे 
परंतु मिस समय कार्यवश राष्ट्रीय आपात्तिस प्रेरित होकर, 
आत्मसमानकरी रक्षाके लिये कोई वीरा ज्री अपने अत्तरेद्द रूपी 
केंचुलीसे बाहर आती हे, उस समय उसकी तेजखिताका वर्णन 
क्‍या करना हैं ? बह उस समय सचमुच सर्पिणीकी भातति 
चमकती हुई, बिजलीके समान तेजखिनी ्वकर वीरसेनागण्णो- 
का प्रेरित करती है । उस समयका उत्साह वीर पुरुष दी 
कल्पनासे जान सकते हैं | “ उसके तेजसे शन्नुक्की आखें हो 
अंधों वन जाती ई ” शोर उसके सब शात्रु नि.सत्व हो जाते 
हं।( मंत्र १) 


अथर्ववेदका सुचोध भाष्य।.* 


(फा० १, 


जद्दा ऐसी वीरांगनाएं समर्थ हैं उन छोगोंके सामने बडे धंटे 
जत्रु भी ठदर नहीं सकते, फिर अल्प शक्तिवाडे कमजोर 
मनुष्योंकी वात ही क्या दे ? घासके अंकुरेंकि समान उनके शत्रु 
नए्श्रष्ट ही द्वो जाते हैं। ” ( मंत्र ३ 3 

शद्नवाचक शब्द । 

इस सूक्तमें शन्रुवाचक कुछ शब्द दें उनका विचार यहाँ 
करना आवश्यक है- 

१ झधायु'र आयु भर पाप कम करनेवाला | 

२ पारिपन्थिन5 वटमार, बुरे सागसे चलनेवाला । 

पापीलेग ये हैं और इनके बुरे आचरणके कारण ही ये 
शबुत्व करने योग्य दे । “असमृद्धा अघायव/” यह शब्द प्रयोग 
इस सूक्तमें दोवार आया है। “ पापी समृद्धिसे रहित होते हूं ।?! 
यह इसका भाव हैं। पापसे कभी बइृद्धि नहीं होगी। पापसे 
मनुष्य गिरता द्वी जाता हैं। यह भाव इसमें देखने योग्य है। 
जो मनुष्य पाप कर्म द्वारा धनाव्य वनना चाहते हैं उनकी यह 
मंत्र भाग देखना योग्य है । यद्द मंत्र उपदेश दे रद्दा है कि 
४ पापी कभी उन्नत नहीं होगा; ?” यदि किसी अवस्थासे वह 
धनवान्‌ हुआ, तो मी वद उसका घन उसके नाशकछा दी देतु 
नि.संदेह बनेगा। तात्पय परिणामकी दृश्सि यह स्पष्ट हा 
समझना चाहिये क्लि पापी लोग अवश्य ही नाशझो प्राप्त दोगें। 


तीन गुणा साद। 
सेनाके तीन गुणा सात विभाग हैं। रथ्योधो, गजयोशोी, 
अश्वश्रेधी, पदाती, दुर्गयोधी, जल्योधी तथा कू्याधी ये सांत 
प्रकारके सैनिक होते हैं । प्रत्येकर्मं अधिकारी, प्रत्यक्ष युदधकारो, 
भौर सहायक इन तौन भेदोंते तोन गुणा सात सैनिक दोते हैं । 


जि 

वजराशु | 
“ जरायु शब्द झिल्ली, जेरीका वाचक है, परन्तु यहां ज्ेषा्यसे 
प्रयुक्त हैं । यहा इसका अर्थ ( जरा+आयु ) हदावस्था अथवा 
जीर्णता किंवा थक्रावट, तथा आयुष्य॥ ( निः+जरा-आयु: ) 
जो जीता, यकावट, इद्धावस्वा अथवा आयुकी पर्वा व करने 
वाले होते हैं, अथात्‌ जे अपने जीने मरनेकी प्वाह न करके 
लडते ६, जो अपनी अवस्थाकी तथा सुखदुःख की पर्वाह न 
करते हुए अपने यशके लिये ही लड़ते रहते हैं उनकी “निर्जरायु” 
अर्थात्‌ “ जरा और आयुके विचारणे मुक्त ?” कहते हैं । 
जीवित की आशा छोडकर छडनेवाले सैनिक । 


इस सक्तके मंत्र वीरा ज्री-विषयक तथा सेना विषयक्र अर्थ - 
बताते हैं, इसलिये ये मंत्र विशेष मननके साथ पढने योग्य ई। 


स्व, ९८, में. १-४ ] हुँएइ-नीशन-सुर । ( ७७ 


हया इसमें कई शब्द द्वेष अर्थ बताने वाले भी हैं जैसा के ऊपर वौर पुरुष उत्पन्न करेंगे और अपना मश बढाने परम पधुसुषार्थ 
बताया है। इन सब वातोंका विचार करके यदि पाठक इस करेंगे । 
छुक्तदा अभ्यास करेंगे तो उनको बहुत बोध मिल सकता है।यह युक्त “ स्वस्त्ययत गण” का है इसलिये इस गणके 


साधा है दि इस प्रकार पाठक अपने राष्ट्रम वीरा ज्ञी ओर अन्य सृक्तोंके साथ पाठक इधझा विचार करें । 





दुष्ट नाशन सक्त । 


(२८ ) 
( ऋषि:चातनः । देवता-स्वस्त्ययनस्‌ | ) 


उप्‌ प्रागदिवों अग्वी रक्षोह्ामीवचातंनः । दहझ्र्प हयाविनों यात॒धानान्किमीदिनः ॥ १ ॥ 

प्रादिं दह यातुघानान्प्रतिं देव किमीदिनं! । प्रतीची) कऋृष्णबर्तने से दंह यातुधान्य। ॥| २ ॥ 
_ या शज्ाप शर्पनेन या सूरमादथे । या रसंस्य दर॑णाय जातमरिमे तोकमंच सा ॥ हे ॥ 

पुत्रमंचु यातुघानी) स्वसारमुत नृप्त्यम्‌ | 

अर्था मिथो विंक्रेश्यों $ वि भ॑तां यातुधान्यों $ वि तृहन्तामराय्य ॥ ४ ॥ 


> 
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- अथे-( असीव-चातनः ) रोगों दूर करनेवाला और (रक्षोद्दा ) राक्षत्रोंकरा नाश करनेवाला भग्निदेव ( किमीदिनः ) 
सदा, मूलोंकों ( यातुवानान्‌ ) छटेरों को तथा ( दृयादिवः ) दुसुखे कपदियोंक्रो ( अप दुद्दन्‌ ) जलाता हुआ ( उप प्रगात्‌ ) 
पास पहुंचा है ॥ १ ॥ दे अग्निदेव! ( यातु॒घानान्‌ प्राति दुद् ) छंठेरों को जलादे तथा ( किमीदिनः म्रति ) सदा भूखीको 
सी जलादे। है ( कृष्णवर्तते ) कृष्ण मागवाले अग्निदेव! ( प्राची: यातुधान्य: ) समुख आनेवा्ली छटेरी ल्रियोंकी भी 
( संदह ) ठीक जला दो ॥ २॥ यह दुष्ट लटेरी ल्ियां ( शपनेव शशाप ) शापसे शाप देती हैं, (या अघं झूरं जादले ) 
जो पाप ही प्रारंभ श्वीकारती हैं, ( या रसस्य हरणाय ) जो रस पनिके लिये ( जात॑ तोक॑ भारेसें ) जन्मे हुए बालककों 
' खाना आरंभ करती हैं और ( सा अच्चु ) वह पुत्र खाती है ॥ ३॥ ( यातुधानीः ) पापी ज़ी ( पुर्म झजु ) पुत्र खाती है 
,( स्वसारं उठ नप्म्यं ) बहिन को तथा नाती को खाती दे । ( जथ ) और (वैकेइयः > केश पक्ंड पकड कर ( मिथः झ्तां ), 
आपसमें झगइतो हैं। ( जराष्यः यातुघानीः ) दानभाव--रहवित घातको जी ( विल्द्न्तां, ) आपसमें मारपीद करती देँ ॥ ४ ॥ 
भावार्य-रोग दूर करनेंमें समथ अर्थात्‌ उत्तम वेद, आसुर भावकी दृठाने वाला, अग्निके समान तेजस्वी, उपदेशक स्वार्थी 
छेटेरे तथा रपटियों गे दूर करता हुआ आगे चले ॥ १॥ दे उपदेशक | तू छटेरे स्वार्थी दुष्टोकी नाश कर, तथा सामने आने 
'बाली दुष्ट ज़ियोंकी भी दुष्टता दूर कर दे ॥ २ ॥ इन दुष्टोंका लक्षण यह है कि ये आपसमें गालियां देते रहते हैं, हरएक काम 
पाए हेतुसे करते हैं, यहांतक ये कूर द्ोते हैं कि रक्त पौनेकी इच्छासे नये उत्पन्न बालककों ही चूसना आरंभ कर देते हैं 
॥ ३ ॥ इनकी ज्री अपने पुत्रच्तो खाती दे, बदिन तथा नातीकों भी खाती है, तथा ए दुसरेके बाऊ पकडकर आपध्षमें ही 
लसड़ती रहती दे ॥ ४ ॥ 





पूर्वा पर संबंध । प्रथंगर्मे धर्मप्रचार प्रकरणमें आमैदेव किख्र अकार बह्यग 
इसी प्रथम कांडके ७ तथा ८ में घकतको म्याख्यके उपदेशक ही है तथा वह किस अकार जक्ाता है शर्भात्‌, 


(७४ 2) 


दुशेको सुदषारता है, इस्यादि सब विषय अतिस्पष्ट कर दिया है। 
इसलिये इन ७ और ४ वें सूक्‍्तके स्पष्टीकरण पाठक यहां पदिले 
पढें और पश्चात्‌ यह सूक्‍त पढें 

सँस्छतमें “ वि दृग्ध ?! € विशेष प्रकारसे जछाहुआ ) यह 
घब्द “अति विद्वान” के लिये प्रयुक्त दोता है । यहां भज्ञा- 
नका दहन जलन आदि अथे समझना उचित है। जिस ण्कार 
अस्ति छोदे आदिको तपाकर शुद्ध क्टता है उसी प्रकार उपदे- 
श्र द्वारा प्रेरित ज्ञानाग्नि अश्ञानी मनुध्योंके अश्ञानकी जला 
फर शुद्ध करता है। इस कारण “ब्राह्मण ” के लिये वेदमें 
८ शरिनि ? बाब्द आता हे। ब्राह्मण और क्षत्रियके बांचक 
बेदमें '" अग्नि और इन्द्र ” शब्द प्रसिद्ध हैं । ब्रह्मणधर्म अग्नि 
देवताऊे और क्षात्रधम इन्द्र देवताके सक्‍तेंसि प्रकट होता है। 
इत्यादि बातें विस्ताससे ७ और ८ वें सृक्‍्तदी व्याख्याक्रे 
प्रसंग स्पष्ट कर दी हैं। वही धर्म प्रचार की बात इस सूक्तमें 
है इसलिये पाठक उक्त पूर्व सुक्‍तेंकि साथ इस सूकतका 
संबंध देखें । 


इस सुक्तमें * अमीव-चातनः ” ( रोगोंका दूर करनेवाला ) 
यह दाब्द विशेषण रूपमें आया है। यह यहां चिकित्सा द्वारा 
रोय दूर कर सकने वाले उत्तम वैद्यका बोध करता है। उपदे- 
शक जैसा शाज्र्में प्रवीण चाहिये वैसाही वह उत्तम वैय भी 
चाहिये। वेद दोनेसे वह रोगोंको >िकित्सा करता हुआ घर्मका 
प्रचार कर सकता है। धर्म प्रचार॒कके अन्य गुणसूकत ७, < 
में देखिये । 


दु्जनोंके लक्षण | 
५. इस सृक्तमें दुभनकि पूर्षकी अपेक्षा कुछ भाधिक लक्षण कहे 
हं जे सूक्त ७, ८ में कहे लक्षणोंकी पूर्ति कर रहे हैं; इस 
छिये उनका विचार यहा करते हैं- 


१ ध्याविन- मनमें एक भाव और बाहर एक भाव ऐसा 
पट करनेवाले । (में ०१) “किसीरिन, याहुधासु” इन 
शब्देर्का भाव सूक्‍ते ७, ८ की व्याख्याके प्रस॑ग्मे बताया ही 
है। इस सुक्तमें दुजनों के कई व्यवद्वार बहाये हैं, वेभी यहां 
देखिये-- 

२ शपनेन शशाप- शापत शा देना, बुरे शब्द बोलना, 
गालियां देना इ० । में ३ 

३ अर मूरं कादघे- प्रारंभ फपका भाव रखता है। 
इरएक काममे पाप दृष्टोसे ही उसका प्रारंभ करना । 

४ श्सस्य दरणाय जात॑ तोके भारेमे- रक्त पीगेके डिये 
सवधात बच्चेकी खाती है । 


अधर्ववेदका सुबोध भाष्य 


[का १, 


५ यातुधानी पुत्र स्वसारं नप्त्य भात्ति- यद दुष्ट जाएुंरी 
हक ञ््‌ 
ज्री बचा, वदिन अथवा नाती को आती हू । 


६ विकेश्यः मिथ) विश्नतां, वितृद्धन्तां- आपसमें केश 
पकड़ कर परस्पर मार पीट करती है । 
थे सब दुर्जन स्रीपुरुषोंके छक्षण हैं। बालबच्नों?) सानेवाजे 
लोग इस समय अफ्रिज्ञमें कई स्थानोंपर हैं, परतु धन्य 
देशो अब ये नहीं हैं। जहां कहीं ये हों, वहां धर्मोपदेंश% 
चला जावे और उनको उपदेश देकर उत्तम मनुध्य बना देवे, 
शावी बसावे, उनझी दुश्ता दूर करके उनको संजन बना 
देने । 


ऐसे मनुण्य-सक्षक दुष्ट, कूर, दिख, मनुष्यों भी जार 
धर्मोपदेश देकर उनको सुधारनेका यत्न करनेका उपदेध दोनेसे 
इससे कुछ सुधरे हुए किचित्‌ ऊपरली श्रेणीके मनृष्योमें भ्मे 
जायति करनेका आशय स्वयंद्ी स्पष्ट दो जाता है। 


दुष्टोंका सुधार। 


दुष्ट लोगॉमें दुष्टता होनेके कारण ही वे सभ्य समझे जते हैं। 
उनकी हुएता उपदेश आदि द्वारा हटाकर उनको समय बनाना 
प्राह्ममार्ग है और उनझोे दुंढ॒ देकर दरावेसे उतका सुधार 
करनेका यत्न करना क्षात्र मांगे है। वेदमें अमिदेवता से 
प्राह्ममाग और इन्द्र देततामे क्षात्र मागे बताया है । जछाते 
या तपाते ते दोनों हो हैं, परंतु ए% उपदेशद्वारा उनके अशौर्न- 
को जलाता है और दूसरा शस्त्र दण्ड और इसौप्रकार के कठोर 
उप्रायोसे पीडा देकर उनत्रो सुधारता है। 


सुधार तो दोनेवे द्ोता है, परंतु क्षत्रियेके देडद्वारा तपाने 
के उपायसे ब्राह्मगोंके शानाभिद्वारा तपानिका उपाय अधिक 
उत्तम है और इसमें कष्ट भी कम हैं । 


पाठक अमर शब्द से आगका प्रहण करके उंधसे दु्टोको' 
जलानेका भाव इस सूक्षसे न निकालें, क्‍योंकि इस सूक्तका 
सेबेघ आगेपाछिके अनेक सूक्‍्तेंसि है जोर आमिके गुणाक़े प्रभाण 
देकर शानी उपदेशक दी भग्निशब्द्पे ऐसे घृक्‍तोंमें भभीष्ट 
है यह सूक्‍त ७, ८ के असँगर्मे स्पष्ट बताया हा है। इसके 
अतिरिक्त "रोग दूर करनेवाला आनि” इस सूक्‍समें कह ई 
यदि यह उन लोगोंकी जलाही देवे तो उसके रोगमुक्त, 
करनेके गुणसे क्‍या लाम हो सकता है। इसलिये यह 
आमिका जलाना "ज्ञानामरिसे भज्ञानताका जलाना! ही है। दुष्ट 
गुणधर्णरो इृटाना भौर वहां श्रेष्ठ गुण घर्म स्थापित करना ही 
सह्दा अर्भा'्ट है भोर इसीलिये रोगमुस्त करनेवाछा उत्तम 


आ० २४, ० १-१) 


बैधही धर्मोपदेशकका काये करे, अड् सूचना इस सक्‍तमें हमें 
मिलती है। क्योंकि सेगौके मनवर वेयकें उपदेशका जेसा 
असर होता है वैसा वक्‍ताके व्याख्यानसे श्रोत्ताओपर नहीं 
होता। रोगीरा मन आतुर होता है इसलिये अ्रवण वी हुई 
उत्तम बात उसके मनमें जम जाती है और इश्च कारण वह 


(४९) 


“खाबे' ऐसा होता है परंतु “ शशाप' आादवे ” इस क्रियाओंके 
अनुसंघानसे “अत्तु” के स्थानप€ “आत्ति! मानना युक्त है । 
ड्योकि यहां यातुधानोंकी रीति बत'ईं है जैसे ( शशाप » शाप 
देते रहते है, ( अध॑ आंदध ) पाप स्वीकारते रहते हूं, ( तोक अत्ति ) 
बच्चेको खाते रहते हैं अर्थीत्‌ यह उनकी रीति है। पुर्वोपर 
सेबर्धंस यद्द अर्थ यहा अभीष्ट है ऐसा हर्म प्रतीत होता है ॥ 


4 श 2 
शीघ्र ही उधर जाता दे ॥ तथापि पाठक अधिक योग्य और कोई अन्य बात इस सूक्तमें 


[ यह तृतीय और चतुय मंत्रमे “ अत्तु ”' शब्द है जिसका अथे देखेंगे, तो अर्थकी खोज द्वोनेमें अवश्य सहायता होगी 
इति पंचम अनुवाऋ चमाप्त | 


अनन->०म फेम! कानकननकक 


राष्ट्र-संवर्घन-सक्त । 


(२९) 


( ऋषि:- वसिष्ठ; । देवता-अमीवर्तो मणि: ) 
९९ ७४ जी | / जे हे ॥ री 6 
अभीवर्तेन मणिना येनेन्द्रों अभ्िवाव॒धे । तेनास्मान्‌ अह्मणस्पतेडमि राष्ट्रीय वर्घेय ॥१॥ 
अभिवुर्त्य सपलानिर्भि या नो अरांतयः । आभे पृंतन्यन्त तिष्ठामि यो नो दुरस्थति ॥२॥ 


आमि त्वां देवः स॑वितामि सोमों अवीवृधत्‌ । आभि त्वा विश्वां भतान्य॑भीवर्तो यथासाते ॥ ६ ॥ 


अभीवर्तो अंभिभव! संपत्नक्षयणों माणे। | राष्ट्रीय मह्मं वध्यतां सपर्नेंग्य; पराश्रुवँ. ॥ ४ ॥ 
उद॒सी सूओों अगादुदिद मांमुक वच॑:। यथाई शंत्रुहोडसान्यसपृत्न) संपत्नहा ॥ ५॥ 
संपत्लक्षयंणो वषामिराष्ट्री विषासहि। । यथाहसेषां वीराणां विराजानि जनेस्‍्य च ॥ ६ ॥ 


अर्थ-हे ( अ्रह्मणस्पते ) ज्ञानी पुरुष ! ( येन इन्द्र: भभिवाव॒ध ) जिससे इन्द्रका विजय हुआ था, ( तेन अ्भिवर्तेन मणिना ) 
उस विजय करनेवाले माणिसे ( क्षस्सान्‌ ) इमको ( राष्ट्रीय अभिवर्धय ) राष्ट्रके लिये बढा दो ॥ १॥ (या; नः्भरातयः ) 
ओ हमरे शत्रु हैं उनकी तथा अन्य ( सपन्नान्‌ ) वेरियोंकों ( अ्मिवृद्य ) पराभूत ऋरे, (थः नः दुरस्थाति ) जो हमसे 
दुष्टताका आचरण करता हूँ तथा जो ( पुतन्यन्त ) सेनांसे हमपर चढाई करता है उससे ( क्रमि अभि तिष्ठ ) युद्ध करनेके 
छिये स्थिर हो जाओ ॥ २॥ (सविता देवः ) सूये देवने तथा ( सोमः ) चंद्रमा देवने भी ( त्वा ) तुझें ( जाभि. आभि- 
अवीवुधद्‌ ) सब प्रकारसे बढाया है | ( विश्वा भूतानि )सब भूत ( त्वा लाभ ) तुझे बढा रहे हैं, जिससे तू (अमभिवर्तः झस- 
से ) शत्रुकी दबानेवाला हुआ है ॥ ३ ॥ ( अभिचर्तः ) झत्रुकी घेरनेवाछा, ( अभिभवः ) शत्रुका पराभव करनेवाला, 
( सपत्नक्षयण; ) पतिपक्षियोक्रा नाश करनेवाला यह ( मणिः ) मणि है । यह ( सपत्नेम्य पराभवे ) प्रतिपक्षियोंका पराभव 
करनेके लिये तथा ( राष्ट्रीय ) राष्ट्के कभ्युदयके लिये [ महां बध्यतां ) मुझपर बाधा जावे ॥ ४ ॥ ( असौ सर्यः उदगाव्‌ ) 
यह सूर्य उदयको अ्राप्त हुआ है, ( इदूं सामक॑ चचः उत्‌ ) यह मेरा वचन भी प्रकट हुआ दे, ( यथा ) जिससे ( भ्रह्य शत्रहः ) 
शन्रुका नाश करनेवाला, ( सपत्यद्या ) श्रतिपाक्षेका घात करनेवात्र होकर में ( असपत्नः असानि ) शनुरदित दोऊं ४ ५४ 


(८० ) वर्यदेदका सुवोध भाष्य , [कां> १, 
(यथा ) जिससे ( छह )मे ( सपत्न-क्षयणः ) प्रतिपक्षियोंकरा नाश करनेवाला, ( बृषा ) बलवान्‌ और ( विषासद्दिः ) 
विजर्या होकर ( स्मिराष्टः ) राष्ट्रके अनुकूल बनकर तथा राष्ट्रकी सहायता प्राप्त करके ( एप बौराणां ) इन वीरॉका( जनस्य व ) 
और सब छोगोंका ( वि राजानि ) विशेष प्रकारसे रंजन करने वाला राजा होऊँ ॥ ३ ॥| 

भावार्थ-हे राष्ट्रके शञानी पुरुषो ! मिस राजाचित रूपी मागेफ़ो घारण करके इन्द्र विजयी हुआ था, उसी विजयी मागिसे हमें 
रा हुके द्वितके लिये बढाइये ॥! १ ॥ जे! अुदार शत्रु हैं और जो अतिपक्षी हैं उनको परास्त करनेके लिये; तथा जो हमसे धुरा 
व्यव॒द्दार करते हैं और जो हमपर सेना भेजकर चढ़ाई करते हें उनको ठीक करनेके लिये अपनी तैयारी करके आंग्रे बढों 
॥२॥ सूर्य चन्द्र भादि देव तथ्य सब भूतमात्र तुझे सहायता देकर बढा रहे हैं, जिससे तू सब शबुओंका दबानेवाला बन गया है। 
॥ ३ ॥ शत्रुक्षो घेरतेवाला, वैरोका पराभद झरनेवाला, प्रातिपक्षियोंकी दूर करनेवाला यह राजाचिह्न रूपी मणि है । इसलिये, 
प्रतिपाक्षियोंका पराभव करनेके लिये और अपने राष्ट्रका अभ्युदय करनेग्ने लिये मुझपर यह मणि यांध दौजिये 0 ४ ॥ जैसा मदद 
सूय उदय हुआ है, वैसा यह मेरा वचन भी प्रकट हुआ है, अब तुम ऐसा फरो कि जिससे में शत्रुका नाश करनेवाला, 
प्रतिपाक्षियोंकी दूर करनेवाला होकर शत्रु रहित दो जाऊं ॥ ५॥ सें प्रतिपक्षियोंका नाश करके बलवान बनकर, विजयी होकर 


अपने राष्ट्रके अनुकूल कारये करता हुआ अपने वीरोंका और अपने राष्ट्रके सब लोगेंका द्वित साघन करूंगा ॥ ९ ॥ 


अन्ननन-गन्‍न्‍णन 





अज्ुसन्धाने 
यद्द सूक्त राज प्रकरणका है इसलिये इथी कांडके अपराजित 
गणके सब सूक्तोंके साथ इसका विद्ार करना योग्य है। तथा 
जागे आनेवाज़े राज प्रकरणके सूकतोंके साथ भी इसका संबंध 
देखने योग्य है । इससे पूत्रे अपराजित गणऊे सूक््त २, १९, 
२०, २१ ये आय हूँ, इसके अतिरिक्त अभय गण, सांप्रामिक 
गणके सूक्तेकि साथ भी एन सूकतों छा विचार करना चादिये । 


अभीवत मणि | 
जिस प्रकार राजाके चिन्ह राजदेड, छत्र, चामर जादि होते 
हैं उसी प्रकारका 'अभीवर्त मणि! भी एक राजचिन्द्र है। इसके 
धारण करनेंके समय यह सूक्‍त बोला जाता है। 
३ देवोंका राजा इन्द्र है, उसका पुरोहित बृदस्पति त्रह्मणस्पति 
। यह पुरोहित इन्द्रेके शरीरपर यह अभीवते मणि वांघता 
। अथात्‌ राज पुरोहित हाँ राजाके शरौरपर यह राजचिन्द 
रूपी माणि बांघ देवे । यहां संबंध देखनेसे स्पष्ट प्रतीत होता 
,क्ि यह्द सृक्तत संवाद रूप है। यह संवाद इस प्रकार है। 
देखिये-- 
एस दक्तकः संवाद । 
राजान्हे पुरोहित जी ! जो असीवत भाणि इच्धकें, शरीरपर 
देव गुरु घदस्पतिने बांध दिया था और जिसे इन्द्र दिग्विजयी 
हुआ था, बढ राजचिन्हरूपी ममि मेरे शरोरपर आप घारण 
फराइये, जिससे में गप्ठ॥ा व्धन करनेमें समर्थ हो जाऊँ ।। १॥ 
पुरोदित> दे राजन । जो जनुदार शत्रु हैं जार जो प्रतिपक्षी 


हैं तथा जो हमारे राष्ट्रके साथ घुरा व्यवद्ार करते हैं और हमपर 
सैन्यसे चढाई करते दे उद्दीको परास्त करनेदी ठेयारी करो 
॥ २॥ सूर्य, चंद्र तथा सब भूत तुम्हारी सहायता कर रहें हु, 
जिससे तू शन्रुकी दबा सकता है ॥ ३॥ 


राजा- पुरोहित जी | यह राजबिन्द रूपी सणि शम्रुको 
घेरे, वैरीका परामव करने और अरतिपक्षियोंकी! इटानेका 
सामथ्यदेनेवाला है । इसालेये विरोधियोंका परामव और अपने 
राष्ट्रका अभ्युदय करेनेके कार्यम मुझे समर्थ बननिके लिये मुझपर 
यह मणि बाँध दीजिये ॥ ४ ॥ जैसा सूर्य उदयकी प्राप्त होता 
है वैसाही मेरेसे शब्देंका प्रकाश होता है, इसलिये भाष ऐसा 
करें कि जियसे में शात्रुका नाश कर सकूं ॥५॥ में बलवान 
बनकर प्रतिपक्षियोंकीं दूर छहंगा ओर विजयी द्ोछ्र अपने 
राष््रके अनुकूल कार्य करता हुआ अपने रोका और राष्ट्रका 
द्वित करूंगा ॥ ६ | 


पाठक यह संवाद विघारसे पढंग तो उनके ध्यान इस 
सूक््तका आशय शीघ्रतासे आसकेगा | राजा राजचिन्दर घारण' 
करता है, उस समग्र पुरोद्दित राजासे प्रजाहितक्ी कुछ बातें 
करनेके लिये कहते हैं जोर राजा भी राष्ट्रद्ित करनेक्री प्रतिशा 
उस समय करता दहै। पुरोहित श्राह्मगनक्तिका ओर राजा 
क्षात्र शाकिश प्रतिनिधि है। राष्ट्रकी माहशक्ति पुरोडिश 
मुख राजकतैव्यका उपदेश राजाकी करवी है, राजगशीपर 
राजाको रखना या न रखना राष्ट्रकी आाक्षशक्तिके आधीन 
रहना चाहिये। अधात ब्राद्मशक्तिफ आघीन क्षात्रणक्ति रहनी 
चादिये । मद्द बात यहां प्रकाशित होती है। ड्रानी छोगीपर 


सू० 2९ , मं० १-६ ] 
झूरगेकी हुकूमत न रहे, परंतु श्र ज्ञानलोगोंके आधीन काये 
करें । राष्ट्रकी ( (४) ते प्र0879 ) व्राह्म तथा क्षात्र 
शाकि एक दूसरेंके साथ केसा बर्ताव करे, यह इस सुक्तमें स्पष्ट 
हुआ दै। ब्राह्मशक्ति द्वारा संगत हुआ राजा दी राजगद्दीपर 
आधकता है अन्य नहीं 
राजाके गुण । 

इस सूक्तमें राजाके गुण बताये हैं, वे निम्न शब्दँद्वारा 
पाठक देख सकते हैं- 

4 अस्मान्‌ राष्ट्राय अभिवर्धव-दमारी शक्ति राष्ट्रकी उन्नति 
के लिये बढे अधात्‌ राजाके अंदर जो शक्ति बढती हूँ वह 
राष्ट्रकी उन्ततिके लिये हीं सा्यक्रमें लगे, यही भाव राजाके 
अंदर रददे । अपनी चढी हुई तन मन धन आदि सब शाफ़ि 
अपने भोगके लिये नहीं है प्रत्युत राष्टटकी भलाईके लिये दी हे 
यह जिस राजाका निश्चय द्वोगा वही सच्चा राजा कहद्द जासकऋता 
है।॥। (मंत्र !॥ ) 

' ९ राष्ट्राय भह्यं बध्यतां सपत्नेभ्यः पराभ्ुवे-राष्ट्रकी उन्नति 
ओर वैरियोंका पराभव करनेके लिये राजाचेहरूप मणि मेरे 
( राजाक़े ) शरीरपर बांधा जावे । मणि आदि रश्न तथा अन्य 
राजचिह्न जो राजा धारण करता है वह अपनी शोभा बढाने 
के लिये नहीं है, प्रत्युत वे केवल दो ही उद्देश्य के लिये हैं, 
(१ ) राष्ट्रकों उन्नति हो, और ( २ ) जनताके शत्रु दूर श्िये 
जांय। राजाके अंदर यद शाक्ति उत्पन्न करनेके लिये ही उसपर 
राजूचिन्द चढाये जाते हैं। ( मंत्र ४) 

३ अभिराष्ट्र-( अमित: राष्ट्र यस्य » जिसके चारों ओर 
राष्ट्र हैं, ऐसा राजा हो | अथात्‌ राजा अपने राष्ट्रमे 
रहे, राष्ट्के साथ रहे, राष्ट्रका बनकर रहे । राजाका 
हित राष्ट्हित है हो, और राष्ट्रका द्वित राजद्वित हो, 
अथात्‌ दोनोंके हित संबंधर्म फरक न रहे । राजाके 
लिये राष्ट्र अनुकूल रहे और राष्ट्रके लिये राजा अनुकूल 
हो । राष्ट्द्दितका उच्च ध्येय अपने सामने रखनेवाले राजाका 
बोध इस शब्दसे होता है। जिस राजाके लिये अपनी जान 
देनेके लिये राष्ट्र तेयार होता है उस राजाका यह नाम है । यह 
शब्द आदरश राजाका वाचक है। ( मंत्र ६ ) 

४ शात्रुहः-शत्रुका नाश करने वाला । ( म॑ं० ५) 

७५ असपत्वः--अंदरके प्रतिपक्षी या विरोधी जिसको न हों । 
(में. ५) 

६ सपत्न-हा--प्रतिपक्षीका नाश करनेवाला, अथौत 
' प्रतिपक्षियोंका पराभव करने वाला। (मंत्र ५) ?सपत्व-क्षयणः” 

११ (अ. छु. भा. कां० १) 


श्वेत-कुछ-माशन-खुचछ्ध 


(८१ ) 


यह शब्दभी इसी अर्थमें ( मं, ६ में ) आया हैं । 

७ बुधा- बलवान्‌ । सब अकारके बलोसे युक्त राजा होना 
चाहिये, अन्यथा वह परास्त होगा । ( मं० ६ ) 

८ विषासहि:-शन्रुक्रे हमले द्वोनेपर उनके सहन करके 
अपने स्थानप्लें पीछे न इटने वाला । ( मं० ६ ) 

५ वीराणां जनस्य च विराजानि- राष्ट्रके शरवीर तथा राष्ट्रकी 
संपूर्ण जनता इन सबके संतुष्ट कश्मेंचाला ॥( में. ६ ) 

१० प्रतिपक्षियोंकों दबाना, वैरियोंका नाश करना, सेनाके 
साथ चढाई करनेवालेका प्रतिकार करना और जो दुष्ट व्यव- 
हार करता है उसको ठीक करना आदि राजाके कर्तेव्य(मंत्र ०२) 
में कहे हैं। 

ये दश कर्तव्य राजाके इस सक्तमें कहे हू ये सब्र मनन करने 
योग्य हैं। ये सब कर्तव्य वही भाव वता रहे हैँ कि राजा अपने 
भोगके लिये राजगद्दीपर नहीं आता है, भ्रत्युत राष्ट्का द्वित 
करनेके लिये ही आता है | यदि राजालोग इस सूक्त का अधिक 
मनन करके अपने लिये योग्य बोध लेंगे तो वहुत ही उत्तम 
द्वोगा । 

राजचिह्न ! 

छत्र, चामर, राजदण्ड, मणि, रत्न, र॒त्नमाला, झुकुठ, 
विशेष कपडेलत्ते, राजसभाका ठाठ, द्वाथी, घोड़े आदि सब 
जो राजचिन्ह रुपमे समझे जाते हैं, इन चिन्होंके घारण करनेसे 
जनतापर कुछ विशेष प्रभाव पढता है और उस प्रभाव के कारण 
राजाके इ्द गिर्द शक्ति केन्रीभूत हों जाती है । यद्ञपि इस 
प्रत्येक चिन्द्में कोई विशेष शक्ति नहों होती, तथापि राजचिन्ह 
घारण करनेवलि साधारण सिपाहीम भी अन्य सामान्य जनोंकी 
अपेक्षा कुछ विशेष शाक्ति होनेका अनुभव दरएक करता हैं; इसी 
प्रकार उक्त चिन्होंके कारण अमृत्ते राज शासनका एक विशेष 
प्रभाव जनतापर पडता दे जिस कारण राजा शक्तियोंका केन्द्र 
चनता है । जिस समय अपने चिन्दोंते और संपूणे ठाठसे राजा 
जाता हैं उस समय उसका बडाभारी प्रभाव सामान्यजनता 
पर पडता है, इसी कारण राजामें शक्ति इक्ट्ठी होती है। 
इस सृक्तके चतुर्थ मंत्र्म *' यह मणि द्वी शात्रननाश करने 
वाल, प्रभाव बढनिवालों, राष्ट्वेत साधन करनेवाला है 
इत्यादि कहा है, उसका भाव उक्त प्रकार ही समझना योग्य 
है। सिपाहीकी शाक्ते उसके चिन्होंसे ही उसमें आती है औरे 
यह शाक्ति वास्तविक नहीं श्रत्युत एक विशेष भावनासे हीं 
उत्पन्न होती है। संपूर्ण राजचिन्दों की शक्ति इसी प्रकार 
भावनात्मक है। अस्तु, अब शतुके लक्षण देखिये-- 


(८२ ) 


शज्ञके लक्षण । 

इस सुक्तमें निम्नलिखित भकारमें शत्रुके रक्षणोंका वर्णन किया 

9 यः दुरस्थाति > जो दुष्ट व्यवद्वार करता है। ( मैं- २) 

२ सपत्नः > भिन्न पक्षका मनुष्य | राष्ट्रमं जितने पक्ष 
होंगे, उतने पक्षवालें आपसमें सपत्न द्वोंगे। सपत्न शब्द 
( ?8709 ००७ ) पक्ष भेदका राजकारण बता रहा है । 

३ क्षरातिः + अनुदार, जो मनमे श्रेष्त्भाव नहीं रखता । 

४ पृतन्यन्‌ ८ सैन्यसे चढाई करनेवाला । 

इन शब्दोके विचारसे शत्रुका पता लग सकता है। इनमें 
कई अंदरके शत्रु हैं और कई बादरके हैं । 


सबकी सहायता । 

तृतीय मंत्रमें कहाँ है कि “ सूर्य चंद्र और सब भूतमात्र 
जिस राजाके सहायक होते हैं वह शत्रुकी पराजित करता है ॥ ” 
( मं० ३) इसमें सूर्य चंद्र आदि शब्द बाद्य सष्टिकी सहायता 
बता रहे हैं, ( 77&0५7६१४ ॥6|० ) निसर्गकी सहायता 
राजाकी शाक्तिका एक मदत्त्वपृण भाग है। राष्ट्र» रचना ही 
ऐसी हो कि जर्ध्ध शन्रुका प्रवेश सुगमतासे न हो सके ॥ यह एक 
शक्ति द्वी है । 

दूसरी शाक्ति ( विश्वा मूतानि ) सब भूत माश्नसे प्राप्त दोती 
है । पंचमहाभूतात शाक्ति प्राप्त करनेकी भी बात इसमें सुगमतासे 
ज्ञात दे सकती है। “ भूत ” शब्दका दूसरा प्रसिद्ध अर्थ 
“ प्राण, मनुष्य ” ऐसा होता है। जिस राजाकों राष्ट्रके सब 
प्राणी और सब मनुष्य सहायक दो, उसकी शक्ति विशेष होगी 
ही, इसमें क्‍या संदेह है ! यही सब ज्नताकी शुभ इच्छासे 
आप्त होनेवाली शक्ति है जो राजाको अपने पास रखनी चादिये 
क्योंकि इसोपर राजाका चिरस्थायित्व अवलंबित हैं ॥ 

बैदिक राजप्रकर णके विषयमें इस सूषक्तम बडा अच्छा उपदेश 
है । यदि पाठक अधिक मनन करेंगे तो उनको राजप्रकरणके 
बहुत उत्तम निर्देश इस सूत्तमें मिल सकते हैं। 

केवल राष्ट्रके लिये । 

इस यूक्तके अंदर कई स्गमान्य निर्देश भी हैं जिनका यहां 
विचार करना आवश्यक है । इससे पाठकोंकी इस बातका भी 
पता छंग जायगा कि वेदके विशेष उपदेशोंसे भी सामान्य 
निर्देश केसे प्राप्त होते हैं । देखिये प्रथम मंत्रमें कहा है-- 

अस्मान्‌ राग्रय झाभिवर्धय । ( मंत्र १ ) 

इसका छ्र्थ--“ हमें राष्ट्रके लिये बरढाओं ” अथीत हमारी 

उन्नति इसलिये करो कि दम राष्ट्द्वेत साधन करनेके योग्य 


अथर्ववेदका सुबोध भाष्य 


[ काएड ९, 


बनें । हमारा शरीर सुदृठ है, हमारी आयु दीषे हो, हमारे 
इंद्रिय अधिक कार्थ क्षम बनें, हमारा मन मननशक्तिसे युक्त हा, 
हमारी बुद्धी ज्ञानसे परिपूर्ण हो, हममें आत्मिक बल बढ़े, तथा 
हमारी वुंबिक, सामाजिक तथा अन्यात्य शाक्तियां मंढे । ये 
सब शक्तिया इसालिये बढें कि इनके योगतते हमाग राष्ट्र अम्यु- 
दयसे युक्त दो । इन शक्तियाकी बाद्धे इसालिये नहीं करनी है कि 
इनसे केवल व्यक्तिका हाँ सुख बंढे, केवल एक जातीके दायमें 
अधिकार रहे, या सी एक कुलके पास परम अधिकार दी 
जाय; परंतु ये शाक्तेवा इसलिये बढानी चाहियें कि इनके 
संयोगसे राष्ट्रकी श्रगति हो, राष्ट्रकी उच्चता हो । 


सामान्य अर्थ देखनेके समय इस प्रथम मंत्रका '“ अस्पान !! 
शब्द बढा महत्व रखता है। इसका णथे होता दे” हम 
सबको ” । अथीत्‌ हम सबको मिलकर राष्ट्र दितक्े लिये 
शद्धिगत करो । इसका स्पष्ट तात्पय यह है कि किसी एकडी 
ही उन्नति या किसी एऋकी भक्तिका विक्रा ही यहां अपेक्षित 
नहीं है, परंतु सबकी शाक्तिछ्ा विकास यहां अपेश्चित है । राष्ट्रीय 
उन्नातके लिये जो प्रजाजनेंकी शाक्तिका विकास करना है यह 
हरएक प्रजाजनका, क्रिध्षी प्रकार भी पक्षपात न करते हुए, 
करना चाहिये । भर्यात्‌ जातिविशशेष्ट या संघविरिष्ट पक्षपातके 
लिये यहां कोई स्थान रहना नहीं चाहिये । 

जो में करता हूं वह राष्टरके लिये समार्पेत दो यही भाव 
हरएकके मनमें रहना चाहिये । 

राष्ट्राय मं बध्यतां । 
सपत्नेभ्यः पराभुवे ॥ ( में० ४ ) 

& मुझे राष्ट्के ल्यि बांघ दे ताके में राष्ट्रके शनरुर्भोका 
पराभव कर सकूं । ” यह साव मनमें घारण करना चाहिये | 
में राष्रके साथ बांधा जाऊँ, भेरा अपने राष्ट्रके साथ ऐसा संबंध 
जुड जाय कि वह कभी न टूटे, राष्ट्रक। हित और मेरा हित एक 
बने, में राष्ट्रके लिये दी जावित रह, इत्यादि प्रकारंके भाव उक्त 
मंत्रमेंदं। जो जि के साथ बाधा जाता है वह उसीके चाथ रहता 
है। यदि खराष्ट्राभिभानयें मनुष्य राष्ट्रके साथ एक यार अच्छी 
प्रकार कसऋर बाधा जाय ते वह बहांसे नहीं इटेगा। इसी 
प्रकार मनुष्य अपने राष्ट्रके साथ बाघे जांय औौर ऐसा पररपर 
सबंध जुडनेके कारण राष्ट्रमें भपूर्य संघ शाक्ति उत्पन्न हो यद् बात 
चेदकी अमभी£ है । 

हरएक मनुष्य शेमिराष्र (मं ६ ) बने अयोत्‌ राष्ट्राहित 
करनेका ध्येय अपने सम्मुख रले | वह मनुष्य कहीं मी झाय, 
कुछ भी कार्य करे, उसके सन्‍्मुख्र अपने राष्ट्रके अभ्युदयका विद्यार 


खू0 ९९, म० १-६ ] 


जाप्रत रंद। इस प्रकार जिसके मनके सामने राष्ट्रका विचार 
सदा जाग्रत रहता है, उसीकों वेद “अभमिराष्ट्र कहता है 
( अमितः राष्ट्र ) अपने चारों ओर अपना राष्ट दे ऐसा 
माननेवाला दरएक अवस्थामें अपने संमुख अपने राषध्ट्रको 
देखनेवाला जे। द्ोता हें उसका यह नाम है। 


राष्ट्र! का अथ 


राष्ट्र शब्द केवल देश अथवा केवल जनताका वाचक वेदसें 
नहीं है । केवल भूमिके एक विभागपर रहनेवाले मजुध्य समाजका 
बाघ 'राष्ट्र! शब्दसे वेदम्म नहीं होता है।इस प्रकारके राष्ट्र 
भ्रूमिपर बहुत होंगे, परंतु वेद जिसको राष्ट्र कहता है, पैसे 
राष्ट्र कितने दंगे इसका विचार पाठकझोंकोी अवश्य करना चाहिये 
वेदमें 'राष्ट्! शब्द ( राजते तद्‌ राष्ट्र ) जो चमकता है, वह 
राष्ट्र है! इस अर्थका बोधक है। जो मनुष्योंका समुदाय भूमंडछ 
पर अपने कमाये यशसे चमकता है और सब अन्य छोगोंकी 


४७-नाशन-सूक्त । 


( ८रे ) 


आंख अपनी ओर खींच सकता है वही वैदिक दृष्टिसे राष्ट्र हैं । 
अन्य मानवी समुदाय राष्ट्र नहीं हैं । इस प्रकारके राष्ट्र विश्तारथे 
छोटा हो या बडा द्वो, वह राष्ट्र ही कहलायेगा। परंतु 'जों 
विस्तारसे अति प्रचंड हों, परंतु यश्की दृष्टिप जिसमें चमकाहट 
नहोतो वह राष्ट्र नहीं होगा। वैदिक घार्मेगोंकी अपने 
परिमश्रसे अपने राष्ट्रम इस प्रकारका तेज उत्पन्न करना चाहिये 
और बढाना चाहिये, तभी उनके देशका नाम वेदिऋ रीतिसे 
राष्ट्र होगा । वेदमें राष्ट्रवधन विषयर्क अनेक सूक्त हैं और 
उनका परस्पर निकट संबंध भी है| पाठक जिस समय इन 
सृक्‍तोंका विचार करने लगें उस समय आगे पीछेछे राष्ट्रीय 
सृक्‍तोंका संबंध अवश्य देखे और सब उपदेशका इकट्ठा मनन 
करें | 

पाठक इस प्रकार मंत्रोंके सामान्य उपदेशोंसे अधिक मचन 
करके बोध उठांष । वेदमें राष्ट्र हितके उपदेश किस प्रकार स्पष्ट 
रूपमें हैं यह इस रीतिसे पाठक देख सकते हैं। 


“पं हिन्द 


आयुष्प-वर्धन-सक्त । 
( ३० ) 


( ऋषिः-- अथर्ता आयुष्यक्रामः । देवता विश्वे देवा) ) 
विश्वें देवा बसा रक्षेतेममुतादित्या जागत युयमास्मिन्‌ । 


सेसे सनाभिरुत वान्यनांसमेम प्रापएत परुपेयों बंधो यः 

देवा पितरों ये च॑ पुत्राः सचेतमे। में शुणुतेदमुक्तस । 
सर्वेभ्यो चु परिं ददाम्येत स्व॒स्त्थेने जरस वहाथ 

ये देवा दिवि हु ये पैथिव्यां ये अन्तारत ओष॑धीषु पशुष्ृष्स्वपेल्त३ । 
ते ऊंणुत जुरसमासुरस्मे शतमन्यान्परिं बुणकतु मृत्युन्‌ 


 ऊ 


यवा 
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॥ १॥ 
॥१२॥ 


॥ है ॥| 


येषाँ प्रयाजा उत वांसुयाजा हुतभांगा अहुतादेथ देवा। । 


येषां व) पर्व प्रदिशों विभक्तास्वान्यों असे संत्रसद! छुणोमि 


॥ ४ ॥। 


७२4 ]+ ३8 नल 3०८२8 ८ >म-+ तन तन न धन रमन नम ध 
सका (विश्वे देचाः) सब देवों ! दे ( दखवः ) बसुदेवो ! ( इस रक्षतर ) इसकी रक्षा करो । (उत ) ओर हे आदित्य: ) 

भादित्य देवो |( यूर्य भाश्सिन्‌ जाग्रृत ) तुम इसमें जागते रहो। ( इस ) इस पुरुषकी ( सनाभिेः ) अपने बंधुछा ( उत वा-) 

शन्य-नासि; ) अथवा किसी दूसरेका ( वधः सा श्रापत्‌ ) वधऋरक शज्न न श्राप्त करे, न अद्यार करे तथा (यः पोरुऐेय: चध; 


हे 


(८७) कप छुबोधघ भाष्यं [का १, 


जो पुरुष प्रयत्नंस द्ोनेवाछा धातपात है वह भी (एस मा प्रापद ) इसको प्राप्त न करे॥ १॥ हे( देवाः ) देवो (ये वः पितरः) 
जो आपके पिता हैं तथा (घ ये पुत्राः ) जो पुत्र हैं वे सब (स-चेतसः ) सावधान द्वोकर (से इंदं उक्त श्णुत ) मेरा यह्द 
कथन श्रवण करें ( सर्वेन्यों वः एठं परिददामि ) सव आपकी निगरानामें इसको में देता हूं ( एन जरसे स्वस्ति वहाथ ) 
इसके बृद्ध आयुतक सुखपूवरक पहुँचा दो ॥ २॥ ( ये देवाः दिवि स्थ ) जो देव युलोकर्मे हैं, ( ये एथिव्यां, ये जन्तरिक्षे ) जो 
पृथ्वामें और अंतरिक्षमें हैं और जो ( भोषधीषु पश्चपु लप्मु अन्तः ) औषधि, पश् और जलके अंदर हैं (ते असम जरउसं- 
भायुः कझणुत ) वे इसके लिये इद्वावस्थावाली दो आयु करें। यह पुरुष ( शर्ते अन्यान्‌ रूत्यूनू परिद्रणक्तु ) सेकर्कों अन्य 
अपम॒त्युकों हटा देवे ॥ ३ ॥ ( येषां ) जिन तुम्हारे अंदर ( प्रयाजाः ) विशेष यजन| करनेवाले, ( उत वा अजुयाजाः ) अथवा 
अनुकूल यजन करनेवाले तथा ( हुत-मागाः अहुताद३ च॒ देवाः ) हवनमें भाग रखनेवाले और हवन किया हुआ न खानेवाले 
जो देव हैं, ( येषां वः पश्च अ्रदिशः विभक्ता: ) जिन आपको ही पांच दिशायें विभक्त की गई हैं, ( वान बः ) उन तुमको 
( शस्मे ) इस पुरुषकी दीघे आयुके लिये ( सन्न-सद कृणोमि ) सदस्य करता हूं ॥ ४ ॥ 

भावार्थ--हे सब देवो, हे वसुदेवों ! मनुष्यकी रक्षा करो [ द्वे आदिल्य दंवी | तुम मनुष्यमें जाप्रत रहो । मनुष्यका उसके 
बंबुसे अथवा कोई अन्य भनुष्यसे अथवा कोई पुरुषसे वध न हो ॥ १ ॥ हद देवो | जो तुम्ददोर पिता हें और जो तुम्हारे पुत्र हैँ 
वे सब मेरा कथन सुनें | मनुष्यकों पूर्ण दी आयुतक ले जाना तुम्होरे आधीन है, अतः मनुष्यकी दीर्घ आयु करों ॥ २ ॥ जो देव 
युलोक, अंतरिक्षलोक, भूलोक, औषध, पशु, जछ आदियें हैं वे सब मिलकर मनुष्यकी दीध आयु करें। तुम्दारी सद्दायतासे मनुष्य 
सेंकडों अपरृत्युसे बचें ॥ २ ॥ विशेष याजन करनेवाले, अनुकूल याजन करनेवाले, दृवनका भाग लेनेवाले तथा हवन किया हुआ 
न खानिवाले जो देव हैं और जिन्होंने पांच दिशाएं विभक्त की हैं, बे सब आप देन मनुष्यकी आयुष्यवर्धक सभाके सदस्य बनें और 
मनुष्यकी आयु दीर्ष बनानेंमें सहायता करें ॥ ४ ॥ 





आयुक्षा संवर्धन । मनुष्य दीर्षायु हो नहीं सकते । समाजमें कोई एक दूसोपर 
मनुप्यका आयुष्य न केवल पूर्ण होना चाहिये प्रत्युत भति- हमला करनेधाला न हो, इस प्रकारका समाज बनना चाहिये । 
दीर्थ होना चाहिये। पूर्ण आयुष्यकी मयोदा तो १२० वर्षोकी 7 पक कारणसे हो, घर्मके नामपर हो, अथवा किसी इसेर 
है इससे कम१०८वर्षकी और इससे कम १००सौ वेकी है। सौ निमित्तसे दे, कानून अपने दायमें लेकर एक दूसरेपर हमला 
वपकी मयौदा तो हरएककों श्राप्त होनी ही चाहिये, परंतु. यो किंसीकी भी उचित नहीं है, यह दक्यानेके लिये प्रथर्म 
उसके प्रयत्न इससे आधिक आयुष्य प्राप्त करेकी और होने उत्तराध है, इसका जाह्यय येह दै-- 
चाहिये इसका सूचक मंत्र यह है--- ४ इस मनुष्यका वध कोई स्जानीय, अन्य जातीय या 
भूयश्व॒ शरदः शतात्‌ । यजुवेंद. २६ । २४ कोई अन्य मनुष्य किसी साधनसे न करें ॥ ”? ( मंत्र १ ) 
सो वर्षोसि भी अधिक आयु आप्त हो । १९० वर्षोसे आधिक यह चेंदका उपदेश मनुध्य मात्रके लिये है, हरएक मनुष्य 
आयु जितनी भी होगी वह दोधे या आतैदीर्घ संज्ञाकों त्राए यह ध्यानमें रखे और अपने आचरणमें ढालनेका प्रयत्न करे । 
होगी। अथीव्‌ अति दीर्घ आयु प्राप्त करनेक्ा पुरुषार्थ करना “ मैं किश्ोका वंध न कहंगा, किसी दुसेरेकी द्िसा में नहीं 
वैदिक धमके अनुकूल दै । इस दीर्घ आयुष्यकी प्राप्तिको वैदिक कहंगा। मैं आईसा इत्तिते आचरण करूंगा । ”” यह प्रतिज्ञा 
रोति इस सूक्तमें दशीई है, इसलिये पाठक इस सूक्तका विचार (रएक मनुष्य करे और तदसुकूल आचरण करें। 
करें तथा जो जो सूक्त इस विषयके साथ संबंध रखनेवाले हैं 
उनकाभी मनन इसके विचारके साथ करें । इस मंत्रमें जो शांति वर्णन की दे वह मनुष्य 78 
०. 6 रदनी चाहिये, यह बुनियाद हे ओर इसी अ्दिंता वृत्तिपर 
सामाजिक निरयता । दिधोयुका संदिर खडा होना है । जबतक मनुष्यमें हिंसक दृत्ति 
दीर्घ आयुष्यकी प्राप्तिके छिये समाजमें-सामाजिक तथा रहेंगी तब तक बह दौघोयु बन नहीं सकता। घातपात करनेकी 
राष्ट्रीय दृड्टिमें, तथा घार्मिक और अन्यान्य दृष्टियोंसे निभयता 5त्ति, क्रोघकी लददर, दूसरे का खून करनेड्ी वासना, वृसरेकोः 
रइनी अलांत भावश्यक है । निमभेयता-छुरक्षितता न रदेगी तो दबाकर अपनी घनसपात्ति बढानेवी भसिराषा जमतक रहेगी 


ध्‌० २५, में. १-४ | 


तब तक मनुष्यकी आयु क्षौण दी होती जायगी । इसालिये वध 
करनेकी वृत्ति अपने समाजमें से दूर करनेका यत्न मनुष्य प्रथम 
करें । 
भू के 
देवोंके आधघीन आपयुष्य । 

मनुष्यका समाज जितना अद्विसाइत्तिवाछा होंगे उतनी 
उककी आावुष्यमयोदा दौध होतकती है । यद्द बात जितनी सिद्ध 
होगी उतनी सिद्ध करके आगेका मार्ग आक्रमण करना चाहिये। 
आंगेका मार्ग यह है कि-/* अपना आपयुष्य देवोंके आधीन 
है, देव हमारी रक्षा कर रहे हैं ? यह भाव मनमें घारण करना। 
इसकी उचना प्रथम सेन्रके पूर्वांधने दो है, उसका आशय यह 

# है सब बसुंदेवों | मनुष्यकी रक्षा करों । हें सब आदितलो | 
मजुब्यमें जागते रद्दी |” ( मंत्र १ ) 


इस मंत्रमें भी दो भाग हैं । पहिले सागमें वसु देवोंकी रक्षक 
शक्तिके साथ संबंध बताया हैं और दूसरे भागमें आदित्य 
देवोंको मनुष्यके अंदर, मनुध्यके देहमें, जाग्रत रहनेकी सूचना 
दी है। ये दोनों बातें दा आयु ऋरनेके लिये अत्यंत आवश्यक- 


#- 0 कप 


हैं। अब इसका संबंध देखिये--- 


सबसे पहिले मनुष्य यह विचार मनमे धारण करे कि संपूण 
देव मेरी रक्षा कर रहे हैं, परतह्य परमात्मा सर्वेश्वर सवे समर्थ 
प्रभु मेरी रक्षा कर रह्य है ओर उसकी क्षाघनिता में सूयादि 
सद इंच सदा मेरी रक्षा कर रहे हं। में परसात्माका अमृत 
पुत्र हूं इसलिये मेरा परमपिता परमात्मा मेरी रक्षा करता था, 
करता है और करताही रहेगा | परमात्मांके आधीन अन्य सब 
देव होनेके कारण के भी उस परसात्माके पुत्रद्नी रक्षा अवश्य 

करगे ही। 
३ जे 


इस प्रकार संपूर्ण देव मेरा संरक्षण करते हैं इसलिये में 
निभय हूं यह विचार मनमें हढ करके मनके अंदर जो 
जो विन्ताके विचार आयेंगे उनका हटाना चाहिये और विश्वास- 
से मनकी ऐसी दृढ अवस्था बनानी चाहिये कि जिसमें चिंताका 
विचार ही न उठे और चिंतारद्दित निर्मय होनेके भाव आनंद 
शंगेक साथ मनमें रहें । दीधोयुष्यके लिय इस प्रकार परमात्मा 
पर तथा अन्यान्य देवोंकी संरक्षक शक्तिपर अपना पूर्ण विश्वास 
रखना चादिये, अन्यथा दीघे आयुष्य प्राप्त होना असंभव है । 


कई पाठक शंका करेंगे कि अन्यान्य देव हमारी रक्षा किस 
प्रकार कर रहे हैं १ इस विष्यमें इससे पूर्व कई स्थानोपर उल्लेख 
आगया हईं। तथापि संक्षेपसे यहांभी इसका विचार करते हैं । 
प्रठक जानते ही हैं कि प्रथम मंन्तर्मे * बसु ? देवोका उल्लेख 


आओयुष्य घ्चनसऊ 


(८५ ) 


है, ये सब जगवके निवासक देव होनेके कारण ही इनको 
४ बसु ” कहते हैं। सबके जो निवास्रक होते हैं वे ध्बकी रक्षा 
अवश्य दी करेंगे । 


सब वसुओँका भी परम घसु परमात्मा हे क्योंकि वह जेसा 
सब जगत्‌ को वसाता है इसी प्रकार जगतके संरक्षक सब 
देवोंकी भी वसाता है । उसके वाद पृथ्वी, आप, अग्नि, वायु 
आकाश, सय, चन्द्र, नक्षत्र, ये अष्टवसु हैं ऐसा कद्दा जाता है । 
भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सूर्य, आदि के खाथ 
हमारे क्षणक्षणंके आयुष्यका संबंध है, इनमें से एकका भी 
संबंध हमसे टूट गया तो हमारा नाश हे ॥। इतना महत्त्व 
इनका है और इसी कारण इनके रक्षणमें सदा मनष्य रहता है 
ऐसा ऊपरवाले मंत्रम कद्दा है ! इससे स्पष्ट हुआ कि मनुष्य 
की रक्षा इन देवोंके कारण हो रद्दी हे और अति निःपक्षपातसे 
हो ग्ही है। ये देव कभी क्िसीका पक्षपात नहीं करते हैं । सूर्य 
सवपर एकसा प्रकाशता हैं, वायु सबके लिये एकसा बहू 
रहा है, जल सबके लिये ाकाशसे गिरता है, पृथ्वी सबको 
समानतया आधार दे रही है, इस प्रकार ये सब देव न केवल 
सबकी रक्षा कर रहे हैं प्रत्युत सबके साथ निःपक्षपातका भी 
बर्ताव कर रहे हैं । 


हमारे जीवनके साथ इनका संबंध इतना घोनिष्ठ है कि 
इनके विना हमारा जीवन ही अशक्य है। वायुके विना प्राण 
घारणा कैसी होगी ? सूयके विंना जीवन ही असंभव होगा, 
इत्यादि प्रकार पाठ देखें और मनमें निश्चयपूत्रंक यह बात 
घारण करें कि परमात्माके नियमके आधीन रहते हुए ये सब 
देव हमारी रक्षा कर रहे हैं । 


हम कया करते हैं ? 


सब देव तो हमारी रक्षा कर ही रहे हैं, परंतु दम क्या 
कर रहे हैं, हम उनकी रक्षामें रहनेका यत्न फर रहे है या 
उनकी रक्षासे वादर होनेऊे यत्नमें हैं? इसका विचार पाठकोंकोी 
करना चाहिये । देखिये, परमात्माश्री ओर देवोंकी रक्षासे हम 
केघे बाहर जाते हैं--परमात्मापर जो विश्वास ही नहीं रखते दे 
परमात्माकी रक्षातते बाहर हो जाते हें । दयाम्य परमात्मा तब 
भी उनकी रक्षा फरता ही रहता है यह उत्तकी ही अपार दया 
है, परंतु ये अविश्वासी लोग उनकी अपार दयासे लाभ नहीं 
उठाते । अविश्वांसके कारण जितनी हानि है, किसी अन्य 
कारणसे नहीं हो सकती । दौर्घ आयुकी प्राप्तिके लिये इसी 
कारण सनमें परमात्मविषयक हृठ विश्वास चाहिबे। 


(८६) 


इसके याद सर्ये अपने प्रकाशसे सबको जीवनाम्त देकर 
सबकी रक्षा कर दी रहा है, परंतु मनुष्य सूर्य प्रकाशसे दूर रहते 
हैं, तंग गालियोकि तंग मकानमिं रहते है, दिनभर कमररेम 
अपने आपको बंद रखते हैं और इस प्रकार सूर्यदेवकी संरक्षक 
शाकिसे अपने आपकों दूर रखते हँं। इनके लिये भगवान्‌ 
सहस्तरदमी सर्यदेव क्या कर सकते हैं ? इसी अकार वायु और 
जल आदि देवोंके विषयमें समझना उचित हैे। ये देव तो 
सवकी रक्षा कर ही रहे दें परंतु मनुण्योंकी भी चाहिये कि वे 
इनकी उत्तम रक्षासे अपने आपको दूर न रखें और जहातक 
होचके उतना प्रयत्न करके उनकी रक्षांम अपन आपकी अधिक 
रखें 

पाउऋ यहां समझ ही गये होंगे कि संपूणे देव मनुष्यमाचकी 
किस रीतिसे रक्षा कर रदे दें और मनुष्य उनकी रक्षायरे किस 
प्रकार दूर होते हैं ओर जये अपना छुकसान किस प्रकार कर 
रहे है । 

आदित्य देवोंकी जाग्रती । 

इस प्रथम मन्नमें दी आयुष्य व्षेक एक महत्त्वपूण बात 
कहीं है वह यद है-“ है आदित्य देवो | इस मनुष्यमें जाप्रत 
रहो । ” मनुष्यके अंदर आदित्यसे ही सव जीवन शाक्ते 
भारही दै। यद्द जीवन शक्ति जैसी मनुष्यमें कार्य करती हे 
उसी प्रकार सब जगत काये कर रही है , इगे शक्तिसे सब 
जगत्‌ चल रहा है। परतु यहां मगुष्यका द्वी हम विचार करना 
है। मनुप्यमें यद भादित्य शाक्ति मालिप्क्रम रहती है, नेत्रमें 
रदइती है और पेटम रदती है । मासिष्करमें मजादेंद्र चलाती है, 
पेटम पाचच केद्रको चेतना देती देर नेत्नमें देखनेका व्यापार 
कराती है। इनमेंत कोई भी आदित्य शब्कि कम हुई तो भी 

नष्यक्ष आयुष्य घटता जायगा। मातिपष्कका मजाकेंद्र आदित्य 

हि हीन होगया तो संपूर्ण शरीर चेतना रहित हो जाता है 
पेटका पाचक केंद्र आदित्य शक्तिस हीन होगया तो हाजमा 
बिगड जाता है, नेत्रकी आदित्यशाक्ते हटग$ तो मनुष्य अंधा 
चनता है और उम्रके सब व्यवहार ही बंद हो जाते हैं। इतना 
महत्त इस आदित्य शाक्तेका मनध्यके अथवा प्रार्णीके 
शरीरमें दे । इसलिये वेदमं कहा है कि--- 

चूय शात्मा जगतसतस्थुपश्व । छेद, १ ॥ ११५१ १ 


८ यद्द आदित्य सूर्य ही स्थावर जंगम जगव्ा आत्मा है।?! 
पाठक इस मंत्र॒का आशय ध्यान रखें और अपने आअंदरकी 
आदित्य शक्ति सदा जाप्रत रखनेका अनुष्ठान करें| सृयसदन 
न्यायाम ओर सूययभेदी प्राणायाम द्वारा पेटके स्थानमें रहनेवाली 


अथवेधेदका सुबोध आाष्य ' 


[कां० है 


आदित्य शाफे जाग्रत हो जाती है, ध्यान धारणा द्वारा माति- 
घ्ककी आदिल शाफ़ि जाप्रत द्वोती है, तथा त्राटक भादि अभ्यास 
द्वारा नेत्रक्री आदित्य शाक्ति जाग्रत हो जाती दै। इस प्रकार 
योगाभ्यास द्वारा अपने अंदरकी आदित्य शाक्ति जाम्त और 
वलयुक्त करनेसे मनुष्य द्रधिजीवी दो सकता है । 

इस प्रथम मंत्रके ये उपदेश यदि पाठक ध्यानर्म घारण 
करेंगे और इन उपदेशोका योग्य अनुष्ठान करेंगे ,तो उनकी 
आयु बढ जायगी इसमें कोई संदेह ही नहीं है।,“ समाजमें 
निभयता, परमेश्वरपर हृढनिष्ठा, वायु जल सूर्य आदि देवताअंधि 
अधिक संबंध करना ओर अपने अंदर आदि शाकियोंकी 
जाप्रती करना ” यह संक्षेपसे दर्धियु प्राप्त करनेका मार्ग है। 

इसी सार्गझा थोडासा स्पष्टीकरण आगेके , मत्रोमें है, वह 
अब देखिये- 

देवोके पिता और पुत्र । 

इस आयुष्यवर्धन सूक्तके द्वितीय मंत्रमें कद्दा दै, कि “डरे 
देवो | जो तुम्दारे पिता हैं और तुम्दारे पुत्र हैं वे मेरी बात 
सुनें | में तुम्हरे ही आधोन इस मनुष्यक्नो करता हूं, तुम 
इसको दीघे आयुष्य तक छुखसे पहुंचाओ | ” ( मंत्र ९ ) 

इस द्वितीय मंत्नमें “ देव, देवोंके सब पिता ओर देवोंके सब 
पुन्न ये सब मनुष्यको सुखसे दौर्ध भायुष्य तक पहुंचानेबाले 
हैं ” ऐसा कहा है, यह सूचना सनन करने योग्य है | यह मंत्र 
ठीक समझमें आनेके लिये देव कौन हैं, उनके पिता कौन हैं और 
उनके पुत्र कोन हैं, इसका विचार करना यहां अत्यंत आवश्यक 
है । अथववेदमें इन पिता पुत्रॉंका वर्णन इस प्रकार आया है--- 

दश साकसजायन्त देवा देव्नेश्यः पुरा । 

यो वे तानिवद्याद्रत्यक्ष स वा भय सहद्ददेव ॥ ६ ।॥। 

प्राणापानी चक्षु:श्रोन्नसक्षितिश्व क्षितिश्व या । 

घ्यानोदानी वादमनस्ते चा साकूतिमावदन््‌ ॥ ४ ॥ 

कुच इन्द्र: कुतः सोम: कुतों भम्विरतायत । 

कुतस्त्वष्टा समभवत्कुते घाताइजायत 

इन्द्रादिन्द्र: सोमात्सोमो क्षप्तेरपिरजायत । 

त्वष्टा ह जज्षे त्वप्र॒धातुर्धाताइजायत 

ये 6 भासन्दृश जाता देवा देवेभ्यःपुरा । 

पुम्रेश्यों छोक द॒त्वा कार्रमस्ते छोक छासते. ॥ १० ॥ 

[ अथवे, ११।८।१० ] 

( पुरा ) सबसे प्रथम ( देवेभ्यः दश देवाः ) देवेमि दश देव 
€ साक॑ अजायन्त ) साथ साथ उत्पन्न हुए। जो इनको प्रत्यक्ष 
जानेगा, ( सश अय मद॒त्‌ वदेत ) वह बडे अक्षके विषयमें 


| <॥। 


% ॥ 


सू० २०, म० १-४ ] 


बोलेगा । वही ब्रह्मका ज्ञान कहेया ॥ ३ ॥ प्राण, अपान, चछ्छ, 
श्रोत्र, ( अनक्षितिः) अदिताशी बुडि, और ( ल्षिति३) 
नाशवान चित्त, व्यान, उदान, वाचा और मन ये दस देव 
तेरे ( आकूतिं आवहन ) संकल्पको उठाते हैं ॥ ४ ॥ कहांसे 
इन्द्र, सोम, और अभि द्वोगये ? कह्ंसे त्वष्टा हुआ, और 
घाताभी कहांसे हो गया ? ॥ ८॥ इच्द्रसे इन्द्र, सोमसे सोम, 
अप्रिसे अमि, त्वष्टासे लष्टा, और धातामें धाता हुआ है 
॥ ९ ॥ € ये पुरा देवेस्यः दब्य देवाः ) जो पढ़िले देवोंसि दश 
देव हुए हैं, ( पुत्रेभ्यों लोक दत्वा ) पुत्रेकी स्थान देकर वे 
स्वयं ( कस्मिन्‌ छोके आसते ) किस लोकमें बेठे हैं * 
॥ १० ॥। 

इन मंत्रोर्में देव, देवोंके पिता और पुत्र फोनसे हैं इसका 
वर्णन है। प्राण अपानादि दश देव इन्द्रादि देवसे बने दें और 
वे पुत्र रूप देव इस शरारमें रहते हैं, इन पुत्रदेवोंके पिता देव 
इस जग्रतमें हैं ओर उनके भी पिता परमात्मामें रद्दते हैं, 
इसका स्पष्टीकरण यह है--प्राणरूप देव मनुष्य शरीरसें दे, 
वह जगतूमें संचार करनेवाले वायुका पूत्र है, और इस वायु- 
काभी पिंता-वायुका भी वायु-परमपिता परमात्मा हे | इसी 
प्रकार चकछुरूपी पुत्रदेव शरीरमें रहता है, उसका पिता सूर्यदेव 
युलोकर्मे है, और सूर्यका पिता-सूर्यका भी सूर्य-परमपिता 
परमात्मा है। इसी प्रकार अन्यान्य देवोके विषयर्से जानना 
योग्य है। यह विषय इससे पूर्व आचुका है, इसलिये यहा 
अधिक विवरण की आवश्यकता नहीं है । 

सबका सारांश यह है कि पुत्र रूपी देव प्राणियोंके इन्द्रियो 
और अआअवयवोंमें अर्थात्‌ शरीरसें रहते हैं | इनके पितादेव 
भू:भुवः स्वः इस त्रिलोकीमें रहते हैं और इन सूर्यादि देवोंके 
भी पिता विशेष शाक्तिके रूपसे परमात्मामें निवास करते हैं । 

हमारी आंख सूरयके विना कार्य करनेमेँ असमथ है और 
सूर्य परमात्मा सौर मददाशाक्तेके बिना अपना काये करनेमें 

है । इसी प्रकार संपूर्ण देवों और उनके पिता पुत्रोंकि 

विषयमें जानना योग्य है। इन सबके आधीन मनुष्यका दीर्घायु 
बनना है । 

इसलिये जो दाध आयुष्यके इच्छुक हैं, वे भक्तियुक्त 
अंतःकंरणसे अपना संबंध परम पिता परमात्सासे दृढ करें। 
भह्ट परस पिता परत्मा सूर्यका भी सूर्य, वायुका भी वादु, प्राण 
का भी प्राण, अथीत्‌ देवोका भी देव है और वहां हस सबका 
पिता है । इसकी भक्ति यदि अंतशकरणसें इढ हो गई तो 
सनकी सम्रता स्थिर रह सकती है और उससे द्ध आयु प्राप्त 
दोती दे। इस प्रकार देवोंके पितासे सनुष्यका संदंध होता है 


आयुष्य-वर्धेन-सूक्त 


(८७) 


और यह संबंध ज््ंत लाभकारी है। 

वायु सूथे आदि देवोंसे हमारा संबेध किस प्रकार है और 
उसका हमारे आरोग्य और दी आयुसे कितना घनिष्ठ संवंध 
है, यह दमने प्रथम सैत्रके व्याख्यानके प्रसंग वर्णन किया 
ही है इसालेये उनको दुद्रानेकी यहां आवश्यकता नहीं है! 

प्राण, चक्षु, कण आदि देवपुत्र हमारे शरीरमें ही रहते है । 
योगादि साधनोंसे इनका बल वढ सकता है। इसलिये इनके 
व्यायामके अनुष्ठान पाठक इनकी शक्ति विकसित करें और 
अपना शरोर नीरोय और ब्लवान बनाकर दौर्घायुक्रे अधिकारी 
नें । 

इस प्रकार मनुष्यका दीधे आयुष्यके साथ देवों, देवोंके 
पितरों और देवोंके पुत्नाका संबंघ हे। यह जानकर योग्य- 
अनुष्ठान द्वारा आयुप्यवर्धन का प्रयत्न करें । 

परमपिता परमात्मा यद्यपि एक ही है तथापि वह संपूर्ण सूर्य, 
चंद्र, वायु, रुद्र आदि अनेक देवताओं की विविध शाक्तियोंसे युक्त 
है, इसलिये संपूर्ण देवताओंका सामुदायिक पितृत्व उससें है, 
ऐसा काव्यमय वर्णन संत्रपें किया है वह उचितही हे । इस 
प्रकार इस मंत्रमें मनुष्यके दीघे आयुध्यके अनुष्ठान का मागे 
इस मंत्रमें उत्तम और स्पष्ट शब्दोंद्वारा बताया है। पाठक 
इसका विश्वेष विचार करें। 


देवाके स्थान । 
तृ्ताय मंत्रमें देवोंके स्थान कहे दें | यह तृतीय संत्र यह 
आशय प्रकट करता है, कि “ युलोक, अंतरिक्ष, प्राथिवी, 
ओषधि, पक्ष, जरू, इन, स्थानोंमें देव रहते हैं, वे मनुष्यके 
लिये दाध आयु करते हैँ और जिनकी रद्ययताे सेकडों 
अपमरूत्यु दूर द्वो जाते हैं ।” मंत्र ३ ) यह मंत्र बडा विचार 
करने योग्य है । 
दुलोकर्में सूथीदि देव, अंतीरेक्षमें वायु, रुद्र, इन्द, चन्द्र आदि 
देव, पृथ्वीमें अग्नि आदि देव, ओषधियोंमें रसात्मक सोम॑देव 
पशुओंमें दुग्घादिरूपसे अमृत देव, जलमें वरुण आदि देव 
निवास करते हैं । ये सब देव सनुष्यकी आयु बढानेके कार्यमें 
सद्यायक द्वोते हैं । सूर्य देव जीवन देता है, वायु प्राण देता है; 
इन्द्र और चन्द्र कमशः सुषुप्ति और जाप्रतिके व्यापक और 
अव्यापक मनके संचालक देव हैं, रुद्र स्वयं प्राणॉका चालक 
है, अग्नि वाणीसे संबंध रखता है, औषधिवनस्पतियोंसि अन्न 
तथा दवाइयां बनकर मनुष्यकी सहायता करती हैं, पशुओंसे 
दुग्ध रूपी अमृत मिलता हे, जल देवसे वीये बनता है, इस , 
प्रकार अन्यान्य देव भनुष्यके सद्दायक हैं । परंतु प्रयत्न द्वारा 


 । 


(<६८ ) 


मनुष्यने उनसे छाभ उठानेका युरुषार्थ करना आवश्यक है। 

इन सब देवोंसे अपना धंचेघ सुराक्षित करके, उनसे यथा- 
योग्य लाभ लेनेका यरन करनेते आयुष्य बढ सकता है । इन 
देवोसे नाना प्रकारकी चिंकित्साएं बनी हैं, बुलोकके देवोंसे 
सौरचिकित्सा, वर्गचिकित्सा, प्रकाशकिरण- चि/कैत्सा; अंतरिक्ष 
स्थानीय देवोंति वायुविक्रित्सा, विद्युश्विकस्सा, मानसाचिकित्सा 
अथवा चांद्रचिकित्सा; प्रथ्वीस्थानीय देवोंसे अग्निर्चिकित्सा, 
खनिजपदार्थैसि रसचिकित्सा, शत्नविकित्सा, ओषधियोंसि तथा 
वनस्पतियोंसे भेषज्यचिकित्सा, पश्चओंके दूधसे दुग्घ्चिकरित्सा 
अथोव्‌ पशुओंकी विविध औषधियां खिलाकर तथा विविध 
रंगोंकी गोंओंके दूधका उपयोग करनेसे, तथा पशुके मूत्रादि- 
के उपयोगसे विविध चिकित्साएं सिद्ध होती हैं; जलसे जल 
चिकित्सा, इस प्रकार अनेकानेक चिकित्साएं होती हैं । 

इन सब चिकित्साओंका अर्थ ही यह है कि विविध रौति से 
इन सव देवोंकी दिव्य धाक्तियोंसे लाभ उठाना | प्राचीन काल - 
के ऋषिमुनियोने इन सब देवोंसे छाम उठानेक्े जो जो प्रयत्न 
किये, उनका फल ही ये सब चिकित्साएं हैं। आजकल भी इस 
दिशा विविध ग्रयत्न दो रहे हैं । इन देवताओंमे विविध और 
अनंत शक्तिया हैं, उनकी समाप्ति नहीं दोगी, इसलिये मनुष्यों 
की विविध रीतिसे यत्न करके इन देवताओंसे विशेष छाभ 
उठानेके लिये यत्न करना चाहिये । इतने प्राचीन कालमे 
ऋषिलोग यह उद्योग करते ये और लाभ उठाते थे और दीर्घजीवी 
भी बने थे। यह सिलसिला टूट गया हैँ, तथापि आजकल 
प्रयत्न करनेपर उसी मा्गेस्रे बहुत खोज होना संभव है। जो 
पाठक इस क्षेत्रमें कय कर सकते हैं कार्य करें और विद्याकी उन्नति 
करें तथा यशके भागी बनें । अस्तु । इस प्रकार इन देवताओं की 
शक्ति अपने अंदर लेने ओर उस शाक्तिकों अपने अंदर स्थिर 
करनेसे मनुष्य दार्घ आयुध्य प्राप्त कर सकता है। 

साधारणसे साधारण प्रयत्नसे भी बडा लाभ हो सकती है। 
जैसा सूये किरणों में अपना नंगा शरीर तपानेसे, वायुमे नंगें 
शरीर घूमनेसे, जछमें तरनेसे उत्तम औषधियोंका रस पीनेसे 
ओऔर गोदुरघ आदिके सेवनसे साधारण परिस्थितिमें रहने वाले 
सनुध्य सी बहुत लाभ उठा सकते हैं। फिर जो विविध यंत्र 
निमोण द्वारा इन देवों शाफतेयेंसि अधिक छाम उठानेका पुरुषाय 
करेंगे उनके विषयमें क्या कहना है । इस अकार ये देवताएं 
गौके समान हैं, इससे जितना दूध दोहना चाहों, आप उतना 
दुद्द सकते हैं। इनमें अखंड अमृत रस भरा है। जो जितना 
पुरुषाये करेगा, उसको उतना अमृत मिलेगा और बह उतना 
अमर शेगा । 


अथवंबेदका खुवोध भाष्य,..- 


[का 8: 


देवताओंके चार वर्ग | 


इस प्रकार तीन मंत्रोमें देवताओंसे अम्रतरस प्राप्त करके 
अमरत्व प्राप्त करके अर्थात्‌ दीघायु बननेके अजुछ्ठानका स्वरूप 
वतानेके पश्चात्‌ चतुर्थ मंत्रमें देवताओंछे चार वर्गोका वर्णन 
किया है और इन देवताओंके अपने सहकारी सदस्य बनानेका 
उपदेश किया है। इस चतुर्थ मंत्रछ्या आशय यह है--- 

“४ देवॉमें प्रयान, अलुयाज,-हुतभाग और अहुताद ये चार 
वर्गेके देव हैं। इन देवोंसे ये पाचों दिशाएं विभक्त हुई हैं। 
ये सब देव मनुष्यके सहकारी समय बनें । ” ( मंत्र४ ) 

इन चार वर्गोक्ते देवोंके लक्षण इनके वाचऋ छाब्दोंसे ही 
व्यक्त होते हैं । ये लक्षण देखिये-- 

4१ प्रयाजाः-- विशेष यजन करने वाले, 

२ अजुुयाजाः-- अनुकूल यजन करने वाले, 

३ हुतभागाः-- दृवन का भाग लेने वाले, 

४ अहुतादः-- हवनका भाग न खानिवाले । 


देवों ३०० प 


पाठक इन देवोंकों अपने शरीरमें सबसे प्रथम देखें-- ( $ ) 
जिनपर इच्छा शक्तिका परिणाम नहीं होता, परंतु जो अववव 
अपनी ही। गतिसे कार्य करते हैं उन अवयवोंका नाम प्रयाग 


है, जैये हृदय आदि अवयव | ( ९ ) जो भ्रवयव अपनी इच्छा 


शरक्तिस अनुकूल कार्यमें लगाये जा सकते हैं उनको अनुयाज 
कहते हैं, जैसे हाथ, पांव, आंख आदि । ( ३ ) हुतभाग वे 
इन्द्रियां हैं जो भोग की इच्छुक हैँ और काये करनेसे थकतो 
हैं और विश्वामसे तथा अनरक्ष मिलनेसे पुष्ट होती हैं। (४) 
शरीरमें ०हुताद केवल ग्यारह प्राण ही हैं, क्योंकि ये प्राण 
शर्रारमें सदा कार्य करते हैं और स्वयं कुछभी भोग नहीं लेते, 
जन्मसे लेकर मरनेतक वरावर काये करते दें । 


इस प्राणका वर्णन तथा अन्य इन्द्रियोंका वर्णेन इसी प्रकार 
उपानषदोर्म किया है। प्रणामहोत्र उपनिषदर्मे शरीर यज्ञके 
प्रयाज और अनुयाज का वर्णन इस प्रकार हे 


शारीरयशस्य “*'के प्रयाजाः के3जुयाजाः ॥ 
महाभूतानि प्रयाजाः ॥ 


भूठान्यनुयाजाः ऐ प्राणामिद्दोत्र० ॥ ३०७४ 


शरीरमें चले हुए यज्ञके प्रया" और अनुयाज कौन हैं : 
मद्दाभूत प्रयाज और भूत अनुयाज हैं । इसीप्रकार ुतभाग 
और भहुताद विषयक वर्णन उपनिषदोंमें तथा ब्राक्षणोर्में लिखा 
है जिसका तांत्पये ऊपर दिया ही है । 

इसी आसभ्येतर यशका नक्शा बाद्ययपश्ने किया जाता है, 


आ० २१, सं. १-४] 


उच्चतर वर्णन यहां करनेकी आवश्यकता नहीं है । अनुयाजों से 
प्रयाज अधिक मदत्त्व के तथा दुतमार्गों से अहुताद विशेष 
महत्व रखते दे। जो शरीरशात्न जानते हेँ उनको इसका 
श्रमिक विश्तार करनेकी आवश्यकता नहीं है क्‍योंकि वे जानते 
ही हैं कि इच्छा शक्तिकी नियंत्रणासे चलनेवाले हललपादादि 
अवयवोंकी अपेक्षा अनिच्छासे काये करनेवाले हृदयादि अंतरव- 
यव अधिक मद्दतत्त्वऊे हैं। तथा अहुताद अथीत्‌ कुछ भी मोग न 
लेते हुए जन्मसे मरनेतक अविश्रान्त काय करनेवाले प्राणादिक 
अधिक श्रेष्ठ हें और नेत्र, कर्ण आदि अवयव जो श्रमसे थकते हैं, 
विश्वाम करते दे और मोग भी भोगते हूँ ये उनसे गोण हैं । 

यह मुख्य गौणका भेद देखकर दीघीयु प्राप्तिका अनुष्ठान 
करनेवाले को उचित है, कि वह अपने अंदर के मुख्य देवों अर्थात्‌ 
इंग्रियशक्तियोंकी अधिक बलवान्‌ करे और अन्यों को भी बलवान 
करे, परंतु यह ख्याल रखे कि गौण अवयवों की शक्ति बढाने के 
काये करते हुए मुख्य अवयवोंदी क्षीणता न द्वोने देँ। उदाहरण 
के लिये पहलवानेके व्यायाम ही लीजिये । पहलवान लोग अपने 
शरीरके पुद्टोंकी बलवान बनानेके यत्न वहुत करते हैं, परंतु हृदय 
आदि अंतरवयवोंका ख्याल नहीं करते हैं, इससे ऐसा होता 
है कि उनका स्थूल दर्रार बढा बलशाली द्वोता हे, परतु हृदयादि 
विशेष महत्त्वके ऋव॒यव कमजोर द्वो जाते हैं । इसका परिणाम 
मरपायुमें उनकी सरुत्यु हो जाती है। 

यदि ये छोग साथ हृदयकी सी बलवान बनानेद्ा यज्न करेंगे 
तो ऐसा नहीं होगा इसालिये यद्वां कहना यह है कि अपने अंदर 


नमक 


- आशान्याकलक-सुरछ । 





(८९ ) 


जो देवताओंके अंश रहते ६ उनमें मुख्य अवयवोका विशेष 
ख्याल करना, उनकी शाक्ति बढानेका और उनकी कपजोरी 
न घढें इसका विशेष विचार करना चाहिये। इसके पश्र/त्‌ गौण 
अवयवोंका विचार करना उचित हैं। श्वासमंेस्थान, मज्जा- 
संस्थान और हृदयसंस्थान आंदि महत्त्वपूण संस्थानोंका बल 
बढना चाहिये और स्नायु आदि उनके अनुकूल रहनेयोग्य 
शक्तिशाली बनने चाहिये । 


मंत्रका प्रयाज शब्द मुख्यका भाव और अनुयाज शब्द 
गोणका भाव बताता है। ये सब देव हमारे चारों ओर सब 
दिशाओंमें विमक्त हुए हैं और उन्होंने संपूण स्थानक्नी विभक्त 
किया है । ये सब देव हमारे शरीरमें चलनेवाले शततसांवत्सरिक 
सन्नके भागी बनें, अथोत्‌ थे इस सौ वषे लनेवाले जीवन 
रूपी महायज्ञके हिस्सेदार हैं ही, परंतु ये अपना कार्य करने 
समयथे बनकर अपना यज्ञका भाग उत्तम रीतिसे पूणे करनेमें 
समय हो, अपना यज्ञका साम उत्तम रीतिसे पूर्ण करें और 
निर्विन्नतासे यह शतसांवत्सरिक यश चलानेमें हमारे सहकारी 
बनें । 

इस प्रकार इन मंत्रॉका आशय है, ये मंत्र स्पष्ट हैं और 
बहुत वोधप्रद हैं । यदि पाठक इंस ढंगसे अनुष्ठान करेंगे तो 
उनकों निःसंदेह लाभ दो सकता हैं। यह “ आपयुष्य-गण ” 
का सूक्त है और पाठक इस विषयके अन्य सूक्तोके साथ इसका 
विचार करें । ह 


चला 


आशा-पालक-सुक्त । 
(३१) 


( ऋषि।-- बच्या । देवता- आशापाला$ वास्तोष्पतिः ) 


आश्वनामाशापालेस्प॑श्तुस्यों' अमर्तेम्यः । हद भृतस्याष्यक्षेम्यों विधेम हविषां वयस्‌ 


॥१॥ 


ये आशानामाशापालाश्ल्वार्‌ स्थन देवा।। ते नो नि्त्या: पाशेम्यों मुखतांहंसो-अंहसः ॥ १॥ 
अश्वामस्तवा हवि्षा यज़ाम्यशछोंगस्खा घतेन॑ जुद्दोमि । 


य आशनामशापालस्तुरीयों देव! स ने। समृतमेह चंक्षत्‌ 


॥ ३॥। 


स्वस्ति मात्र उत पित्रे नों अस्तु स्प॒स्ति गोम्पों जगते पृरुषम्यः | 


विद्द सुभूत संविदत्न नो अस्तु ज्योगेव इशेम से 


१२९ (प्र. छु. भा. कां० ९ ) 


॥ ४ ॥ 


(०७) अथर्मवेदका खुफोंघ भाष्य । [काँ० १, 

अर्थ- ( भूतस्य अध्यक्षेस्य: ) जगतके अध्यक्ष ( अमतेश्य' ) भमर € आशानां चतुरभय: आशापालेस्यः ) दिशाओँके 5 चार 
दिशापालकोके लिये ( व्य॑ ) हम सब ( द्वतिषा हद विधेस ) दृविदेव्यस इस श्रकार अप करते ६ ॥ १ ।। दे ( देवा ) देवी ] 
( ये आशानां चत्वारः आश्ञापालाः स्थन ) जो तुम दिशाओंके चार दिशापालक द्वो ( ते नः ) वे तुम हम सबको ( निन्रत्या: 
पश्मेभ्यः ) अवनातिके पाशोंसे तथा ( कद्डस, णंहलः ) दरणुक पाणसे ( मुखतां 9) छुठाओ ॥२॥ (थ ख्तामः ) न वका हुआ 
पैँ ( दविषा त्वा यजासि ) हृविद्व्ये तेश यजन करता हूं । ( क-छ्ोणः त्वा घतेन जुद्दोमि ) लंगडा न होता हुआ तुझकों पौते 
अर्पण करता हूं। यह ( आशानों जाशापारूः तुर्रयः देवः ) जो दिशाओंका दिशापाल चतुये देव है (सः नः सुभूत॑ इद्द 
जावक्षत्‌ ) वह एम सबकी उत्तम प्रझरसे यहां पहुंचावे ॥ ३ ॥ ( नः सात्रे उत पित्रे स्वस्त क्षस्तु )हम सबकी माताके लिये 
तथा हमार पिताके लिये आनंद दोंवे । तथा ( गोभ्यः जगदे पुरुषेभ्यः स्वास्ति ) गीवोंके लिये, चलने किरनेवार्लेक्ि लिय और पुरु- 
पोंके लिये सुख होवे । ( नः विदव॑ सुमू्त सुविदत्न अरुठु ) हम सबके लिये सब प्रकारका ऐश्व्य थौर उत्तम ज्ञान दो और दम 
( सूर्य ज्योक्‌ एव इशेस ) सूर्यशों बहुत कांछतक देखते रहें जथोत्‌ एम दीर्घायुपी हों।॥ ४ ॥ 

भावार्थ-- चार दिशाओंके चार अमर दिक्पाल हैं, वे इस बने हुए जगतके अध्यक्ष हैं । उनकी पूजा हम करते ६ ॥॥ १॥ 
चार दिशाओंके चार दिक्पाल हैं, वे हमें दरए5 पापमे बचा और दुर्गतिते भी दमारा हटकारा करें ॥ ३ ॥ में न थकता हुआ 
उनका सत्कार करता हूँ, लंगडा छूला न बनर्र में उनको घो देता हूं, जो इन चार दिक्पालेके चतुध देव है वह हमें 
सुखपूर्वक्क उतम अवस्थातक पहुंचाने ॥ ५॥ हमारे याता पिता, हमारे अन्य इछ्टामत्रे, दमारे गाय घोड़े आदि पश्च तथा 
जो भी हमार प्राणी हो थे सब इस इस प्रकार सुद्धी द्वो । हमारा सब प्रकारसे अभ्युद्य होवे और दमारा ज्ञान उत्तम 


प्रकारसे बढ़े तथा दम दाधायु हों ॥ ४ । 


दिविपाल । 

पूषे, पश्चिम, दक्षिण और उत्तर ये चार दिलाएं हैँ। उनकी 
रक्षा करनेवाले चार दिक्पाल हैं, वें अपनी अपना ददेशाका 
संरक्षम कर रहे दें । ये विश्वके रक्षक इतंने दक्ष दें कि इनके 
न समझते हुए कोई मनुष्य किसो भी प्रकार सुर काय कर 
नट्ठी सकता । दरएक मनुष्यका उचित है कि बह उच्त बात 
मनमें घारण करें ओर इन देवी लोकपालेके दण्डक्रे योग्य 
कोई आचरण न फरे। 

राजा अपने राज्यकी व्यवस्था और राज्य शा सुशासन कर- 
नेके लिये अपने राज्यमें चार विभाग करके उनपर एक एक 
मुख्य शासक अधिकारी नियत करें, वह अविकारी दक्ष- 
तासे अपने विभागका योग्य शासन करे । दुष्ठोकी दंड दे और 
सुष्ठोका प्रतिपालन करें। और कहीं भी अनाचार होने न 
दें। यह राष्टरनीतिका पाठ इस सूक्तसे हरे मिलता है । 

रे कर है] किन बे 
,. चिंबके अंदर राष्ट्र, ओर राष्ट्क्रे अदर व्यक्तिक देह 
है। और हन तानें स्थानों नियम एक जैसा ही है । इसलिये 
राष्ट्शासनका विचार इनेके पश्चात्‌ जिन व्यक्तियोंका राष्ट 
बनता है उ् _यक्तियोके अन्दर चार दिशाओँके चार दिक्यालू 
किस रूपमें हैं ओर उनका शासन इस अध्यात्मभूमिकामें केसा 
चल रहा हैं ओर उससे हमें वैयाक्रेक सदाचारके विषयमें कौनसा 
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न ऑन 


बोध लेना ऐ, इसका विचार अब करना चादिये । 


देहमें चार दिक्‍्पाल । 

देहमें मुखकों “पूर्व द्वार” कहते हैं और गरुदारे “पश्चिम 
द्वार” कहते हं। ये द्वार एक दूमरेके साथ संबंधित भी ई । पूर्व 
द्वारप्ते अतीत मुखसे अन्न पान गरीरके अदर घुखता है, वहां 
का काय करता है और शरीररे मलादिके रूपमें परिवर्तित 
देकर पश्चिम द्वारस अवीत्‌ गुदासे बाहर दो जाता हैं। अथोत्‌ 
पोपक अन्नफा प्रवेश पूर्व द्वारसे इस भरीरम होता हे और मल- 
को दूर करनेका बाय पश्चिम द्वारसे होता हैं। दोनों काये 
जरीरके स्वास्थ्य के लिये अत्येत आवश्यक ही दे । परंतु यह 
तो स्थुरू शरीरक्े स्वास्थ्य के साथ का संबंध है, इससे और 
दो द्वार हैं जिनका संवध मनुष्यकी उन्नति या अधोगतिके 
साथ अधिक हे; वे दो द्वार मनुष्यके शरीरमें हो हैं, जिनको 
“उत्तर द्वार” तथा"दक्षिण द्वार” कहते हैं । 

“उत्तर द्वारा! मरतकर्मे है जिसका नाम 'विहति द्वारा! 
उपनिषदो में कहा दे, इस द्वारसे शरीरमें जीवात्माका प्रवेश दोता 
हैं और इसी द्वारसे अपने प्रयत्नसे जिस समय यह बाहर जाता 
है उस समग्रसे यह जन्ममरण के दुःखमे छूटता है और पुनः 
शरीरके बंधनमें पडता नहीं । वालक्फ्े मस्तकमें छोटेपनमें इस 
स्थानपर हड्डी नहीं होतो । इसका नाम उत्तरद्वार है क्‍योंकि 
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इस द्वार से जानेंसे उन्चतर अवस्था प्राप्त द्ोती हैं । 


यह द्वार मजा केंद्रके साथ संबंधित है । इसी मजा केम्रके 
साथ संबंध रखनेवाल। निचला द्वार शिल्न है जिससे वायकापात 
होता है। इसके योग्य नियम पालनसे छुयोग्य संतति उत्पन्न 
होती हैं, परंतु इसके कषनियम में चलानेसे मनुष्यकी अधघो- 
गति होतो है। ये दो द्वार मनुष्यको उच्च और नौच बनानेमें 
समये दें । अद्ाचये पालनद्वारा उत्तर मार्गसे जानिका उर्पनि- 
ध॒दोंका वर्णन इसी उत्तर सागेक्े सूचित करता है, इसीका नाम 
“उत्तरायण ( उत्तर+-अयन 9 अ्ग्ात्‌ उत्तर मार्ग जाना है। 
इसके विरुद्ध “दक्षिणायन” अथीात्‌ दाक्षिण साग्ेसे जाना है, 
जिसके संयमसे उत्तम गृहस्थघर्मपालनपूवेक उन्नति होना 
संभव है, परंतु असंयमसे मनुष्य इतना गिरता है कि उसका 
कोई ठिकाना ही नहीं होता । ये दो मागे मज्वातंतुओंके साथ 
सेबंघ रखनेवाले हैं 

इस प्रकार पूवद्वार और पश्चिमद्वार ये शर्गरमें अन्ननलिका 
के साथ संबंध बताते हैं तथा उत्तर द्वार और दक्षिण द्वार ये दो 
मार्ग मजातंतुओंके साथ संबंध रखते हैं। ये चार द्वारोके चार 
ह३६ देव ई परंतु ये देव राक्षसेद्धि इमलेके अंदर दबने नहीं 
चाहिये । 


आशा और [दिशा । 


इस सूक्तमे दिशावाचक “आदा“' शब्द है ओर, उधडे 
पालकका नाम “आशापाल” मंत्रोंमे आया दे। “आशा” 
झब्दके दो अर्थ हूँ। एक ' दिशा” ओर दूसरा “आशा, मदहत्त्या- 
काक्षा, उम्मीद” । मनुष्यक्की जेसी आशा, इच्छा, महत्त्वाकांक्षा 
और उम्मीद द्वोती है उसी प्रकारकी उसछी काये करनेकी दिशा 
होती है। मनुष्य जिस समय जआशाहीन हो जाता है, 
निराश होता है, इताश दोता है, उस समय वह इस जगतसे 


आज्ञा-पालक-चूक ! 
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इय्नेका था मर जानेका इच्छुक होता दै। यद्द विचार यदि 
पाठकोंके मन्में जम जायगा, तो उनकी पता रूम बायगा 
कि यह सूक्त मनुष्यके साथ कितना घनिष्ठ संबंध रणता हे। 

जिस समय “आशा” शब्दका अथे “आजा, आदक्ोक्षा,? 
आदि किया जाता है उस समय यही सूक्त मनुप्यक्ा जभ्युदयका 
मार्ग बताता है। तथा जिस समय इसो “आशा” दब्दका अयथे 
“दिशा” कियाजाता है, उस समय यही सूक्त बाह्य जगत्‌ तथा 
राष्ट्के भ्रवंघका भाव बताता है। पृक्तकी यद शब्दरचना 
व्शिष गंभीर है और वद्द दरएक को वेंदकी अद्भुत वर्णन 
शेलीका स्वरूप बता रही है । ह र 

उत्तका सन्ुष्यवादक भमादाथ । 

महुष्यकी चार आशाएँ हैं, उनके चार असर पालक हैं। इन 
भूताध्यक्षोंकी दम हवनसे पूजा करते हैं ॥१॥मनुष्यक्ी चार 
लाशाओंके चार पालक हैं, वे हमें पापसे ढचावें भोर दुष्ट 
जवस्थासे भी बचावे ॥रामें न थकता हुआ जोर ल्ंगोंसे 
दुर्बछ न दोता हुला दविस्ले तथा घतसे इनकी तृप्त करता ढं 
इन चार शाशाभ्षोके पालकोमें से चतुथ पालक जो है वह 
एम उत्तम शआनंदकों प्राप्त करनेमें सद्दायक होवे ॥६॥ इनडो 
सहायतासे हमारे साता, पिता, इृष्ठ, मित्र, गाय, घोड़े 
आदि सब खुखी दों। दसारा भम्युदय होवे ओर हम 
ज्ञानी घनकर दीष्गैयु बनें। 


ऊेवल एक “आशा” शब्दका अथे ठीक प्रकार ध्यानमें आनेसे 
व्यक्तिविषयफ उन्नतिके मार्गके संबंधमें कैसा उत्तम उपदेश 
मिल सकता है यह पाठक यहां देखें। यह उपदेश इतना 
सहत््वपूण है कि इसके अनुसार चलनेसे मनुप्य एंदिक अभ्युद्य 
तथा पारमार्थिक निःश्रेयस श्राप्त कर सकता दै । इस सूक्तपर 
बहुत लिखा जा सकता हे, परंतु यहां संक्षेपे ही इसका विवरण 
करेंगे । 


मनुष्य में 


चार हारोंकी चार आशाएँ। 


मनुष्यके शरौरमें चार द्वार हैं, इस बातका वर्णन इससे पूर्व 

दियाही है। इन चार द्वारोके कारण चार आशाएं मनुष्यक्के मनमें 

उत्पन्न द्वोती हैं। जिस प्रकार घरके जितने द्वार होते है उनसे 

बाहर जाने और उन दिशाजओंसे कार्य करनेकी इच्छा घरके 

मालिक की होती दै। उसी प्रस्र इस शरीरूरपों घरके स्वामो 

भासमदेवकी आशाएं इस घरके द्वारोंसे जगतमें गमन करके 
हि 


चहांके कार्यक्षेत्रमें पुरुषाथ॑ करनेकी दोती ६। वास्तवमें इस 
शरीरमें अनेऊ द्वार हैं, इसमें नौ द्वार हे, ऐसा अन्यन्न कई 
स्थानों कहा हैं । देखिये- 
मष्टाचक्रा चवद्वारा देवानां पूरयोध्या । 
तसयां दिरिण्ययः कोश: स्वर्गा ज्योतिषा$डबुतः ॥ 
( रुयवें० १०५।२॥४१ ) 


(९१) अथवेवेदका सुवोध भाष्य [का १ 


“आठ चक्र और ना &रा युक्त यह देवांकी अयोध्या चकपाले धृष्ठवंशके ऊण्र मस्तिध्कसे भी रपर के भागमें विध्ति 
नामक नगरी है, इसमें सुवर्णणय कोश दे वही तेजस्वी स्वगे नामसे प्राप्िद्ध दे । इसका वर्णन अथर्ववेदर्मे इस प्रकार है--- 
द्द | हे अल. 2 

इस अथर्व श्रूतिमं शरीरका और हृदय गुहाका वर्णन करते 3038 3627 पोषेत 8, 
हुए कद्दा है, कि इस शरीरमें नो द्वार हैं । ये द्वार हैं इसमें दः (अंधे ० ह 
कोई संदेद दी नहीं है। दो नाक,दों आस, दो कान, एक मुख, १० २१९६ ) 


गुदा और शिल्ल ये नौ द्वार यहां के हैं। इनमें से मुख पूर्व. “मस्तक और द्वदय को सौकर अर्थात्‌ एक केन्द्रस शोन 
द्वार, गरदा पश्चिम द्वार, शिक्ष दक्षिण द्वार इन तीनोंका संवध करके मस्तकसे भी ऊपर सिरके बाचमें से प्राण फेंका जाता 
इस अपने प्रचलित सूक्तके मंत्रमें हैं। जो चतुर्थेद्वार है वह जाठ है ।!? 


विद्ृति-द्वारसे प्रवेश । 





, सूं० है, म० १-४ ) आशा-पोछक-खक्त । 


विद्वति द्वारसे तेंतीस देवोंके साथ क्षात्माका शरीरमें प्रवेश। 
अंदर शामेयर यद्द द्वार बंद होता है। पश्चात्‌ प्राणसाधन 
द्वारा अपनी इच्छासे इसी द्वारसे वापस जानेपर सुाक्ति । 
साधारण जन देहत्याग करनेके समय किसी अन्य द्वारसे 
. बाहर जाते हैं, परन्तु केवछ योगी ही मथववेदके कहे सागसे 
माल्िष्कके परे इसी द्वारसे जाता है कौर सुक्त दोता है। 


इस मंत्रमे “मस्तिष्कातू ऊप्यें;॥ अधि शीषतः ।” आदि 
शब्दों हारा मस्तकके ऊपर छ उत्तर द्वारछा वर्णन किया है । 
अर्मीत्‌ जो चार द्वार हमने इस मंत्रके व्याख्यानके प्रसंग 
निश्चित विये हैं उनका वेदमें अन्यन्न वर्णन इस प्रकार आता है। 

नी द्वारमिंसे तीन और इस मज्जा-संस्यानझा एक मिलकर चार 
दर हैं कौर उनडी चार आशाएं, अबवा दिशाएं हैं| अब ये 
णाप्माएँ देखिये--- 


द्वार आशा 

3 परश्चिसदार ८ गुदा ८ की जाशा विसर्जव करना। 
शरीरधस । 

२पूरववद्धार ८ सुख 5, ,, संघुर भोजन करना। 
अर्थप्राप्ति 

३ दक्षिणद्दारल शिस्खल ८,, ,, भोशधका उपसोग 
करना । कास । 

४ उत्तरद्वार ८ विद्ती 5,, » वेधनछे सुक्त होना। 
मोक्ष । 


आरोग्यक्षा आधार 


इसमें पश्चिमद्वारसे जो माशा है वह केंदल “ शरीरघर्म ” 
पाउन करने की ही दे तथ्गपि इत शौच घर्मसे अर्थात्‌ पविन्न 
बनने के कमसे शरीर शुद्धि दोनेके कारण इससे शरीर स्वास्थ्यकी 
प्राप्ति होती हैं। सब अन्य सोय इसके जआश्रयसे हैं यह बात 
इरएक जान सकते हैं । इस द्वारका कार्य विगड जानेसे शरीर 
रोगी होता है और अन्य द्वारों की जाशाएं पूर्ण होने की असम्थ- 
ता होती हैं। इसके उत्तम प्रकार कार्य करनेपर लन्य आशाएँ 
भेफल इनेकी संभावना है। इसलिये हस कद सकते हैं, कि 
इस पाथम दवारकी जाशा मजुष्पके मनमें “आरोग्यकी प्राप्ति” 
रपसे रहती है । इस आशाका कार्यक्षेत्र बहुत बडा है, मनुष्य 
इस विषयमें जितना कार्य करेगा उतना वह स्वश्थता प्राप्त तरेगा 
जीएर चह यदि ऐसे व्यवहार करेगा क्वि इस पश्चिम द्वारके 


ब्यदहर ठीक न चलें तो उसके रोगी होनेमें कोई शंकादी नहीं 
ह्रग 









विध्तिद्वार 


जा 


् 
श्लटि डा 
है 
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सहसार चक्र 
पृष्ठरशर्में चक्रोंके स्थान । 


(९४ ) 


खानपान । 

अब पूर्वंद्वारक्न॑ आशा देखिये। संक्षेप इतना कहना इस 
विधयमें पर्याप्त होगा कि इस द्वारस मनुष्य उत्तम अन्न ओर 
उत्तम पान करने की इच्छा करता है। मघुरताऋ भ्रेम करते 
करते मनुष्य इतना अधिक खाता है हि वह अजीणसे बीमार 
हो जाता है । इसलिये इस विषयमें प्रय-नपू्वक संयम ग्खना 
चाहिये ! इनिका गुलाम और जिह्ााका दास जो बनता है 
उसकी आयु कष्ठप्रद हा होती है। दरएक इन्द्रियके विषयमें 
यही 'बात ऐ । इस प्रकार ईंद्रिय भोगके लिये घनकी आवश्यक- 
ता है इ हेतु इस दवारकी आशा “ अर्थकी प्राप्ति ” ही है । 
यह भाशा अत्यधिक बढानेंस कष्ट होंगे और संयम द्वारा 
अद्यावश्यकताके अनुसार भोग लेनेसे सुख बढेगा, उन्नति 
होगी। मुखद्वारसे शब्द बोलनेका सी एक काम होता है । 
उत्तम शब्द-प्रयोगसे जगतमें श्ञाति फेलती दे और कुशब्दक्रे 
प्रयोगसे अशाति फैलती है ([ इस विषयमें सी जिहापर संयम 
रहना आवश्यक है। अन्यथा अनर्थ होनेमें कोई दे' नहीं 
लगेगी। इस प्रकार इस ठितीय द्वारकी आशाका संबंध सनुष्यकों 
उन्नातिके साथ है । 


कामोपभोग । 


तौसरा दक्षिण द्वार है। इस (शैस्नद्वारा जगतम उत्तम 
प्रजनन अर्थात्‌ सुप्रजाजनन करना आवश्यक है। परंतु जगत्‌ में 
इसेके असंयमे जो अनर्थ दो रहे ४, वे किससे छिपे नहीं है। 
इसका संयम महत्ययाससे साध्य होता है। ऊष्वरेता होना ही 
वैदिक धमका साध्य है । इसेके विचारसे इस द्वारकी आशाका 
पता छग जायगा। यह केंद्र भत्येत महत्त्वका है, परंतु जनता 
का लक्ष्य इसके कांयमें बिगाड करनेकी जोर अधिक दे और 
सुधारके मार्भमें प्रयत्व अति कम हैं। 


चंधनका नाश । 


अब चतुर्थ विदृति द्वारपर हम आते हैं | यद्द विद्ृति-द्वार 
हे । इससे जौवात्मा इस शरीरमें घुसा है, परंतु इसी द्वारस बाहर 
जानेका माय इसको मिलता नहीं है। युद्धभूमिमें प्रवेश करना 
यह जानता दे, परतु सुरक्षित वापस फिरनेकी विद्या इसे पता 
नही है। चकव्यूःमें घुसनेकी विया जाननेवाला, परंतु चक्र- 
ज्यूहमें घुमकर युडमें विजय श्ाप्त करने और सुराक्षित वापस 
आनेरी विद्या न जाननेवाला अभिनव कुमार अभिमन्यु यहीं है। 
यदि यह सुरक्षित वापस आनेकी विद्या जानेगा तो यद्द विजय- 
अजुन - होगा, फिर इसको डर किसका है? “ विजयी ” 


[अप किक 
अथवचेदका झुबांध भाष्य । 


[ काँ० १५ 


बननेके लिये ही ये सच धर्ममाग है | जिस समय आये हुए 
मार्यवे यह जीवात्मा वापस जानेकी शाक्ते प्राप्त कर सकेगा 
उस समय इसको कोई बंधन कष्ट नहीं पहुंचा सकता। हरएक 
पंधन को दूर करनेकी इच्छा इसमें इस द्वारके कारण है। 

इस प्रकार चार द्वार की चार आशाएं दें और दरएक मनुष्य 
इन शआशाओंके कार्यक्षेत्रमे बुरा या भल्न कार्य करता है और 
गिरता है या उठता है। इन आशाओंके कार्यक्षेत्रकी कल्पना 
पाठक्ोंकों ठीऊ प्रकार हो गई, तो इस सृक्तक्े मंत्रोंका विचार 
समझनेमें कोई कठिनता नही होगी। इसलिये प्रथम इन चार 
द्वरोंका विचार पाठक बारबार मननद्वारा करें और यह बात 
ठीक प्रकार ध्यानमें घारण करें। तत्पश्चात्‌ निम्नलिखित स्पष्टी- 
करण पढें--- 


अमर दिदपाल। 


इस सूक्तके प्रथम मंत्रके कथनमें तीन यातें कद्दी हैं---”(१) 
चार आशा्ोके चार अमर आशा पालक दें । (१) वेही चार 
भूताध्यक्ष हैं । ( ३) उनकी पूजा दम हवनसे करते हैं. ।” 

मनुष्यमें चार आशाएं कौनसी हें, उन आशाओंका स्वरूप 
क्या है और उनके साथ मनुष्यक्रे पतन अथवा उत्पापनका 
किस प्रकार संबंध है, यह पूर्व स्थलमें बताया ही दे । चार 
आशाएं मनुष्यके अंदर सनातन हैं, (१) शरीरधमंका ख्याल 
करना, (१) भोग प्राप्त करना, (३) कामझा भोग करना और 
(४) बंधनसे निवृत्त होना, ये चार भावनाएं अयवा कामनाएं 
मनुष्यमें सदा जागती हैं, मूढमें तथा प्राइमें ये समानतासे रद्दती 
हैं। पशुपक्षियोम भी अल्पाशस ये रहती हैं भयोत्‌ भूतमात्रमें ये 
सदा रहती हैं, इसलिये इनका सनातन आधिकार प्राणीमान्रपर 
है, मानो ये ही भूतोंकि अध्यक्ष हैं । इनको अध्यक्ष इसालिये कद्दा 
कि है इनकी ग्रेरणासे ही प्राणी अपने अपने सब व्यवद्वार करते 
है। यदि ये आशाएं प्राणियोंक्े अंदर न रही तो उनकी हलचल 
भी बंद हो जायगी। मनुष्यके संपूर्ण प्रयत्न इनडी आधीनतामें 
ही दो रहे दें । इसलिये ये ही चार आशा -पालऋझम मनुष्यके 
चार आधिरारी हैं। इनशी आधीनतामें रहता हुआ मनुष्य 
अपने व्यवहार करता है और उनका बुरा या भला परिणाम 
भोगता हैं । 


५ 
हंपनसे पूजन। 
इनका पुजन दृवनसे दी हो रद्द है। पूर्वद्वार भुख है, 
उसमें अज्ञपानस हवन हो रहा है। कौन प्राणी ऐसा है कि 


जे यह हवन नहीं करता। इसी भ्रकार दक्षिणद्वार शिल्न देवके 
पूजक सब द्वी प्राणी ६, इतनाहीं नहीं परंतु इस कामदेव की भति 


जी 


सु ३१, से० २-8 ] 


पूजा से लोग अपना ही घात फर रहे हैं। इतनी बात सत्य दे 
कि उत्तद्वार जिसका नाम विह॒ति हैं उसके पूजक अत्यंत 
अल्प हू आर पश्चिमद्वार कौ पूजा करना थोंडे हो जानते हैं। 
प्रश्चिमद्दार की पूजा योगमे असिद्ध “ अपानायाम ” से की 
जाता &.। जिस प्रकार नासिका द्वार्से करनेंका प्राणायाम 
होता है उसी प्रकार पश्चिम गुद दू रसे अपानायाम किया जाता 
है। इसकी क्रिया सी थोंडे लोग जानते हैं । यद्द क्रिया योग- 
शास्त्रमें प्रसिद्द है और इससे नासिके निचले भागरझा आरोग्य 
प्राप्त होता है। उत्तरद्वार विहतिके उपासक खास योगी होते 
हैं वे इस स्थानकी चालना करके अपनी मुक्तता प्राप्त करते हैं। 
इनकी दृवससे पूजा यह है-- 


१ पूर्वेद्ार---- ( सुख )- भन्नपानादिके दवनसे पूजा 
दक्षिगद्धार- ( शिस्न )- सोगादिद्वारा कामदेवकी 
पूजा। 
€ पश्चिमद्वार - ( गुदा )- अपानायाम--क्षपानका 
प्राणमें हवन करके पूजा। 
इसका उछेख भगवद्दीतामें । 
भी दे - भपाने जुद्ृति 
प्राण प्राणेषपान ठथा परे | 
( भ० यो० ४।२९ ) 
४ उक्तरद्वार-- ( विदृति )-« मस्तिष्कके मज्जाकेन्द्रके 
सहस्रारचक्रमें ध्यानादिसे 
पूजा । 
यहां पाठक जान गये होंगे, कि पदिली दो उपासनाएं जगत्‌ 
सें आधिक हैं ओर दूसरी दो कम हैं। परंतु बीजम्पसे हैं । 
प्रथम मंत्र ४ हम चारों अमर आशापालेकी हवनद्वारा पूजा 
# पैसा स्पष्ट कहा है। यह इसलिये कि हरएक मनुष्य 
चारोकी उपासनाद्वारा अपना उद्धार करे । 


यहां नियमन की बात पाठकोंकोीं ध्यानमें घारण करनी 
चाहिये। यद्द नियमन इस प्रकार है-- 


पूवेदवीा ०0 सुख उत्तरद्दार ० सिरमें विदति 
हि ८ हि 5; ्ि 
ढ़ ि नि 

पद्चिमद्दार ०0 गुदा दक्षिणद्वार ० शिक्ष 


पूर्व तथा पाश्चिमद्वार ये हमारें आंतोंके विरुद्ध दिशाके मुख 
ई। मुसका क्षतिरेक होनेसे गुदाका काये बिगडता है, और 


आशान्पालक-रूक्त । 


(९५ ) 


गुदाका कार्य ठाक रहनेतें सुखकी रुचि ठीक रहती है।इस 
प्रकार ये एक दूसरेपर नियमन करते हैं। इसी अ्रकार मत्तिण्क 
और शिस्न ये परल्परका नियमन करते हैं । यदि शिस्नदेवने 
अतिरेक किया तो मस्तिष्क इलका होता है, घोर मनुष्य बुद्धि- 
का कार्य करनेमें असमर्थ होता है, पागल बनता हैं, निरम्मा 
होता है | तथा मम्तिष्कमें सविचारोंको स्थिर करनेसे थे सुवि- 
चार शिस्नदेवका सथ्म करनेमें धद्दायऊ होते हैं। इस प्रकार 
ये परस्पर उपकारक भी हैं और घातक भी हैं। पाठक सोच 
कर जाननेत् प्रयत्न करें कि ये किस भरकार उपकारक दोते हैं 
और केस घातक द्वोते हैं तथा इनकी उपासना किस प्रकार 
करनी चाहिये और इनके प्रकोपसे किस प्रकार बचना चाहिये । 
अब द्वितीय मंत्रका विचार करेंगे-- 


पापमाचन । 


द्वितीय मंत्रका आशय यह है-- “बार आशाओंके चार 
आशापालक देव हैं वे हमें पापसे तथा अधोगातिके पाशसे 
बचावें । ?? 

पूर्वोक्त वर्णनसे पाठकॉनि जान लिया होंगा कि ये चार देव 
हमें किस प्रकार बचा सकते हैं ओर किस प्रकार गिरा सकते 
हैं। देखिये-- 


२ पूवव॑द्वार-सुख-जिहाकी गुलामीसे खानपानमें आतिरंक 
द्वोकर, पेटका बियाड जीर स्वास्थ्यका नाश | इसी जिह्नाके 
संयम आरोग्यप्राप्ति । 


२ पश्चिमद्वार--गुदान्पूवोक्त संयम और अधंयमसे ही 
इसका छाम या द्वानि प्राप्त दोनेका संवंध है । 

३ वृक्षिणदार-शिस्न-म्ह्ग ग्यैद्वारा संयमसे उन्नति, संयम- 
पूवेक ग्ृहस्थधर्म पालनसे सुप्रजाप्राप्ति और असंयमसे क्षय | 

४ अत्तरद्वार--विदृरति--पूर्वोच््त संयम और असंयमसे इसके 
लाभ ओर हानि प्र्त होनेका संबंध है । 

इसका मनन करनेसे ये किस नियममे पापसे छुडा सकते हैं 
इसका ज्ञान हो सकता हैं। पापते छुडानेसे ही निऋति के पाश- 
से मन्ृष्य छूट जाता दे। निर्कतिका अर्थ नाश है । पाप करने- 
वालेकी निऋतिके अथीतू विनाशके प्राश बाघ देते हैं। और 
पुण्यवानोंकी उनसे कोई कष्ट नहीं होता। इस मंत्रका यद कथन 
बढा बोधप्रद है कि ये चार द्वारकी चार आशाएं मनुष्ण्कों पापस 
छुडा सकती हैं ओर बंधनसे भी मुक्षत कर सकती हैं | पाठक 
झपनी अपनी अवस्थाका विचार करें और आत्मपरीक्षाद्वप्ता 
जाननेका यत्न करें कि उनके शरीरमें क्या द्वो रद्दा है। यदि 


(९६ ) 


कोई आशापालक उनके विरुद्ध कार्य करता हो, या शच्चुफे 
आधोन हुआ दो, तो सावधानीसे अपने घचावका यत्न करें। 
इस प्रकार द्वितीय मंत्रका विचार करनेंते इतना बोध मिला; 
अब तृतीय मंत्र देखते हैं --- 
चतुर्थ देव । 

तृतीय मेत्रका आशय यह दै--'में न थकता हुआ और 
अर्गो्से दुबेंड न द्ोता हुआ हवनसे, तथा पासे इनकी तृप्ति 
करता हूं । इन चार आशापालॉमें जो चतुर्थ आशापालक देव 
है वह हमे सुखसे यहां आनंद स्थानमें पहुंचावे । ?! 

इू। मंत्र कहा हुआ “ तुरीयः देवः” अर्थीत्‌ चतुर्थ देव 
विदपिद्रद्य रक्षक मोक्षकी आशका पलक है । इसी देवकी 
कृपाते अन्य सब द्वारोका मियमन हो सकता है। इसी दाशटिसे 
अन्य सब कार्य -व्यवहारका नियमन होना चाहिये। वैदिक 
धर्मक संपूर्ण काये-व्यवद्वार इसी दृष्टिसे रे गये हैं। मोक्षके 
मा ध्यानसे जगतके सब व्यवद्वार होने चाहियें। इसीका 
नाम घर्म है। वंधनसे मुक्त दोना सुख्य साध्य है, उप्तके 
सहायकारी सब अन्य व्यवद्वार होने चाहिये। अन्यथा जगतुके 
व्यवहारकी अधिक महत्त्व देनेतते और मोश्रध्मरी कम महत्त्द 
देनेंसे मनुष्यमें छोभदद्धे होनेके कारण बडा अनथ होगा। 
त्यागपूर्ण जीवन और भोगपूर्ण जीवनका भेद यहा स्पष्ट होता 
ए 

मंत्रमें कहा ६ कि न थकता हुआ और अवयवोंसे विकल 
न होता हुआ में इन देवॉकी पूजा करूंगा । इस कथनका भाव 
स्पष्ट है कि मनुष्य प्रयत्न करके अपना शरीर छुहढ बनावे 
जौर अनेक अरुषा्थ करनेका उत्साह मनमें स्थिर करे । 

इन चार देवोकझ्ी अन्नादिसि तथा घी आदिसे तृप्ति करनी 
चाहिये । जिसका जो हवन है उसीके अनुकूल उसका घी भी 
है। वह जैसा जिसको देना है वह यथायोग्य रीतिसे देकर 
उसकी तृप्ति करनी चाहिये । इस विषयमें थक्रावट करना योग्य 
नहीं ।न थकते हुए और न श्रात होते हुए ये भोग आप्त करने 
आर यीग्य प्रमाणसे उनका स्त्रीकार भी करना चाहिये। 
अथात्‌ बडी दक्षतासे जगतू का व्यवहार करना उचित है। 
परंतु सब व्यवद्वार करते हुए चतुर्थ देवक्ी कृपा संपादन करने- 
का अनुसंधान रखना चाहिये । क्योंकि उसीकी कृपासे 


आनंद, उन्नति, थश् आदि की यहां प्राप्ति होती है और सद्गति 
भी मिल सकती है। 


दीघे आयु । 


पूवीक्त प्रकार तीन मंत्रोंदा विचार फरनेके पश्चात्‌ अब 


आशा-पालफक-रखुक | 


[काण्ड ९ 


चजुर्थ मंत्र इस प्रकार दमोरे सम्पुलल आता है--“इन आशापारों 
की सहायतासे दम तथा इमारे माता, पिता, इष्ट, मित्र, गाय, 
घोडे आदि सब सुखी हों। हमारा अभ्युदय दहोदे तथा हम 
ज्ञानौ बनरूर निःश्रेयसके भागी वनें और दीघोयु बनें ।” इस़ 
मंत्रमें चार बातें कहीं दें--- ह 

१ स्वस्‍ित ( सु+ आत्ति )८ सबका उत्तम अस्तित्व हो 
अर्थात्‌ इस लोकक्का जीवन खुखपूवेक हो । 

२ सुभूतं ८ ( सु+ भूति ) ८ उत्तम ऐश्वर्य श्राप्त दो, यह 
उत्तम अध्युदयका सूचक विधान दे । 

३ सुविदर्श > ( सु+ विद +त्रं ) ८ उत्तम शाव मिले । 
आत्मज्ञान ही उच ज्ञानोंमं उत्तम और निश्लेयषका देतु है। 
बह हमें प्राप्त हो । 

४ ज्योक्‌ ८ दीर्घकाल जीवन द्वो । यद तो अभ्युदय और 
निःश्रेयतते सहज ही प्राप्त दो सकता है । 

वेदमंत्रोंम वारंवार “ ज्योकू च सूर्य इशेम ?” अथीत्‌ 
४ दीधेकालतक सूर्यकों हम देखते रहें ।”? यह एक मुद्दावरा 
है, इसका तातपये “ दमारी आयु अनिदाधे दो” यह है। 
परंतु यहा ध्यानमें विशेषतया घारण करनेक्री बात यद्द है कि 
अति दा आयु प्राप्त करनका संयंध सूर्यसे अवश्यदी है । जहां 

जहां दा आयु प्राप्त करनेका उपदेश वेदमें आया है वहां वहां 
पूर्यका संबंध अवश्य बताया है । इसलिये जो लोग दीपे थाद्यु 
प्राप्त करना चाहते हैं जे सूर्यक्रे साथ आयुष्यवर्धनका संबंध 
है यह वात न भूलें । ब्रह्मश्नी कृपावें दीप यायु प्राप्त होती है 
इस विषयमें अथववेदमें अन्यत्न कहा है-- 

यो वे तो बह्मणों वेदास्तेनाव॒र्तां पुरम्‌ । 

तस्मे ब्रह्म च ब्राह्माश्न चल्लु प्राण पर्जा दुदुः ॥ २९५ ॥ 

न वेतं चक्षुजहाति न प्राणो जरसः पुरा । 

पुरं यो बल्मणों वेदु यस्याः पुरुष उच्यते ॥ ३० ॥ 

( अथवें १२ ) 


“जो निश्वयसे त्रह्मक्ी अमतसे परिपृणे नगरोफ़ो जानता है 
उम्रको स्वयं ब्रह्म और ब्रह्मके साथी अन्य देव चक्ष, प्राण भर 
प्रजा देते हैं ॥ २५॥ अति इद्धावस्थासे पूवे उसको प्राण और 
चछ छोडते नहीं जो ब्रद्यपुरीकी जानता है ओर जिस पुरीमे 
रइनेके कारण इसको पुरुष कहते हे॥ ३० ॥” 

भाव स्पष्ट हैं कि ब्रह्मक्नी झपासे दीप आयु, छसंतान जैर 
आरोग्य पू्ण इंद्रियोंसे युक्त उत्तम शरीर प्राप्त: द्वोता है। यही 
भाव संक्षेपस्ते अपने प्रचलित सूक्‍तके चतुर्थ मंत्रमें ढद्दा हैं 


खू. ३६, मं. १-४ ] जीद 
इस प्रकार यह जानी मनुष्य इस परलोकमें यशस्वरी होता है। 
यही इस सूकतका उपदेश है। 
विशेष दृष्टि । 
यह पृक्त केवल बाह्य दिशाएं और उनके पालकोंका द्वी वन 
नहीं करता है| बाह्य दिशाओंका वर्णन इस सूक्तमें है, परंतु 
दिशा शब्द न प्रयुक्त करते हुए” आज्ञा” शब्द का प्रयोग 
इसमें इसलिये हुआ दै कि मनुप्य अपनी थआशाओं और 
उनकी पालक शाक्तियोंकों अपने अंदर अनुभव दरे और उनके 
सेयम, नियमव, और योग्य उपासन आदिसे अपना अभ्युद्य 


द*-रुसका महासागर | 


(९७ ) 


इस सृक्तका यह शेयालुंकार बडा ही महत्व पूण है। ओर 
जो इस सुक्तका केवल चाह्य दिशाओंके लिये ही समझते हू थे 
इसके महत्वपूण उपदेशसे वंचित ही रहते ह। पाठक इस 
दृष्टिस इसका अध्ययन करें 


इस सूक्तका संवध आयुष्य गण, अपराजित गण आदि अनेक 
गर्णेसि विषयकी अछुकूलतासे है | यह सूक्त स्वयं वास्तोप्पति 
गण अवबवा वछु गण का है। इसलिये “यहांके निवास” के साथ 
इसका अपूर्व संबंध हैं । इस 9कारकी इृप्टिस विचार करनेसे 
पाठक इससे बहुत बोध प्राप्त कर सकते एँ और उप्तकी आचरणमें 


ढालकर अपना अस्‍्युदय और निःश्ेयस प्राप्त कर सकते हूँ । 


““फकल्शिदस्धु- 


[ाप 
जावन-रखुका पहासाशर | 
(३२) 
( क्षि।-- शछ्ता | देववा-धावाएथिवी ) 
इंद ल॑नासो विदर्थ महद्रल्ल॑ वद्ष्यति | न तरएैथिव्यां नो दिवि येस प्राणर्त बीरुध। ॥॥१॥ 


और तिःश्रेयस घ्िझ करे 


अन्तरिक्ष आसां स्थार्म आान्तसदांमिव । आस्थान॑म॒स्य भुतरस्य विंदुएद्देंघोलों नवा ॥ २॥ 
यद्रोदेसी रेज॑माने भूमिंश्व निरत॑क्षतम्‌ | आदर तदथ संबंदा रसमुद्रस्येंष स्ोत्या; (३॥ 
विश्वम॒न्यामभीवार्‌ तदन्‍्यस्यामधिश्रितम । दिवे च॑ विश्ववेद्से पाथिव्ये चाकर नम। ॥४ ॥ 








थ-दे ( जनासः ) लोगो | ( इद विदथ ) यह श्ञान प्राप्त करों | पी ह्वानी ( महत्‌ ब्रह्म वदिष्यति ) बडे ब्रह्मके 

विषयमें कहेगा ॥ ( येन वीरुधः प्राणन्त ) जिससे औषधियां आदि प्राण प्राप्त करती दे, ( तत्‌ पथिष्यों न, नो दित्रि ) 
वह प्ृथ्वीम नहीं जोर नहीं गलोक ॥ १॥ ८ झासां अन्तरिक्षे स्थास ) इन औषधि आदिकोका सअन्‍्तरिक्षमें स्थान है 
( श्रान्तसदों इव ) थक कर बेठेहुओंके समान ( क्षस्य भृतस्य कास्थार् ) इस बने हुएका स्थान जो ह ( तत्‌ चेधसः सिद्दु 
दा न ) वह ज्ञानी जानते दे वा नहीं १॥ २॥ ( यत्‌ रेजमाने रोदसी ) जो दिलनेवाले द्यावाप्रथिदाने और ( भूमि.च ), 
केवल भूमिने भी ( निरतक्षद्त ) बनाया ( तत्‌ अथ सबंदा भाद्र ) वह आउत्क सदासवंदा रसमय हं ( समुद्बस्य खोत्या 
इव ) जैसे समुद्रंके खोत होते हैं ॥ ३ ॥ ( विश्व) सब ने ( सन्‍्यां अभीवार ) दुसरीको घेरलिया दे, ( तत्‌ ) वह ( क्षल्यस्पां 
मपिप्रितस्‌ ) दुसरीमें आश्रित हुआ है। ( दिवे च ) युलोक और ( विश्ववेद्स च पूथिच्ये ) संपूर्ण बनोसे युक्त हॉविवीद्े 
लिये ( सप्तः अकरे ) नसस्कार सेंने किया है ॥ ४ ॥ 

भावाय-दहे लोगो | यह समझो कि जो तत्वशान समझेगा वही शानी उसका विवरण करेंगा। तत्वज्ञान यह है कि--जिसमें 
बठनेवाली वनस्पतियां जादिक अपना जीवन प्राप्त करती है वह जीवनका सत्व पृथ्वीपर नहीं हैं और नहीं चुलोंक में है ॥ १ ॥ 
धन वनस्पति भादिका स्थान अंतरिक्ष है । जैसे थकेमाँदे विश्राम करते हैं. उसप्रकार ये वनस्पति आदिक अंतरिक्षमें रहते है 
इस बसे हुए जगतका जो आधार है उसको कौनसे शञानी छोग जानते हैं और कौनसे नहीं जानते १ ॥ १ ॥ दविलने जुलनेवाडे 

२३ (सा. छू, भा. कां० १) 


(९८ ) 


क्थर्प॑वेदका सुवोध भाष्य ४ 


[ काण्ड १, 


> ८ भी 
वली% और प्रथ्वीलोक के द्वारा जो कुछ बनाया गया दे, वह सब इस समयतक बिलकुल नया अथौत्‌ जीवन रससे परिपृ्ण जेसा 


च्छ 


दे ४ दमसमर 
है, कैसे सरोवरसे चलनेवाले स्लोत रससे परिपूर्ण होते है॥ ३ ॥ यद सब जगत्‌ दूसरी शाक्तिके ऊपर रद्या हैं और वहमी दूमरी 


के ही आभ्रयते रही हैं । युलोक और सब घनेंसे युक्त धथ्वी देवाकों मैं नमन करता हूं ( क्‍योंकि ये दो देवताएं इस जगत्‌ 


का निर्माण करनेवाली है । ) ॥ ४ ॥ 


2: 5 


स्थूल सृष्टि । 
जो सष्टि दिखाई देती दे वह स्थूल सष्टि हे, इसमें मिद्टी 
पत्थर थ्रांदि अतिस्थुल पदाथ, इक्षवनस्पत्यादि बढनेवाले 
पदार्थ, पशुपक्षी आदि घढने जौर द्िलनेवाले प्राणी तथा 
मनुष्य बढने द्विलने और उन्नत होनेवाले उच्च कोरटीक़े प्रार्णा हैं। 
पत्थर मिट्टी आदि स्थिर सट्टीकों छोड जाय और वनस्पति 
पशु तथा मानव सष्टिंम देखा जाय, तो ये उत्तनन होते हैं, 
बढते हैं और प्राण घारण करते हैं यद बात स्पष्ट दिखाई देती 
है। इसमें दिखाई देनेवाला जीवनतत्व कौनसा तत्व है? 
क्या यह स्थूल ही है या इससे भिन्न और कोई तत्व है इस 
का विचार इस सूक्तमें किया है । 
सब छोग इस जीवन रसका ज्ञान प्राप्त करें। यदि उनको 
जीवनसे आनंद प्राप्त करना है तो उनको उचित है कि वे इस 
€ जनासः | विदय ) ज्ञानकों प्राप्त करें। यह मनन करने 
योग्य सूचना प्रथम मंत्रके प्रारंभमें ही दी है ( मंत्र १ ) 
यह जीवन रसदी विद्या कोन देगा? किससे यह प्राप्त 
होगी १ यह शंका यहां आती है, इस विषयमें प्रथम मंत्रने ही 
आगे जाकर कहा है कि, जो इस विद्याको जानता होगा, 
वही ( महत्‌ घह्म वदिष्यति ) बडे तअह्यके विषयमें अथोत्‌ इस 
महत्त्वपृण ज्ञानके विषयमें कद्देगा । जिसको इस विद्याक्ी प्राप्त 
करनेकी इच्छा हो, वह ऐसे विद्यानके पास जावे और ज्ञान 
प्राप्त करे। किसी अन्यके पास जानेकी कोई आव्श्यकर्त नहीं है । 


जीवन का रस 


सारांश रुपसे यह समझे कि “जिस जीवनतत्वके आधश्रयसे 
बढनेवाले दक्ष वनस्पति प्राणी आदि प्राण धारण करते है यह 
जीवनका आधारतत्त्व न तो प्रथ्वीपर है और नहीं बुलोकर्मे 
हटै। है ( मंत्र १ ) बह किसी अन्य स्थानमें है इसाडिये 
उसको इस बाह्य दावापश्रिवोंसे भिन्न किसी अन्य स्थानमें 
ही हँढना चाहिये । 

इस प्रथम मंत्र्मे स्पष्ट शब्दंस कहा है कि जिससे 
जीवनका रस मिलता है वह तत्त्व इस स्थल संसारसे चाहर 
भयात्‌ वह अतिसूक्म है। वह कहां है इसका पूर्ण उत्तर 





आगे के मंत्रेमि आजायण | 


भूतमात्रका आश्रय । 
द्वितीय मंत्रमें कद्दा है कि- “ इस खाशिगत संपृर्ण पदा 
थोक आशभ्रयस्थान अंतरिक्ष है । इन स्थूल पदार्थ मात्रका 
जो अंतरिक्षमें आश्रय स्थान है वह शानी भा जानते दूँ 
वा नहीं १” अर्थात्‌ इश्रक्ना शान सब शानियोंकी भी एफ्सा 
हैवा नहीं। ज्ञानियोंमें भी जो परिपूर्ण ज्ञानी दोते हैं वें 
है केवल जानते हैं | सृष्टि विद्याके जाननेवाले इस बातको 
नहीं जान सकते, परंतु भआत्मविद्याका ज्ञान जाननेवाले हाँ 
इसकी थथावत्‌ जानते हैं । ( मंत्र २ ) 
इस द्वितीय मंत्रमें“ भूत ?” शब्द है, इसका अर्थ “बना 
हुआ पदार्थ । ” जो यद्द बनी हुई संष्टि है इसीका नाम भूत 
है और इसकी विद्याका नाम भूतविद्या है।इस सब सृष्टिका 
आधार देनेवाला एक सूक्ष्मतत्त्त है जिसका ज्ञान अध्यात्मविद्या 
जाननेवाले है! जान सकते हैं । इसलिये जाविनरस विद्ाका 
अध्ययन करनेवाले ऐसे सदूगुरुक्ते पास जावें, कि जो इसक 
ज्ञाता दो और उसके पाससे वह जीवनकी विद्या प्राप्त करें । 
यद्द द्वी ज्ञानी ( महत्‌ ब्रह्म वद्रिष्यति ) बडे त्रद्मका शान 
कद्देगा । इस प्रकार द्वितीय मंत्रका प्रथम मंत्रके साथ संबैध है। 


सनातन जीवन। 


तृतीय मंत्रम कद्दा है कि-”जो इस द्यावापूथिवीके अंदर घना 
हुआ पथ मात्र है वह सदा सदा, जिस समय बना है उस 
समयसे लेकर इस समयतक बराबर जीवन रससे परिपूर्ण होनेके 
कारण नवीन सा रहा है, इसमें जीवन रस ऐसा भरा है जैसा 
सरोवरसे चलनेवाले विविध स्रतिर्मि सरोवरका जल चलता है।!” 


जगवतेके माता पिता। 
अदिति भूमि जगत्‌ की माता हे ओर द्यौष्पिता जगत्‌ 
का पिता है। भूछोक और बुलोक, भूमि भर सूर्य, ज्ाशाफ़ि 
जोर पुरूष शाक्ति, करण शाक्ती और घन शाक्ति, रयि शाक्ति और 
प्राण शाक्ति, प्रकरति ओर पुरुष, प्रकृति और आत्मा इस प्रका- 
रके दो शक्तियेंसि यह जगत्‌ बना है, इसालिये इनको जगवके 
माता पिता कहा है। विविध -प्रथकारोंने उक्त दन्द्र शाक्तियोंके 


स्‌. ११ मे १-४] 


विविध नामेंमेंसे किसी नामका प्रयोग किया हे और जगतकी 
न पर 
मूल उत्पादक शाक्तियोंका वर्णन किया है । 


जीवनका एक महासागर । 


वेदस यावा पएथिवी --थुलोक और प्ृथ्वीलोग -- को 
जगत्‌ के माता पिता करके वर्णन जिया दे क्योंकि संम्प् 
जगत्‌ इन्हींके अंदर समाया है । यह बना हुआ जगत्‌ यथ्पि 
बननेके पछ्ात्‌ बढ़ता और विगडता भी है तथापि बने हुए 
संपूर्ण पदार्थीम जे। जीवन तत्त्व व्याप रहा हैं वह एक रुप- 
से ब्यापता है, इसालिये संपृण जगतके नियम अठल और एफ 
जैसे हैं। हजारों वर्षोके पूवे जेसा जीवन संसारमें चछता था 
वैसा ही झाज भी चल हा दे। इससे जीवनामतकी अगाघ 
सत्ता की कन्पना हो सकती है | 


डिम प्रकार एक ही सागरसे अनेक स्रोत चलते हों तो उनमें 
एक ही जीवन रस सबमें एकस। प्रवाहित होता रद्दता है, उसी 
प्रकार इस संसारके अंदर बने हुए अनंत पदार्थामें एक ही अगाघ 
जीवनके महासायरसें जीवन रस फैल रद्द है, मानो संपूण 
पदार्थ उस जीवनाझतसे ओतग्रोत भरपूर हो रहे हैं । 


पाठऊ क्षणभर अपने आपकों भी उसी जीवन मह्मसागरसें 
भीतप्रोत भरनेवाले एक घडेके सामान समझे और अपने अंदर 
वही जीवन ख़ोत चल रहा है इसका प्थन करें। जिस प्रकार 
तेरनेवाला मनुष्य अपने चारोओर जलका अनुभव करता 
है उसीप्रकार मनुष्य भी उसी जीवन महासागरम तैरनेवाला 
एक प्राणी है, इसालिये इस प्रकार ध्यान करनेसे उस 
जीवनामतके सहासागर की अल्पसी कल्पना हो सकती 
हैं। यह जीवन सदा दी नवीन है, कभी भी यह पुराना 
नहीं होता, कभी निगडता नहीं। अन्य- पदार्थ बनने और 
बिगडने पर भी यह एकसा नवोन रहता है| और यही सबको 
जीवन देता है। ( तत्‌ अद्य सदा आई ) वह आज और सदा 
सवेदा एक जैसा अभिनव रसपूर्ण रहता है। सबके जीवन देंने 
पर भी जिसको जीवन शाक्ति रतिमात्र सी कम नहीं होती, इतनी 
अगाघ जीवन शाक्ते उसमें है। 


जीवनक-रखका मदहाखसागर | 


(९९ ) 


सबका एक आश्रय । 


चतुर्थ मंत्रका कथन दे कि--”संपूणण विश्व अथोत्‌ यद स्थूछ 
जगत्‌ एक दूसरी शक्तिके ऊपर रद्दता हैं. और वह शाक्ति और 
दूसरी शाक्ति, आशभ्रयसे रह्दी है । वही आधारका तत्त्व प्रृथ्वी 
और बुलोकके स्वरुपमें दिखाई दे रहा है इसालिये मे घुलेकम 
उसकी प्रकाणशाक्तेकों और (थ्वीमें उबचकदी आधार शक्तिकी 
नमस्कार करता हूं।” अर्थात्‌ संपूू्ण जगतमें उच्तकी शक्ति ही जगत्‌ 
के रूपमें प्रकट होंगई पं ऐसा जानकर, जगतकी देखकर उस 
शाक्तिका स्मरण करता हुआ उस विषयसें अपनी नम्नता प्रकट 
करता हूं। 


स्थूल खक्ष्म ओर कारण । 


इस मंत्रमें विश्व “शब्द” स्थूछ जगतका दोधक है इस स्यूलका 
आधार (अन्या ) दूसरा है, इससे सूक्ष्है ओर वह इसके अंदर 
है अथवा उसके बाहर यह सब विश्व दै। प्रत्येक स्थूल पदाथके 
अंदर यद्द सूक्ष्म तत्त्व हैं और यह भी तारे भातैसूक्ष्म तत्त्व 
पर आश्रित्‌ है। यह तीसरा तत्त्व दी सबका एक मात्र आधार 
हैं और इसीका जीवन अमृत सबमें एक रस होकर व्याप रहे। है । 
इसी जावनके समुद्रंम सब विश्वक्षे पदाथ तैर रहे हैं अश्रवा संपूर्ण 
पदाथ रूपी छोटे बडे ज्लोत उसी एक भद्वितीय जीवनमहासागर 
से चल रहे हैं । इनमें उसीका जीवन काय कर रहा है यह 
बताना इस सूक्‍्तका उद्देश्य हें। अनेकों में एक ही जीवन सरा 
है इसका अनुभव यहां द्वोता है । 

यह सूक्‍त केवल पढनेंके लिये नहीं है, अत्युत यह मनकी 
धारणा करके अपने मनमें धारणासे स्थिर करनेके अनुष्ठानऊ्र 
लिये ही है। जो पाठक इसकी उक्त प्रकार धारणा कर सकेंगे वे 
ही इससे योग्य छाम प्राप्त कर सकेंगे। पाठक यहां देखें कि 
छोटेसे छोटे सुक्‍तों द्वारा वेद कैसा अद्भुत उपदेश दे रहा दे। 
निःसंदेद यह उपदेश जीवन पलटादेनेमें समर्थ हें। परंतु यद्द 
लाम वही प्राप्त करेगा कि जो इसको जीवनर्में ढालनेका यत्न 
करेगा। 


पथरी एसनसिटरमिकर पुरा" 


( १०० ) 


जलसक्त 


(१३) 
( ऋषि:-आनन्‍्वाति। | देववा आप) | चन्द्रमा! ) 


एण्यवर्गाः झुर्चय) पावका यासु जाता! सविता यास्‍स्व॒ग्नि। । 


या अभि गर्भ दधिरे सवर्गास्‍्ता न आप; शे स्पोना भवन्तु ॥१॥ 
यारा राजा बरुणो याति मध्ये सत्यानते अनृपद्यन्‌ जनानाग। ह 
या अशि गधे दधिर सवर्णास्ता नु आप; थे स्थोना भवन्तु ॥२॥ 
यासों देवा दिव्ि कृप्पन्ति भर्क्ष या अन्तरिंक्षे बहधा भर्वन्दि । 

या अग्नि गम दर सवर्शास्ता न आप; थे स्थोना भंवन्तु ॥३॥ 
शिवन मा चक्षपा पशुयताप) शिवयां तन्वोप॑ स्पृशत स्व में | 

घतश्व॒त) शुर्चयों या; पॉवकास्ता न आप; शे॑ स्पोना भंवन्तु ॥४॥ 


वजनी के». 2ज...3.स्‍जनन्‍न जभजजीनगनग नल >न्‍>>+-+ 


अर्थ-जो ( दिरण्य-बर्णा: ) सुवणकें समान चम्रकनेवाल़े बर्णसे युक्त ( छुचयः पावकाः ) छुद्ध और पवित्रता बढानेवाला 
( यास सविता जातः ) मिनमें सविता हुआ दे छझीर ( थासु अष्तिः ) जिनमें अम्रि है, ( याः सुबणीः ) जो उत्तम वर्णवाला 
जल ( क्षा्मे गर्भ दपिरे ) अग्रिकों गर्मम घारण करता दे ( ताः शापः ) वह्द जछ ( नः वां स्पोनाः भवन्तु )' दम सबको 
ग्ाति और सुस्त देनेबाला दोवें ॥ १॥ ( यासां सध्य ) जिस जलके मध्यमें रहता हुआ ( बरुणः राजा ) बद्ण राजा ( जना- 
नो सत्यानुत अवपरयन, ) जनेंक्रे सत्य और असल कर्मोका अवल्येकन करता हुआ ( थाति ) चलता है। ( यह सुबणोः ) जो 
उत्तम बणबारा जछ अभिका गर्मी धारण करता हू बहू जल दम सबकी शांति मोर सुय देनेवाला दोवे ॥ २॥ [ द्वेचा दिपि 3) 
देव बुछकर्म ( यायां भक्ष क्रृण्यन्ति ) जिनका अक्षण करते 6, जीर जे ( श्न्तरिक्षे बहुधा भवन्ति ) अन्तरिक्षमं अनेक प्रकार 
रस रदत ह थार जो उत्तमवणवाला जल अम्निकों गर्भमें धारण करता दे बढ़ जल दम सबको शांति आर सुख देनेवाला होवे 
॥ ६ ॥ ६ ( आापः ) जछ | ( दिविन चक्षुपा मा पठ्यत ) कल्याणकारक नेत्र द्वारा मुझकों तुम देखों । ( शिवया तन्वा से 
त्वव उपस्पश्षत ) कल्याणमय अपने घर्राससे मेरी त्वचाका र॒पश करो। जे। ( घत्तदचुतः ) तेज देनेवाला ( छुवयः पावकाः ) शद्ध 

रिपत्ित्र ( क्षाप: ) जल ६ (ता; ना श॑ स्पोनाः भवन्तु ) बह जरू इमारे लिये शांति आर सुस देनेवाला होने ॥ ४ ॥ 


भावार-अंतरिक्षम संचार करनेवाले भेघमंहछमें तेजली पवित्र जीर शुद्ध जल है, जिन मेंधोमिसे सूये दिखाई देता द्वो, 
जिनमें विश्ुुत्‌ हर्पी आम कभी व्यक्त और' कभी गुप्त रुपसे दिखाएं देता हों, वदद जल हमें शांति आर अरिग्य देनिवाला 
दीव ॥ १॥ जिनमेंसे वद्ण राजा घरूमता हे और जाते जाते मनुष्योक्े सत्य और अश्षत्य विचारों कौर कर्मोका निर्राक्षण 
करता दे जिन मेब्रेने विद्यतु रूपी अमिकरो गर्भके रूपमें धारण किया दे उन मेघोंका उदक दमें सख और आरीोग्य देवे ॥ २ ॥ 
पुछांक के देव जिसका भद्षण करते 8 और जो विविध खपरगवाले अंतरिक्षत्पानीय मेघोमें रहता है तथा जो विद्यतका 
वाएण करते दूं उन मेघोंका जखू इमारे लिये सुस और आरोग्य देवे ॥ ३ ॥ जल हमारा कल्याण करे भौर उसका 


का 2 साथ दोनेवाला स्पश इमें आल्दाद दनेवाला अतीत दो। मेघेंका तेजस्वी और पविश्न जल ६गें शांति भीर सुख 
वादा दोवे ॥ ४ ॥ 


स्‌०. ३३, मं० १-४ ] 


वृष्टिका जल । 

इन चोरों मंत्रो्में इष्टिजलछआ काव्यम्य वर्णन दै। इल मंत्रोंका 
वर्णन इतना काव्यमय है भोर छंद भी ऐसा उत्तम है कि एक 
स्वस्से पाठ करनेपर पाठककों एक अद्भुत आनंदका अनुभव 
होता है । इन मंत्रोंमें जलके विशेषण “शुचि, पावक, सु-वर्ण” 
भादि शब्द शृष्टि जलकी झुद्धता बता रहे हैं। इष्टि जल जितना 
शुद्ध होता है उतना, कोई दूसरा जल नहीं होता। शरीर 
शुदिकी इच्छा" करनेवाले दिव्यलोंग इसी जलका पान करें 


मधु-विद्या । 


( १०१ ) 


लच चर हे |] 

होता हं। सामान्यतया ब्राष्टि जल गद्ध दी होता दे परंतु 
जिस वृष्टिम्त सयकिरणें भी प्रकाशर्ती ६ उसकी विशेषता अधिक 
हैँ | इसी प्रकार चंद्रमाकी क्रिरणोंका सी परिणाम होता 


इस सूक्तके चतुर्थ मंत्रमें उत्तम खास्थ्यका लक्षण बताया है 
बह ध्यानमें घारण करने योग्य है-' जलका स्पश हमारी 
चमडीकी आल्दाद देवे ।7? जबतक शरोर नौरोग होता है 
तवबतक ही शीत जलका स्पश आनंद कोरक प्रतीत होता है, 


और झारोग्य प्राप्त करें। इसके पानसे शरीर पविन्न और निरोग परंतु शरीर रुग्ण होते ही जल स्पर्श छुरा लगने लगता है। 


हि ्नन्न् 


मश्-विश्या | 
(१४) 


( ऋषि:--- अथर्वा । देवता-मधुवल्ली ) 
इये वीरुन्मपधुजाता मधुना त्वा खनामसि |सथेरावि प्रजांतासि सा नो मधुमतरक्ृधि ॥१॥ 


लिव्द्याया अग्रु मधु में जिव्हामल मधूलकम | ममेदह क्रतावसों मम चित्तम॒पायासे ॥२॥ 
मधुमन्भ निक्रमणं मधुमन्से प्रायणम। बाचा वद्ामसि सघुमद सयास सधुसंदश!  ॥१३॥। 
मर्घोरस्मि मधुंतरों मदुघान्मधुमत्तर; | मामिस्किल स्व बना शाखां मधुमतीमिव ॥४॥ 
'परि त्वा परितत्लुनेश्लुगांयामबिंडिपे | यथा मां कामिन्यसों यथा सन्नापंगा असं।. ॥५॥ 





. अर्थ- ( इयं वीरूव्‌ सधुजाता) यह वनस्पति मधुरंताकै साथ उत्पन्न हुई है, मे ( व्वा सघुना खनामसि ) ठुझे मधुतते खोद- 
ता हूं। (मधों: भापि भ्रजाता असि ) शहदके साथ तू उत्पन्न हुईं है अतः (सा) वह तू (नः सधुमतः कृषि ) हम सबको मधुर 
कर ॥ १॥ (में जिह्लाया अग्ने मधु ) मेरी जिहाके अग्न भागमें मधुरता रहे । ( जिह्मामूले सघूलक॑ ) मेरी जिहाके मृलमें भी 
मीठा रहे | हे मधुरता ! तू ( मम क्रतो इत्‌ अह असः ) मेरे झर्ममें निश्चय रह | ( सम चित्त उपायाते) मेरे चित्तमं मबुरता 
बनी रहे ॥ २॥ (में निकमण् सघुमत्‌ ) मेरा चालचलून मीठा ही । (में परायण सघुमत्‌ ) मेरा दर होना भी सीठा हो। में 
(वाचा मधुमत्‌ वदामि ) चार्णासे मीठा बोलता हूं जिससे में ( मथुसन्दशः भूयासं ) सधुरताकी मूर्ति चनंगा ॥ ३॥ में (सघों 
मधुतरः अस्मि ) शददसे भी अधिक मीठा हूं । ( सधुघात्‌ मधुमत्तरः ) सधुरपदायसे आधिक मधुर हूं । (मां इत किल च्व॑ं चना') 
मुझपर ही तू प्रेम कर ( मधुमतीं शाखां इव ) जैसे मधुर रखवाली वृक्ष शाखसे श्रेम करते हैं ॥ ४॥ ( अ-विहिपे ) बेर दूर 
करने के लिये ( परितत्लुना इछ्छुणा त्वा परि अगामस ) फैले हुए इंखके साथ तुझे घेरता हू। ( यथा मां कामिनी असः ) जिससे 
वे सेरी कामना करनेवाली होवे और ( यथा सत्‌ न अपगाः असः ) जिससे तू मुझते दूर न दोनेवाली दोवे ॥५॥ 

भावार्य- यह ईंख नामक वनस्पति स्वसावसे मधुर है और उसको छगानेवाला और उखाडनेवाला भी मघुरता की भावनासे 
है उपको लगाता हे और उसाडता है । इस प्रकार यह वनस्पति परसात्मासे मीठास अपने साथ लाती है, इसलिये दम चाइते 
ईं के यह हम सबको मधुरतासे युक्त पनावे १ १ ॥ मेरी जिहाके अप्रभागमें सधुरता रहे, गिहाके मूछ में जोर मध्यमें मधुरता 


( १०९ ) अथववेद्फा खुबोध भाष्य [ काँ० १ 
रहे । में: केस मधुरता रहे, और मेरा चित्त भी मधुर विचारोंका सनत करे ॥ २॥ मेरा चालचलन मीठा हो, मेरा थाना जाना 
मीठा हो, मेरे इशारे और भाव तथा मेरे शब्द भी मौठे दों। ऐसा दोनेसे मैं अंदर बाहरसे मीठास की मूर्ति ही बचूंगा। ॥ ३॥ 
में शहदसे सी मीठा बनता हूं, में मिठाईसे भी मीठा बनता हूं, इसालेग्रे जिस प्रकार मधुर फलवाली शासापर पक्षी प्रेम करते ६ 
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इस प्रकार तू मुझपर प्रेस कर ॥ ४ ॥ कोई किसीका द्वेप न करे इस उद्देश्यसे व्यापक संथुखियोका अथीत्‌ व्यापक मधुर 
० रच के ०५ २ न ०४ 
विचारोंकी बाढ चारों ओर बनाता हूं ताकि इस बाढमें सब मधुरता हीं बढ़े ओर सब एक दूसरेपर प्रेम करें शोर विद्वेषसे कोई 


किसीसे विमुख न हो ॥ ५॥ 





मधुविद्या। 
बेदमं कई विद्याएं है भध्यात्मविद्या, देवविथा, जन विद्या, युद्ध 
विया; इसी प्रकार मधुविद्या भी बेदम है। मधुविया जगत की 
ओर किस प्रकार देखना चाहिये वह दश्कोण ही मनुष्यमें 
उत्पन्न करती दे । उपनिषदों में सी यह मधुविद्या वेद मंत्रोंते 
ली है। यह जगत्‌ मधुरूप है भथोत््‌ मीठा है ऐसा मानकर 
जगत्‌ की ओर देखना इस बातका मधु विद्या उपदेश करती 
है! दूसरी विद्या जगत्‌ को कष्टका आगर बताती है; इसकों 
पाठक कठ्वविद्या कह सकते हैँ । परंतु यह कट॒विया बेदमें नदी 
है। वेद जगत्‌ की ओर दुःख दृश्सि देखाता नही, न ह्वी दुःख 
दृष्टिप्ते जगतको देखनेका उपदेश करता है। वेदमें मंधुविद्या 
इसीलिये है कि इसका ज्ञान प्राप्त करके छोग जगत्‌ की और 
मधुरष्सि देखनेकी बात सौ | इस विद्याके मेत्र अथववेदसें 
भी बहुत हैं और अन्य चेदोंगें भी हैं, उनका यहां विचार करने 
की कोई आवश्यकता नहीं है। इस सूक्तके मंत्र ही खयं 
उक्त विद्याका उत्तम उपदेश देते है। पाठक इन मंत्रोंका विचार 
करें और उचित बोध प्राप्त करें। 
जन्म खभाव | 


वृक्षेमिं क्या और प्राणियोंमें क्या हरएक का व्यक्तिनिष्ठ 
जन्मस्वसाव रहता है जो बदलता नहीं। जेसा सूथका प्रकाशना, 
अपमिका उष्ण होना, ईखका मीठा होना, करेलेका कडवा 
होना, इत्यादि ये जन्मखभाव है । ये जन्मखसाव कहोसे आते 
हैं यह विचारणीय प्रश्न है। ईख मिठास लाता दे और करेला 
कडवाहट लाता है। एक ही भूमिमें उगी ये दो वनस्पतियां 
परस्पर भिन्न दो रसोंकी अपने साथ लाती हैं। कभी करेलेमें 
मीग रस नहीं होता और नही इंखमें कड़॒वा। ऐसा क्‍्यें होता 
है? कहांसे ये रस भाते हैं? 


कोई कह्देगा के भूमिसे। क्योंकि भूमिका नाम “रसा” है| 
श्स भूमिमें विविध रस होते हैं। जो जो पोघा उसके पास जाता 
है, चह अपने स्वभावके भसुसार भूमिसे रस खींचता है. और 
जनताकी देता है। करेलेका खमाव-कड़या है और ईखका 


यीठा है। ये पौधे भूमिके विविध रसोंमें से अपने स्वभावके 
अनुकूल रस लेते हैं ओर उनकी लेकर जगत में प्रकट द्वोते हैं। 


मनुष्यमें भी यही वात है। विभिन्न प्रकृतिके मनुष्य 
विभिन्न ग्रुणध्म प्रगट कर रहे हैं, उनकों एक ही खजानेसे 
एकद्दी जीवनके महासागरसे जीवन रस मिलता ऐ, परंतु एकर्म 
वही जीवन शान्ति बढानेवाला और दूसरेमें अशान्ति फेलाने- 
वाला होता है। ये स्वभाव घम हैं। एकही जल सेघोंमें 
जाता है और मीठा बनकर ब्ृरष्टिते परिशद्ध स्थितिमं प्राप्त 
होता है, जिसको पौकर मनुष्य तृप्त द्वो सकता है वद्दी जल 
समुद्रम जाता है और खारा बनता है, जिसको कोई पी नहीं 
सकता नही यह स्वभाव भेद हे । 


अन्य पदाथ अथवा अन्य योनियां अपने स्वभाव बदल नहीं 
सकती | मरनेतक उनमें बद्रू नही होता । परंतु मनुष्य योनि 
ही एक ऐसी योनि है क्रि जिस योतिक्रे छोग सुनियमेकि 
आचरणसे अपना स्वभाव बदल सफते हैं। दुष्टके सुष्ट बन 
सकते हैं, मू्खेके प्रचुद्ध बन सकते है, दुराचारियोंके सदाचारी 
दो सकते हैं, इसीलिये वेद मनुष्योंकी भलाई के लिये इस 
मधुविद्याका उपदेश दे रहा है । मनुध्य अपनी कंडवाइट 
कम करे ओर अपनेमें मिठास बढांवे यही यद्ां इस विद्याका 
उद्देश्य है । 


अब मधुवियाका प्रथम मंत्र देखिये- “ यद्द ईख त्तामक 
वनस्पति मिठास के साथ जन्मी है, मनुध्य मीठी भावनाके साथ 
उसे खोदते हैं। यह मघुरता लेकर आगई है, इसालेये दम 
सबको यह वही मिठाससे युक्त करे । ” (मंत्र १) 

यह प्रथम मंत्र बडा अथपूण है । इसमें चार वातें हैं -(१) 
स्वयं मीठे स्वभाव का होना, (३) माठे स्वभाव वालेंसे संबंध 
करना, (३) स्वयं मधुर जीवनकी व्यतीत करना, जार (४) 
दूसरोको मीठा बना देना। पाठक देखें कि-( १) इख खये 
खभावसे मीठा होता है, ( २) माठा उत्पण ऋरनेकी इच्छा 
बाले ऊिसानोंसे उसकी मित्रता होती है, (३) ईख स्वयं मीठा 
जीवन रस अपने साथ लाता है-और (४) जिस ज्रीज के साथ 
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मिलता हैं उसको मौठा बनाता है। क्या पाठक इस आदर 
मीठे जीवनसे बोध नहीं ले सकते ! 

थेचार उपदेश हैं जौ मनुष्यकी विचार करने चाहियें। यह 
ईंख छापने व्यवद्वारसे मनुष्यकी उपदेश दे रहम और बता रहा 
है कि इस प्रकार व्यवद्ार करनेसे मनुष्य मीठा वन सकता है । 
इसके मननसे प्राप्त होनेवाले नियम ये हैं - 


(१) अपना स्वभाव मठा बानाना । अपनेसें यदि कोई 
कठुता, कंठोरता यो तीक्ष्णता हो तो डसको दूर करना 
तथा प्रति समय आत्मपरीक्षा करके, दोष दूर करके, अपने 
अंदर मीठा स्वभाव बढानेका यत्त करना । 

(२) मनुष्यफों उचित हे कि वह स्वयं ऐसे सलुष्यों 
के साथ मित्रता करे कि जो मीठे स्वभाव चाले हों भथवा 
मधुरत। फैलाने के इच्छुक हो । 

(३) क्षपना जीवन ही मीठा त्रनाना, चालूचरूून, बोलना 
घालना मीठा रखना । भपने इशारेसे भी कट्ुुताका भाव 
ब्यक्त न करना । 

(४ ) प्रयल इस बातका करना कि दूसरोके भी स्वभाव 
भीठे बनें भोर कठोर प्रकृतिवाले मनुष्य भी सुधर कर उत्तम 
मधुर प्रकृतिवाले बनें । 


पाठक प्रथम मंत्रका मनन करेंगे तो उनको ये उपदेश मिल 
सकते हैं | “ ईंख खय॑ मीठा है, मीठा चाहनेवाले किसान से 
मित्रता करता है, अपनेमें मधुर जीवन रस छाता है ओर 
जिसमें मिल जाता है उनके मीठा वा देता है 4” इस प्रथम 
मेत्रके चार पादोंका भाव उक्त चार उपदेश दे रहे हैं। पाठक 
इन उपदेशोका अपनानेका प्रयत्न करें । ( मंत्र १ ) 

यहां अन्योक्ति अलंकार है। पाठक इस काव्यसय मंत्रक्रा 
यह अलंकार देखें और समझें। बेदमें ऐसे अलकारोंसे बहुत 
उपदेश दिया है। 


(९ 

| मीठा जीवन । 

पुवो'्त प्रथम मंत्रके तीसरे पादमें अन्योक्ति अलूंकारसे 
सूचित किया है कि “सनुष्य मिठास के साथ जीवन व्यतीत 
के ।” अथीत्‌ अपना जीवन सधुर बनावे । इसी 
बातकी व्याख्या अगले तीन मंत्रोमिं खय॑ वेद करता है । इसालिये 
उक्त तंतनि मंत्रोंका भाव थोडा विस्तार से यहा देते हैं- 

(दूसरा मंत्र )- ”” मेरी जिहाके मूल, मध्य और अग्मभागमें 
मिठास रहे अथौत्‌ में वाणीसे मधुर शब्द ही बोलंगा । कभी 
कद शब्दका अयोग बोलनेस आरे लेखमें नहीं करूंगा, कि 
जिससे जगतें कद्ता फैठे। मेश चित्त भी मौडे विचारोंका 


मधुविदा 


(१०३ ) 


चिंतन करेगा । इस प्रकार चित्तक्रे विचार और वाणीके उचार एक 
रुपता से मांठे वन गये ते मेरे ( कतु ) आचार व्यवहार अथात्‌ 

पी कक / 4०4 
कर्म-सी सौठे हो जांयगे । इस प्रकार विचार उच्चार काचारमें 


"मीठा बना हुआ मैं जगत्‌ में मधुरता फेलाउंगा। मेरे विचार 


से, मेरे भाषणसे और मेरे आचार व्यवद्वार से चारों ओर 
प्रिढास फैलेगी |”? 


(तीसरा मंत्र )- “ मेरा आचार व्यवहार मीठा हो, मेरे पासके 
ओर दूरके व्यवहार सीठे हों, मेरे इशारे सीे हों, मे वार्णसि 
मधुर ही शब्द उचरूंगा और उस साषणका अशयभी मधुरता 
बढानिवाला ही द्ोंगा। जिस समय मेरे विचार उच्चार और 
आचार में स्वाभाविक और अक्ृतन्नरिम मथुरता टपकने लगेगी, 
उस सम्रय में साधुये की मूर्ति ही बनूंगा | ! 

(चतुर्थ मंत्र )- “ जब शहदसे भी मे अधिक मीठा 
चनूंगा, और लडड़से भी में अधिक मीठा बनूँगा तब तुम सब 
लोग निःसंदेद मुझपर वेधा प्रेम करोगे दि जैसा वाक्षिगण मां 
फलोंसे युक्त वक्षशाखापर प्रेम करते हैं । 

ये तीन मंत्र कितना अद्भुत उपदेश दे रहे हैं इसका विचार 
पाठक अवश्य करें| ऊपर भावार्थ देते समय ही भावार्थ ठीक 
व्यक्त करने के लिये कुछ भर्थिक शब्द रखें है, उनके कारण 
इनका अब अधिक र॒पष्टीक्रण करनेकी कोई आवश्यकता 
नहीं है । 

प्रतिज्ञा । 

ये मंत्र प्रतिज्ञा के रूपमें हैं। में प्रतिज्ञा इस प्रकार करता हूँ 
यह भाव इन मंत्रोमें हैं । जो पाठक इन मंत्रोंसे अधिक अधिक 
लाभ उठानेंके इच्छुक है वे यही प्रतिज्ञा करें, यदि उन्होंने ऐसी 
प्रतिज्ञा की और उस प्रकार उनका आचरण हुआ तो उनका 
यश सर्वत्र फेल जायगा । यह पूर्ण अहिंसा की प्रतिज्ञा है। 
अपने विचार, उच्चार, आचारसे किसी प्रकार किसीकी भी हिंसा 
न हो, किसीका द्वेष न हो, किसीका वैर न हो, किसीकी शन्रुता 
त हो, इस प्रकार अपना आदक्ष जीवन बननेपर जगतूमें आनं- 
दका दी साम्राज्य बन जायगा। इस आनंदका साम्नाज्य स्थापन 
करता वैदिक धर्मियोंका परम घस ही है और इसौलिये इस 
मधुवियाक्रा उपदेश इस सूक्‍तमें हुआ है। 

मीठी बाड़ । 

खेतका बाड लगाते हैं जिससे खेतका नाश करनेवाले पञ्ु उस 
खेततक पहुंच नहीं सकते और खेत सुरक्षित रहता है। इसी 
प्रकार स्वयं माठा और सघुरता फेलानेवाला मनुष्य अपने चारों 
ओर मीठा वाड वनांवे । जिससे उसके विरोधी शन्रु-कौये हेप 


( १०४ ) 
भाव आदि शत्रु-उस तक न आसके । यद्द वाड अपने मनमें 
सुविचारोंकी हो, अपने इंद्रियोंके साथ संयम की हो, अपने घरमें 
परस्पर प्रेमकी हो, समाजमें पररुपर मित्रताकी हो । अपने सब 
मित्रभो उत्तम मीठे विचार जीवन में लाने और मधुरता फेलाने 
बलि हों ऐसी वाह होगई तो अंदरका मिठासका खेत विगडेगा 
नहीं | इस विपयमें पंचम मंत्र देखने योग्य है- 

(पंचम मेत्र )--“ में विद्वेषको हठानेके लिये चारों ओर 
फैलनेवाले मीठे ईखोंकी वाड तुम्दार चारों ओर करता हूं जिससे 
ते मेरी इच्छा करेंगी और सुन्नसे दूर भी न होगी । ” 


यह जितना ल्ली पुरुषके आपभ्के अविद्वेपक लिये सत्य है 





अधरबेदका छुद्येध भाष्य । 


[का० १ 


उतना ही अन्य परिवारों और मिन्रजनोंके अविदेंष और प्रेम 
बढानेके विषय सत्य है । परंतु अपने चारों ओर मौठी धाड 
करनेकी य्राक्ति पाठकोंकों अबइ॒य जाननी चाहिये। अपने साथ 
ईख की गडेरियां लेनेस यह काये नहीं होगा । यह छाये करनेके 
लिये जो ईंख चाध्दिये वे विचार, उच्चार और आरके तथा 
मनोभावना की ईख चाहिये! जो पाठक अपने जतःकरणके क्षेत्र 
में ईंख छगायगे और उसकी पुष्टि अपते मठ जाँवन से करेंगे, 
वे ही ये वैदिक उपदेश आचरणमें ढाल समझते हैं । 

थे मंत्र स्पष्ट हैं। अधिक स्पष्टीकरण णी आवश्यकता नहीं 
है, परंतु पाठक इनको काव्य की दृष्टीस समपझनेका मत्न के 
तभी दे लाभ उठा सकेंगे । 


जि जजश्ििल कि की हे 6»५ !। 
तेजस्विता बल ओर दीथाथुष्ण 
की ग्राति । 
(१५) 


( ऋषि;-अथवों । देवता-हिरण्यं, इन्द्राप्ती, विश्वेदेषाः ) 
यदाव्षन्दाक्षायणा हिरण्ण शवानीकाय सुमनस्पमांवा। । 


तत्तें बध्नाम्यासुषे बचसे वर्ाय दी्घायुत्वाय शत्शारदाय 


॥१॥ 


नेन रक्षांसि न पिंशायाः संहन्ते देवालामेज) प्रथम होईतत् । 


यो विभभतिं दाक्षायण दिरेण्यूं स जीवेई छुणुते दीघमायुः 


॥१२॥ 


अपां तेजो ज्योतिरोञ्ञों बल च वनुस्पतीनामुत वीयोएणि । 


इन्द्र इवेन्द्रियापण्याधिं घारयामों अश्यिन्तदुदक्षाणों विभरद्धिरण्यप््‌ 


॥ ३॥ 


सम्ानां मासामतुसिएवा बय॑ संवत्सरस्य पयंसा पिपार्स । 


इन ग्मी विश्वें देचास्तेडसु मनन्‍्यस्तामहर्णायमाना। हे 


१४॥ 





“ एप्प इ््ू्/श्-्-]--३-7ः । 
क्षय -( सुमगस्थमानाः दाक्षायणा:) शुम सनवाले और बलकी ह॒द्धि करनेवाले श्रेष्ठ पुरुष (शत कनीकाय ) बलके से विसागों 


के संचालक ऊे लिये ( यत्‌ ह्िरण्यं अबन्नन्‌ ) जो सुबण बांधते रदे ( तत्‌ ) वह सुबण (आदुपे चर्चले) जीवन, तेज, ( बाय ) 
बल ओर ( शतशारदाय दीर्घोयुत्वाय ) सौ पर्षकी दौर्ष झायुके लिये (ते चन्चामि) तेरे ऊपर बांधता है ॥ १॥ (च रक्षांसि, 
न पिशाचा: ) न राष्टट छोर न पिशाच ( एवं सहन्ते ) इस पुरुषफा हमला सह सकते हैं (दि) क्योंकि ( एतत्‌ देदनां प्रथमर्ण॑- 


रु 


स्‌. १५, म॑. १-४] चेजस्बिता, बल ओर दीर्घाशुप्प ।.* € १०५ ) 
भोज: ) यह देवोमे प्रथम उत्पन्न हुआ तामर्थ्य है। (यः दाक्षायणण दिरण्य विभर्ति ) जो मनुष्य दाक्षायण सुदर्ण घारण करता है 
(सः जीवेंपु दीव आयु: कृशुदे ) वद जीवॉमें अपनी दीप आयु करता हैं ॥ ९॥ ( अपां तेजः ज्योति: जोजः घर च) जलका 
तेज, 'छान्ति, पराक्रम और बल ( उत ) तथा ( वनस्पतीनां वीयोणि ) औपधियोंफे सब वीौये ( झ्स्मिन्‌ क्षषि धारयासः ) 
इस पुरुषमें घांरण कराते दें. ( इन्हें इन्द्रियाणि हद ) जैसे आत्मामें इन्द्रिय घारण होते हैँ । इस प्रकार ( दक्षमाणः 
ऐरण्यं विभ्रव्‌ ) बल बढाने की इच्छा करनेवाला सुवर्गका धारण करे ॥ ३॥ ( ससानों सासां ऋतुसिः) सम मददिनेंके ऋतुओं 
के द्वारा ( संवत्सरस्थ पयसा ) वर्ष रूपी गीके दूधसे त्वा वर्य पिपमिं ) तुझे दस सब पूर्ण करते हैं। ( इन्द्राप्ती ) इन्द्र और 
ध्म्रि ( विश देवाः )तवा सब देव ( अ-हुणीयमसानाः ) संकोच न करते हुए ( दे क्षत्रु मन्यन्तां ) तेरा अनुमोदन करें ॥४॥ 


भावार्थ- वल बढानेवाले और मनमें शुभ विचारों वी धारणा ऋरनेवाले श्रेष्ठ मद्ात्मा पुरुष सेना सेचालकके देद्धपर बलड्न ट्टि 
के लिये जिस सुवर्गकक आभूषणकी लटका देते हैं, वही आभूषण में तेरे शरीपर इसडिये रूदकाता हूं कि इससे तेरा जीवन 
घुघरे, तेज बढे, चल तथा सामथ्य इढिंगत दो और तुझे सी चर्षकी पूर्ण आयुश्त दो ॥ १॥ यह जाभूषण धारण करनेवाले 
वर पुरुषके हमलेड्ी न राक्षत और नहीं प्रिशाच सह सकते हैं| वे इसके हमलेसे घचराकर दूर भाग जाते ई, क्योंकि यह देवों 
से निकछा हुआ सबसे प्रथम दर्जेका बल दही है | इसका नाम दाक्षायग अथोत््‌ बढ चढनिवाला खुबगका आभूषण दे। जो इसका 
धारण करता है वह मनुष्येमि सबसे अधिक दी आयु प्राप्त करता है ॥ २॥ इमसव इस पुरुषमें जीवन का तेज, पराक्र्् 
सामथ्ये खौर बल घारण कराते हैं। और थाथ साथ औषधियोंसे नाना प्रछारके वर्यशाली चल भो घारण करादे हैं। मिस 
प्रकार इन्द्रमें अथात्‌ आत्मामें इंद्रिय शक्तियां रहती हैं उठी प्रक्गार इस छुर्णका अभूषण घारण करनेवाले मनुष्य अंदर 
सब प्रकारके बल रहें, वे बाहर प्रयट हो जोय ॥ ३ ॥ दो मदिनोंछ्ा एक ऋनु होता है । प्रेक ऋतुकी शक्ति अलय अल्प होती 
है; माने संवत्सरहूपी गौर दूध ही संवत्सरकी छद ऋतुओम निचोडा हुआ है । यह दूध मनुष्य पीवे और बलवान, यमे । इसकी 
भनुकूलता इंद्र अम्रि तथा सब देव, करें ॥ ४ ॥ 








दाक्षायण हिरण्य | 
ए्रि्य शब्दका अथ सुबगे अथवा सोना हैं, यह परिश॒द्ध 
स्थितिमें धहुत द्वी बलवधघक है । यद्द पेढर्से भी लिया जाता है 
कौर शरीएपर सी घारण किया जाता है। श्री० यास्काचा', 
हिरय शब्दके दो अर्थ देते हैं-*' हितरमणीय, हृदयरमणीये” 
छर्थात्‌ यह सुबण दितकारक और रमणीय है तथा हृदयक्वी 
र्मणीयता यढनिवाला है । सुदर्ण बलवर्धक तथा रोग नाशक्क है 

इसलिये आरोग्य चाहनेवाले इसका उपयोग कर सकते हं-। 

इस सुक्तमें “ दाक्षायण” शब्द ( दक्ष>जयन ) अथीत 
बलके लिये प्रयज्ञ करनेवाला इस अर्थम प्रयुक्त हुआ दे । प्रथम 
मंत्रमे यह शब्द मनुष्योंका विशेषग है भोर द्वितीय मंत्रमें यह 
खुवर्णका विशेषण है। तृतीय मंत्रमें इसा अथक्रा दक्ष-माण” 
दाज्द है जो शक्तिमानका याचक है। पाठक विचार करेंगे तो 
उनकों निश्चय होगा दिदाक्षायण और दक्षमाण” ये दो शब्द 
कफरीय शक्तिमान्‌ के है| वाउक हैं । दक्ष शब्द वेदम्मं वलवाचक 
प्रसिद्ध हैं। इसप्रकार इस सूक्तमें बल बढानिका जो मागे बताया 
हैं, उसमें समसे प्रधम हिरण्यघारण है। हिरिण्यधारण दो प्रकारसे 
होता है, एक तो आभूषण शरीरपर घारण ऋना और दूसरा 

शह्ठे (थ. सु. सा. का. 4 ) 


सुबण शरीरमें भवन करना। सुवर्ण शरीरम खानेकी रीति वैद्यप्रेथों 
में प्रसिद्ध हैं। सब अन्य घातु तथा औपविया सेवन करनेपर 
शरौरमें नहीं रद्दती, परंतु सुब्ण की ही विशेषता है कि वह 
शरीरके अंदर हृश्टियोब्ठ जोडोंमें जाकर स्थिर रुपसे रहता है और 
झत्युके समय तक साथ देता है। इस प्रकारकी सुवणधारणासे 
अनेक रोगोंसे मुक्तता होती है। इस रीतिसे धारण किया हुआ 
सुबण देह झत हानेपर उसके जलानेंक वाद शरीरकी राखसो 
सब्का सब मिलता है। अथीत्‌ यदि किसी पुझेषने एक तोला 
सुबर्ण वेद्यग्ेय रीतिस सेवन किया तो वह तेलामर युवर्ण शत 
शरीर दाह होनेके पशथ्चाव्‌ उसके संबंधियोओ प्राप्त हो सकता 
है । इस प्रकार कोई हानि न करता हुआ यह सूवर्ण बढ भौर 
आरोग्य देता है। 


जो देय इस सुवर्ण घारण विधिम्ग जानते हैं उनक' मां 
८दाक्षाग्रण ” अयम संत्रने कहा है। इस प्रकारका परिशद्ध सुदण 
सलवर्घक होसेसे उसश नाम भी “ दाक्षायण ” है यह बात 
द्वितीय मंत्रने बता दी है। जो मनुष्य इस कार सुबर्ण धारण 
दिघिसे अपना भायुष्य घढाना चाहता है उसका भी नाम वेदसे 


(१०६ ) 


तृतीय मंत्रम” दक्ष-माण ”” बताया है। इस अकार यह सूकत् 
सलबधन दी बात प्रारंभसे अंत तक बता रहा है । 


दाक्षायणी विद्या । 


बल बढानेकी विद्याका नाम दाक्षायणी विद्या है। (दक्ष-न- 
अयन; ) घस प्रा। करने के मारगेका उपदेश इस विद्या होता 
है। इस विद्यामें मनके साथ विशेष सबंध रहता है ( सु+ 
मनस्यमान ) उत्तम मनसे युक्त अथीत्‌ मनकी विशेष शाक्ततिसे 
संपन्न । कमज रीकी भावनास मन अदवत होता है भौर सामथ्ये 
की भावनासे बलशाली होता है । मनकी शाक्त नढानिकी जो विद्या 
है उस वियाके अनुसार मन सुनियमेसे युक्त बनानिवाले श्रेष्ठ 
लोग “सुमनस्यमानाः दाक्षायणाः“ राब्दों द्वारा वेद बताये है। 
पाठक भपने मनकी; अवस्थाके साथ अपने बलका संग्रध देखें 
आर इन छाददों द्वारा जो सुमनस्क होने की सूचना मिलती है, वह 
लेलें और इस प्रकार मानासिक घारणासे अपना बल बढावें। 


सुबण घारण। 


यद्रपि प्रथम मंत्रमें केवछ स्थूल शरोरपर सुवर्ण बांधनेका 
विधान किया है तथापि आगे जाकर पेटमें वीरयवर्बक नाना 
रस पीनेका उपदेश इसी सूक्‍तमे आतनेवाला है। सुबध तथा 
अन्य कई रल्न हैं कि जो शरीरपर धारण क-नेसे भी बलवर्धन 
तथा आरोग्य वर्धन कर सकते हैं। यह बात सूयकिरण चिक्रि 
त्सा तथा वर्णचिकित्साके साथ संग्रंघ रखनेवाली है अथोत्‌ सबण 
र्लादिका घारण करना भा शरीरके लिये आरोग्यप्रद है। 
ओऔषधियॉकी जडोंके मणी शरीरपर धारण करनेसे भी आराग्यक्ी 
दृष्टीसे बडा लाभ करते हैं। संसगंजन्य रोगोर्म “बचा मगशिक 
धारणसे अनेक लाभ हैं। यही बात सुबर्ण र॒त्नादि धारणसे होती 
है । परंतु इसकेलिये शुद्ध सुवर्ण चाहिये । 

इस विषयमें प्रथम मैत्रमे कहा है कि-- ”' बल बढानेकी 
विद्या जाननेवाले ओर उत्तम मनःशक्तिस युक्त श्रेष्ठ पुरुषोंके 
द्वारा शरारपर लटकाया हुआ सुबर्ण जीवन, तेज, बल, तथा 
दीर्घ भायुष्य देता है। “इसमें शरीरपर सुवर्ण लटकानेवाले 
मनुष्यों का उत्तम मनो भावना भी लाभदायक होती है यह सूचित 
किया है, वह सनन करने योग्य है । 


इस मंत्रम ''शतारनाकाय हिरण्ये बच्चामि'” का अथ “ सैन्य 
विभागोंके सचालकके शरीरेपर सुबण लडकाता हूं” ऐसा 
किया है, परंतु इसमें और भी एक गूढता है वह यह है कि 
“अनीक” शब्द बल वाचक है। बल शब्द सैन्य वाचक और वल 

: बाचक भी है। [वैशेषत' ४ अनीक”? शब्दमें  भ्रन्न-प्राणने? 


भथर्ष॑वेदका सुषोध साष्य 


[ काण्ड १, 


धातु है जो जीवन शक्तिका वांचक प्रसिद्ध है। इसालिये जीवन 
शक्तिका अर्थ भों अनीक शब्दमें है। इस अरथेके लेनेंसे 
“शतानीक” शब्दका अर्थ “सी जीवन शक्तियां, अथवा सौ जीवन 
शक्तियोंसे युक्त” द्ोता है। यद्द भाव लेनेस उक्त मंत्र सागका 
अर्थ ऐसा दोता हैं कि+- 

शतानीकाय हिरण्य यप्तामे | ( मंत्र १) 


“सी जीवन शक्तियोंकी प्राप्तिके लिये मैं सुवगेका धारण 
करता हूं।” सुवर्णके अंदर सेंक्रडो बी4 8, उन सब री प्रापिके 
लिये में उसका धारण करता हू। रट्ट आशय प्रथम मैत्र भाग 
का है इस प्रथम मंत्रमें इनमें+ कुछ ग्रुण कहे भी हें- 

आयुधे । घचसे । बछाय | दीर्घायुलाय। धातशारद्ाय । 


? आयु, तेज, बल, दीघ आयु, सौ वर्षकी आयु!” इत्यादि 
शब्द जाँवन शाक्तियोंके दी सूचक हैं । इनका थोंडासा परिगणन 
यहा किया है । इससे पाठक अनुमान कर सकते हैं ओर जान 
सकते दे कि इसी प्रकार अनेक जीवन शक्तियां” हैं, उनकी 
प्राप्ति अपने अंदर करनी और उनकी शद्धि भी करनी वैदिक 
घमका उद्देश्य है। इस विचारसे शात द्वो सकता है कि यहां 
“जतानीऊ” शबब्दुका अर्थ “ जीवनके सौ वीर्य, जीवन की 
सैकडें। शाक्तेया” अभीट्ट हैं | ययपि यह अर्थ हमने मंत्रा् 
करते समय क्रिया नहीं है तथापि यह अभी हमें यहां प्रतीत हो 
रह है। इसलिये प्रसिद्ध अर्थ ऊपर देकर यहां यद्द अथे लिखा 
है। पाठक इसका अधिक विचार करें। 

इस प्रकार प्रथम मंत्रका मनन करनेके बाद इसी प्रकारका 
एक मंत्र यजुवेदमें थोडेसे पाठभेदसे भाता है. उसको पाठकोंके 
विचारके लिये यहाँ देते है--- 
यदावध्न्दाक्षायणा द्विरण्यं गतानीकाय सुमनस्मसाना; ( 
तनन्‍्म भाबन्नामि शतशारदायायुष्माक्षरदाष्टियेथासम्‌ ॥ 
( वा. यजु, ६४।५२ ) 


“उत्तम मनवाले दाक्षायण लोग शतानीकक्के लिये जिस 
सुवर्ण भूषणकों बाधंते रहें, ( तत्‌) वह छुवण भूषण 
(में आवध्नामि ) में अपने शर्ररिपर बांधता हूँ इसलिये कि में 
(भ्ायुष्मान्‌ ) उत्तम झायुसे युक्त और ( जरद॒हि; बुद्ध अवस्पाका 
अनुभव करनेवाला होकर (यथा शतशारदाय आस) जिस 
प्रकार सौ व्षतर पूर्ण आयुकी प्राप्त होऊ । ” 

इसका अधिक विवरण करनेकी कोई आवश्यकता नहीं है, 
क्योंकि पूॉक्त भावही इस मंत्रमें अन्य रीतिसे और भिन्त 
शब्दोंसे व्यक्त हुआ है। इस -मंत्रका द्वितीय अर्थ दी मिन्न है | 


ख्‌. ३५, मं० १-४ ] 


प्रथमार्ध नैसाका वैसा ही है । यहां प्रथम मंत्रका विवरण समा 
हुआ, अब दिताय मंन्नका विश्शर करते हैं। -- 


राक्षस और पिशाच | 

नरमांस भोजन करनेवाले राक्षस द्ोते हैं और रक्त पीनियाले 
पिशाच द्वोते हैं। ये सबसे क्र दंनिके कारण सच लोग इनसे 
ररते रहते हैं। परंतु जो पूर्वोक्त प्रकार “सुबर्भ प्रयोग करता है 
उसके हमलेकी राक्षस ओर पिशाच भी सह नहीं “सकते।! 
इतनी शाक्ति इस झ॒वं्ण प्रयोगसे मनुष्यकों प्राप्त होती है। 
सुबर्णमें इतनी शाक्ति है। क्योंकि “ यह देवोका पदिला जोज 
है।” अथीव्‌ संपूर देवोंकी अनेक शाक्षियां इसमें संगद्तित हुई 
है। इसलिय द्वितीय मंत्रके उत्तराधते कहा है कि जो यह यलू 
वर्धक सुवर्ण शरीरमें घारण करता है वढ़ सब प्रागियोसे भी अधिक 
दीर्ष क्षायु प्राप्त करता है।” अर्थात्‌ इस खुबणे प्रयोगसें 
शर्तरका बल भी बढ जाता है और दीघे आयु भी प्राप्त होती 


है। यह द्वितीय. मंत्रका भाव पदिले मंत्रका द्वी एक प्रकारका , 


स्पष्टीकरण है, इसलिये इछक्ा इतना ही मनन पर्याप्त है। 

यही मंत्र यजुर्वेद्म निम्न लिखित प्रकार हें-*« 

न हद्क्षांति ८ पिशाचास्तरन्ति देवानामोजः प्रथमर्ज छेतत्‌। 

यो बिसर्ति दाक्षायणं दिरण्यं स देवेषु छूणुते दाषेमायुः 

से भनुष्येषु झणुते दीघमायुः ॥ यजु० ६४५१ 
/ यह देवोसे उन्पन्न हुआ पहिला तेज हे, इसलिये राक्षस 

भोर पिशाच भी इसके पार नरीं दो खकते। जो दाक्षायण सुबर्ण 

घारण करता है वह देवेमि दीध भायु करता है ओर मनुष्योमि 

भी द्प जायु करत है।” 


इस मंत्रके द्वितीयाधमें थोडा भेद है और जो अथवे पाठमें 
/ जीबेषु झणुते दीषमायु: ” इतनाहे था, चह्दां ही इसमें 
'देवेपु जौर मनुष्येष् ” ये शब्द अधिक हैं। " जीवेपु” 
शब्दका ही यह “ देवेषु, मनुष्येषु ” आदि शब्दोंद्वारा अर्थ 
हुभा है। इस प्रकार अन्य शाखासीदताओंऊके पाठभेद देखनेसे 
भर्य निथ्वय करनेमें यडी सहायता होती है ! 


यहाँ तक दे संनोका सनन हुआ। इन दो मंत्रोंमें शरीर 
पर खुबण धारण करनेकी यातका उपदेश किया है अब अगले 
दो मंश्रोंसे जल वनस्पति तथा ऋतुकालानुसार उत्पन्त होनेवाले 
भ्रन्य बलचधेक पदार्थोका अंतवोध्य सेवन करनेकी महत्वपूर्ण 
दिद्या दी जाती है, उसका पाठक विशेष ध्यानसे सनम करें। 
/ पतीय मंत्रमें कहा है-?'जरलू और ओषधियेंकि तेज, कांति, 
शक्ति, घल और वीयवधेक रसॉकी दम वैसे धारण करते हैं कि 

्ः 


देजारूता, पर कोर द्ीधीयुष्य 


( £०७ ) 


जैसे आत्मामें इंद्रिय शक्तियां घारण हुई दे । इसी प्रकार बछ 
बढानेकी इ-छा करनेवाला मनुष्य सुवर्णका भी धारण करे।”' 


जलमें नाना औषधियोके गुण हैं यह बात इसके पूर्व आये 
हुये जल सूक्‍नोमं वर्णन दो चुकी है। वे चूक्त पाठक यहां देखें | 
ओपधियोंके अंदर घी*वधक रस हें, इसीलिये बेंच ओपसमि 
प्रयोग करते हैं, अयचवेदमें मी यह बात आगे आजायगी। 
जिस प्रकार जल अंतवोह्य पविन्नता करके बल आदि गुणोंदी 
बद्धि करता हैं, इसी प्रकार नाना, प्रकारवी बीयवर्शनः 
ओषधियोंके पथ्य हित मित अन्न भक्षण पूवक सेंचनसे ममसुस्थ 
घल श्राप्त करके दीघे ज॑ वन भी प्राप्त करता है। सुबण सेवनसे भा 
अथवा सुबर्गादि धाठुओंके सेवनसे मी इसी प्रकार लाभ 
होते है, इसका वैद्शास्वमें नाम “ रस प्रयोग” है। यह रस 
प्रयोग सुयोग्य पेय ही के उपदनानुसार करना चादिये | यहां 
यजुर्देदका इसी प्रकारका सेत्र देखिये- 


सुबर्णके शुण। 


आयुष्य वर्चेस्यं रायस्पोपमोतिदस्‌ । 
हुई ह्िरण्यं वर्चस्वजैन्नायाविशतादु माम्‌ ॥ 
वा. यजु, मद । ७० 


८ (आयुष्यं ) दीघ आयु करनेवाला, ( वर्चेस्य॑ ) कान्ति 
यढनेवाला, (रायसपोष् ) शोभा और पुष्ट ब्दानेवाला 
( औडिदं ) खानसे उत्पन्न होनेवा रा अथवा ऊपर उठनेवाला, 
( वर्चस्वत्‌ ) तेज बढानेवाला / जैब्राय ) विजयमे लिये 
(इदं दिरण्यं ) यद्द छबगे (मां उ भाविशताव ) मुझे अथवा 
मेरे शरीरमें प्राविष्ट हो । 


सुवर्णका सेवन । 


यह मंत्र सुवर्णके अनेक ग्रुण बता रहा हैं। इतने गुणों्की 
बाद्धि करनेके लिये यद्द सुबर्ण मनुष्यके शरीरमें प्रविष्ट दो, यह 
इच्छा इस मंत्रम स्पष्ट है। अथात्‌ परिशुद्ध सुबर्णके सेवन इन 
शुणोकी शरीरमें शाद्नि हो सकती है। इस मंत्रमें “ हिरण्य 
जआाविशत” ये शब्द “ मुवर्णका शरीरमें घुस जाने” का भाव 
बताते हैं अर्थात्‌ यह केवल शरीरपर धारण करना ही नहीं 
प्रत्युत अभ्यान्य आषधियोंके रसोंके समान इसझ्ा अंदर दी 
सेवन करना चाहिये । शररपर सोनेका धारण करना और सुवर्णका 
अंदर सेवन करना, इन दोनों रीतियोंसि मनुध्य पूर्वोक्त ग्रण 
यढाकर अपना दीघे आयुक्य श्राप्त कर सकता है। शव 
चतुथ मंत्र देखिये--- 


पाप बैब्प थ $ डृ 
( १०८ ) अथवंचेद्का छुवोाथ भाप्य | का० १५ 


री हल 


मलुष्यके शरीरमें दंवाके अंश | 


ब्छ कक कलल >> 2 सिल्क नक 












सर्च 
> स्व 
; थ्र 
--आंख्विनी कुमार 
अधि 
नि मिई कक ४. नर ध्ह ्चसन्लल्‍््ञकाश- 
दी घायु 
शर्त 
डेप रूप 


जगवमें जो अप्ति आदि देव दे उनके अंग शरीर में हैं। इनड्े स्थान इस चित्रमें बताये हैं। इसके मननसे शात हो सकता है 
कि बाह्य जगत्‌ के अम्नि आदि देवोंकी सहकारिताके साथ शरीरके स्वास्थ्यका कितना धनिष्ट संबंध है । 





काली कामपघेलुका द्ध। की पुष्टी करतो है । प्रत्येक ऋतुके अनुकूल नाना अकारके फल ' 
इस चतुर्थ मंत्रमें कहा है-कालसपी संवत्सरका ( काडी काम और फूल संवत्सर देता है _द्सलिये वेदरम संवत्सरकों पिताभी 
घेनुका ) दूध जो ऋतुओंके द्वारा मिलता है, उससे मनुष्यकी कहा है और यहां मधुर दूध देनेवाली कामघेन कहा है। दरएक' 
पूर्णता करते हैं। इस कार्यमें इस्द अ्रि विश्वेदेव आदि सब अठमें कुछ नवौन फल, फूछ, धान्य आदि मिलता है, यहां 
पूपेतासे अनुकूल रहें (” इस घेनुका दूध है। यह दूध हरएक परतु इस संवत्सर रूपी 
संवत्सर-वर्ष अथवा काल-यह एक कामचेनु है। काल संधधी . गितराडकर भनुध्यादि आणियोंको देते हैं, यह अद्भुत 
यह घेलु देनेसे इसको काछी थेन कहने हे, यह इसलिये आप रस 2 02240 67400 
कामघेनु कह्दी गई है कि मलुष्यादिकोंके इच्छित फल घान्‍्य ४ वाद यहां झे। 
समन छणने च्युतुओंके अनुकूल देकर यह मनुष्यादि प्राणियों. प्रत्येक मासमें प्रत्येक ऋतुर्मे तथा प्रत्येक कालमें जो जो 


स्‌० ३५, से. १-४] 


फल फूल उत्पन्न होते हैं उनका योग्य उपयेग करनेसे मनुष्यके 
बल, तेज, वीये, आयुष्य आदि बढ़ सकते है। यदद इस मंत्रका 
आशय दरएक मनुष्यकी मनन करने योग्य है। मनुष्य अपने 
पुरुषार्थ व प्रयलसे ऋतुके अनुसार फल फूल धान्य आदिकी 
अधिक उत्पात करे और उनके उपयोग से मनुष्थौकों लाभ 
पुहुँचाने। 


पूव मंत्रम ” (अप वनस्पतीनां च॒ वीयोणि ) जल तथा 
वनस्पतियोंकि बी" धारण करनेका जो उपदेश हुआ है 
उसीड। स्पष्टीकरण इस चतुर्थ मंत्नने किया हैं। जिस ऋतुमें जो 
जल भर जो वनस्पति उत्तम वीयवान्‌ प्राप्त दोनेकी संभावना 
हो, उप ऋतुभ उसका संग्रह करके, उसका सेवन करना चाहिये। 
ओर इस प्रकार आयु, बल, तेज, काति, शाक्ति वीये आदि गुण 
अपने में बढाने चाहिये। 


यह वेदका उपदेश मनन करने और आचरणमें छाने 
योग्य है। इतता उपदेश करनेपर भी यदि लोग निर्वीय, 
निःशत्त्व, निस्तेज, निबेल रहेंगे और वीयेवान बननेका यत्न 
नहीं करेंगे तो वह भनुष्योंका हो दोष है । पाठक इस स्थानपर 
विचार फरें और निश्चय करें कि बेदका उपदेश आचरणमें 
छात्रेका यत्न वे कितना कर रहे हैं और कितना नहीं । जे। वैदिक 
धर्मी छोग . अपने वैदिक घमके उपदेशकों आचरणमें नहीं 
ढालते वे शीघ्र प्रथल करके इस दिशासे योग्य सुधार अवश्य 


तेजस्विता, बल भोर दीघोयप्य , 


(१०५९ ) 


करें और अपनी उन्नतिका साधन करे । 


इस मंत्रके उत्तराधका भाव मनन करने योग्य है। !' इन्द्र 
अपि आदि सब देव इसकी अनुकूलतासे सहायता करें “ अमर 
आदि देवताओंकी सहायताझे घिना कोन मनुष्य कैसे उत्ततिको 
प्राप्त हो सकता हैं ? अप्ति ही हमारा शन्न पकांता है, जल ही 
हमारी तृपा शांत करता है, पृथ्वी हमें आधार देती है, बिजली 
सबको चेतना देती हैं, वायु सबका प्राण बनकर प्राणियोका 
धारण करता है, सूर्यदेव सबको जावन ग्ाक्ति देता है, चंद्रमा 
अपनी किरणोद्वारा वनस्पतियोंका पोषण करनेसे हमारा सद्दायक 
बनता है, इसी प्रकार अन्यान्य देव हमे सहायक हो रहे हई। 
इनके प्रतिनिधि हमारे शरीरमें रहते ६ और उनके द्वारा 
थे सब देव अपने अपने जीवनांश दहमतक पहुंचा रहे दे । इस 
विषयमें इसके पूचे बहुत कुछ लिखा गया है, इसलिये यहां 
अधिक विचार करनेकी कोई आवश्यक्रता नहीं है। 


इतने विवरणसे यह वात पाठकोंके मनमें आगई होगी कि 
अम्रि आदि देवताओंकी सहायता किस रीतिसे हमें दो रही दे 
और यदि इनकी सद्दायता अधिक से अधिक प्राप्त करने 
भौर उससे अधिकसे अधिक छाभ उठनेकी विधि शात हो गईं, 
तो मनुष्योका बहुत ही लाभ द्वो सकता है । आशा दहै कि पाठक 
इ पका विचार करेंगे और अपना भायु, आरोग्य बल भर वीये 
बढाकर जगत में यगरवी द्ोंगे । 


यहां पष्ठ आनुवाक मोर प्रधर्म काण्ड समाप्त 


(६१० ) अथर्थवेदका खुबाध भाष्य । (का० ४ 


प्रथम काण्डका मनन । 


थोडासा मनन । 


इस प्रथम काम्डमें दो श्रपाठक, छः अनुवाक, पैंतीस सूक्त और १५३ मंत्र हैं। इस काण्डके सूकतोंके ऋषि, दुबता, भौर 
विषय बतानेवाला कोष्टक यहां देते हैं---जो पाठक इस काण्डका विशेष मननः करना चाहते हैं उनको शदह कोष्टक बहुत , 
लाभदायक दोगा-- 


अ थे चेद प्रथम काण्ड के बबतों का कीष्टक । 


प्क्त ऋषि देवता गण विषय 
१ छथर्वा वाचरपति परचस्यगण मेघाजनन 
५ श पद्नैन्य अपराजितगण बिजय 
सांप्राभिक गण 
४ हि मंत्रेक्त( पृथ्वी, मिन्र, 
वद्ण, चंद्र, सूर्य ) नल्‍ज+ आरोर्य 
सिंघुद्देप१). आप! निज के 
० 93 9९ चार १) 
६ 95 डे ९७७9 । 
( इति प्रथमो४नुवाकः ) 
७ घातून;.. इन्द्राग्न न त+ 'शब्रुनाशन 
ह आमिः, बृहस्पतिः ७०2० मेनका 4१ 
९, अथवों वुल्वादयः वचंहय गण तैजकी प्राप्ति 
१० ५ अछुरो वरूण; नजल--+ पापानिदृत्ति 
११ ;; पूषा विन सुख्लपसूति 
(इंति द्वितीयो$नुवाक) न्‍ 
१२ भरवंगिस;।. यक्ष्मनाशन तक्मनाशनगण रोगानिवारण 
१३ है विद्युत्‌ न््ड््ड्ड ईशनमन 
१६ हि यमो वरुणो था नल कुछवधुविगाह 
१५ अथवा पिन्धु न्+ लत संगठन 
१६ चातनः अग्नि, इन्द्र, वरुण; शझ्ुनाशन गण शंत्रनाशन 
(इति चतुर्थोल्तुवाकः प्रधमः प्रपाठकश्न समाप्त; ।) 
१३ त्रह्मा योषित्‌ ल+ रकक्‍्तल्ाव-दुरीकरण 
१८ द्रविणेदाः. विनायक, सौभाग्य नि सौभाग्यवर्धेन 
१९ प्रा ईइवरः , अध्य ध्षाप्रामिकगण शन्रूनाशन 
२३० अथवी सोम न लनन महान शासक 


रत हम इ्न्द्रः अमयगण प्रजापालन 


२२ 


बेर 
न्ड 
२७ 
२६ 
२७ 
२८ 


२९ 
३० 
३१ 
३३ 
३३ 
३४ 
३० 


भ्रम 


अथवो 
न्र्ह्मा 
अऋग्वोगिराः 
न्र्ह्मा 
छथवी 
चातन३ 


वरिष्ठ 
शथवी 
ब्रह्मा 
493 
शन्ताति 
अथवो 
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प्रधम काण्डका सत्तत । 


( इति चतुर्थोइनुवारः ) 
सूये3, दरिमा, हद्ोग: 


सोषाधिः 

आसुरी वनस्पति: 
अरिः, तक्मा 

इन्द्रादय: 

इन्द्राणी 

स्वस्त्ययनं 

( इति पंचमो5नुवाक: ) 
अभीवतेमणि: 

विवेदेवाः 
आशापाला$,वास्तोष्पति; 
द्यावाप्राथैवी 

आप; चद्धमाः 

मधुवल्ी 

हिरण्यं, इन्द्रार्नी 
विश्वेदेवा: 


तकमनाशनगण 
स्‍स्वस्त्यमनगण 


आयुष्यगण 
वास्तुगण 


शांतिगण 


मु 


(इति पष्ठोइनुवाको द्वितीयः प्रपाठकश्व समाप्तः ) 


इति प्रथम काण्डस। 


(१११ ) 


हृद्गेम तथा कामिछा 
रोग नाशन 
कुछनाशन 
3 

ज्वर्नांशन 
सुखभ्राप्ति . 

विजयी स्त्री 
दुष्टनाशन 


राष्ट्रबधन 
आयुष्यवर्घन 
आशापालन 
जीवनतत्व 
जल 

मीठा जाँवल 


दीर्घायु 


इन सूक्तोका सनन करनेंऊ लिये ऋषि और गणोंका विभाग जाननेकी भी अत्यंत आवश्यकता है। इसलिये वे कोष्टक नौचे 


देते ईै-- 








ऋषि विभाग। 
१ अधथर्या ऋषिः- १-३३ ९-११; १५; ९२०; २१; २३; 


२७; ३०:३४; ३५; इन चोदद् छुक्तोंका 
अश्ची ऋषि है । 

२ घक्षा ( किंवा ब्रह्म । ऋषिः- १७, १९, २२, २४, 
२६, ३१, ३२, इन सात सृक्तोंका ऋषि 
ब्रह्मा है । 


3 चातन ऋषिः-७, ८, १६, २८, इन चार सूक्तोका 
आअतन ऋषि है । 

४ आग्वंगिरा ऋषिः-१९---१४; ३५ इन चार सूक्तोंका 
सग्वंगिरा ऋषि है। 

५ सिंधुद्दीप ऋषिः- ४-६ इन तीन सूत्तोका सिंधुद्दीप 


ऋषि है । 


६ दरणिणोदा ऋषिः- १८ वे एक सूक्तका यह ऋषि है । 


७ वसिष्ठ ऋषि:--२९ वे एक सुक्तका यहद्द 
८ शन्‍्ताती ऋषि;:--३३ वे एक सुक्तका यह क्र 


इस प्रकौर आठ ऋषि 


१०० बिक. पी 


योंके देखे मंत्र इस काण्डमें हैं। यह 
जैसा ऋषियेंकि नामसे सूक्त विभाग हुआ है, उसी प्रकार एक 
एक ऋषिके मंत्नरॉममें किन किन विषयोंका विचार हुआ है यह 
अब देखिये--- 


१ अथवी ऋषि--मेधाजनन, विजयप्राप्ति, शारोग्यप्राप्ति, 


तेजःप्राप्ति, पापनिश्ञत्ति, सुखभप्रसूति, संग- 
ठत्त, राजशासन, प्रजापालन, कुष्ठरोग- 
निवृत्ति, विजयी स्री, आयुष्यवर्धन, मीठा 
जीवन, आयुष्य बलादिसंवर्धन । 


२ ब्रह्माऋषि-रफ्तस्राव दूरकर ना, शत्रुनाशन, संप्राम, हृदय 


तथा कामिला रोग दूरीकरण, कुप्टनाशन 
सुखबधन, आशापालन, दोषैजीवन। 


(१११ ) 


३ चावन कषिः-दावुनाशन, दुष्टमाशन ) 
४ भग्वोगिरा ऋषिः-रो०निवारण, ज्वस्नाशन, ईशनमन 
विवाह। 


७ सिंघुद्दीप ऋषिः--जलूसे आरोस्य 

६ द्रविणे दा ऋषिः--सोभाग्यवर्धन । 

७ घसिष्ठ ऋषिः--राष्ट्रसंव्घेल । 

८ इान्ताती ऋषि:-इष्टि जलसे स्वास्थ्य । 


इस प्रकार किन ऋषियोंके नामोंसे किन दिन विषयोका 
संबंध है यह देखना बडा वोधभद होता है। ( १) सिंधुद्दीप 
ऋषिके नामसें “ सिधु” शब्द जल प्रवाद का वाचक है. मोर 
यही जल देवताके मन्नोंढा ऋषि हैं। (२) चातन ऋषिके 
नामका आथोत्‌ “ चातन ” शब्दका अथे “ घबरदिना 
भगदेना, शब्रुतं उख्लाड देना ” है छीर इस ऋषिके सृक्‍तोंमें 
भी यही विषय है। इस प्रकार सूकतोंक्े मदर आनेवाला विषय 
ओर ऋषिनामोंका अर्थ इसका कई स्थानोपर घनिष्ठ संबंध 
दिखाई देता है। इसका विचार करना योग्य दै। 


छढ़्दों के भण। 


जिन प्राचीन मुनियोने अथवे सूक्तोपर विचार किया था; 
उन्होंने इन सूक्तोके गण बना दिये हें। एक एक गणके संपूण 
सूक्तोंका विचार एक साथ द्ोना चाहिये। ऐसा विचार करने 
से अथज्ञान भी शीघ्र होता दे और शब्दोंके अथ निश्चित करना 
भी सुगम हो जाता है। इस प्रथम कांडक पेंतीस सूक्तोर्मे कई 
सूक्त कई गणेंके अंदर आगये दे और कई गणोमें, परिगणित 
नहीं हुए हैं । जो गणेमिं परिगणित नहीं हुए हैं उनकी जयथेकी 
दृष्टिसे हम अन्यगर्णोके साथ पढ सकते हैं। इस प्रकार गणशः 
विचार करनेसे सूक्तोंका बोध शीघ्र दो जाता है, देखिये-- 

१ घच्तेस्थ गण - इसके सूक्त १, ९ ये हैं । तथापि. तेज, 
आरोग्य आदि वढानेका उपदेश करनेवाले 
सक्त हम इस गणके साथ पढ राकते हैं, 
जैसे -- सूक्त ३--६, १८, २५, २६,३० 
३१, ३४, ३५ आंदि। 

३ अपराजित गण, सांझामिकगण-इसके सूज् २ , १९ ये है 
तथापि इसके साथ सेवेध रखनेवाले अभय 
गणफेसूक्त हैं । तथा राष्ट्रशासन और 
राज्य पालनके सब सूक्त इनके साथ 
संबंधित है, जैसे-सूक्त ७, ८, १५, १६, 
१५७, २०, २१, २७, २९, ३१ आदि । 


थथर्पदेदका खुबीध भाष्य 


[ का रा १ । 


३ तक्मनाशन गण-इस गणके सृक्त १९, २५, ये हैं तथापि 
सब रोग नाशक और आरोग्यवर्धक 
सूक्त इस गणके सूक्तोके साथ पढ़ना 
चाहिये। जैसे सृक्त ३-६; १७, ९२९, 
२३, २५, ३३, ३५, आदि-- 

४ स्वस्त्ययनगण--इस गणके सृक्त २६, २७ ये हैं। 

५ णायुष्यगण-इस गणके सृक्त ३०, ३५ ये हैं, तथापि 
स्वत्त्ययन ग», वर्सस्यगण, तक्मनाशन- 
गण तथ। धांतिगणके सूक्‍तोंका इससे 
संबंध है। 

६ झ्ञॉतिगण-जल देवताके सब सूकत हस गणमें भाते हैं 

७ अभयगण-- इसका सूक््त २१ वां है, तथापि इसके 
साथ संबंध रखनेवाले गण स्वस्त्ययनगण, 
अपरानितगण, तक्मनाशनगण, चातन- 
सूक्त ये हैं। 

इस प्रकार यह छूक्तोंके गणोंका विचार है ीर इस रीतिसे 

सूक्तोका विचार द्ोनेसे बहुत ही बोध प्राप्त होता है। 


अध्ययन की सुगमता । 


कई पाठक दादा करते हें कि एक विषयके सब सूक्त इकठ्ठे 
क्यों नहीं दिंथ और सब विषयेंकि मिलेजुले सृक्त ही सब काण्डॉर्मे 
क्यों दिये हैं! इसका उत्तर यह है कि यदि जल आदि विषयोके 
संपूर्ण सूक्त इकठ्ठे दोते, तो अध्ययन करनेवालेको विविधताका 
अभाव होनेके कारण अध्ययन करनेम॑ बडा कष्ट दे जाता। 
अध्ययनकी सृविधाके लिये ही मिंडेजुले सूक्त दिये हैं। भच्छी 
पाठशालाओंमें घण्टे दो घण्टेमें सिन्न भिन्न विषय पढाये जाते 
हैं, इसका यही कारण है कि पढनेवालोके मस्तिष्ककों कष्ट 
न हो। सर्वेर्से शामतक एक ही विषयका अध्ययन करना दो तो 
पढने पढानेवार्लोकी अतिकष्ट होते हें। इस बातका जनुभव 
हदरएककी होगा । 

इससे पाठक जान सकते हैं कि विषयोंकी विभिन्नता रखनेके 
लिये विभिन्न विषयोंके सूक्त मिलेजुले दिये हैं। 

इसमें दूसरा भी एक द्वेतु प्रतीत द्ोता है, वह यह है कि, 
पूवीपर संगधका अलुमान करने और पूवोपर संबंधका स्मरण 
रखनेका अभ्यास दो। याद जलसूकत अथम कांडमें आया हो, 
तो आगे जहां जल सृक्त आजाय॑ वहां चद्दां इसझा स्मरण पूर्वक 
अनुसंधान करना चाहिये। इस प्रकार स्मरणशाक्त भी बढ 


सकती है। स्मरणशाक़िका बढना-और पू्वीपर संबंध जोस्नेका 


्ऊ 


प्रधर काण्डका घनचन 


अभ्यास होना ये दो महत्वपूण अभ्यास इस व्यवस्थासे साध्य 
द्वोते हैं। 

इस प्रथम का्डके दो प्रपाठक हैं, इस “'अपाठक” का तात्पये 
ये दो पाठ ही है। दो प्र-पाठ-क” अथोत्‌ दो- विशेष पाठ दैं। 
गुरुसे एकवार जितना पाठ लिया जाता है उतना एक-प्र-प्ाठ-क् 
होता है। इस प्रकार यद्द प्रथमकाण्ड दो पाठोकी पढाई है। 
अयवा एक अनुवाकका एक पाठ अल्पबुद्धिवालोंकेलिये माना 
जाय तो यह प्रथमकाण्डही पढाई छः पार्ओेकी मानी जा 
सकती है। एक अनुवाकमें मी विषयोकी विविधता दे और एक 
प्रपाठकमें भी पाठ्य विषयोंक्ी विविधता है और इस विविधता 
' केकारण ही पढने पठानेवालोकों बर्ढी रोचकता उत्पन्न हो सकती है 

भाजकल इतनी पढाई नहीं हो सकती, यह बुद्धि कम होना 
या आहकता कम द्वोनेका प्रमाण है। यह अयथर्वदेद प्रदुद्ध 
विदयार्थीके ही पढनेका विषय हैं। इसलिये अच्छे प्रबुद्ध तथा 
अन्य शाल्नमें कृतपरिभ्रम उक्त प्रकार पढाई कर सकते हैं; 
इसमें कोई धंदेद नहीं दै। 


अथवेबेदके विषयोकी उपयुक्तता | 


जो पाठक इस प्रथम कांडके सब संत्रोंगे अच्छी प्रकार पढेंगे 
ओर थोछा मनन सी करेंगे तो उनकी उसी ससय इस वातका पता 
लग जायगा कि, इस वेदका उपदेश इस समयमें भी नवीन और 
अत्यंत उपयोगी तथा आज ही अपने आचरणमें लाने योग्य है । 
सूक्त पठनेके समय ऐपा प्रतीत द्ोता है कि, यद्द उपाय आज 
ही हम आचरण में लायेंगें और अपना छाम उठायेंगें। उपदेश 
की जीवितता और जाग्रतत इसी बातमें पाठकीकि मनमें स्पष्ट 
रुपसे खडी हो जाती है। 
चेद सब अथोसे पुराने प्रंथ होनेपर भी नर्वान से नवीन हैं 
जोर यही इनकी “ सनातन विद्या” है; यह विद्या कमी 
पुरानी नहीं दोती। जो जिस समय और जिए अदस्थामें पढेगा 
उसके उसी अवस्यथामें और उनी सम्रय अपनी उन्नतिका उप्रदेश 
प्राप्त हों सकता है।इस प्रथम छांडके सृकत पढ़कर पाठक 
इस बातका अनुभव करें और वेद विद्याका महत्व झपने 
सनमें स्थिर करें। 


ये उपदेश जेसे व्यक्तिक विषयमे उत्ती प्रकार सामाजिक, 

राष्ट्रीय कौर धम प्रचारके विषयमें भी सत्य भौर सनातन 

अतीत होंगे। इस समय जिनका उपयोग नहीं हो सकता ऐसा 

कोई विधान इसमें नहीं है। परंतु इन उपदेशोका महत्व देखनेके 

और अनुभव करनेके लिये पाठकोंशी इस काण्डका पाठ कम्से 
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कम दस पांच वार सनन पूर्वा करना चाहिये। 
व्यक्तिक्के दिदवर्स उपदेश । 

प्रथम काण्ठके ३५ सूक्तोर्मे करीय १६ चुक्त ऐसे हैं कि जो 
मनुष्यके स्वास्थ्य, भारोस्य, बीरोगता, बल,- आदुष्य, बाद्धे 
भादि विषयोंका उपदेण देनेके कारण मनुष्यक्ते दैनिक व्यवहार 
के साथ संबंध रखते हैं। दरएक मनुष्य इस समय में सी इनके 
उपदेशस लाम उठा सकता दे। आरोग्यवर्घनरे वैदिक 
उपायोंकी ओर हम पाठकोका विशेष ध्यान आकर्षित करना 
चाहते हैं। जे इस गणके सूक्त हैं उदका मनन पाठक सबसे 
अधिक करें और अपनी परिस्थितिमँं उन उपायेकी ढालनेका 
जितना हों सकता है उतना यत्न करें। शारोग्यवर्धनके 
उपायोमें सार्सशरुपसे इन उपायोका चणेन विशेष बछके साथ 
इस द्धाण्डमें किया है-- 


जरूसे आारोग्य- जरूसे आरोग्य होता है, दारीरमें शांति, 
छुख, नीरोंगता भादि प्राप्त दोती है यह वतानेवालि जरू देवता 
के चार सुवत दिये हैं। अनेक प्रकारके जलोंका इन सूक्तेंमि पर्णन 
करनेके घाद (दिव्य जल” अथीत्‌ मेघोंसे प्राप्त द्वोनेवाले जलतका 
महत्त्व घताया है चह कभी भूलनानहीं चाहिये । दृष्टिके दिलमें 
जिन दिनेंते झुद्ध जलकी ब्रष्टि होती हे-उन्र दिनोंगि इस जलका 
संग्रह दरएक ग्रहस्थी कर सकता है। जहां इष्टि बहुत थोड़ी 
होती है वहांद्री बात छोड दी जाय तो अन्यन्न यह जरू 
सालभरके पीनेके लिये पर्याप्त प्रमायमतें मिल सकता है । परंठु 
स्मरण रखना चाहिये कि घरके छप्परपर जमा हुआ जछ 
छेना नहीं चाहिये परंतु छत पर खुले और बडे मुखवाला 
बतन रखकर उसमें सीधी इृष्टिघाराओं से जल सेगहीत ऋरना 
चाहिये । अथाद्‌ ऐसा इंतजाम करना चाहिये कि श्वृष्टिजल की 
धाराएं सीधी अपने चर्तनमें आजांय । बीचमें बुद्ध, छप्पर 
आंदि किसीका स्परी न है । इस प्रकारका इकट्ठा किया हुआ 
जल स्वच्छ और निर्मेल बोतलोंमें भरफर रखनेसे सालसर 
रहता है और विगडता नहीं । यह बल यदि अच्छा रखा वो 
दो वषतक रहता है ओर इसका यह न विगरनेका शुण ही 
मनुष्यका आरोग्य बंधन छरता है । 


उपवासके दिन इसका पान करनेसे शरीरके संत दोष दूर 
होते हैं । चौवीस घंटोंका उपकयास करत्रे उसमें जितना यह 
दिव्य जलू ऐया जाय उतना पीना चाहिये | यह प्रयोग हमने 
जाजमाया है और हर अवस्था इससे लाभ हुआ हैं । इस 
प्रकारक्ते उपवासके पश्चात्‌ थोडा थोडा दूध और घी. खाना 
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चाहिये और भोजन अत्यन्त लघु द्वोना चाहिये। दरदिन भों 
पीनेक्रे लिये इसका उपयोग करनेबाले बडा ही लाभ प्राप्त कर 
सकते है। इसका नाम अमरवारुणी का पान! है। हर्साको 
गरा! भी कहते हैं। सुर गब्द केव्ठ मय अथेम आजकल 
प्रयुक्त द्वोता है, परंतु प्राचौन ग्रधोमे इसका अयथे दृष्टि जल? 
भी था। वरुण का जन साम्राज्य मेथ मंडल में है और वहीं इस 
आरोग्य वर्धक ब्ष्टि जल को देता है । इसका प्रणेन वबेंदके 
अनेक सूत्तों में है 

चेदका यह आरोग्य प्राप्तिका सीधा, सुगम और व्ययके बिना 
प्राप्ष द्ोनेवाला उपाय यदि पाठक व्यवह्षरम लायेंगे तो वे बडा 
ही लाभ प्राप्त कर सकते है। इसलिये हम सानुरोध पाठकों से 
निवेदन करते हैं कि वे इस विषयमें दत्ताचित्त हा। भर अपना 
लाभ उठावें । 


आरोग्य साधनके अन्य उपाय | 
जलके पश्चात्‌ आरोग्य साधनके उपाय जो मेदने बताये ये 
अन्र देखिये- 
(२ ) तेजस तत्वोतते श्परोग्य- अप्नि, विद्युत्‌ और घूथये 
किरण ये तीन तेजस तत्त्व हैं। इनसे आरोग्य प्राप्त करनेके 
विषमें वेदमंत्रोंमें वारवार उपदेश आता है। इनमें से सूर्य 
प्रसशका महत्त्व तो सबसे अधिक है, यहा तक इसका महत्व 
ह वणन किया है कि इसके पाणदाता, जीवन दाता, इतना दी 
नहीं परंतु प्रत्यक्ष आत्मा भी कह्दा है । सूर्य प्रकाशमे आरोग्य 
आर दाघ आयु प्राप्त होनेके विषयमें वेदका निश्चित और असं- 
दिग्प मत है। संपूण आधुनिक शात्र भी आजरूल एसकी पुष्टि 
कर रहे हैं। 


जिस प्रकार ब्राष्टिजल गरीबसे गरीथको और अमीरस 
अमीरऊी प्राप्त दो सकता है, उसी प्रकार सूर्य प्रकाश भी दरएक 
ओ-प्राप्त हो सकता है | घन प्राप्त होनेवाले आरोग्य साधक 
उपाय तो बनी लोग दी प्राप्त कर सकते हैं, गरीबोंको उनसे 
टाभ नहीं द्वो सकता। परतु जो साधन वेद घता रहा है, थे 
उपाय गरीबको भी प्राप्त हो सकते ह। यह इन साधनोंछा 
महत्व देख ओर इन उपंदर्शोकी मचाई अनुभवमें छानेका यरन 
डा र्‌ 
आजकल कपड़े बहुत चर्ते जाते हैं इसलिये शरीरकी चमड़ी 
» नि कोमल हो रही है। इस कारण व्याधिया शरोरमें शीघ्र 
*मती है। जो लोग नंगे गरीर खेत आदिमें काम करते हैं 
नकी उतनी व्याधियां नहीं दोती, जितनी कमरोंमें विविध 


जे 


अथर्वबदका खुबोध भाष्य । 


तंग कपड़े पदननेयाले बावू लोगोंकों द्वोती हैं, इसवा कारण 
यही है कि, जिनका थरीर सूर्य किरणोंके साथ संबंध इोनेफे 
कारण नीरोग रहता है वे तन्दुरुस्त रहते है ओर जो नाना कपड़े 
पहननेके कारण कममोर चमदी वाले बनते हें वे आधिफ घीमार 
हो जाते हैं । 

रामायण सद्दाभारतने। समयर्मे रामकृ्णादि चीर खतिदीपे 
भयुवाले थे । वे वीर लोग घोती पहनते थे भोर भोती ही 
ओहरते थे । प्राय। अन्‍य पतम्य घरीरपर एक उत्तरीय पहनते 
थे। पाठक इनके वणन यदि पढ़ेंग तो उनके ध्यानम यह बाल 
आजायगी कि भभाशमे भी ये लोग केबल घोती पहनकर ही 
बैठते ये। दूसकारण इनके शरीरके साथ- वायु और सूर्य प्रकाश- 
का संबंध अच्छी प्रकार द्ोशता था। अनेक कारणमें यह भी 
एक कारण दे कि जिस देतु वे अतिदापायुशले और चति 
बलवान ये | वह सादगी इस समय नहीं रहा ई भर १ 
समय बडी कृत्रिमता हमारे जीवन व्यवद्यारमें भागयी है इर्साका 
परिणाम हमारे अल्पायु दुश्ल और रोगी होनेमें हो रहा हं। 
पाठक बेदके उपदेशके साथ इस ऐतिदासिक बातफा भी मनन 
करें । 


सूय प्रकाश इतने बिपुल प्रमाणमे भूमिपर जाता हू कि बह 
आवश्यकताये कई गुना सधिक है | इतना होते हुए भी तेग 
गलियों, तंग मकान, अंभेरे कमरे खीर उनमें अत्याधिक मनुष्यों 
की संख्या होनेके कारण जोवन देनेयाला सर्यनारायण हमारे 
आरोग्यवर्धनऊे लिये प्रतिदिन थाना है, तथापि हमारे लिये बह 
उतना लाभ नहीं पहुंचा सकता जितना कि वह पहुंचाने में 
समथ है। ये सब दोष मनुष्यक्तत है। ऋषिजीवनका हमें इस 
विषयमें बहुत विचार करना चाहिये भर जहांतक हो सके बर्हा 
तक यत्न फरके वह सादगी हमारे खानपान, बद्यावृपण तथा 
भन्यान्य व्यवहारमें भानी चाहिये? वेदके उपदेशानु सार ऋषि - 
अपना व्यवहार रखने थे, इसलिये आषि छोगोंको अतिदीर्ष 
आयु प्राप्त होती यो,-और हम उसके बीलकुछ उलटे जा रहे ६, 
हसाहिये सृत्युके पदामें हम आधिक हो रहे हैं । 


( ३ ) वायुसे जारोग्य- सूर्य प्रकाशके समान ही वायुका 
महर्व हैं । यही प्राण बनकर मनुष्यादि प्राणियोंक्ि शरीरामें 
रदता है और इसीके कारण प्राणी प्राण धारण छरते हैं। यदि 
वायु भथ्ुद्ध हुआ तो मनुष्य रोगी होनेमें बिछकुल देरी नहीं छगेगी । 
यह बात सब छोग जानते है, मानते हैं और बोलते भी हैं। परंतु 
इसका पालन किसने लोग करते हैं, इसका वियार करनेसे पता 
लग जायगा कि, इस विषयकी मनुध्योक्ी उदांसीमता निदुनीय 


प्रथवथ काएडका मद 


ही है । खुली वायु भोर खुला सूये प्रदश मनुध्योकों पूर्ण आयु 
प्रदान करनेंमे समय है, परंतु जो मनुष्य उनसे दूर भागते हैं 
उनका लाभ कैसे हो सकता है? वृष्टिजल, सूर्य प्रकाश ओर 
शुद्ध गायु ये तीन पदार्थ वेद मंत्रों द्वारा आारोग्य बढनिवाले 
बताये हैं और आजकलछके शासत्रभी उस बातकी पुष्टि कर रहे हैं 
इतना दी नहीं परतु युरोव अमेरिका जहां शीत आभिक होता 
है, उन देशोर्म भी ऐसी संस्थाएँ स्थापित हुई हैं कि जहां भारोग्य 
चर्धनके लिये सूर्य प्रकाशंम करीब करीब नंगा रहना आवश्यक 
माना गया है। जिन ऊोगोंने तंग कपडे पहुननेके रिवाज जारी 
किये, वे द्वी युरोप अमरिकाके लोग इस प्रकार ऋषिजावन की 
मोर झुक रहे हैं यद् देखकर हमें वेदकी सनाइका जगत में 
विजय दो रहा दे यह अनुभव दोनेसे अधिक ही आनंद द्वोता 
हैं। बिना प्रचार किये हुए ही लोग भूछते भोर भठकते हुए 
वैदिक सनाईका इस प्रकार ग्रहण कर रहे हैं; ऐसी अवस्थामें 
यदि हम अपने वेद्‌का अध्ययन करेंगे, उन वेद मंत्रोंके उपदे- 
शकों अपने भावरणमें दालेंगे, भीर अनुसव लेनेके पथात्‌ 
कषपने धार्मिक जीवनंस उस साईका जगतमें प्रचार करेंगे तो 
जगतमें इस सचाईका विजय दोनेमें कोई देरी नहीं छगेगा । 


इसलिये इम पाठकॉते निवेदन करना चाहते हैं कि वे वेदका 
पाठ केवल मनोरंजकताके लिय न करें, केवल पारलौकिक 
भावनसि भी न करें, प्रत्युत वह उपदेश इस जगत्‌ के व्यवहार 
में किस प्रकार ढाला जा सकता है; इसका विचार करते हुए 
बेदका अध्ययन करें। तब इसके महत्त्वका पता विशेष रीतिसे 
लग आायगा। 


(११५ ) 


राष्ट्रीय जीवन । 

जैसे वैयक्तिक जाविनके लिये वेदिक उपदेशकी उपयोगिता है 
उसी प्रकार सामाजिक और राष्ट्रीय जीवनके लिये भी वेंदके 
उपदेश अति मनन करने योग्य हैं | यह विषय आगरेके ऋ्ंडोर्मे 
विशेष रीतिसे भनिवाला है, और वहीं इसका अधिक निल्पण 
होगा | इस प्रथम काँडके भी राष्ट्र निषयक मैत्र बडे ओजस्थी 
और अत्येत बोधप्रद हैं। 

उनतीसर्वे सूक्‍तमें 'राष््रके लिये मुझे बढावो,' तथा 'राष्ट्रकी 
सेवा करनेके लिये यह आभूषण मेरे शरीर॒पर बांधा जावे! 
इत्यादि ओजस्वी उपदेश दरएक समयमें और हरएक राष्ट्रके 
मनुष्यों और राजएटपोंके लिये आदर्श रूप हैं। राष्ट्रीय इश्टिसे 
यद्द वसिष्ठ सूक्‍्त दरएक मनुष्यकों विचार करने योग्य है । 

इस प्रथम काडमें कई महत्त्वपूर्ण विषय आगयेहें उत सबका 
यहां विचार करनेके लिये स्थान नहीं हैं। उस उस सक्तके 
प्रसंगमें है। विशेष बातका दिग्दशन किया द। इसलिये उसका 
दुदराने की यहां कोई आवश्यकता दी नहीं है। पाठक इरा 
ऋडका वारंवार मनन करेंगे तो मननप्ते उनके मनमें ही विशेष 
बातें स्वयं स्फुरित हो जायेगी, जो ऊपर विवरणमें लिखी नही 
है। वेदका अथे जाननेके लिये मनन ही करना चाहिये । 


आया है कि पाठक सनन पूर्वक इस कांडका अभ्यास करेंगे 
ओर इस उपदेशते अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करनेका 
यत्न करे तथा जो विशेष बात अनुभवमें आ जायगी उध्का 
प्रकाशन जनताकी भलाईके लिये करेंगे। इस प्रकार करनेसे 
सबका दी भला दो जायगा । 
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अथवंबेदका सुबोध भाष्प। 
प्रथमकाण्डकी विषय-सूची । 


सक्त विषय 
अथवेवेदके 'विषयमें स्मरणीय कथन। 
अथवेवेदका मदत्व । 
अथवेशासा। 
अथवेके कमें। - 
सनका सम्बन्ध । 
शान्तिकरम के विभाग । 
मन्त्रोंके अनेक उद्देश्य । 
सुक्तोंक गण | 
अथववेदका महत्व। 
अथवेवेद प्रथम काण्ड | 
३ सेघाजनन । 
बुद्धिका संवर्धन करना । 
मनन । 
अनुसंधान | 
२ विजय-सूक्त । 
वैयाक्तिक विजय । 
पिताके ग्रुण-घर्म-क्म ! 
माताके ग्रुण-घम-कमे । 
पुत्रके गुण-धमे-कस। 
एक अद्भुत अलंकार। 
कुदुम्ब का विजय। 
पूवापर ध्स्बन्ध। 
कुदुम्बका आदश | 
शीषधि प्रयोग । 
राष्ट्रका विजय। 
३ भारोग्य सूक्त । 
आरोग्य का साधन। 
पजन्यसे आरोग्य । 
मित्र (प्राण ) वायुसे आरोर्य। 
वरुण ( जल ) देवसे आरोग्य । 
चन्द्र ( च्ोम ) देवसे आरोग्य | 
सूयदेवलसे आरोग्य । 
पश्चपाद पिता। 


ड्छ 
ह 


ड्2 





पृथ्वीमें जीवन । 
मृत्रदाष निवारण । 
पूवीपर सम्बन्ध । 
शारीर शाख्र का ज्ञान | 


४ जल सृक्त। 
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जलकी मिश्नता। 
जलमें औषध ॥ 
समता और विषमता । 


बढकी वृद्धि । 


दाघे आयुष्यका साधन । 
प्रजनन शक्ति] 


७ घ्म-प्रचार-सूक्त 


अप कोन है १ 

ह्ञानी उपंदेशक । 

ग्ह्य क्षत्रिय । 

इन्द्र कौन है? 

घर्मापदेश का क्षेत्र । 
बुष्टोंका सुधार । 

म्रित भोजन करो 

दुष जीवनका पश्चात्ताप 
घर्मोपदेशक काय चलावे 
दुष्टोकी पश्चात्तापसे शुद्धि । 
घमका दूत। 

डाकुओंकी दण्ड । 

ब्राह्मण और क्षत्रियोक प्रयत्नका प्रमाण । 


८ घर्म-प्रचार-सूक्त- 


धर्मोपदेशका परिणाम। 
नवप्रविष्टका आदर । 
दुष्टोंकी सनन्‍्तानका सुधार। 
घरोमें प्रचार। 
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५ बर्चः-प्रापि-सुक्त। 


१० असत्य भाषणादि पापोसे छुटकारा । 


देवताओोंका सम्बन्ध ! 

उम्नतिका मूलमन्त्र । 

विजयके लिये संयम । 

झानसे जातिमें श्रष्ठताकी प्राप्ति । 
जनताकी भलाई करना। 
उन्नतिकी चार साढियां | 

इन सूक्तोका स्मरर्णाय उपदेश । 


पापसे छुटकारा पॉनिका मांगे । 
एक शासक इर। 

शान और भक्ति। 

प्रायावित्त । 

पापी मनुष्य | 


११ सुस्न-प्रसूति-पृक्त। 


प्रसृति प्रकरण । 

इशभाक्ति । 

देवोका गर्भमं विकास । 
गर्भवती स्त्री । 

गभ । 

सुख प्रधृतिके लिये अदेश। 
धाईकी सहायता ' 

सूचना । 


१२ श्वासादि-रोग निवारण सूक्त। 


मह्तत्त्वपूण रूपक। 
भारोग्य का दाता। 
सूये किरणेसि चिकिश्सा । 


- सर्च साधारण उपाय। 


१३ 


हद 


भम्तयांसी ईंश्वरफों नमन। 
सकक्‍्त की देवता। 

तपका महत्व । 

परम धामत। 

युदमें सहायता। 

नमन । 

कुरुवधू सूक्त। 

पद्दिला प्रस्ताव । 

प्रस्तावका अनुमोदन । 


अथर्ववेद का सुबोध भाष्य 


डरे 
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बरकी परीक्षा । 

पतिके युण धर्म । 

वधू परीक्षा। 

कन्याके गुणपर्म । 
मंगरनीका समय | 
प्िसकी सजावट । 
मंगनीके पश्चात्‌ विवाद । 

१५ संगठन-महायश-घृक्त 
संगठनसे शक्तिकी वाद्धि। 
यज्ञ संगतिकरण । 
संगठन का प्रचार। 
पश्चुभाव का यश । 
पशुभाव छोटनेका फल । 

१६ चोर-नाहन--सृक्त 
सीसेकी गोली। 
शन्नु। 
आये वीर। 

१७ रक्‍्तस्राव जन्द करना । 
घान भौर रक्तत्ाव। 
दुभीग्य की स्री। 
विधवाके नम्न | 

१८झ्ौभार्य -वर्धन- सूक्‍्त। 
कुलक्षण भोर उुलक्षण। 
चाणीसे कुलक्षणोंकी हटाना। 
वाणीसे प्रेरणा। 
हाथों भौर पाोंका दर्द । 
सौभाग्यक लिये। 

स्न्तानक्का कल्माण। 
शत्रु--नाशन-- सूक्त | - 
भान्तरिक कवच | 
इस सूक्तके दो विभाग । 
बैदिकधर्सका साध्य | आह्यकनल 
अन्य कवच । क्षात्र कब । 
द[सभावका नाष् 

२० सहान्‌ शासक । 
पूर्व सृक्से सम्बन्ध। 
भापसकी फूट हठा दो। 
बढ़ा शासका। 


रन 


२१ प्रजा-न्पाछक-- सूक्त 
क्षात्र भमे। 


२२हदयरोग तदा कासिलारोगछी चिकित्सा । 


बण सिकित्सा। 
सूर्यकिरण चिकित्सा। 
परिधारण विधि। 
रूप और बल। 
रंगीन गौके दुधसे चिकित्सा। 
- पथ्य। 

२३ श्रेत-कुड-- नाशन सूक्त । 
औतकुषठ ॥ 
निदान! 
दो भेद और उनक! उपाय 
रंगका घुसना। 


ओऔषधियोंका पोंपण। 


२४ कुइ-नाक्षम-सूक्त। 
ननस्पंतिके माता पिता। 
सशुप-करण। 
बनस्पातिंपर बिजय। 
सूयेका प्रभाव । 
सुयसे बी प्राप्ति । 

२५७ ज्ञीत--स्वर--त्रीकरण सृक्त। 
ज्वरकी उत्पत्ति । 
लब्रका परिणाम 
द्विमज्वरके नाम । 
नम-शब्द । 

२६ सुख-प्राप्ति-सूक्त । 
देवोंसे मिंत्रता। 
विशेष सूचना 

२७ दिलयी ह्ली फा पराक्रम! 
इन्दाणी । 
वीर रत्री । 
शबन्रुवाचक शब्द । 
तीन गुणा सात। 
निजरायु। 

२८ दुष्ट-नाजान-पूक्त । 
पूर्वापर सम्बन्ध । 


दुर्जनोंके लक्षण। 


प्रधम काण्डकी विषय सूची । 


दुष्ठोंका छुधार। 


२९ राष्ट्र-संचर्धन-सूकत । 


भनुसन्भान । 
सभीवत मणि 

इस सूक्तका संचाद | 
राजाके गुण | 
राजचिह्न । 

शन्रुके लक्षण । 
सबकी सहायता। 
केवल राष्ट्रके लिये । 
“ राष्ट्र ! का धथे 


३० आयुष्य-वर्धेन-सूक्‍त | 


आयुका संवर्धन । 
सामाजिक निर्भयता । 
देवोंके आाधीन आयुष्य | 
हम कया करते हैं ? 
आदित्य देवोंकी जामती | 
देवोंकि पिता और पुत्र । 
देवोंके स्थान | 
देवताओंके चार वर्ग 


२३१ श्राशा-पारूक-सृक्त । 


दिकपाल । 

देहमें चार दिकपाल। 

आशा और दिल्ा। 

सूक्तफा मनुष्य घाचक भावार्थ। 
मनुब्यमें चार द्वारोकी चार आशाएं | 


दिद्ति-द्वारसे प्रवेश । (चित्र )- 


द्वार, भाशा १ 
आरोग्यका भाषार। 

मस्तकर्मे विदृति द्वार । ( चित्र ) 
पृष्ठ वक्ष ( चित्र ) 

पिध्तिद्वार, सहस्तारचक्र, पृष्ठ 
वंषामें चक्रोंके स्थान। (चित्र ) 
सानपान। 

कामोपसोर । 

बंधनका नाश। 

भसर दिल्‍्पाल | 


( ११९ ) 


( १२० ) 


इनसे पूजन | 
पापमोचन । 
घतुर्थ देव | 
दीप साथु। 
विशेष दृष्टि । 


3२ जीवन रसका महासागर 


स्थूल सृष्टि । 

जीवन का रस । 
मृतमात्रका आश्रय । 
सनातन जीचन 

जगह के मातापिता 
जीवनका एक सहासागर 
सबका एक आभ्रय 
स्थूल सृक्ष्म और कारण 


३३ जल सूक्‍त। 


वृष्टिका जल 


३४ मधु विद्या । 


मधु विद्या । 
जन्म स्वभाव 
माँठा जीवन 


अथवेचेदका सुबोध भाष्य 





प्रतिशा 
मीठी बाड़ 


३५ तेजस्विता, बल और दीर्घायुष्यकी प्राप्ति । 


दाक्षायण हिरण्य : 
दाक्षायणी विद्या 

सुवर्ण घारण 

राक्षत और पिशाच 
सुवर्णके गुण 

सुबणे का सेवन 
इरीरमें देवॉके अंश ( चित्र ) 
काली कामघेनुका दूध 
प्रथम काण्डका मनन | 
पक्का कोछठक 
ऋषिविभाग 

पृक्तोंके गण 
अध्ययन की सुगमता 


»अथवेवेदके विषयोकी उपयुक्तता 
व्याक्तिके विषयर्म उपदेश 
भारोग्य साथमके अस्य उपाय 
राष्ट्रीय जीवन 


“फेक फिलंए>- 


28 


१०४ 
१०५ 
१०६ 


सका पक्षक्षक्षककककीकवकिक कक कक कक कस > 


क्रा 
सुबीएक माष्य । 
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ध्ध्छ 


सबका पिता। 


१ 


सन; पिता ज॑निता स उत बन्धुर्धामानि वेद अुर्वनानि विश्वां । 

यो दुवानों नाम॒ष एक एव त॑ संग्रश्न॑ भुवेना यन्ति सर्वी ॥ ३ ॥ 
अ्रथवेवेद्‌ २।१।३ 

“वह इश्वर दस सबका पिता, उत्पादक और बन्धु है, धद्दी सब स्थानों और भुवनोंको 


यथावत्‌ जानता है | उस्ती ककेके इंश्वरको अन्य सम्पूर्ण देवोंके नाप दिये जाते हैं. भौर सम्पूर्ण 
भुवन उसी प्रशेसनीय हूँश्वरकों प्राप्त करने के छिये घूम रहे हैं|” 





9959-999939333 9333 9939 33933 3399-39 39053 €€€€€€€€७€€€€€€€€€€€€€€€€€<€ €€€€ ७७७७ 


॥।क्‍ 


डेमेजक $539993%39339933993 90७७७ ७939७ 9/9939339939938 9४७७७ ०७७७ ७७७७ ४७७७ 999७9 ७७७७ ७७७७ ३७३७ ७७७१ ४७७४ ७9७93 9999 #७७७७७७७ 


अथर्ववेद का सुवोधभाष्य । 
द्वितीय काण्ड । 


"ज>ननगी नीला, । (४२७३७... & है. .८:7"0२०३०-- ्‌ः ५. 5. ््च मल 
कु 7 तट 


इस द्वितीय काण्डका प्रारंभ “वैन” पूक्तसे और “चेन” शब्दसे दोता है। यह मंगल वाचक शब्द हैं। “बेन!” शब्दह्ता 
अब “ स्तुति करनेवाला, ईश्वरके धुण गानेवाला भक्त” ऐसा है। परमात्मा पूणे रीतिसे स्तुति करने योग्य होनेप्ते उसीके साक्षा- 
स्कारके और उसीके थुण वर्णन के मन्त्रोंका यह सूक्त है। इस परमात्माकी विद्याके नाम “ गुप्त विद्या, गूढ विद्या, गुध्य विद्या, 
परा विदा, आत्मविया ” आदि अनेक हैं। इस गुह्म विधामें परमात्माका साक्षास्‍्कार करनेके उपाय बताये जाते हैं | यह इस 
बियाकी विशेषता दे। विद्याओम श्र विद्या यही है. जो इस काण्डके प्रारंभमें दी गई है, इसलिये इसका अध्ययन पाठक इस 
टृष्टिसे करें। 

जिस प्रकार प्रथम काण्ड मुख्यतया चार मंत्रवाले सक्तोंका है, उश्ली प्रकार यह द्वितीय काण्ड पांच भन्त्रवाले सक्तोंका है। इस 
द्वितीय काप्डमें ३६ सृक्त हें ओर २०७ मन्त्र हैं। अर्थात्‌ प्रथम काण्डकी भ्पेक्षा इसमें एक सृक्त अधिक है ओर ५४ मन्त्र श्धिक 
हैं। इस द्वितीय काण्ठमें सूक्तोंकी मन्त्र संख्या निम्नलिखित प्रकार दे । 





५. मंत्रोके.. सूक्त २२ हैं, इनकी मंत्र संख्या. १३० है 

है | | हा 99. 99 $3 ३० १9 

हा 25 रा 5 सा छ् इशे५ लव 

द् 2) 5? _४ #? ? 9१ डरे हा 
कुछ सूक्त संख्या ३६ कुछ. संत्र संख्या २०७ 


इस द्वितीय काण्डके ऋषि देवता छंद आदि निम्नलिखित प्रकार हैं- 


यूक्त मंत्र ऋषि देवता छेद, 
हैक 
प्रथमोष्तुवाक$ 
२ ्‌ बेनः गद्य, लात्मा बत्रिष्टप+ ३ जगती 
२ हा मातनामा गंधवे, क्षप्सरा:. ,, १ विराइजगती, 
9 त्रिपाद्विराण्याम गायश्नी 


५ भूरिगनुष्ट्रप्‌ 


(४) 


सूछ मंत्र 
घ््‌ ६ 
ह:॥ | 
७ ] 
हवितीयो5नुवाक: 
९ हि" 
७ कक 
८ 45 
|] 
2० 4 
ततीयोष5नुवाकः 
११ जज 
२२ ८ 
१४ 
१४ ५ 
१५ 
१६ रा] 


अथर्वेवेदका झुबोध साष्य। 


श्रषि देवता . 
जांगिराः सेषज्य, भायुः, 

भन्धन्तरिः 
सथर्वा घन्द्रमाः, जड़िढ। 
ज््गु। ह्न्द्वः 


( झाथर्चण३ ) 


शौनकः श्षप्निः 
€ सपत्कामः ) 
क्षयर्वा सैपज्य, भायुः, 
घनस्पति: 
भ्व्गुः वनस्पति: 
( भांगिरसः ) यदमनाशने, 
9). 0 १). 9) 
हू 2! निरंति, 
यावाएथिवी, 
नानादिवताः 
शुक्रः झृत्यादूपणं, 
ऊृत्यापरिहरणं 
भरद्वाज३ भानादेवताः . 
भ्षयर्वा » जभिः 
घातन: शाला, अप्नि:, 
मेत्रोदेवताः 
ध्द्मा प्राण५, भपानः, 
झायुः 


। 22 


[ का० २ 


छंद 
अनुष्द्पू, ६ स्वरादुपरिष्टा - 
न्महाइदृती, 
४. रैं विराट म्रस्तारपंक्ति: 
त्रेपुप;। १; शठपरिहादब॒दती 
(१ निचृत, २ बिराद | 
विराद्‌ पथ्पा बहती, 
४ जगती पुरोविराद 


93 ध चतुष्पदापों पंक्ति: 
७५ विराट भ्रस्दारपंक्तिः 
झनुष्ट्पू, १ भरिक्‌, 
४ विराडुपरिष्टाद बहती 
8 ३ पथ्यापंक्तिः, ४ विराद्‌ 
७ निचुत्‌ पध्यापकित: 
,» १ विराट प्रस्तारपोकिः 
१ श्रिष्ठए, ३ सप्तपादृष्ठिः ३-५ , 
७, ८ (१) सप्तपदी 
भति:; ६ सप्तपदी अंत्यध्टि। 
«< (२, ३) द्वौ पादा, 


डाष्णही। 


१ चतुध्पदा विराट , 
२-७ त्रिपदा परोष्णिदरः, 
४ पिपीलिकमध्या 
निचृत्‌ 


पु 
त्रिष्रूपूं; २ जगती, ७,८ अजुधु्ो 


४ भनृष्ठप:५विराड जगती 


ही 
अनुष॒पू २ भूरिक्‌, 


४ उपारिष्टादिराइबुदती, 
त्रिपादायश्री , 


१, ३ पुकपवासुरी श्रि्टप्‌, 
२ पुकपदासुरी डब्णिक्‌, 
४, ५ द्विपदासुरी गामम्री 


सूक्त 


१७ 


चतुर्थों उनुवाक+ 
१८ 


१५९ 


२० 
२१ 
श्र 
श३ 
र्४ 
श्७५ 
सर्द 


पञचमो 5नुवाक। 
९७ 


२८ 
२५९ 


३० 
३१ 


पष्ठोइनुवाक! 
४९ 


डरे 


359 


459 


हरी 


93 


ऋषि-देवता- छंद्‌ “सूची । 


ऋषि 


्रड 


घातव। 


( सपत्त क्षयकासः ) 


शरथर्वा 


कपिच्जल) 


घम्भ+ 
० | 
सथवों 


प्रजापतिः 
काण्वः 


33 


प्र्द्मा 


देवता 


वायु: 
सूर्य: 
चंद्रः 
आप; 
आयुष्य॑ 
घनस्पतिः 
पशु३ 


वनस्पातिः 
रुद्र;, इन्त्रः 
जरिसा, णायु: 
घहुदेवता 


पु ञ् 
अध्िना 
सही, चन्द्रमाः, 


| 


मादसई 


यक्ष्मविषह णं, 


चन्द्रमा।, आयुष्यं 


(५) 
छंद 
१-६ एकपदासुरी त्िट्ठ॒प्‌, 
७ भासुरी उष्णिक्‌, 


साम्ती बहती, 


१-४ निचुहिपमा गायत्री 
५ सूरिग्वियसा, 


है 93 


॥। 8 


पंक्तिः 
अलुष्ठपू, ४ भूरिक्‌ 
त्रिष्ुप्‌ ३ डपरिष्टाद्विराइबृइती 
४, ५ झनुष्टुसो ( ४ भूरिक्‌ ) 


भजु 


छ्ुप्‌ 


त्रिष्ठुपू, $ जगती, ५ भूरिक्‌ 


)7 


१ भनुष्टप्‌ ४परात् दृ्त 
निचुत्‌ अस्तारपंक्तिः 
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२ उपारशदििराडबुइती 
३ श्रार्षीजिष्टुप्‌ 

४ प्रागुक्ता दुद्दती, 
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(६१) अथर्ववेदका छुबोघ भाष्य | 
सूक्् मंत्र ऋषि देवता छ्द 
झ््ड ५ क्षथवा पशुपति३ त्रिष्ठ॒प्‌, 
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५ भूरिक्‌ 
४६ ८ पतिवेंदन; भप्तीषोमी ». १ भूरिक्‌ 


_ पी ० « 


२, ५-७ भनुष्ठुप, 
८ निचुत्पुर रभ्णिग्‌ 


इस प्रकार सूक्कोके ऋषि देवता और छंद हैं । स्वाध्याय करनेके समय पाठकों को इनके शानसे बहुत लाभ दो सकता है । 


अब हम ऋषि क्रमसे सुक्तोंका कोष्टक देते हैं- 

३ अथर्वा- ४,७,१३, १५-२३; २९, ३४ ये देख सूक्त । 

२ बअ्रद्ा-- ३५-१७, २४; ३३, ये पांच सूक्त । 

४६ आंगिरसो रुसुः--«-१० ये तीन सूक्त । 

४ चातना-- १४, १८, २५, ,, » $ 

५. गिर४--३, ३५, ये दो सूक्त | 

६ काण्वः ३१, ३९ », » ४ 

७. शायवंगो म्गुः-५ यद्द एक सूक्त | 

८ वेन३-- २३० 

९५ मातुनामान- ३ ,, +# 

१० शौनक-- . ६ , ;, 

२१ शुक्क-- ११ » » 

१३ भरद्वाज;-- १९ ,, ;, 

१४ सदिता--. २९६ +, $ 

१४ कपिक्षकः-- २७ ,, » 

१५ शम्भू्‌ -- रद ,, 33 

१६ प्रज्ापतिः-> ३० +» $+ 

१७ पतिवेदन:- ३६ 
ये ऋषि--क्रमानुसार सूक्त हैं। अब देवता--कऋ्रमानुसार 

सूर्को की गणना देखिय- 


१ ब्क्ष, धात्मा-१ यह एक सूक्त । 


३ ग्रेधवे३- 

३ इन्क्रश 

है. इ क्षप्मिः हा] 

५ वनस्पति: _.. 
६ दीर्घायुष्यं .. 
७ श्ारोग्य - 
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९ जंगिडः 

१० निऋतिः 
११ घाथु। 

१२ सूर्य: 

१३ शादितद्यः 
१४ झाप; 

३५ अधश्िनी 
२१६ विश्वकर्सा 
१७ अम्रीषोसी 
१८ पशछुपति: 
१९ पशु: 


३ 82. 95 
५ 29 3 


६, 3२, १४,१८, १९, ये पांच सूछ । 
३, ७-९, २५, २७ ये छः सूक्ध, । 

३, ७, १५-१७, २४,२०८ ये साठ सूक्त। 
८, ९; ११, १५-१७; २८ ये सात सूक्त । 
४, २२, ३१, मेरे ये चार सूरत । 
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बज न ० सह, े ० प ० कं ब्झ्ड पु पु ७३ 
अन्य संक्तों में अनेक देवताएं ढं, जो प्रत्येक संभ्के विवरण में पाठक देख सकते हैं । समान देवताके सुक्तोका मर्थविचार 
एक साथ करना चाहिए। अरथेविचार करनेके समय ये कोष्टक पाठकंकिे लिए बडे उपयोगी हो सकते हैं । इस कोष्टकसे कितने 
सूक्तों का विचार साथ साथ करना चाहिए | यह बात पाठक जान सक्त्ते हैं और इस प्रकार विचार करके मंत्रों घोर सक्तोका 


अनुसंधान कर सकते ह् | 


इतनी आवश्यक बत यहां कहके अब इस द्वितीय काण्डका अर्थ विचार करते हैं- 


अत ०+> मम आमनमममन ५ 





है: हो 


सूक्त १ से० १-३] ह (७) 


अस्थके बेदका सुबोच माष्य । 
द्वितीय काण्ड । 
धर 2 €?«.. 
गल्य-अध्यात्मनबद्दा । 
(१) 


[ ऋषि।-बेन। । देवता-जक्ष, आत्मा | 
चेनस्तत्प॑श्यत्परमं गुहा यथत्र विश्व भवृत्येकरूपस । 


इढे पश्चिरदुहज्जाय॑माना। स्व॒र्विदों अभ्युनिषत बा। ॥ १॥ 
प्र ठह्वोंचेदुम॒तस्थ विद्वान्‌ गन्धर्वों धार्म परम गुदह्य यत्‌। 

त्रीणिं पदानि निर्हिता गुर्हास्य यस्‍्तानि वेदु स पितुष्पितासंत्‌ ॥ ३१ ॥ 
स्‌ नं; पिता ज॑निता स उत वन्धर्धासांनि वेदु भवनाति विश्वा । 

यो दुवानों वामध एक एवं ते संग्रश्ष भवता यान्त सवा ॥ 3१ ॥। 


शर्थ-- ( वेनः तस्‌ परमसे पहयत्‌ ) भक्त ही डस परमश्रेष्ठ परमात्माक्रो देखता है, ( यव गुहा ) जो हृदय को 
गुफा है शोर ( यज्ञ विश्वे एकरूप भवति ) जिससे सम्पूण जगत्‌ एकरूप हो जाता है। ( हृदं प्क्षि:ः जायमानाः णद्ुए्ठत्‌ ) 
इसीका प्रकृतिने दोहन करकंही जन्मछेनेवाके पदाध बनाये हैं घोर हसलछिए ( स्वविंदृः क्रा: ) प्रकाश को जानकर बन्द 
पालन करनेवाले महुष्यददी इसकी ( लम्यनूषत ) उत्तम प्रकारले स्तुत्ति करत हैं ॥ ५ ॥ 

( यत्‌ गुदा ) जो हृदयक्की शुफा में हे ( तत्‌ अमृतस्य परमे घास ) वह भम्तृतका शेष्ठ स्थान ( विद्वान गरुघदे; 
भचोचत्‌ ) ज्ञानी वक्‍ता फह्दें । ( शस्य त्रीणि पदा ) इस के तीन पद्‌ ( गुद्दा निद्तिता ) हृदय की गुफामें रखे हैं, [ यः 
तानि घेद ) जो उनको जानता है ( सः पितु" पिता छसत्‌ ) वह पिताका सी पिचा णर्थाव्‌ बडा समर्थ हो जाता है ॥२॥ 

[ सः नः पिता ) वद्ध दम खबरा पिता है, ( जनिता ) जन्म देनेवाला ( उत स; बंछुः ) मोर वह भाई है, वह 
( विश्वा भुवनानि घामानि वेद ) सब खुवनों जोर स्थानोंको जानता है । ( यः एकः एवं ) वह्ध भफेलादी पुक 
( देदानां नाप--घः ) सम्पूर्ण देवोंके नाम घारण करनेवाला है,(तं लं-प्रश्न ) उसी उत्तम प्रक्वारसे पूछने योग्य परमाध्मा 
के प्रतिं ( सर्वा भुदना यस्ति ) संपूणे भुवन पहुंचते हैं ॥ ३॥ 


भावाथ-- जिपमें जयत्‌की विविधता भेदका त्याग कर एकरुपताक़ों प्राप्त होती है और जिसका निवास हृदयमें है, उस 
परमात्माको भक्तहीं अपने हृदयमें साक्षात देखता हैं । इस प्रकृतिने उसी एक आत्माकी विविध शक्तियोंकी निचोड कर उत्पन्न 
होनेवाले इस विधिध जगत्‌ को निर्माण किया है इसलिए आत्मज्ञानी मनुष्य सदा उसी एक जात्माका ग्रुणमान करते हे ॥१॥ 

जा अपने हृदयमें ही ६ उस अमृतके परम घाप्त का वर्णन आत्मश्ञानी संयर्मी वक्‍ता ही कर सकता है। इसके तीन पाद्‌ 
हृदयमें गुप्त हैं, जो उत्तको जानता है, वह परम ज्ञानी दोता है ॥ २ ॥ 

चहों हम घबका पिता, जन्मदाता भोर भाई भी है, वही धंपूर्ण प्राणियोंकी सब अवस्थाओंकों यथावत्‌ जानता है । वह 
फेवल भक्ेलाही एक दे ओर भप्ति आदि संपूर्ण अन्य देवोंके नाम उसोश्ञ प्राप्त होते हैं अथीत्‌ उसको ही दिये जाते हैं। जिश्ञास्‌ 
जन उसीफे विषयमें वारंवार अन्न पूंछते हैं और ज्ञान आप्त करते हुए अन्तर्म उसीक्ो प्राप्त करते हैं ॥ ३ ॥ 


(८) अथर्ववेद्का खुबोध भाष्य . * [ कां० ९ 


परि चयावांपाथिवी सच्च आंयमुपांतिष्ठ प्रथमजाम॒तरस्य | 


चाचामिव वक्‍तरिं भवनेष्ठा धास्युरेष नन्वेशपो अग्नि! ॥ ४.॥ 
परि विश्वा भुव॑नान्यायमुतस्य तन्‍्तुं विततं दुशे कम । 
यत्रं देवा अमत॑गानशाना! संसाने योनावध्येरयन्त ॥५॥ 





भर्थ- ( सा ) शीघ्र दी ( धावा-पुथिवी परि णाय॑ ) शुछोक और पृथ्वी छोकसें सवश्र में घूम भागा हूं भोर झद 
( ऋतस्थ प्रथमजां उपातिष्ठे ) सत्यके पदिले उत्पादक की उपासना करता हूं। € पकतोरे वाचं हव ) वक्ता 
जैसी वाणी रहदी है, उसी प्रकार यद ( झ्ुचने--स्थाः ) सब आुवनंमें रहवा हे, भोर ( पुषः धास्यु: ) यही ध्बका 
धारक झोर पोषक है, ( नन्नु एपः शआप्निः ) निश्चसे यह शप्ि द्वी हैं ॥ ४ ॥ 

( यन्न ) जिसमें ( क्ष्तं कानशानाः देवा: ) क्षमृत खानेवाफे सब देव (समाने योनो) समान क्ाश्षयकों (जध्यर- 
थन्त ) प्राप्त होते हैं, उस ( ऋषस्य ) सत्यके ( वित्त के सन्‍्तुँ दशे ) फेछे हुए सुसकारक धागेकों देसनेके लिए 
[ विधवा झुनवानि परि जाये ] सब भुवनोंमें घुम माया हूँ ॥ ५॥ 


कन्‍ननननन+ 





भावार्थ- युलेक और पृथ्वी लोकके अंदर जो अनंत पदाथे हं,उन सबका निरीक्षण करनेके बाद पता लगता है,फि अटल 
सत्य नियमोंका पहिशा प्रवतक एकह्दी परमात्मा है, इप्तालिए में उर्सांकी उपासना करता हूं । जिस प्रकार वक्ता वाणी रहती 
है, उ््ी प्रकार जग्रत्‌ के सब पदार्थों क्थवा सथ प्राणियेंमिं घद सबका घारण पोषण कततौ एक जात्मा रहता है, उध्चको 
अप्ति भी कद्द सकते हैं अथीत्‌ जेसा अमि लकडीमें गुप्त रहता है उसी प्रद्मार वह सब पदार्थोर्मे गुप्त रहता हैँ ॥ ४ ॥ 

जिस एक परमात्मा अप्ति वायु सूयीदि देव समान रीतिसे आश्रित हैँ और जिसकी अमृत मयी शाकि संपूणे उक्त देवोंमें 
काये फर रही दे, वही एक सर्वत्र फैला हुआ व्यापक सत्य है, उसी का साक्षात्कार करनेके लिए सब बस्तुमाप्रका निरीक्षण मैंने 
किया है और पश्चात्‌ सपके अदर वही एक सूत्र फैला है यह मेंने अनुभव किया है ४ ५॥ 


गृह विद्या | 


गूढ़ विद्या का भर्थ है गूढ़ तत्त्वकी जाननेकी विद्या । कई समझते हैं कि, यह विद्या गुप्त रखनी दे, ६छलिए इसको ग्रूढ़ 
अथवा गुश्य विद्या कईते हैं, परंतु 4६ ठीक नहीं है। हृदय संसारके अंदर सबका भाषारभत एश तत्त्व है, संसारके पदाधे दृश्य दें 
और यद्द सर्वव्यापक अधारतत्त अदश्य है। दरएक मनुष्य सब पदार्थोके रंग एप आरार सोल आदिको देख सकता है, परंतु 
उप पदार्थ के अंदर व्यापनेवाले तत्वका, जिससे कि उस पदार्थ का अस्तित्व भनुभष द्वोता है, उस भदृश्य तत्वकी, वह नहीं 
जान सकता; बहुत थोडे ही उसका क्षनुभव कर सकते हैं। मनुष्य का स्थूल देह सब देख सकते हैं, परंतु ठसी देहमें रहनेवाले 
श॒ह्य अथवा गुप्त आध्माका दशन कौन करता है? परंतु जितना देहका अस्तित्व सत्य है उससे भी अधिक सत्य देदघारी आतस्माके 
अस्तित्वमें है। इसी प्रकार संपूण जगत्‌ के आदर व्यापनेवाले गुष्मतत्त्व के विषयमें समझना चाहिए । 

दृश्य आाकारवाला जगत्‌ दिखाई देता दे, इसलिए वह्द गुद्य नहीं है, परंतु इस इश्य जगत्‌ को आधार जिस गुह्य तत्वने 
दिया है, वह इस अकार स्पष्ठतासे नहीं दिखाई देता है, इसको हूंढना, इसका अचुभव छेना, इसका साक्षात्कार करना, इस “गुल 
विद्या ! का काये क्षेत्र है। इसलिए इसके “ गुशविया गूढविशा, गुप्तविदा, गुष्माद्य॒ु्मतर का शान, आत्मशान, अष्नविदय 
परविद्या, विद्या ” आदि अनेक नाम हैं। इन सब शाब्दोंका तात्पय " उच्च जगदाघार आत्मतस्वका ज्ञान?” यही दै। 

चेदमंत्रोमें 4६ विद्या विशेष रीतिंस बतायी है । स्थान स्थानमें तथा विविध रीतियेंस्रि इसका वर्णन किया है । कई मंभ्रेमि 


्क वर्णन है जोर कयोंम्ें गुह्य वणन है । यह सूक्त €्पष्ट वर्णन करेनवाला है, इसीलए उपासक्श्को इसके समनसे बढ़ा लाम 
दे। सकता हूं । 


पूर्व तैयारी ( प्रथम अवस्था ) (९) 


गूटविद्याका अधिकारी।... 


सब विदाओंमें यह गद्य विद्या मुख्य है, इसलिए हरएऋ को इस विद्याकी प्राप्ति के लिये यत्न करना चाहिए। वास्तवमें 
देखा जाय, तो सभी मनुष्य इसची प्राप्तिके मागे में लगे हैं, कई दर के मागपर हैं और कईयोंने समीपका मार्ग पका है, इन 
अनेक भागेमिंसे कैनसा मांगे इस सूष्तको अभीष्ट हैं, यद बात यहाँ अब देखेंगे-- 

हैं चेन; ठत्परयद ॥ १॥ 

: देनही उसको देखता है, ' यद्द प्रथम मंत्रका विधान है। यहां प्रत्यक्ष देखता है, जिस प्रकार मनुष्य सूयेको 
आकाशरमें प्रत्यक्ष देखता है उस प्रकार यह भक्त इस भात्मा को अपने हृदयमें प्रत्यक्ष करता है, यद्द भाव स्पष्ट दै। यह अधि* 
कार 'वेन ? का ही है यह ' वेन ” कौन है  * घेन्‌ ! घातुके अथै-- * सजन पूजन करना, विचार से देखना, भाक्ते करना, 
तथा इसी प्रकार के उपासनाके काये करनेके लिये जाना * ये हैं। ये ही अर्थ यहां वेन शब्द में हैं। ' जो हेश्वर छा भजन पूजन 
करता है, छृदयसे उसकी भक्ति करता है, विचारकी इष्टिसे उसको जाननेका प्रयत्न करता है ' इस प्रकारछा जो ज्ञानी भक्त 
हैं, वह बेन शब्दसे यहां आमेग्रेत है। इसलिए केघछ “ बाद्धमान ” क्षथे ही यहां लेना उावित नहीं है । कितनी भी बुद्धिकी 
विशालता क्यों न हुई हो, ज़बतक उसके छदयमें भक्ति की लहर न उठती हों, तबतक उस प्रकारके शुष्क ज्ञानस्ें परमात्माका 
साक्षास्‍्क्वार नहीं हो सकता, यह यहां इस सूत्त द्वारा विशेष रीतिसे बताना हे । 

द्वितीय मंत्रमं कहा है कि--- 
' अमुतस्य धाम विद्वान्‌ गेधवे: ॥ २ ॥ 

“अम्तके ध्राम को जाननेवाला गंधव ही उच्चका वणन कर सकता है?” इसमें '“गेघव!” शब्द विशेष मद्दत्त्वपू्े है । गंधवै 
शब्द का अथे “संत, पविन्नात्मा” कोशों में प्रतिद्ध है और यह शब्द वेन शब्दक्े पूर्वोक्त अर्थके साथ मिलता जुलता भी है । 
तथापि “गां वाणी घारयति” अर्थात्‌ “ अपनी चाणीका घारण करनेवाला”” यह अर्थ यहां विशेष यौग्य है। वाणीका धारण तो 
' सब करते ही हैं, परंतु यहां वाणीका बहुत प्रयोग न करते हुए अपनी वाक्शक्तिका संयम फरनेवाला, अत्यन्त आवश्यकता होनेपर 
ही वाणीका उपयोग करनेवाला, यह अयथ गंधवे शब्दसें है । विशेष अये से परिपृ्ण परंतु अल्प शब्द बोलनेवाला विद्वान यंधर्व 
शुब्दसे यहां लिया जाता है । प्रायः आस्मशानी वक्‍ताका वक्‍तृत्व मुकतासे ही होता है, किंवा थोडे परंतु अर्थपूण शब्दोसे ही आस्मज्ञानी 
पविन्रात्मा आप्त पुरुष जो कुछ कहना है, कद्द देता है। जबतक लौकिक विद्याका ज्ञान मथुध्यंक मनमें घलयली मचाटा रहता 
है, तब तक ही मनुष्य मेघगरजनाके समान वक्‍तृत्त्व करता रद्दता दै, परंतु इसका परिणाम श्रोताओंपर विशेष नहीं होता | जब 
आत्मज्ञान द्वोता है और इश्चर साक्षात्कार द्योता है, तब इसका वक्‍तृत्व जल्प होने लगता है। परंतु प्रभाव बढता जाता है । 
वाक्शक्तिपर संयम होने छगता है । यह गन्धवे अवस्था-समझिये । 

यहां बेन और गंघव”” ये दो शब्द आत्मज्ञानके भ्रधिकारोके वाचक शब्द हैं। उपासक्, भक्त तथा गंभीर शब्दोंका प्रयोग 
संयम के साथ करने वाला जे होता है, वद्दी परमात्माका साक्षात्कार करता है और वही उसका वर्णन भी कर सकता है। 


पूर्व तैयारी । ( श्रथम अवस्था ) 


उक्त उपासक आत्मज्ञानी हों सकता है, परंतु इसके बननेके लिये पूल तैयारी की आवश्यकता है, यह पूर्व तैवारी निम्न 
लिखित शब्दों द्वारा उस सूक्तमें बताई दे- 


छः घावाएथिदी परि आायमस 0 ४ ॥ 
विश्वा छुवनानि परि क्षायस्‌ ॥ ७ ॥| ५ 
“एकवार धुलाक जौर पृथ्वीलोकमें चक्कर लगाकर जाया हूं। '/  घूमकर जाया हूं।” अर्थात्‌ घ्ुढोक और 


पृथ्वीलोक तथा अन्यान्य भुकनों और स्थानों में जो जो द्रष्टच्य, ., ».. 3, उसको देखा, प्राप्त किया आर भोगा 
ज़गतू में खूब भ्रमण किया, काये व्यवद्ार किये, धनदौलत *.. “। किये, विजय कमाये, यश्य फैछ। 


२ (अ, सं. भा. का, २ ) 


(१० ) अथर्बचेद्का छुबोध भाष्य । [का० १ 


कुछ किया, भनुष्यकी जे। जो अम्युद्य विषयक करना संभव है, वह सब किया | यह गृठत्तत््वके दान प्रथम अवस्थ। है | इस 
अवस्थामें मोगेच्छा प्रधान द्वोती है ! 


द्वितीय अवस्था । 

इसके बाद दूसरी अवस्था आती है, जिस समय विचार उत्पन्न हीता है, कि ये नाशबन्त भोग दितने भी प्राप्त किये,व्ापि 
इनसे सच्ची तृप्ति नहीं होती; इसलिये सथी तृप्ति, सा मना समाघान प्राप्त करनेके लिये कुछ यत्ष करना चाहिये | 8७ तीय 
अवस्थामे मोगोंकी ओर प्रशनत्ति कम होती है और अभौतिक्क तत्त्व दशन की ओर प्रवृत्ति बढती जाती है; इसका निर्देश रस सूफमें 
निम्न लिखित प्रकार किया है- - 

णम्दतस्य चितर्द क॑ दन्तुं दशे दिश्या सुवनानि परि कायम ॥ ७ ॥ 

““अमृतकां फेला हुआ सुखकारक मूछ सूत्र देखनेके लिए मैने सूप भुवनोमें चक्कर मारा, ”” अर्थाव्‌ इस द्वितीय णपस्थार्म 
इसका चक्र इसलिये द्ोता है, कि इस विविधतासे परिपूण जगतक़े झंदर एकताका मूल स्रोत होगा तो उसे देखें; इस दुःख कष्ट 
भेद लढाई झगढों से परिपूण जगव्‌में सुख आराम ऐक्य और णविरोघ देनेवाला कुछ तत्व होगा तो उसको हंढेंगे, इस उदेश्यले 
इसका भ्रमण द्वोता है। यह जिज्ञासूछ्ी दूसरी झवस्था है | इत अवस्था का मनुष्य तीथी ललेत्रों और पुण्यप्रदेशों में जाता है, वहां 
सजनेंसे मिलता हैं, देंशदेशांतरमें पहुंचता है भौर वहांसे ज्ञान प्राप्त करता है इस्चका इस समय का उद्देश्य यही रहता है, कि इस 
विमेंद पूण दुःखम्य अवस्था अभेद्सय सुखकारक अवस्थाको प्राप्त करें । इतने परिश्रम करनेसे उसको कुछ न कुछ प्राप्त द्वीता 
रहता है और फिर वह प्राप्त हुए ज्ञानकों अपने में स्थिर करनेंक यरत करनेकी तेयारी करता है । इस प्रकार वह दूधरी अवस्थाप्रे 
तीसरी अवस्था पहुंचता है। इस तीसरी अवस्थाकरा वर्णन इससूक्तमें निम्न लिश्लित शब्दों द्वारा किया हे- 


दतदीय अवस्था । 
ग्रावाद्थिदी परि लाये सच) ऋतस्य प्रथमजाँ उपातिष्ठे ॥ ४ ॥ 

“ मैं बुलोक और पृर्थ्वालोक में खूब घूम जाया हूं और अब में सत्य:के प्ले ग्रवतेक की उपासना फरता हूं ।” 

जगत भरमें घूमकर विचार पूर्वक निरीक्षण करनेसे इसको पता लगता है कि, इस विभिन्न जगद्‌ में एक अभिन्न तत्त्व है 
और वह्दी ($) सच्चा सुख देनवाला है । जब यह ज्ञान इसको होठा है, तब यह उसके पास जानेकी इच्छा करता है। उपासनाओें 
भिन्न कोई अन्य मार्य उसको प्राप्त करनेका नहीं है, इसालिये इस मार्य में अब यह उपासक थाता है। ये अवस्पायें इस सृक्तके 
मंत्रों द्वारा व्यक्त द्वेगई हैं, इन मंत्रों के साथ यजुवेंद वाजसनेयी संद्विताके मंत्र देखनेसे यह विषय अधिक खुल जाता है; इसलिये 
वे मंत्र अब यहा देते हैं- 

परीत्य मूतानि परीत्य को झान्परीतद्य सवा प्रदिशो दिशश्न | 

उपस्थाय प्रथमजामृत्स्याप्मनात्मानमामे से घिदेश 8 ११ ॥ 

परि थावाप्राथिवी सद्य इत्वा परे लोकान्परि दिल्वः परि स्व: । 

घरतस्य तन्तुं विदर्त विच्वृत्य तद॒पर्यत्तदुभचत्तदासीत्‌ु॥ १२३. _- वां. यज्भु , ्, ३९ 

४ ( भूतानि परीक्ष ) सब भूतोंको जानदझर या भूतोमें घूमकरके ( लोकान्‌ परीश््य ) सब लोकोमें अमण करके ( सवा 
दिद्ः प्रदिशः च परीत्य ) सब दिशा और उपादिशाओंमे भ्रमण फरके अथौत्‌ इन सबकी यथावत्‌ जानकर ( ऋतस्य प्रपमजां 
उपस्थाय ) सैत्यके पदिले नियमके प्रवर्तक की उपासना करके ( आस्मना आत्माने ) केवल आत्मस्वरुपसे परमात्माक़े प्रति (दासि 
से विवेश| सब प्रकारसे प्रविष्ट होता हूँ ॥ ११ ॥ 

( स्यः द्ावाष्राथिवी परि इत्वा » एक समय घुलोक और पृथ्वीलोकफे सब पदार्थोकी देखकर, ( लोकान्‌ परि ) स्व 
लोकोंको देखकर, ( दिशः परि ) दिशाणओंका परीक्षण करके ( स्व; परि ) आत्म प्रकाशकाी जानकर ( ऋतस्य वितर्त तन्तुं ) 
अटल सत्के फैले हुए धांगके अलग करके जब ( तत्‌ अपरश्यव्‌ ) उस घागेको देखता है, तब ( तत्‌ असवत्‌ ) वह वैजा 
चनता है कि, जैसा ( तत्‌ आाप्ीव्‌ ) वह पहिले था ॥ १२ ॥" 


धृर्णाचस्थां । “ (११ ) 


थेदो मंत्र उपासककी उन्नतिके मार्गका प्रकाश उत्तम रीतिये कर रहे हैं । जगत्‌ में घूम आनेकी जो बात अयवेवेदने कही 
थी, उसका विशेष ही स्पष्टीकरण इन दों मंत्रोके प्रथम अधोंद्वारा हुआ है। “सब भूत, सब लोकलेकान्तर, सब उपदिशाएँ, 
थ और प्र॒थ्वीके मंतगत चब पदार्थ, अथवा अपनी सत्ता जहां तक जाध्रऋती है, वहां तक जाकर, वद्ांतक विजय करके, वद्दा- 

के पुरुषाय प्रयत्वसे यश फेलाकर तथा उन सबका परीक्षण निरीक्षण सर्माक्षण आदि जो कुछ किया जाना सेभव है, वह सब 

करके देख लिया । इतने निरीक्षणसे ज्ञात हुआ कि भटल सह्मनियमोंको चलानेवाला एकद्दी सूजरूप भात्मा सबके अंदर हैं, 
वहीं स्वंत्र फैला है, उसीके आधारसे सब कुछ है, उसके भाधार के विना कोई ठहर नहीं सकता । जब यदह्द जान लिया तब 
उधफी ही उपसना की, और केवल अपने जात्मसेही उसमें प्रवेश क्रिया । जब वहाँका अनुभव लिया, तब उपासक वेधा बन 
गया, जैसा पके था । 

पाठक इन मंत्रोंके हुस आशयको देखेंगे तो उनको पता छूग जायगा, कि जो अयवेवेदके इस सूक्तह मंत्रों द्वारा आशय 
व्यक्त हुआ है, वही बंढ विस्तारसे इन मंत्रोमें वर्णित हुआ है। ओर ये मंत्र उन्नतिकी अवस्थाएं भी स्पष्ट शब्दोद्वारा बत्ता 
रहे हैं, देखिये-- 

१ प्रथम अवस्था--( णज्ञानावस्था )--अपने या जगत के विषय का पूर्ण अज्ञाव । 

२ द्वितीय अवस्था--( भोगावस्था )--जगत्‌ अपने भोग के छिये है, ऐसा मानना, और जगतकी अपमे 
स्वाधीन करनेका यत्न करना। जगत्‌ पर प्रभुत्व स्थापित करना। इसी अवस्थामें राज्येश्वर्थ भोग बढाये जाते हैं । 

३ तृतीय रूवस्था--( त्यागावस्था )--जगतके सोगेसि असमाघान होंकर विभक्तोर्म व्यापक अविभक्त सत्तावाल 
सहस्तुको हंढनेका प्रयत्न करना । वह जिजश्ासूक्की अवस्था है 

४ चतुर्थ अवस्था ( भक्तावस्था )--मनुष्य विभिन्न विश्वमें व्यापक एक जामिन्न आत्मतत्तकों देखने लगता है ओर 
श्रद्धा भक्तिस्ते उसकी उपायना करने लगता है। 

५ पंचम अवस्था--( स्वरूपावस्था)--उपापना और भक्ति हढ और सहज होनेपर वह तद्रप दो जाता है, मानों उसमें 
एक रूप द्ोकर प्रविष्ट द्ोंता है, या जैसा था वैसा बन जाता है। यही साक्षात्कार को भवस्था है, यहां इसके भरत ज्ञान प्रत्यक्ष 
होता हैं ! 


यही मांग इस अथवे सूक्तमें वर्णन किया है । यहां पाठकरोंकों स्पष्ट हुआ होगा कि पूर्व तैयारी कोनसी है ओर आगरेका 
मार्ग क्‍या हैं। 


पूर्णावस्था । 
पूर्वोक्त यजुर्वेद्के मंत्रोंमें कहा ही है कि--« 
उपस्थाय प्रथमजासुतस्य 
धात्मनाध्सानसभि से विवेश्य 
ऋतस्य तन्‍्तुं विततें चिचृत्य । 
तदपश्यत्तद भवत्तदासी व्‌ १ वा. यज्ञु० अ, ३२ 
४ सत्यके पहिले प्रवर्तक परमात्माक़ी उपासना करके आत्मासे परमात्मार्म प्रविष्ट हुआ !। सत्यके फैले हुए घगिको अलग 
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देखकर वसा हुआ जेसा कि पहिले था। ” यह सब वर्णन पूर्ण अवस्थाका है ।। इसीको निम्नलिखित शब्दोंद्वार। इस अथर्व 
कि. च्े 

सूक्तत कहा ह- 


स्वविदः चाः भभ्यनूदत 0 ४१॥ 
कमृतस्य धाम विद्वान 0२७ 
यस्तानि बेंद ख पितुष्पिताउसत्‌ ॥२॥ 


(१११  - अथर्ववेदका खुबोाघ भाष्य । [ काएंड २ 


८ (जा; ) अत पालन करनेवाले (_ स्वविदः ) आत्मज्ञानी उसी की स्तुति करते हैं | वे अखतके घामको जानते हैं । जो 
ये घाम जानता है पह पिताका पिता लर्थाद सब अधिक ज्ञानी अयवां सबते भवधिक समय द्ोता है। ” यद अंतिम फल है 
पूर्ण अवस्थामें पहुंचनेक्ा निश्चय इससे द्वो सकता दै। 


प्रथम मंत्रमें * जाः”? शब्द बडा महत्त्व रखता है बतों या नियमोंका प्रालन ऋरनेवाला अपनी उद्नतिके लिये ो नियम 
आवश्यक हँंगे उनको ,अपनी इच्छासे पालन करनेवालेका यह नाम दै। नियम स्वयं देखऋर स्वयंद्दी उस अतका पालन करना बड़े 
पुरुषार्थसे साध्य द्ोता है । इसमें जतमंग दोनेपर अपने आपको स्वयंदी दंड देना द्वोता दे, स्वयं दी प्रायश्चित करना द्वोता है। 
महान्‌ आत्मदी ऐंसा कर सकते हैं । दरएक मलुध्य दूसरे पर अधिकार चला सकता है, परंतु स्वयं अपने पर अधिकार चलाना 
अति कठिन है। अपनी संपूण शक्तियां अपने आाधीन रखनी और कभी कुविचार आदि शूब्रुओंके आधीन न द्ोना इत्यादि 
महत्व पूर्ण बातें इस आत्मशास्नमें भाती हैं ( परंतु जो यद्द फरेगा, वही घात्मश्जानी और विशेष हमर्ये बनेगा और उसीक 
महत्त्व सम लोग मार्नेंगे ॥ 

सतन्रात्मा। 

मणियोंकी माछा बनती है, इस मालामें जितने मणि द्वोते हैं, उन सबमें एक सूत्र द्वोता है, जिसके आधारसे ये माणि रहते 
हैं । सूत्र दृूट गया तो माला नहीं रहती और मणि भी बिखर जाते हैं । जिस प्रकार अनेक मणियेंकि बीचमें यद्द एक सूत्र या 
तंतु द्वोता है, उसी प्रकार इस जगत के सयचंद्रादि विविध मणियोंमें परमात्माका व्यापक सूत्र तन्तु या धागा है, जिध्के भाघारसे 
पद सब विश्व रहा है, इसीका दशन नहीं होता, सब मालका ही वर्णन करते हैं, परंतु जिध घागेके आघारसे ये सब मणि माल[रूपमें 
रहे हैं, उस सत्रफा मदर्व तत्वज्ञानी द्वी जान सकता है और वह उस्त जगदाधघार को प्राप्त कर सकता है | 

वेदर्म “तन्तु, सूत्र”! आदि शब्द इस अधथमम आगये हैं। जगवके संपूण पदाथ मान्नके अदर यह परमात्माका सूत्र फैला 
है, काह भी पदार्थ इसके आधारके विना नहीं है। यह जानना,धस ज्ञानका प्रत्यक्ष करना और इसका साक्षात्कारसे अनुभव लेना यूढ़ 
विद्याका विषय है, जो हृ सूक्त द्वारा बताया है । 


अंम्ृतका धाम । 

यही आत्मा अम्ृतका धाम है, इसको दूंढना हरएकका आवश्यक कर्तव्य है। इसको कहां हंंढना यही अश्ष धढा विचारणीय 

हैं, इसकी प्राप्तिके लिये ही संपूर्ण जगत्‌ घूम रद्दा है, विचारकी दृश्टिसे देखा जाय, तो पता लग जायगा कि, सुख और लआनंदके लिये 
दरएक प्राणी प्रयत्न कर रद्दा है, और दरएकका ख्याल है कि, बहा पदार्येकी प्राप्तिसि सख द्वोता है। इसलिये मनुष्य क्या अथवा 
अन्य कीटपतंगादि प्राणी क्या, भ्रमण कर रहें हैं, एक स्थानसे दूसरे स्थानपर जा रहे हैं, हृ्ट पदार्थ प्राप्त होनेपर क्षणभर सुखका 
अनुभव लते हूँ आर पश्चात्‌ दुःख जसा का वेखा बना रद्दता है। इसका भनन करते करते मनुष्य मनमें विचार भाजाता है कि 
आनंद केंद को अपने से बाहर इंढते रहने की अपेक्षा उसका अपने अंदर ते हूंढकर देखेंगे। यही बात “ मैंने बावा५थ्वीमें भ्रमण 
किया,मने संपूण भृतोर्मे चक्कर मारा,सब दिशाएं भोर विदिशाएं देख लीं और अब से सर्वश्न व्यापक एक सूत्रात्माकों जानकर उसकी 
उपासना करता हूं ।?! इत्यादि जो भाव चतुर्थ और पंचम मंत्र का है उसमें दशोई है। गूढ विदयाका आरंभ इसके पश्चात्‌ के क्षेत्रमें 
हैं, यद्ासे दी गूढ तत्त्वकी खोज शुरू होती है| जिस श्रकार आंख संपूर्ण पदार्थोकों देखती है परंतु भांखमें पडे कणको देख नहीं 
सकता, इस! प्रकार मनुष्य खब जगत्‌ का विजय करता है,परंतु अपने अेदरका निरीक्षण करना उसकी कठौन द्ोता है। यद्दी गुप्त 
विद्याका क्षेत्र दै। इसलिए इसकी कह ढूंढना है, यह देखना चाहिये । इस सूक्तमें इस- विषयका स्पष्टीकरण करनेवाले शब्द ये हैं- 

गुहा । 
यत्‌ परम गुदा ॥ १ ॥ यत््‌ धाम परम गुदा ॥ २ ४ 

. ., &, रिम घाम् सुद्ाम ६।! इसलिए इसझो गुफा में ही हंढना उचित दे । इसी हेतुस बहुतसे छोग परेतोंकी गुफाओंमिं 
जाते हैं, आर वहां एकान्त सेवन फरते हैं । योग्य गुरुके पा रहकर पर्वत पंदरामें एक्रान्स सेवन करने और अनुष्ठान करनेसे 


नल 
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इस शुब्य वियाका अनुभव लेनेके विषय बडा लाभ निःसंदेद दोता है; परंतु यह एक,याहा साधन है। सची गुफा हृदय की 
शुहंं ही है | हृदय की गुफा सब जानते ही दें। इसी में इस गुह्मतत्वकी खोज करनी चाहिए । 

सब प्राणी तथा सब मनुष्य बाहर देखते हैं, इस बहिहंष्टिले गुह्मतरवकी खोज नहीं हों सकती । इस कार्य के लिए दृष्टि 
अतमुख होनी चाहिए, अपनी इंद्िय शक्तियों का प्रवाह मदर की और थर्थात्‌ उल्ठा शुरू दोना चाहिए | तसी इस गुह्य तत्त्व 
की खोज दो सकती है | अपने हृदयमें हां उस गुह्य आत्ाकी देखना चाहिए । अर्थात्‌ इसकी प्राप्तिक लिए बाह्य दिद्याओंमें 
अमण करनेकी आवश्यकता नहीं है, अंतमुंख होकर अपनी हृदयकी गुफामें देखना चाहिए । 


चार भार 
यंह अमृतका घाम दृदयमे है। यदि इस अस्त के चार साग मान लिए जांय, तो तीन भाग अंदर गुप्त है और केवल 
एक भोग ही बाहर व्यक्त है । जो बाहर दिखता है, जो स्थूल दृष्टिसे अनुभव आना हैं वह अत्यंत अत्प है, परंतु जो अंदर 
गुप्त है, वह बहुत विस्तृत दी है। अपने शरीर में भी देखिये आत्मा-बुद्धि, मन, प्राण ये हमारी अतःशक्तियां अद्वय हैं. और 
स्थूल झरीर वह दृश्य है। यदि शक्तिकी तुलना की जाय ते स्थूलशरीर की शक्ति की भपेक्षा भांतरिकऋ शक्तियां बहुत ही प्रभाव- 
शाली हैं । भर्यात्‌ स्थूल और व्यक्त की शाक्तिकी अपेक्षा सूक्ष्म और भव्यक्त की शाक्ते बहुतद्दी बद्ी ह्टे । यही यहां निम्नलिखित 
द्ाब्दोढ्ारा व्यक्त हुआ है- 
ह॒ श्रीणि पदानि निहिता गुद्दास्य यस्तानि वेद से पितुण्पिताउसत्‌ || २७ ॥ 
४ इसके तीन पाद गुदामें गुप्त हैं, जो उनका जानता है वह समर्थसे भी समर्थ होता है। ” अर्थात्‌ स्थूलशरीरकी 
शक्तिकी स्वाधीनता द्वोनेकी अपेक्षा आंतरिक  शारक्तियोंपर प्रभुत्व प्राप्त होनेसे अधिक साम्रथ्यँ प्रांप होता हैं। इसी विषयमे ये 
मंत्र देखिये-- 
.पादीउस्प विश्वा झुतानि त्रिपादस्थामृर्त दिवि ॥ ३ ॥ 


त्रिपादूध्य॑ सदेस्पुरुषः पादो<स्पेद्दाउभवच्युन॥ ॥ ४ ॥ ऋ० १०९ ०वा, य, ३१ 
जिमिः पद्चिर्यासरोहरपादोस्येहाउसवस्पुनः ॥ क्षयर्व १९। ६ 
त्रिपाइसक पुरुरूषं वितध्ठे तेन जीवन्वि प्रदिशश्वतत्धः 0 लथवे० ९१०१९ 


“४ उसके एक पादसे सब भूत बने हैं ओर तीन पाद अमृत युलोक में है ॥ तीन पाद पुरुष का ऊपर उदय हुआ है, 
ओर एक पाद पुरुष यहाँ वारंवार प्रकट होता है ॥ तीन पावोंसें स्वगंपर चढा है और एक पाद यहां पुनः पुनः होता है ॥ दीन 
पाद अह्म बहुत रूप घारण करके ठद्रा है, जिससे चारों दिशाएं जीवित रहती हैं। ” 

इन सब मंत्रोका तास्पय वही है, जो इस सूक्त के ऊपर दिए हुए सागमें बताया है। उस अमृतकी अल्पत्नी शक्ति स्थूल में 
प्रकट होती है, शेष अनंत शक्ति अप्रकट स्थितिमें गुप्त रहती है और उस गुप्त शत्तिसे हीं हस व्यक्त में कार्य होता रहता है। 
पाठक मनकी शक्ति की शरीरकी शारक्तके साथ तुलना करेंगे, तो उक्त बातका पता उनका लग जायगा । मनकी शक्ति- 
बहुत दे उसका येडासा भाग शरौरमें गया है और यहां कार्य कर रहा है। यह स्थूलमें काय करनेवाला अशरूप मन पार॑वार 
मूल गुप्तमनकी शॉक्तिसे प्रभावित होता है, नवजीवन प्राप्त करता है और वारंवार शरीरमे जाकर कार्य करता है। यही बात 
आधिक रुध्यतासे अमृततस्के साथ संगत द्वोती है। उसका केवल एक अंश प्रकट है, शेष अनंत शक्ति गुप्त है, इसके साथ 
अपना संबंध जोडना गूढविद्ाका साध्य है 


एक्क रूप। 
जगतमें विविधता है और इस आत्मतत्त्वमें एकरूपता है | जगवूर्भ गति है इसमें शांति है, जगवमे मिन्नता है इसमें एकता 


है; इस प्रकार जगत॒का औौर आश्माक्ा वणन किया जाता.है, सब छोग इस वर्णन के साथ परिचित हैं, इस सूक्तमें 
भी देखिए-- 


(१४ ) अथर्ववेदका झुबोंघ भाष्य । ' [ काँ० २, 


घेनस्वत्पश्यरपरमं गुद्दा ययन्न विरवे भवत्येकदपस्‌ 
इृदे एश्निरदुद्वस्जायसानाः स्वार्निदों मभ्यनूषत न्राः ॥ १ ॥ 


8 ज्ञानी भक्त ही उपको देखता है, जो हृदयकी गुद्दाम हैं और जिसमें सम्पूर्ण विश्व अपनी विविधताका छोडकर- एकरूप 
ही जाता है। इसकी शक्तिकों प्रकृति खींचती है और जन्म लेनेवाले पदाथ पेदा करती हैं। इसलिये आव्मजशञानी घतपालन क्रने- 
वाले भक्त उच्त आत्माका दी ग्रण गान करते हैं। ”? 

पाठक अपने अंदर इसका अनुभव देख छें, जाग्रतीमं जगवकी विविधता का अनुभव आता है, स्वप्नमें भी कात्पानिक 
सृष्टिमं विविधताका अनुभव आता है, परंतु दृतीय अपस्था गाढ निद्रा--छषुतते में मिज्ञताका भनुभव नहीं आता और केवल 
एकतत्वका अनु भव व्यक्त करना असंभव है, हसलिए उस समय किसी प्रकारका मान नहीं द्ोता । सुपुप्ति, समाधि भर मुक्तिर्मे 
४ ब्रह्म रुपता ! "होती है, तम--रज--रुत्प-गुणोंकी मिन्नता छोड दी जाय तो उक्त तीनों स्थानोमें ब्रद्मह्पता, आत्म- 
रूपता अथवा साधारण भाषामें ईशरूपता द्वोती है और इस जवस्यांम सिन्नत्वका अनुभव मिट जाता है, इसलिए इस अवस्थाकों 
४6 एक--त्व ” कहते हैं। इसी उदेशसे हृस मंत्र कहा है कि-- 

यत्र विश्व एकरूप सदति ॥ १ ॥ 


४ जहां संपूर्ण विश्व एकरूप होता है। ”” भर्थाव जिसमें जगत्‌ की पिविधता कनुभवर्म नहीं आती, परंतु उस सब विवि-* 
धता की एक्ताका रूप सा आजाता है | वृक्ष के जड, शाखा, पछब आदि भिष्न रूपताफा अनुभव है, परंतु गुठली में इन सि्तता 
छी एक रूपता दिखाई देती है । इसी प्रकार इस जगद्रपी वक्षद्ती विषिधता सूल उत्पातिकारण में जाकर देखनेसें एकरूपता में 
दिखाई देगी । इसी झुख्य आदि कारणसे विविध शक्तियां प्रकृति अपने झंदर घारण फरके उत्पत्ति वाले पदार्थ निर्माण करती हूं। 
एस रीतिशे न उत्पण्त दानेबाले एक तब्वसे उत्पन्न होनेवाले अनेक ततरव बनेत हैं। इनका दी नाम उक्त मैतन्र्मे * जायमाना 


कहा है। इनमें मनुष्यभी सोमिलित हैं और अन्य प्राणी तथा अप्राणी भी हैं। इनमें मनुष्यदी ( बाः ) ब्रतपालनादि सुनियप्तोंसे 


अपनी उन्नति करके आदि मुऊको जानता ओर अनुभव करके ( स्वाेंदः ) प्रकाश प्राप्त करके प्रतिदिन अनुष्ठान करता 
हुआ समय बनता जाता है । 


अज्ुभव का स्वरुप । 


आताज्ञानी मनुष्य को अस्त घामका अचुसव किस प्रकार होता है, उसके अनुभव का स्वरूप अब देखना चाहिये-भात्म- 
ज्ञानी मनुष्य अम्तथाम को अपनी हृदयक्ी गुह्ामें अनुभव करता है, अनंत शाक्तियां पह्ां दी इक्ठ्ठो हुई हैं, यह उसका अनुभव 
हैं ।! ( मंत्र २ देखो ) 
और वह अनुभव छरता है कि-  वर्दा परमा्मा हम सबका पिता, उत्पादक, और भाई है, वद्दी सर्वेक्ष है ।! ( मंत्र ३ ) 
इतनाही नहीं परंतु “वही इमारी माता भौर वही हमारा सब्बा मित्र है” यह भी उध्छा अनुभव है। यहां ऋगेद और अथवे 
मेत्रोंढी तुलना द्ीजिये- 
स्‌ नः पिता जानेता स उत बन्धुर्धामानि वेद भ्रुवनानि विश्वा ॥ 


यो देचानां नामथ एक एव त॑ से प्रश्न॑ भवना यन्ति सर्वा ॥ अथव, २।१३ 
यो नः पिया जानिता यो विधाता घामाति वेद भुवनानि विश्वा ॥ 

यो देवानां तामधु पुक एवं ते से प्रश्न भुवना चन्लन्या ॥ ऋतबेद १०८२३ 
स नो बन्धुजाबिता स विधाता घामानि चेद भुवचानि विश्वा ॥ .. वा. यज्ञ ३२१० 


इनमें कुछ पाठमेद है, परंतु सबका तात्पय ऊपर बताया ही है। यद्दी ज्ञानी भक्त का अनुमव है। और एक अनुभव यजुरवैंदफे 
मंत्रमें दिया है वहां भी यह देखिये--- 


कण 


- बह एकह्दी है। * - ८ १५) 


जगत का ताना और बाना। 
चेनस्टस्पश्यर्प्रम गुहा सयन्न विश सवत्येकबीडम। 
तस्मि्रिदं से च विचेति सर्वश्ख्न शोतः प्रोतश्व विभूः पञ्ासु ॥ वा, यजु, ३२० 
“ज्ञानी भक्त उस परमात्माकी जानता है जो हृदय की गुद्दामें है ओर जिसमें संपूर्ण विश्व एक, घोसले में रहनेके समान रहता 
है, तथा जिसमें यह सब विश्व एक समय ( से एति ) मिल जाता है या छीन द्वोता है और दूसरी समय (वि एति ) अलग 
होता है। ( से विभू! ) बह सर्वन्न व्यापक तथा वैभव युक्त हैं ओर ( प्रजासु ओतः प्रोतः ) प्रजाओं में दावा और बाना किये 
हुए धा्मों के समान फैला हैं |”! 
. धोती में जैंसे ताने और चानेक धागे होते हैं, उस प्रकार परमास्मा इस जगत्‌ में फैला है, यह उस शञानीका अनुभव है। 
चालक पर आपत्ति आती है उस समय चद्द बालक अपने माता पिता, बड़ भाई, चचा, दादा, नाना आदिकें पास श्रद्दायताय 
जाता है। वही घालक बडा होनेपर णार्पात्त आगई तो अपने सम मिन्रके पास जाता है और उससे सहायता लेता है। इसी प्रकार 
सम्य श्रस॑ंयों में गुछ, राजा, आदिकों की सद्दायता लेता है । ये सब सबंध परमाध्माम ज्ञानी अनुभव करता है अर्थात्‌ ज्ञानी भक्तके 
लिये परतात्मादी सम्राट, राजा, सरदार, शासक, शिक्षक, गुरु, माता, पिता, मित्र, भाई आदि रूप हो जाता है | 


एकके अनेक नाम 
एक ही मनुष्यके उसका पुत्र पिता कहता है, की पति कहती है, उसका भाई उसके वंधु कहता है, ्प् प्रकार विविध संब्धी 
उस एकही पुरुषकोी विविध संधंधोके अनुभव हैनेके कारण विविध नामासे पुकारते हैं । इस रीतिसे एक मनुष्यका विधिंध नाम 
मिलने पर भी उसके एकत्वर्म फोई भेद नहीं आता है । 
इसी ढंगसे परमात्मा एक होनेपर सी उसके छत गुणोंके कारण जौर उसके दी अनंत गुण सृष्टीके छत पदार्थमें आनेके 


कारण उसको घर्नत नाम दिये जाते हैं। जैसा आमिमें उष्णता गुण है वह पंरमास्मा से प्राप्त हुआ है, इसलिये अप्िकरा अमर नाम 
पास्तविक गुणदी सत्ताकी दष्टिसे परमात्माका ही नाम है, क्योंकि वह अप्लिकाही अग्नि है| इसी प्रकार अन्यान्य देवोंके नामेंकि 
विधयमे जानना योग्य है । 

शरीरमें भी देखिये-आंख नाछ कान आदि इंद्रियां स्वय॑ अपने अपने कर्म नहीं कर सकतीं, परंतु आत्माकी शक्तिक्नो 
अपने अंदर लेकर ही अपने कम करनेमें समय होती हैं | इसलिये सब इंद्रियोंके नाम आत्मामें साथे होते हैं, अतः जप्मांक्ों 
आख़का जांख,कानका काव कद्दते हैं। इसी प्रकार परमात्मा सूर्वका सूरे, विद्युतका विद्युत है। देवोंके नाम धारण करनेवाला 
परमात्मा है ऐसा जे तृतीय मंत्नम करा है, वह इस प्रकार संद्य है। 

चह एकही है। 

परमात्मा एक ही है, यद बात हस तृतीय मंत्रण 'एक एव! ( यह एक दी है ) इन शब्दों द्वारा जोरस कही है | छ्लिसी- 
को परमात्माके अस्तिस्वके विषयमें यरत्किचित्‌ भी शंका न हो, इसलिये “ एवं ? पदकी योजवा यहां को है। भक्त को भी ईश्वरके 
एकस्वका अनुभव द्वोता हे, क्योंकि ' विभक्तोंमें अविभक्त * आदि अनुभव उम्चको होता है, इत्यादि विषय इससे पूर्व बताया ही है।। 

शानी भक्तका विशेष अनुभव यह है कि, वह परमात्मा “से-प्रश्न” हे अथीत्‌ प्रश्न पूछने योग्य णोर उससे उत्तर लेने 
योग हैं । सक्िस जब भक्त उसे प्रश्न पूछता है, तव वह उसका उत्तर साक्षाश्कार से देता है। कठिन प्रसंगोंमें उसकी सद्दायता 
की यांचना की, ओर एकान्त में अनन्य शरण दृत्ति से उसकी प्रार्थना की, तो वह प्रार्थना निःसेदेह सुनता है, ओर भक्तकें कष्ट 
दूर करता है। अन्य मिन्न सद्दायता्थ समयपर सकेंगे या नहीं इसका नियम नहीं, परंतु यह परमाध्मा ऐसा मित्र है, 
कि वह अनन्य सावसे दारण जानेपर सदा सहायतार्थ सिद्ध रहता है ओर कभी ऐसा नहीं होता कि, वह शरणगत की सहायता 
न करें । इसलिये छट्दायतार्थ यदि क्िसीसे पुछना हो, तो अन्य मित्रोंक्री प्रार्थना करवेडी अपेक्षा इसकी दही प्राथना करना यौग्य है; 
क्योंकि हर समय यह सुननेके लिये तैयार है और इसका उदार दयामय इस्त सदा हम सपपर है| 


( १६ ) मथवेवेद्का सुंबोध भाष्य। -* - [ काँ० २ 


यह संयका € धास्युः ) धारण पोषण करनेबाला है और ( भुवने-स्थाः) संपूर्ण स्थिरवर जगवमें ठद्रा है भर्थाव्‌ हरएच 
पदा्में व्याप्त है ! कोई रुथान उधते खाली नहीं है । वक्तामें जैसा वक्‍तृत्व है, उप प्रकार जगतमें यद् है, सचमुच यद्द अमरि दी 
है। (मंत्र ४ ) इसी प्रकार पाठक कह सकते हैं कि, यह सूर्य है और यही विद्युत्‌ है, क्येंकि पदाथे म्रात्रकी सत्ता ही यह है; 
फिर अभि वायु रवि यह है यह कहनेकी आवश्यकता ही क्या है £ परन्तु यहां सबकी सुबोधताके छिये ऐशा कहा है। मनुष्यका 
शब्द भात्मशक्तित उत्पन्न होता है उसी प्रकार सूथ भी परमात्माकी शच्ित्र दी प्रकाशता है । 


छः रे 
दंबाका अमृतफ्ान । 
इस सूक्तके पाँचवें मंत्रमें कद्दा है, कि उस परमाध्मामें देव अमृतपान करते हैं--- 
यन्न देवा जमतमानशानाः समाने योनावध्यैरयन्त ॥ ७५॥ 


“उस परमास्मार्म देवे अमृतपान करते हुए समान भर्थात्‌ एकहदी आशभ्रयमें पहुंचते है ।” 

अर्थात्‌ व दे8 उसमें समान भधिकोर से, सम्रान रूपते भथवा भपनी विभिन्नताकी छोषकर एक रूप बतकर उससें छीन 
होते हैं और वहां का अनुपम्रेय भम्रत पीते हैं । ः 

मुक्ति, समाधि और सुषुप्ति में यदद बात अनुभवमें आती है मु्ति और समाधि तो दरएक के अनुभवमें नहीं है,परंतु सुघुप्त 
हरएक के अनुभवर्मे हैं। इस अधस्थामें सब जीव प्रह्म्प होते हैं। इस समय मानवी दारीरमें रहनेवाले देव- अर्थात्‌ सब 
इंन्द्रियां-अपना सेंद्भाव छोडकर एक आदि कारणमें कौन द्वोती हैं ओर वहां आत्मामें गोता लगाकर अमृतानुभव करतो हैं | 
इस असृतपानसे उनकी सब थकावट दूर होती है भौर जब सषुष्ति से दृटकर ये इंद्रियां जाम्नतावस्थामें पुनः लौट भाती हैं, तब 
पुनः तेजस्वी बनती हैं | यदि चार आठ दिन सुषुष्ति न मिली, तो मनुष्य-शरार निवासी एक भी देव अपना काय करनेके लिये 
योग्य नहीं रहेगा । बीमारी में भी जबतक सुषुप्ति प्रतिदिन आती रहती है, तबतक बामार की अवस्था चिंताजनक समझी नई 
जाती | परंतु यदि चार पांच दिन निद्रा बंद हुई तो वेयसी कहते हैं कि, यद्द रोगी आाखाध्य हुआ है! इतना महत्त्व तमोगरुणमय 
सुषुप्ति अवस्थामें प्राप्त होनेवाली ब्रह्मह्पताका और उसमें प्राप्त होनेवाले अमृतपानका है। इससे पाठक अनुमान कर सकते 
हं कि समाधि और मुक्ति में मिलनेवाले अमृतपानसे कितना लाभ और -कितना आनंद होता दोंगा। 

यजुवेंदमें यही मंत्र थोड़े पाठ भेदसे आगया है वह भी यहां देखने योग्य हैं- 

यत्र देवा लग्इ॒तसानशानास्दृतीये घामन्नध्येरयन्त ॥ वा, यज्ञ, ६२१०७ 

“वहां देव भम्गत का भोग करते हुए तीछरे धाम में पहुंचते हैं। ! पूर्वोक्त मंत्र में जहां समाने योनी! शब्द हैं वहां इस 
मंत्रमें “तृतीय घामन”” शब्द हैं। समान योनी का ही अर्थ तुर्ताय घाम है। चामग्रत्‌, खप्, सुषुप्ति यदि ये तीन अवस्थाएं मान 
लीं जांय,ते तीसरी अवस्था सूषुष्ति ही जाती दे जिसमें सब देव अपना भेद साव छोडकर एक रूप होकर ज्रद्महप बनकर अस्त- 
पान करते हैं । स्थूछ, सूक्ष्म, कारण ये प्रकृतिके रूप यहां लिये, जांय, तो सब इन्द्र चन्द्र सूर्यादि देव अपनी भिन्नत। त्यागकर उस 
प्रह्ममें लीन होकर अस्त रूप होते हैं। ज्ञानो मक्त महात्मा साधुसत ये राग अपने समान भावसे मुक्त भवस्थामें लीन होते हुए अम्त 
भोगफे मद्दानदको प्राप्त द्वोते हैं। इस प्रकार दरए्क स्थानमें इसका अथे देखना चाहिये | [पाठक इस सुक्तका सनन काँ० ३। सु० 
१३ और २० इन दो सूक्तोंक साथ करें ] 

यद्वां इस प्रथम सूक्तका विचार समाप्त द्वोता है। यदि पाठक इस सूक्तके एक एक मंत्नका तथा मंत्रके एक एक'भागका विचार 
करेंगे, आर उसपर अधिक मनन करेंगे, तो उनके मंनमें गूढविद्याकी बातें स्वयं स्फुरित होंगी | इस सूक्तमें शब्द चुन चुनके रखे 
हैं,भर हरएक शब्द विशेष भाव बता रह्दा है। विशेष विचार करनेकी सुगमता के लिये ऋग्वेद ओर यजुवेंद के पाठ भी यहां दिये 


हैं इससे पाठक इसको अधिक मनन कर सकते हैं । वेदकी यह विशेष विया है, इप्तलियि पाठक इस सूक्तक मननसे जितना अधिक 
लाभ उठाचेंगे उतना अधिक अच्छा है। " 


+++०ेऋ०० है ३५077 


सूछ ३२ से० १-३] ु (१७ ) 


एक पुजनीय ईश्वर । 


(२) 


[ ऋषि:-मातृनामा । देवता-गंधवोप्सरसः ] 


दिव्यो गंन्धवों भुवनस्य॒ यस्पतिरेफ एव नंभस्पो[ विक्षवीब्य! । 


, त॑ँ सवा यौमि ब्रह्णा दिव्य देव नर्मस्ते अस्तु दिवि ते सघस्थप््‌ ॥१॥ 
दिवि स्पृष्टो यंजतः सयेत्वग॒वयाता हरसो देव्यस्य 
मडाहन्धर्वों भव॑नस्य यस्पतिरिक एवं न॑म॒स्थ॥ः संशेवाः ॥२॥ 
अनवद्यासिः ससु जग्म आभिरप्स्रास्व॒पिं गन्धुन असीत | 
समुद्र अंसां सदन मे आहुय्त। स॒च्च आ चु परा च॒ यच्ति ॥ ३ ॥ 





झर्य-- ( य! दिव्य: गन्धवेः ) जो दिव्य एथिब्यादिका घारक देद ( झुवनस्य एक पुव पति; ) झुचनोंका एक 
ही स्वामी ( विक्षु नमत्यः इंड्यः च) जगतमें यही पुक नप्तस्कार करने भोर स्तुति करने योग्य है । हैं ( दिव्य देंढ ) 
दिस्यप लदूभुत ईइवर ! (तं त्वा ) उस तुझसे ( ब्रह्मणा यौमि ) उपासनाद्वारा मिलता हूँ । (ते नमः छणस्तु » तेरे 
किए नमस्कार द्वो । ( ते सघ-स्थं [दिवि ) तेरा स्थान घुलोकसें दे॥ १ ॥ 

( भुवनस्य एक पुव पदिः ) झुबनोंका एकही स्वाप्ती यह (गन्धर्वः ) भूमि लादियोंका,] घारण कर्ता ( नमस्यः 
सुशेवाः ) नमन करने लोर सेवा करने योग्य है, वहदी ( मृडात्‌ 9 सबको आनंद देंवे । यही दिव्य देव (दिवि स्पृष्ठ-) 
युक्तोकर्मे प्राप्त होता है, ( यज़त: ) पूज्य हे जोर ( सूर्य-त्वक्‌ ) सूये द्वी जिसकी त्वचा है भर्थाव सूर्यके अंदर भी 
व्यापनेवाला, ठया ( दैव्यस्य दरसः ) देवी झापत्तिको ( णवयाता ) दूर करनेवाछा है | हसीकिए सबको घह पूज-- 
नीय है ॥ ९ ॥ 





भावाथ--धृथ्वी सूर्य चन्द्र नक्षत्र आदि संपूण जगव का घारण करनेवाला और संपूर्ण'जगद्‌ का एकह्दी द्वितीय स्वामी, 
परमेश्वर दी है ओर वह्ढी सब लोगोंकी पूजा ओर उपासना करने योग्य हैं । स्तुति प्राथेता उपासनाले अर्थात्‌ भाफिय्व उसकी 
प्राप्ति होती है। यद्द इश्वर अपने स्वगंघाममें है, उसकी सब लोग नमस्कार करें | १ ॥ 


* संपूर्ण जगतू का एक स्वामी क्षोर सब जगतू का घारण ओर पोषण करती परमेश्वर ही शव लोगोंकों नमस्कार 
करने और उपासना करने योग्य है, उच्ची की भक्ति और सेवा रुबफी करना चाहिए, क्‍योंकि वही सबको सच्चा 
आनंद देनेवाला है। यहा दिव्य अद्भुत देव स्वगधाममें प्राप्त होता है । सबसे अत्यत-पूजनीय ऐसा यही एक देव 
है ००. 6० च्ये री] रे 
हैं, यह सबमे रहता है, यहाँ तक कि यह सूयके अद्र भी है, जब इसको प्राप्ति होती है तव सच सांघोरण भर भताधारण 
आपत्तियां हद जाती हैं ॥ २॥ 
| है ( भ. सु, सा. का २ ) 


मदान गंधवे । (१९ ) 


गंधर्वफ्नीस्यः अप्सराध्यः ॥ [ संत्र ५ ] 
गंधवंकी पत्नी ही भप्यराएं हैं। गंध एक है परंतु उप्द्यो अप्यराएं अनेक दे । ( अपू +घरस्‌ ) अर्थात्‌ ( अप्‌ ) जलके 
आश्रयसते ( सरस्‌ ) चलनेवाली, यद नाम जलाश्रित प्राणका वाचक है। * आपोवयः प्राण? +-जलमव अथवा जलक 
आश्रयप्ने प्राण रहता है, यह उपनिषदाका कथन दे ओर वही बात इस झाब्दम्म है, इसलिए “ अप्सरा: ! शब्द प्राण शाक्तियोफा 
वाचक वेदम है, श्वास और उच्छवास अर्थात्‌ प्राण आयुष्यरूपी वल्न>े ताने और बानक्े थागे घुन रहें है ऐसा भी वेदमें अन्यत्र 


वर्णन है-- 28020 | 
यमेन ततं परायें वयन्‍्तो5प्सरस उप खेदुवसिष्ठा: । 


! ऋचगेद ७३३॥९ | 

८ ( अप्यरस+ वस्िष्ठा: ) जलाश्ित प्राण ( यमन ततं ) बमने फैछाई हुई ( परिधि ) तानेकी मयादा तक ( वदन्‍्त३ ) 
आधुष्यह्षपी कपड। बुनते ६ । 
के “यम '#ज्ायुब्यका ताना फेलानेवाला जुलादा 
४ ताना ? > जायुष्यकी क्षवधि, आयुष्यमयाँदा। 

४ प्राण १ «८ कपडा बुननेवाले जुलादे । 
6 कृपढा ? >|भादयुष्य । 

4 मनुष्य का आायुष्य एक कपडा हैं जे। मनुष्य देंढरूपी खुड्डीपर बुना जाता है, यहां बुननेवाले प्राण हैं | यहां * अप्स- 
रसू ? शब्द और “ वसिष्ठ 'ये दो शब्द प्राणवाचक्त आये हैं। ( अप्सरस्‌ ) जलाश्रयसे रहनेवाले ( वातेष्ठ ) निवासके दहु 
प्राण हैं । * 
इससे भी कनमान दो सकता हैं, कि जलतरवक़े आधार से रहनेवाला प्राण जो कि आत्माकी धमपत्नी रूप दे ऐसा यह्दा 
क्द्टा है, वह ब्राणशक्ति, जीवन को कला ही निःचर्देंद्र है । गंधव यदि आत्मा है तो उसकी घ्पत्नी अप्सरा निःसेशव प्राणशकति 
अथवा ज़ावन शाकि ही दे। आत्मा और शक्ति ये दो शब्द यदह्ाके * गंघवे और अप्सरा। * के चाचक उत्तम रीतिस माने जा 
सकते हें । शरीर में छोठ प्राण भौर जगव में विश्वव्यापक आग है, इस कारण गंधवका अयथ आत्मा परमात्मा माननेपर दोनों 
स्थानोंमें अर्थ यंगति हो सकती है । 

महान भंधर्व । 

इस सुफ़में पहले दो मंत्र बड़े मढ़ान्‌ गंध भ प्रेमपूर्ण वर्णन कर रे हें, यह वर्णन देखने से निश्चय होता है कि, वहा 
गंधव शब्द परमात्माका वाचक है । देखिये-- 

१ म्ुवनस्य एपुछ एवं प'त;--मुवर्नोक्रा एकढ़ी स्व'मी | इसके सछकाय ओर कई भा जगत्‌ का पति नहीं है। यही पर- 
मेश्वर सबका एक प्रश्न हैं । ( म० १,३ ) 

२ एक एवं नमस्यः- यही एक आहु्ताय परमात्मा सब को नमस्कार करने योग्य हैं। इसके स्थानपर किसी भी धन्य 
की उपासना नहीं करनी चाहिय | ( म॑० १,२ ) 

३ दिध्यः गंधरेः--यही अद॒भुत है, दिव्य पदा्य है, यद्दां मनकी गति कुंडित हो जाती है, और यही ( गो ) भूमि से 
लेकर संपूणे जगत्‌ का सच्चा । घर्वः ) घारक पोषरू है । ( में० 3 ) 
; ४ विक्षु इध्यः-सव जगत में यही श्रशेसाझे योग्य है । 

५ दिवि ते सघस्थं--स्वगघाम में, गुह्यघाममे, अथवा तृतोय घाम्रमें उसका स्थान है ( में, २ )। [ इस विषयों प्रथम 
सूक्षके मंत्र १.२ देखें, जिसमें इसके गुद्दामें [निवास द्वेनिका वणन है। | 

६ दिवि स्पृष्टः--इसका स्पशे आर्थात्‌ इसको प्राप्ति पूर्वोक्त तृतीय गुद्य स्थानमें दी द्वाती हैं। यह भी पूर्वॉक्त शब्देंझा दी 
स्पष्टीकरण है| ( मं० ३२ ) 

क्ष 
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अपने अद्रकी जीवन शाक्ति । (२१) 


है । मननके परचात्‌ की यह स्वाभाविक ही अवस्था दे । 

३ “ दरन ?” मननसे ही उसकी सावेत्रिक सत्ता का भी अनुभव द्वोता है। स्थिर चरमें एक रख व्यापक द्वेनिका 
साक्षात्कार ोनेकी यह तीसरी उच्च भवस्था दे! जग्रतृद्ले अंदर प्रभुका द्वी सर्वत्र चाक्षात्कार इस अवस्था 
में होता है । 

ये तीनों मानसिक क्रियाएं हैं । इसके पश्चात्‌ यह भक्त अपने आपको परमात्माके परम यज्ञमें सम्रपंण करता है, वह सेवा- 
वस्या है । 

४ “ सेवन ? यह इस अवस्थामें उसका सेवक बनता है। सेवन और भजन! ये दोनों शब्द धमान अभथके ही हैं- सेवन 

ओर भजन एकद्दी अर्थ बताते हैं। प्रभुके कार्यके लिये अपने आपको समर्पित करना, -यद्दी भक्ति या सेवा है। 

“दीनों का उद्धार ! करना, साधुओंका परित्राण करना, सज्ननेंकी रक्षा करना, दुर्गनोंकों दूर करना, ये द्वी परमात्मा के 


कक ४ कप 


कर्म हैं। इन कर्मा को परमात्मापण बुद्धिसे करनेका नाम हीं उसकी भक्ति या सेवा है। 


नामस्मरण । 


नामस्मरण का भी यही तालये है, जैसा “ हरि !? ( दुःखोंछा दरण करनेद्वारा ) देव है, इसलिए में भी दुःखितोंका दुःख 
यथाशक्ति हरण करूंगा और दूसरों को सुख देने के कमे से ईश्वर की सेवा करूंगा | ' राम ? ( आनंद देनेवाला ) ईश्वर हैं इसलिये 
में भी दीन दुःखी मनुष्यों या प्राणियोंकी पीडा दूर करनेके यत्न द्वारा परमात्माकी साकि या सेवा कहूंगा । ' जामस्मरण ” का यही 
उद्देश्य है । यद्यवि आजकल केवल नामका स्मरणदही रद्दा है और उससे आप्त द्वोनेवाले कर्तव्य का पालन नहीं होता है, तथापि 
वस्तुत; इससे महान्‌ कर्तव्य सूचित होते हैं, यह पाठक विचारसे जानें और परमेश्वरके इतने नाम कहदनेका मुख्य उद्देय समझ ने । 
भ्नेक ग्रंथ पढने से जो कर्तव्य नहीं समझता, वह एक नाम के मननसे समझमें आता है, इसोडिये वेदादि ग्रेथेर्मि परमात्माके अनेक 
नाम दिये होते हैं और वे सब बडे मार्गद्रीक हैं, परंतु देखनेवाछा और कम करनेवाला भक्त ब्वाहिये । 

अस्तु | ईश्वर उपासना के ये चार भाग हैं, इसका अधिक विचार पाठक करें और इस मार्गसे चलें। यही ब्रीधा, सरल 
और झतिसुगम मार्ग है। 


आहक्ष उपासना का फल । 


पूर्वीक्त अकार मानस उपासना करनेसे जो फल प्राप्त द्वीता है, उसका वर्णन भी इन मंत्रोमें पठऊ देख सकते हें- 

$ ते तवा योमि-परमेश्व रके साथ मिलना, तब्रह्मह़प अवस्था प्राप्त करना। ( में० १ ) 

२ देब्यस्य दरल: क्षवयाता-परमात्मा सब मद्दापीडाओंकों दूर करनेवाला है, इसलिये सब्र पीढा उसकी अप ये दूर हों 

जाती है ।( मं, २) 

३ मृदातू-वह आनंद देता हँ । ( में. २ ) 

इत शब्दोंके मननधे पाठकीकी पता लूग जायगा कि, उपासना का फ़ल परमार्नद प्राप्ति ही है । वह प्रभु सस्चिदानंद खरूप 
होनेसे उसके साथ प्रिल जानेसे वही आनेद उपासकर्में आ जाता है और जितनी उषाधनाकी दृढता और पूणता द्वोंगी, उतना वह 
भानंद्‌ इृढ और पूण होता है। यह फ़ल श्राप्त करनेकाही पूर्वोक्त वैदिक मांगे दे । 

यहां पहिले दो मंत्रोद्ना विचार हुआ । इसके पश्चात्‌ के तीन मंत्रोझा वर्णन ठोक प्रकार समझमें आनेके लिये उत्त वर्णनके। 
प्रथम अपने शरीरमें अनुभव करना चाहिये और पश्चात्‌ वद्दी भाव विशाल जगतमें देखना चादिये- 


आर की ९) (9 न । 
अपने अदरक! जीवन शक्क्त | 
इससे ५ बताया गया है कि, जलतत्त्तके आश्रयस कार्य करनेबाली प्राणशाक्ति या जीवनशाकि दी * 
सदमे कद्दी है, देखिये 'इसका वणन- 


अप्सरा; ” शब्दसे इस 


(१२ ) अथर्ववेदके छुबोघ भाध्य | ( कांड ६ 


4 झुम्दा।-पुआारनेवाली, छुछानिवाली, भरणा देनेवाली | प्राणशांके अथवा जीवनशाक्ते प्राणियोंक्ों प्रोरेत करती है, इस 
अर्धक्षा वाचक यह नाम हैं। हे 

३ तमिषी-चय३--( तामेषी ) स्लानी अथवा थकावटको ( चय३) दूर करनेवाली, थकावट को दृटानेवाली प्राणशक्ति हू 
जो उत्साह प्राणीमात्र में है वह प्राणशाक्ति का ही हैं, प्राणायाम से भी उत्साह बढने ओर थकावद दूर दोनेका अनुभव दे । 


३ क्षक्ष-झामाः- ( अक्षिन-काम।ः ) भांखोंकी कामना पूणे करनेवाली । पाठक देखें कि जबतक शररमें प्राण रहता है 
तभी तक शरीर आर्खोक्रो तृप्त कर सकता है । मुदों देखऋर किसी मनुष्य के भाख तृप्त नहीं दोते | इससे आखाकी तृष्ति प्राण 
शक्तिसे ढोती दै यद स्पष्ट दे । 

४ सनो-सुद्दः-मनकों भोदित करनेवाली । इसका साव भी उक्त प्रकार द्वी है । 

ये चार शब्द शरीरमें श्राण शक्तियों अयवा जीवन की शक्तियोंके वाचक हैँ । पाठक इच शब्दोंके अरवोका अनुभव अपने 

दर करें। इनको ( मंत्र प्में ) ' गंधवे-पत्नी अप्सराः ! कहा है। गंधव इस शरौरके अदर जीवात्मा हे और उसकी पत्नियें जीवन 
शक्तिया अथवा प्राण शक्तियां हैं, प्राण जलतत््वके आश्रयसे रहता है, इसलिये जलाध्िित द्वोनेके कारण ( अप+सरः ) यह कष 
प्राणमैं अत्यंत सार्थ द्वोता है । इन प्राणशक्तियों को वम्न पंचम मंत्रमें किया है । प्राणझे आाधीन सवे जगत्‌ ह यह देखनेसे प्राण- 
का महत्त्व जाना जाता है । पाठक भी अपने शरीरमें प्राण का महरुव देखें, प्राण रहने तक शरीर की शोभा के होती है और 
प्राण जनेके पश्चात्‌ शरीरकों फैसी अवस्था दो जाती है; इसका म्रनन करनेसे अपने शरीरमें प्राणका मद्त्त्त जाना जा सकता है । 
जो नियम एक शरीरमें है वही सब शरीरों के लिये है। इस प्रकार प्राणकी दिव्य शक्तिका अनुभव करके इस संत्र ५ में उस प्राण- 
को नमन किया है । 


गाण का आण १ 

यहा प्रश्न द्ोता है, कि क्या यह पत्नयें स्वर्तन्न दे या परतंत्न  * पत्नी ? शब्द कहने मान्नसेद्दी वह पतिके आंधीन, पतिके 
ध्राथ रहनेपर शोभा को बढानेवाली, पातिके रद्दित दोनेसे दुःखी, पति द्वी जिसका उपास्य देवत दे, इत्यादि बातें ज्ञात द्वोजाती हैँ । 
वेदके घर्ममें पतिके साथ धर्माचरण करनेवाली सदघर्मचारिणी दी पत्नी होती है। इसलिये गंधव ( आत्मा ) और अप्परा 
( प्राणशाक्ति ) उप्ती नातेसे देखने चादिये । जिम ग्र्चार पतिये शोभा प्राप्त करके पत्नी शदस्थकायय करती है, उसी अ्रकार इस 
छोटे गंधव ( जीवात्मा ) से उसकी अप्यरा ज्री ( प्राणशाक्ति ) बक ग्राप्त करके अपने गृह ( शरीर ) के अंदरके सच 
कामकाज चलाती है। इसलिये जो सॉदरये अथवा शोभा धमपत्नीकी दिखाई देती है वह वास्तवमें पातिसे ही 
प्राप्त हुई दवोती है, इसलिय धमेपत्नीछ्को किया हुआ नमस्कार घर्मपत्नीके लिये नहीं होता हें, परन्तु वह उसके 
पतिके लिये दी द्वोता है, क्योंकि पति विरद्दित विधवा द्लौकों अशुभ समझकर कोई नमस्कार नहीं करते। इसी प्रकार 
यद्दा बताना यह दे कि प्राणशक्ति अथवां जीवनशाक्ति जीवात्माके आश्रयसे कार्य करनेवाली हैं, उसके अभावमें वह छाय नहीं 
कर सकती । इसालिये जो वर्णन, प्रशंसन या महत्त्व प्राणशक्तिका बताया जाता दे वह प्राणका नहीं है, परंतु प्राणके प्राणछा- 
अर्थात्‌ आत्माका- है, यद्द वात भूलना नहीं चाहिये। इसी कारण यहाका प्राणशक्तिझ्षो किया हुआ नमन शात्माक़े ही उद्देइयसे 
8, न कि केचछ प्राणके लिव। 

ऐसा क्‍यों कहा है ! 

इतने लंबे ढेंगसे यद्द वात क्यों कद्दी दे £ यहां वेदुका यह बताना है, कि संपूण स्थूछ विश्वके जो रग, रूप, रस, आकार 
आंद है, वे सब आत्माकी शक्तिके कारण वने है, यदि जगतसे आत्माकी शक्ति हृदाई जप्य+ तो न जगत्‌ रहेगा और न उसकी 
शोभा रहेगी । जिस प्रकार पति रदित स्ली विधवा दोऊर शोभा रहित द्वोजाती है, उची प्रकार आस्मा रहित शरीर झत, मुद्दों 
और तेतेइन दो जाता है, देखने लायक नही रद्दता । इसी प्रकार जगतभी आत्तमासे रदित द्वोनेपर निःसरव होगा । इसलिये जगत 
की ओर देखनेके समय आत्मरृष्टि रखनी चाहिए, न कि स्थूल दृष्टि | जिस प्रकार किसी खुवासिनी ज्नी की ओर देखनेसे उसमें 


जडचेतनका संवि-प्राण। (१३ ) 


एतिकी उत्ता देखनी होती दै,पतिद्दीन ञ्ञा दुर्वासिनी समझी जाती दे; इसी प्रकार आत्मारद्दित शरीर और परमात्मारादित जगत्‌ है | 

गुलाब का फूल,आामका वृक्ष,सूर्यका प्रकाश, इसी प्रकार प्राणियोंका प्राण जादि सब देखते हुए सवैन्न आत्माकी शक्ति अनु- 
भव छरनी चाहिये । वही सबका घारक “ गंधव ?? सर्वत्र उपास्यित हैं और उर्साके अ्रभावथें यह सब प्रभावित द्वो रद्दा है, ऐसा 
भाव मनसें सदा जाग्त रहना चादिये । इस विचार से देखनेसे अप्सराओको किया हुआ नमन गंवर्वक्रे लिये केसा पहुंचता है, यह 
बात स्पष्ट होगी और यद्द गंधव भुवनोंका एक अद्वितीय पतिद्दी है, वही सब के लिये ( नमस्यः ) नमस्कार करने योग्य है,यह जो 
प्रथम और द्वितीय मंत्रमें कद्दा है उस विधान के साथ भी इसकी संयति छग जायग्ी । चड्डी तो पढ़िले दो मंत्रोर्मे यह परमात्मा 
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हूं समस्‍्यः ) नमस्कार करने योग्य है ऐसा कहा है, परंतु आगे चतुय और पंचम मंत्रमें अप्धराओको नमस्कार किया हूँ । यह्द 
विरोध उत्पन्न होगा। यह विरोध पूर्वोंक्त ृष्टिध विचार करनेसे नहीं रहता है- 


विरोधालदकार । 
ताभ्यों वो देवीनंम इृत्कुणोमि ॥ ( में. ७ ) 
तास्यो गंधर्वेपतनी भय। अप्सराभ्य; अकरं नमः ॥ ( मं. ५ ) 
£ उन गंधव पत्नी अप्परा देवियों में नमस्कार करता हूं ।! पढ्िले दो मंत्रोंमे “ एक ही जगत्पालक गंधवे नमरझार कर- 
ने योग्य है? ऐसा कहकर आंतिम दो मेंन्रोंम उसको नमन न करते हुए ” उसकी घर्मपत्नीयोंकों दी नमस्कार किया है? यह विरोधा- 
लंकार है | पद्चिके कपन के बिलकुल विरुद्ध दूसरा कथन है । जो ( नमस्यः ) नमस्कार करने योग्य हैं उसको तो नमन किया दी 
नहीं, परतुं जिनके नमस्कार योग्य होनेके विषयमें किसी स्थानपर नहीं कह, उनके नमस्कार किया है | इस सूकतमें विरोध भी 
समवल है। पहिले दोनों मंत्रोंमें गेधवंके नमस्कार योग्य देने के विषयमें दोवार कद्दा है, इतना दी नद्दीं परंतु- 
एक एुवं नमस्थः । ( मे० १,२ ) 
$ यही एक नमस्कार करने योग्य देव है | ” ऐसा निश्चयायक वाक्यसे कहा दै, जिससे क़िसाकों संदेह नहीं ध्ोगा। 
परंतु आइचय की बात यह है, के जिस समय नमस्कार करनेका सम्रय आगया, उस सप्तय उसी प्रकार दो मंत्रोर्मे ( मं. ४, ८ में ) 


्े 


को नमन नहीं किया । यह साधारण विरोध नहीं है । इसछा द्वेंतु 
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उसकों पात्नियोंकी ही नमरुकार किया है और विशेष कर पा 
देखना चादिए | 
व्यवहारकी बाव। 
जिस समय आएं किसी मिन्रद्यो नमस्कार करते हैं उस समय आप विचार कीजिये कि क्ष्या आप उस्क्के भात्मो की नम- 
सुशर करते है, या उसके शरीरको, अथवा उसके प्राणोंक्रो, या उसकी इंद्रियांकी करते हैं । आपके सामने ते उसका आत्मा रहत्ता 
ही मह्दी, न आप भात्माको देख धकतर न उसको स्पशे कर सकते हैं, जिसको देख भी नई सकते उसकों आप नमस्कार कैसा 
कर सकते हैँ? विचार कीजिये, तो पता लग अपेग्णकि आपका नमस्कार आपक्ने मित्रकी आत्मा के लिए नहीं दे । 
परंतु यदि * आत्माके लिए नमन नहीं है, ” ऐसा पक्ष. स्वीकारा जाय तो कहना पडेगा कि, कोई भी मनुष्य अपने भिन्नके 
मुर्दा शरीरका--मृत शरीरको--तमस्कार नहीं करता । तो फिर नमस्यर किस के लिए किया जाता है ? यह बात इमारें अति- 
दिनके व्यवद्दार ढी हैं, परंतु इसका उत्तर इरएक मनुष्य नहीं दे सकता। परंठु दरएक मनुष्य दूसरे क्रो नमस्कार नो 
करता हो है) 
जडचेतन का संधि--ग्राण । 
यहां वास्तविक बात'यह है, कि स्थूछ शरीर और उसकी ईंद्विया, प्रत्यक्ष दिखाई देती हैं,जार प्राण यद्यपि अदइइय है तथापि 
वासोह्वास की गतिसे प्रत्यक्ष होता है, परंतु मन बुद्धि और आत्मा अहृद्य हैं। इनमें भी मनबुद्धि करके अनुसंघानसे जानी जा 
सकती ईं, परंतु आत्मा ते सर्वेदा अप्रत्यक्ष दे । देखिये- 
शरीर ० इंद्रेया -- * प्राण ? >--- मनबुद्धि ---- आत्मा 
ह्श्य न्श्क्ुजन+न+-पेजओनजज+-+ कं जहरय 


(९४ ) अथवचंवेद्का सुबोध साष्य । किां० २ 

प्राण ऐसा स्थान रखता है कि जो एक और दृश्य और दूसरी ओर अदृश्य को जोडनेका बिंदु ऐे | इसी लिए स्थूल हृश्यथे 

सूक्ष्म अदृश्य तक पहुंचेनक लिए यागादि शात् में प्राणका दी आलदइन कह्दा है, क्योकि यद्दी एक श्रण है कि, जो स्थल सूद्षम, 

दृश्य अदृश्य, जड चेतन शक्ति पुरुष इनकी जोड देता हूँ। इस कारण यह भवनऊा मध्य कद्दा जाता ईं। छोर जआध्याक्षिक उन्नतिके 

साधन के लिए प्राणकाही आलंबन सबसे मुख्य माना गया दे । क्योंकि यह अदृश्य द्वोते हुए अशुभवभ आसकता है भर इच्ोसे 
सुक्ष्मतत्वका अनुसंधान होता है । 


साधारण अज्ञ लोग नमन तो स्थूलशरीर को दसकर ही करते दे, उससे अधिऊ ज्ञानी आणका अस्तित्व जानकर करते 
है, उधसे भी उच्च कोटीके ज्ञानी इसमें जो अधिष्ठाता है उसको देखकर उसे नमन करते हैं। यद्यपि नमन एकद्दी दे तथापि 
करनेवाले के अधिकार भेदके अनुसार नम्नन पिभिन्न वस्तु्णोके लिए होता ६ । 

' स्थुलस सक्ष्मका ज्ञान । 

इसमें एक बात सत्य दे और वद्द यदी दे, कि यदि जगत्‌में स्थूल शरीर-स्थूछ पदार्थ- एकभी न रद्दा, तो चेतन भात्मा 
की कल्पना द्वोना'असंभव है; इसलिए चेतन आत्माकी शक्ति जानगेऊे लिए स्थूछ विधद्दी रचना अत आवश्यक दे । भत: स्थुल 
के आलंवन से सूक््मको कल्पना की जातो दे और इसीलिए' धारीरमें कार्य करनेवालो श्राणशाक्तियोश् ( मेत्र ४, ५ ) में नमन 
करके शरीरके मुख्याविष्ठाता आत्मा तक नमन पहुंचाया है । यद्दा ध्यानमें धरने योग्य बात यद्द दे कि जुठ शरीर को नप्तम नहीं 

किया; परंतु जडचेतन की संगति करनेवाली आाणशक्तियोंडो नमन किया ६3 अयोत्‌ स्थुलफों पीछे रद्धइर जहां घृह्मढ़ी 
” शाक्तियों प्रारम होती हैं, वहां उन सूत्म शक्तियों को नमन किया दै। यहां बिलकुछ स्थूल का आालेघन छोाइनेका नी उपदेश 
मिलता है । 
अत्यक्षसे अग्रल्यक्ष । 

इस विवरणसे पाठक समझही गये होंगे कि प्रत्यक्ष वस्तुके निमित्तके अनुसंधानसेंदी अग्रद्मयक्षको वमन डिया जा सकता ई। 
जो सब जगतका एक प्रभु है बद स्वव्यापक और पूर्ण अद्श्य दे, वास्तवमें वहाँ सबके लिए नमस्कार करने योग्य है, और कोई 
दूधरा नमस्कार के लिए योग्य नहीं है; तथापि जगत फे स्थूल-सूर्य चंद्रादि पदार्थो-के प्रत्यक्ष करमेसे दी उसके साम्रथ्य का फुछ 
अनुमान दी सकता है, जगत्‌ के कारये देखने से ह्वी उसके अद्भुत रचना चातये का अनभान दोता है, इसलिए जगतुमें--- दरएक 
पदायम्ें- उसको चत्ताका अनुभव करना चाहिये और प्रद्मेझ पदाथ को देसकर परत्थक पदार्थद्धा मदच्व उपीके कारण ई, यह जान* 
कर उसमें उसकी नमन करना चादिए। तभी तो उसको नमन हो सकता है। सू्यकोीं देसकर उचझ्े प्रकाश का तेज परमात्माये 
प्राप्त हैं, यह जानकर उसझो अयाघ धामथ्यका उसमें अनुभव करए हुए भतःकरणसे उसकी नमन करना चाहिए । यही प्रात 
दरएक वस्तुके विषयमें दो सकती हे । यद्दी वात इसी सूक्तके चतुये मंन्रमें कद्दी दे- 

घश्मिये दिवुत्नक्षत्रिये या 
विश्वाचसुं गन्धव सच्चे ॥ ( मेन्न, ४ ) 

* प्रेपोंकी विद्युत्में क्या और नक्षत्रोंक्रे भ्रकाशमें क्‍या तुप्त दिश्वक्के वसानेवाले सवेधारक परमात्माओंँ प्राप्त करतो हैं|? इस 
संन्नमें वद्दी यात कष्ठी हे कि विद्युत्‌ की चमकाहट देखनेसे या तेजोंगोलकों को देखनेते उस अद्विताय जात्माकी सत्ताकी जाणति 
द्ोनी चाहिये, उत्त परमात्माकी सामर्थ्य ध्यापमें आनी चाहिये, उस आदि देवका अद्भुत रचना चातुर्य मनमें खड़ा द्ोना चाहिये। 
यही प्रझ्ुको सबवन उपस्थित समझना है, यद्दी रीति हे कि जिससे ज्ञानों उम्फा सर्वन्न साक्षास्कार करता है ! 


पाठक चह्दा देखें कि, प्रथम और द्विताय मंत्रमें “ वह प्रभ द्वी अऊ्ेला चंदनीय है ” ऐसा कद्दा और नमन करनेके समय 
जगदमें काथे करनेवाली प्राण शक्तियोंको ( मेत्र ४. ५ में ) नमन किया, इसकी रुंगति पूर्वोक्त प्रकार है। इस दश्टिस इसमें केई 
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विरोध नहीं है और विचार करनेसे पता लगता है कि यद्दी सीधा मार्ग हैं। इसी उपासना मार्यसे-जाना हर एक के लिये सुगम है। 


प्राणान: पति । ः (२५) 


मेघोंमं चमकने वाली विद्युतमें तथा तेज्नो गोलओं के प्रकाशर्में उप प्रभुकी साम्थ्य देखना ही उसका साक्षात्कार करना हें, 
यदि विश्वरे जैतगंत पदायोंचा विचार करना ही छोड दिया जाय, तो उस प्रभु सामथ्य कैसा समझमें आवेगा $ 


यहा चतुर्य और पंचम्र मंत्रोंछा विचार समाप्त हुआ और इस विचार की प्रह्मयक्षता हमने अयने अंदर देखी, क्योंकि यही 
स्थान है कि, जहा दर्मे प्रत्यक्ष अनुभव दोता दे । अब इसको जगतमें व्यापक दृष्टिये देखना दे, परंतु इसक्रे पूर्व इनमें तृतीय मंत्रका 


विचार करना चाहिये | इस तृतीय मंत्रमें दी कथन बडे मद्दत्त्व पुणे ई, वे अब देखिये- 
आपाका आना आर जाता। 


ससुद्र जाता स्थान स जाहुबतः सच्य क्षा च परा च यम्ति ॥ ( में, ३ ) 


पु 


“समुद्र इनका स्थान है, एसा मुझे झऋट्ठा गया हैं, जदांसे बार बार इधर आती हैं ओर परें चले जाती हैं |” इस मंत्रेमिं 
प्राणशक्तिका वर्णन उत्तम रीतिये किया है । ( आयन्ति, परायन्ति ) इधर आती हैं और परे जाती हैं, प्राणकी ये दो गातिया हैं, 
एक ' आना ? और दूसरी “जाना? है। श्वास और उच्छवास ये दो प्राणकी गतियें प्रसिद्ध हूँ । प्राण अपान ये भी दो नाम हैं । एक 
गति बाहरसे अंदर जानेका मरा बताती है ओर दूवरी अंदर वादर जानेका मा बत्ताती हैं। ये दो गतिया चककों विदित हैं | 

इन ग्राणोक्ा स्थान हृदय अंदरका मानस समुद्र दे, हृदय स्थान दे, इस सरोवर या समुद्र्ते जाऋर प्राण डुबकी लगाता है और 

हां ज्ञान करके फिर बाहर आता है। वेदोंमें अन्यन्न कह्दा हें कि- 


एक पाद नोस्िखिदृति सलिलादुंस उच्चरन । 
के यदुद्ूग स तमुल्खिदुल्नवाय न ख्मः स्याच्न राज़ीः नाउहः स्पाज्न व्युच्छेत्कदाचन | 

अथर्व, ११७४ ( ६ ) २१ 
४ यह ( हूं-यः ) प्राण अपना एक पांव सदा वहां रखता है, यदि वह पाव वह्ासे हटायेगा तो इस जगत कोई भी 
नहीं जीवित रह सकता । न दिन द्वोंगा और न रात्री होगी। ( अथवै० ११४ ( ६ ) ११ ) “प्राण अदरख्न बाइर जाने के 
समय अपना संबंध नहीं छोंडता, यदि इसका संबंध बाहर आनेके समय छूट जायगा तो प्राणीह मृत्यु दोगी । यहीं बात इस सूक्त 
के तृतीय मंत्र; कद्दी है। हृदयका अतरिक्षरूपी समुद्र इस प्राणका स्थान है, वहासे यह एक वार बाहर आता है और दूसरी वार 
सदर जाता है, परंतु बाहर गाता है उस चमय वह सदांके ढिये बाहर नहीं। रइता, यदि यद्द बाहर द्वी रहा ओर अंदर न गया, 
तो ग्राणी जीवित नहीं रह सकता । यह प्राणऋा जीवन के साथ संयंघ यहा देखना आवश्यक है । यह देखनेसे दी प्राणझ्ा महत्त्व 
ध्यानमें आसकता दे । ओर प्राण की शक्ति का महत्त्व जाननेके पश्चात्‌ प्राणझा भी जो प्राण है, उस आत्माका भी सहत्त्व इसके 

नंतर इसी रीतिसे और इसी युक्तिस जाना जा सकता है | 


ग्राणोका पति | 
हद वास्तवमें एकह्दी आण है तथावि विविध स्थानोमें रहने और विविध काये करनेसे उसके विधिष भेद माने 
जाते हैं। मुख्य प्राण पांच और उपगप्राण पाच मिल कर्‌ दस भेद नाम निर्देशसे शालत्रछरोंने गिने हैं, परंतु यह कोई 
मर्यादा नहीं है, भनेक स्थानोंकी और अनेक कार्योक्की कल्पना करनेसे अनेक सेद माने जा सकते हैं। प्राणक्ों अप्सरा 
शब्द इस सूक्तमें प्रयुक्त किया है और व एक गन्धवके साथ रहती हैं ऐपा भी आलंकारिक वणणन किया है। इसी दृष्टिस निम्न 
मेत्र भाग अब दोलैये-- 
घअनवद्यामिः सम्रु जग्म जासि+ 
क्षप्रास्वपि गंध जासीत्‌ ॥ ( में० ३ ) 
* इन निर्दोध अनेक अप्सराओंके साथ वह एक गंधर्व संगति करता है और उच् अप्सराओँम वह संधर्व 
रहता है । ! 
8४8 ८थभ, सु, भा. का, २ ) 


(२६ ) अथर्ववेदका ख़ुबोर्घ भाष्य । [ काँ० २ 


यदि गरेधव और अप्पराएं ये गब्द दटादिय और अपने निश्चित क्लिये अयाऊ अनुसार शब्द रखे, तो उत्त मत्र भागरा 


आर निम्न लिखित प्रकार द्ोता है- “इन निदोपष अनेक प्राण शक्तियोंक्रे साथ बद्‌ एक आत्मा संगति करता दे, समिलित दोता 
ह और उन प्राणोंके अदर भी यद सवेधारक आत्मा रदता दं। ! 

यद्द भर्व भति सुबोध होनेसे इसफे अधिक स्पष्टीकरण करनेडझी कोई आवश्यझ्ता नहीं दे क्‍यों कि दस के दरएक 
यातका विशेष स्पष्टीकरण इससे पूर्व आचुका दै। इसलिये यद्द रूपऊ पाठक खर्य समझ जायगें। सब प्राण भात्मासे श्वेत 
लेकर शरीरमें कार्य करते हें, और आत्मा भी श्राणोंके अन्दर रहता है । इस विषयमें यजुर्वद कद्ृता द-- 

सो अतावद्वम्‌ । यजु० ० ४०१७ 

< (सः ) यह (असो ) असु आर्यात्‌ श्राणके बीचमें रदनेवाला आत्मा ( आई ) में हूं।” अबात्‌ प्राणोंक मध्यमें 

आत्मा रहता है और भात्मारे बादर आण या जीवन शक्ति रदती दे ओर ये दोनों जगत्‌ छा सब व्यवद्वार कर रहे 


त्रमाण्ड दह । 

पाठ ये सब पातें अपने अदर देखे | परंतु यद्वां केवल अपने अंदर देखकर और अनुमव कर के द्वी ठइजा नईीं है 
जो घात छोटे क्षित्रवालि अपने देहमें देखी हे यदी बडे त्रह्मांड देहमें देखना हैं, अथवा विराद पुझपर्में कल्पना करना ई। इस 
युक्त विश्वव्यापक आत्मका वर्णन करना मुख्य उद्देश्य दे | तथापि समझमें आनेके लिये इमने ये धब बातें अपने अंदर देंखनेका 
विचार किया, अब इसी ढंगंसे ब्रह्मांठ ठेहकी कत्पना करना चाहिये । 

जिस प्रदार प्राणीके देदमें प्राण है. उसी प्रकार ब्रह्माण्ड देदमें विश्वग्यापक ग्राण का मद्दायमुद्र दे । इसी मद्दाप्राथ समुद्ंस 
हम थोडासा प्राणका अंश लेते हें। इस प्रकार अन्यान्य बाक्तिया भी बद्माण्ड देहमें यढी विशाल रूपये ६।॥ दोनों स्पानोमिं 
शक्तिया एकद्दी प्रकारकी दें, परंतु अल्पत्व और मद्तत््व का मेंद दे । इसीलिये अपने ओदरकी व्यवस्था देखनेत्े बाह्य व्यवस्या 
जानी जा सकती दे । 


सारांश 

पाठऋऊ इस सुक्तमें परमास्मादी सर्वे व्यापक सत्ता देख सझते दे । बदों एक उपारय देव दे, वही उबद्ा आधार है। वह 
सबके दु'ख दूर करता हे और सबको सुख देहा हे । 

इसकी अआप्ती मानस उपायनांदें करनी चादिये । इसओछो सब स्थानमें वपाशित मानकर, इसको नमन करना चाहिये । 
दरएक खश्टिके अतर्गत पदायथमें इसका कारये देखनेफा अभ्यास करनेसे इसके विपयम ज्ञान होने लगता दे लोर इसके विपभर्मे 
श्रद्धा बढती जाती दे | 

इसके साथ प्राणशक्ति रहती है जो जगतमें किसी समय प्रकट दोती हैँ और किसी समय गुप्त छिपी रहती दे। यह 
कई प्रकट होती दे और कहां छिपी रहती है, यद्ट देखनेसे जगतमें चलनेवाले इसके कार्वद्वी कब्पना दे! सकती दे । 

यद्द जैसा मेघोंकी चिजुलीमें प्रकाश रखता है उसी प्रकार नक्षत्रोमें भी प्रकाश रखता है । प्रदाशकॉंका भी यही अ्रद्शक 
है, बठोंमें भी वह बंदा है, सूहमोस भी यह सूक्ष्म दे, इस अ्र्धर इस जानकर सब भूतोंम इसका अलुभव करके इसझो सम्रन 
करना चाद्िये । इसके सामने सिर झुकाना चाद्िये 

सण जगतमें जो प्रेरणा, उत्साह और प्रेम हो रदह्या है, वह इसकी जीवन शक्तिसे ही दे । यद जानकर सर्वत्न इसकी 
महिमा देखकर इसकी पूजा करनी चाहिये | 

£ मनन, नमन, सर्वत्र दशशन ? दारनेके पश्चात्‌ इसकी सेवा करनेके लिये उसके झार्यमें अपने आपको समर्पित झरना 
चाहिये ।  सज्न पालन, दुर्जन निर्देलन ? हूप परमात्माऊ़े कर्ममें पूर्वोक्त रीतिके अनुसार अपने करीव्यका भाग आनेदसे झरना 
दी उसकी भाक्ति करना है और यद्द करनेके लिये “ दु/खितोंके दुःख दूर करनेके कार्य अपने सिर पर आनन्दसे लेने चाहिये । 
इवाप्राप्तिका यह सीवा उपाय इस सुक्त द्वारा ?क्ाशित दुआ है । पाठक इसका आधिक विचार करें । 


4००००७३० ९ (२) /ै७०००रन्‍क 


सूक्त रे मं० १-१] न्‍े (२७ ) 


आर 
आरोग्य-सुक्त । 
(३) 
[ क्षि।-आईगरा। । देवता-मैपज्य, आयु), धन्वन्तरि। । 


अदो यद॑वधार॑त्यवत्कमि पर्षतात । व्तें कृणोमि भेषज सुर्मेंपज॑ यथासासि. ॥ १॥ 
आदुड्डा काबदेज्ञा शर्त या भेपजानिं ते । तेप॑मासि त्वमचममनाखावमरोंगणम ॥ ९ ॥। 
नीचे; खनन्त्यसुरा अरुछ्ाणामरिदं महत्‌। वरद्ल्ावस्य भेष॒ज तद रोगनर्नानशत्‌ ॥ हे ॥ 
उपजीका उद्धरन्ति समद्रादाधि भेषजस । तर्दाखावरुय भेषज तद रोगमशीशमत्‌ || ४ ॥ 
अरुखाणामिद महत्प॑थिव्या अध्युद्धुतम । तदाखावस्प भेषृ्ज तदु रोगसनीनशत्‌ ॥ ५ ॥ 





शर्च-( छद॒; यत्‌ ) वह जो ( क्षवत्‌-कं ) रक्षक है जोर जो ( परवेतात्‌ क्ात्रि भवधावति ) पवतके ऊपरसे नीचेकों 
लोर दौठता है ।( तत'ते ) घद् तेरे छिये पेसा ( भेषज कृणोमि ) लोषध करता हूं ( यथा सुनेषज जससि ) जिससे 
ठेरा उत्तम णोषध घन जावे ता ६ 0 

है ( णंग्र लग ) मय! ( णाद्‌ कुवित्‌ ) क्र पहुत प्रकारसे (या ते ) जो तेरेसे उत्पन्न दोनेवाले ( शर्त सिषजानि ) 
सेकढ़ों जोषणे हैं, तेषां ) उनमेंले ( त्व॑) (क्षनाजावं ) घावको दृटानेबाला णौर ( क्ष-रोगण ) रोगको दूर करनेवाल; 
(उत्तम घ्ति ) उत्तम ओषध है ॥ २॥ 

( धसु-राः ) प्राणोंको बचानेवाले वेय ( इद॑ महत्‌ रुसू-खाणं ) हूस बडे घणको पकाकर भर देनेवाले जापधको 
( बीचै: खनान्ति ) नीचेसे खोद॒ते हैं । ( तत्‌ जाखावस्य भेष॑ज ) वह धावका ओषघ है, ( तत््‌ उ रोग जनीनशत्‌ ) वह 
रोग का नाश करता है ॥ ३ ॥ 

( उपजीका; ) जलमें काम करनेवाले ( समुद्राव जाषे ) समुद्गसे ( सेषज उद्धरन्ति ) जोषध ऊपर निकालकर छति 
हैं, ( दत्‌ जाख्रावस्थ भेषज ) वह घावका ओषघ है, ( तत्‌ रोग णशीशमत्‌ ) वह रोग्का शमन करता है ॥ ४ ॥ 

( इृदू धदुसू- स्वाणं ) यद्द फोडेछो पक्राकर भरनेवाला ( महत्‌ ) बड़ा भौपध ( शाथेव्या: श्रावि उठ्धुते ) धूमीके 
ऊपरसे दिकालकर लाया है । ( तत्‌ णात्तावस्य भेषज ) वद्द घावका णोषध है, ( तत्‌ ऊ ) वह ( रोग क्षतीनशत्‌ ) रोगका 
नागा करता दे ॥ ५॥ 





सावार्थ--- एक औषध पवेतके झपरसे नाचे छाया जाता है उधसे उत्तम से उत्तम भोषधी पनतो है ॥ १॥ उससे तो 
अनेकाअनेक औषधियां वनायीं जाती हें, परंतु घावकों हटाने अर्थात्‌ रक्तन्नावक्रों ठोक करनेके काममें वह औपधि बहुत दी 
उपयोगी है ॥ २ ॥ प्राणछों बचाने वाले वेय लोग इस औषध को खेद खोद कर लाते हैँ, उससे घावकों ठीक करने का औषय 
बनते हैं जिससे रोग दूर दो जाता है॥ ३ ॥ जलमें काम करने वाले भी समुद्से एक ओषय ऊपर छाते हैं. बह भी घावके। 
ठोक कर देता है और रोगकछो शान्त कर देता है ॥ ४॥ वह घ्ृथ्वीपरसे लाया हुआ औषघ भी फोढेको ठीक करता है, घावकों 
भर देता है और रोगका नाश करता है ॥ ५॥ 


( १८ ) ४ अथवधचेदका खुबोध भाष्य !?/ [ कां० १ 


श॑ नो भवन्त्वप ओपष॑धयः शिवा) । 
इन्द्रस्थ बज्नो अप॑ हन्तु इक्षस आराहिसृष्टा इपव) पतन्तु रक्षसांग् ॥ ६ ॥ 





शर्थ- ( जाप; ) जक जोर ( भोपधयः ) जोषधियां ( नः ) हमारे लिये ( दिवाः श॑ भवन्तु ) झुभ णोर धावि- 
दायक हों। ( इन्द्वस्य वच्च. ) इन्द्रका शखतर ( रक्षसः मपइन्तु ) राक्षतोंका हनन करें। तया ( रक्षस विस्ृष्टा; इपचः ) 
सक्षसोंद्वारा छोड हुए घराण हमसे ( जारात्‌ पतन्तु ) दूर गिरें॥ ६ ॥ 








जल और आओषाधिणश हमारे लिये आरोग्य देनेवाली दों। दमारे क्षत्रियों के शरसत्र शन्ुओंको भगादेवें आर शस्नु 
हमपर फहे हुए श्र हम सबसे दूर गिरें ॥ ६ ॥ 
० मल 4 
आपाध 
इस सूक्तका “असु+ २? शब्द ' श्राण रक्षक ? वेयका वाचक है न कि राक्षस का । 
पकतके ऊपरसे, समुद्रके अदरसे, तथा पृथ्वाफे ऊपरस अनेकानेऊ औषाबेया लायी जाती एै, और उन से सेकडों रोगॉपर 
दवाइया बनायी जाती हैं । इन ओपधंपि मनुध्योंके घाव, त्रण तथा अन्यान्य रोग दूर होकर उनकों आरोग्य प्राप्त होता दे। 
जल और ओषधियेंधि इस श्रद्मार आरोग्य प्राप्त करके मनुष्योंका कल्याण हो सकता है । 
इस सूक्तमें यदि किसी विशेष ओपधका वर्णन होगा तो वह हमारे ध्यानमें नहीं आया है । 
सुविज्ञ पेय इस सूक्तका विशेष विचार करें । इस समय इस सूक्तमें सामान्य वर्णन ही हमें दिखाई देता है । 


शस्धोंका उपयोग 
क्षत्रियोंफ़े शद्च शतब्रुऑपर ही गिरे अर्थात्‌ आपममें छडई न हो, यद्द क्तिम मत्र का उपंदेश शापसमें एकता रसनेका 
मद्तत्तपूण उपदेश दे रद्दा हैं, वह ध्यानमें वरने योउण है । 
इम सूक्तके घष्ठ मंत्रमें ' दमारे शुर पुरुषछा गस््र आन्रुपर पिरे, परंतु शत्रुके शत्र हम तक न पहुंच जांय ! ऐसा छद्दा है, 
इमस अनुमान हाता है के यद सक्त विशष जर उन रक्त स्षवोंके दुरीकरणफे लिये हू कि जो रक्तद्वांव युद्धन शल्तार भाघातसे 
द्वोते ईं । युद्ध करनेके समय जा एक दुसरेमे सर्प द्ोता है ओर उप्र्भ चोट आदि लमने तथा शब्रोंसे घाव होनेसे जो त्रण आदि 
दांत है, उनस जसा रक्त स्नाव हाता हैं, उसी प्रकार सूजन द्वाना आर फाडे उत्पन्त हीना भी संभव ई [इस परद्रार्ध कृट्ास 


वचानक उपाय वततानक छथ यह सूक्त है । परतु ऐसी पाडा दूर करनेक लिये कौनसा उपाय करना अथ्वा किस युफितिसे 


आराग्य श्राप्त करना इद्याद बाताझा पत्ता इस सकक्‍नते नहीं लगता हूं। इस लिये इस समय दम सक्तहझा आधक पिचार कर 
असमर्थ हूं ॥ 


घूक्त 8 मं* १-७ ] ( २९ ) 
5. ष्त की 
जक़िड-पणि । 
(४) 
[ ऋषिः-अथवा । देवता-चन्द्रमा।, अज्िंड) | 


दीघोयुत्वारय वृहते रणायारिष्यन्तो दक्षंमाणा) सदेव । 


मणि विष्कन्ध॒दूषणं जड्लिडं बिभुमों वयम््‌ ॥१॥ 
जन्लिडो जम्भाडिंशराहिष्कन्धादशिशोचनात्‌ । 

माणि। सहर्खवीय! परिं णः पातु विश्वर्त। ॥ २॥ 
अय॑ विष्केन्ध सहतेडयय बांधते अल्िण। । अय॑ नों विश्वभेपजों जारि 


नों विश्वर्ेषजों जड़िगुडः पात्वंदंस।॥ हे ॥ 
देवेदेतेन॑ मणिनां जल्लिडेन मयोशुवा । विष्कन्ध सवा रक्षाँसि व्यायामे संहामहे ॥ ४ ॥ 


न 


यम 





/ ++  __+॒ जे 

भर्थ-( दीर्घायुत्वाय ) दीर्घ जायुकी प्रातिके लिये तथा ( छुदते रणाय ) बडे ानंद के लिये ( वि-रकन्घ-दूषणं ) 
शोयषक रोग को दूर करने वाले ( जहिगर्ड सर्णि ) जंगिड मणिकों ( छ-रिष्यस्तः दक्षमाणा; वय॑ ) न लड़ने वाके परंतु 
बलको बढ़ानेवाऊे हम सब ( बिग्टुमः ) धारण करते हैं ॥ १ ॥ 

यद्द (सहस्तन-वीय: ) हजारों सामथ्योसि युक्त (जज्लिडः मणि:) जंगिड मणि (जम्माराव्‌ ) जसुद्दाई बढानेवाले रोगसे, 
( वि-शरात्‌ ) शरीर क्षीण करनेवाछे रोगसे, ( वि-स्कन्घात्‌ ) शरीरको झुष्क करनेवारे शोपक रोगसे (क्षमि-शोचनात्‌ ) 
रोनेकी भोर प्रवृत्ति करनेवाऊे रोगसे ( विश्वतः ) सब प्रकारसे ( नः परि पाठु ) इस सबका रक्षण करे ॥ २॥ 

( क्षय ) यद्द ज॑गिड मणि ( विस्कन्ध सहंते ) शोषक रोयसे बचाता है, ( भर्य ) यद मणि ( जन्रिणः बाघते ) 
भक्षक भस्म रोगसे बचाता है । ( अय॑ जंगिढः ) यह जंगिड मणि ( विश्वनमेषञः ) लव छोषधियोंका रस ही दे, वह 
( नः क्षंद्रसः पातु ) हमें पापसे बचावे ॥ ३ ॥ 

( दबे द्त्तेन ) दिव्य मे नुष्यों द्वारा दियि हुए ( मयोखझुवा ) सुख देनेवाले ( अंगिडिन सणिना ) जंगिड मणिसे 


किमी 


भावार्थ-- दीघे आयुष्य प्राप्त करनेके लिये और नीरोगताका बडा आनंद अनुभव करनेके लिये जेंगिड "पक जप मकताक बडा आनेद अजभव करनेके लिये जंगिड मणिकों शरीर 
पर दम घारण करते हैं, इसमे हमारी क्षोणता नदं। दोगी ओर हमारा चल भी बढ़ेगा, क्यों कि यह मणि झुष्छता छलघोत्‌ शोपद 


रोगको दुर करता दे ॥ १ ॥ 
यह मणि साधारणतः हजारों सामथ्योसे युक्त है, परंतु विशेष कर जयुद्दाई वढानेवाले, क्षीगता करने वाले, शरीर 
सुखनेवाले, विना कारण आंखोंमें रोनेके आंसू लानेवाले रोगेंसि यद्द मणि बवाता हैं॥२॥ 
यह मणि शोषक रोगकों दूर करता है और जिसमें बहुत अन्न खाया जाता है, परंतु शरीर छुश द्वोता रहता हैं; इस 
प्रकार के भस्म रोगसे भो बचाता है । इस मण्णित अनेक औषधियोंके गुण हैं, इस लिये यह हमें पापज्ञतिसे बचावे ॥ ३ ॥। 


हित 


योर पुरुषेसे प्राप्त हुआ और सुख देनेवाला यह जंगिड साणि झोषक रोग धर रोग बीज भूत रोगजन्तुओसे दसारा बचाव करे ॥४॥। 


(१७ ) अथर्वचेदके खुबोध भाष्य।... [काँ० १ 


गणश्र मा जडिगडश्न विष्कन्धादामि रक्षताम। अरण्यादस्य आभृत। कृष्ण! अच्यो रसेस्य। ।॥५॥ 
उत्यादूपिंरयं मागिर्थों अशतिदूषिं। । अथो सहस्वाज्नज्जिडः श्र ण॒ आयूँषि वारिषत्‌॥ 4 ॥ 


णर्थ-( शण; च ) सण शोर ( जंगिडः च ) णगिड ये दोनों ( विष्केंधाद ) शोषक रोगसे ( मा घमिरक्षताम्र्‌ ) मेरा 
धर्चाव करें | इन में से ( अन्यः ) एक ( करण्यात्‌ णाभ्त) ) चन से छाया दे घोर ( पन्यः ) दूसरा (कुष्याः रसेम्यः ) 
खेतीसे उत्पन्न हुए रसोंसे बनाया है ॥ ५॥ 

[ क्षयं माणिः ] यह मणि [ छृत्या-दूषिः ] दिसासे बचानेवाला दे [ जथों ] घोर [ ख-राति- दूषिः ] शायुसूत- 
रोगों को दूर करनेवाका दें [ णथो] ऐसा यह [ सहस्वान्‌ जेगिडः ] बछवान जेंगिडमणि [ नः णायूंषि तारिषद] सारे 
आयुष्योंको बढावें ॥ ६ ॥ 





७५, १० कप तु हद न 
भावाब- घण और जंगिड ये दोनों शोपक रोगये दमारा बचाव करें । इनमेंसे एक बनते श्राप्त द्ोता दे और दूसरा खेतासे 
उत्पन्न हुए औषधियेंकि रघेंसि बनाया जाता है॥ ५ ॥ 
यह मणि नाझसे वच।ता है और आरोग्यके श्चु रूपी रोगोंसे दूर रखता दे। यह प्रभावशाली मणि दमारा श्ायुध्य बढावे ॥ ३॥ 


न्‍् + 
सण आर जागड । 
इस सूक्तमें * सण ? और “ जंगिड ? इन दो वस्तुओंका उल्लेस है ( में० ५ )। श्ण कयवा सण यद्द प्रद्रिद्ध पदाये 


५ 


सलन्‍०>>न्‍««न्‍्कन्की, 


5 न्‍े पे +ज 


है, सापामें भी इसका यहाँ नाम हैं । सणके विषयमें राजवक्लम नामक वेयक ग्रंथमें यह वबन है- 
३ तत्पुष्पं रक्तपिसे [दिते मक्रोघऊं च । 
चीजे शोणितशद्धिकरस्‌ ॥ राजव. ३ प, 
२ अम्झः कपायो सलऊगर्भासपातनः चान्तिकृत्‌ 
चादकफप्नश्व ॥ राजनिधंदु व, ७, 
# (१ ) शणका फूछ रक्तपित्त रोगमें हिंतकारक दे, मलरोघक है और उसका बीज रफ्तकी शुद्ध करनेवाछा है। (२) 


शणके ये गुण ह--खट्टा, कष्ाय सचीवाला, प्त-गर्भ--रक्तक्ा साव करानेवाला, नमन करनेवाला, तथा वात रोग और कफ 
शेगको दुर करनेवाला दे | ?! 


वेद लोग इसका आधेक विचार करें। यह सण (कृष्या: रसेभ्यः आभ्ृतः ) खेतीयें उत्पन्न दोनेवाल़े रसेंसि बना दे ( में. ५)। 
यह वर्णन सण कौन पदार्थ है, इसञा निश्चय रराता है। सण करके जो कपडा मिलता है उसीका घोगा या कपडा या रस्सी यहां 
अपेक्षित है । रस्‍्टी, घागा, या कपडा दो, हमारे ख्याहमें यद्ा श्रणका घागा अपेक्षित है; जे विविध औषाधियंकि ( रसेम्यः 
मेत्र ५ ) रसोंम मिगोंकर बनाया जाता है । इस सण का नाम * स्वज़्सार ? है, इसका थर्थ होता हैं ( त्वकु+-घार ) खचामे 
जिपका सतत रदता हैं; इसालेव इसका तचाका घागा बनाकर, उसको विवेध आपधियोंमें मिगोकर द्वाथपर , कप्रमे अथवा 
गलस यह धागा बांधा जाता हूँ। व्यायाम करनेके समय जब पसीना जाता है, तव उस पर्चानेसे उक्त सणके घागेके ऑषधिके 
रस शरीर॒पर लगते हैं ओर शरोर पर इष्ट प्रभाव करते हैं । 

इस सणके धागेपर कोन कौनसे रस लगाये जाते हैं और किस प्रकार यह तैयार किया जाता हैं, इसका विचार सुयोग्य 
वंधोंकीं करना उचित है । क्योंकि इस संबंध इस सूक्तम कुछ भो कहा नहीं है| 

शणः च मा जेपिडश् लमिरक्षतास्‌ ॥ ( में, ५ ) 

£ गण ओर जंग्रिड्मणि मेरा एकदम (क्षण करें ? यह पंचम मंत्र॒का कथन दहै, इस कयनसे स्पष्ट हो जाता हूं कि, दीणके 
घामेप्ें जेग्रिमणिको अथित करके गलेमें या शरीरपर सारण करनेका अभिप्राय इस सक्तमें स्पष्ट है। उक्त प्रकार औषधिरसोंसे 
बनाया सणका घागा भी ख़ये युणकारी हे, और जंमिडमणि भी स्पयं गुणकारी है, तथा दोनों इकठ्ठे दो गये, तो भी उन 
दोनोंका मिल्तकर विशेष लाभ होता संभव है । जवतक विशेष खोज नहीं हुई है, तबतऊ हम यदी यैंहां समझेंगे कि, सणके सन्र्मे 
जंगिड भणि रखकर शरोर पर घारण करनेसे मंत्रोच्त लाम प्राप| हो सकते हैं । 


जंगिड साणिके लाभ । (२१) 
| कक 
जागूड गराणक लाभ | 
३ दीर्घायुत्वं--आयुष्य दीर्घ होता है ॥ ( में. $ ) 
मायूंषि तारिषतू--आयुष्य बढाता है । ( में. ६ ) - 
२ मद्दत्‌ रण ( रमणीय )--«बढा मानंद, बडा उत्साह रहता हैं, जो आनंद नीरोगतासे प्राप्त होता है बह इससे मिलता 
है। (में, १) 
३ अ्रिष्यन्त:--अपमृत्युसे अथवा रोगसे नष्ट न होना । ( में, १ ) 
४ दुक्षमाण:-- ( दक्ष ) बल बढाता, बलवान द्वोचा । ( मं. १ ) ; 
५ विष्कंधदूषणः--शेषक रोगकी दूर करना । जिस रोगसे मनुष्य प्रतिदिन कृश दोता हे उस रोगकी निशञति इससे दो 
जाती द्वे। ( में. १ ) 
'. ६ सहस्रवीयं;--इस मणिमें सहलों सामथ्य हे । ( सं. २ ) 
७ विश्व-भेषजः--इसमें सप भौषधियां हैं । ( मं. ३ ) 
«4 मयोभू:--खुख देता हैं । ( में. ४ ) 
९ कृत्याद॒षि३--अपने नाशसे अथवा णपनी डिंसा होनेसे बचाने वाला यद्द मणि है । ( में, ६ ) 
१० क्षराति-वृषिः--आरोग्यक्े शन्रुभूत जितने रोग हैं उनको दुर करनेवाला दे । ( में, ६ ) 
११ सहस्वान---बलवान्‌ दे धर्थात्‌ शरीरका बल बढाता है | ( में, ६ ) 
इस जज्लिड मणित्त निम्नलिखित राग दूर होनेऊा उल्लेख इस सुक्तम है वइ भी यहां इस स्थानपर देखने योग्य है-- 
१२ परस्सारात्‌ पातु--जमुद्दाई जिससे बढती है वह शरोरका दोष इससे दूर दोता दे । ( में. २ ) 
१३ वि-शरात्‌ पातु--जिस रोगसे शरीर विश्वेष क्षीण होता है, उस रोगसे यह मणि बचाता हैं । ( में. २ ) 
१४ वि-ध्कंघात्‌ पातु--जिससे शरीर सूखता जाता है उस रोपसे यह घचाता हैं । (में, २ ) 
१५ शभ्रमि-शोचनात्‌ू--जिससे रोनेकी प्रवृत्ति हो जाती है उत्त वीमारीसे यह वचाता हैँ । ( में, २ ) 
१६ बल्रिणः बाघते-- ( अदु-त्रिन्‌ ) बहुत अन्न खानेद्दी आवश्यकता जिच रोग में द्वीती दे परंतु बहुत खानेपर शी 
बरीर कृश होता रहता है, उस भस्म राोगकी निशवत्ति इससे होती है । ( में, ३ ) 
१७ ढ्षंहुसः पातु--पापवृत्तिद् बचाता है, अथवा द्वीन सावना मनझे हटाता हैं। ( मं. ३ ) 
१८ रक्षांसि सहामद्वे---रोगबीज तथा रोगोस्वादक कृप्ियोंक्रो रक्षस्‌ ( क्षरः ) कहते ई क्योंकि इनसे शरीरके पोषक स्त 
घातुओंका ( क्षरण ) नाश द्वोता रहता है । इन रोगबीजों या रोग जन्तुओंका नाश इससे होता है। ( में. ४ ) 
ये सत्र गुण इस जज्लिड मणितें हैं। यहां रक्षत्‌ शब्दके विषयमें थोडासा कहना है; [ पाठऊ कृपा करके खाध्याय प्रंड७ 
द्वारा प्रकाशित * वेदर्म राग जन्तु झाल ? नामक पुस्तक देखें, इस पुस्तऋमें बताया है कि ये राक्षस अतितुक्ष्प कृमि होते हैं, जो 
समपर चिपकते हैं तथापि आंखसे दिखाई नहीं देते । ये रात्रीमें प्रवल द्ोते हैं। इस वर्णन के पढनेसे पाठकौका निश्चय होगा कि 
शेग बीजोंका या रोगजन्तुओंका नाम राक्षस है । इसीको रक्षस्‌ कहते हैं। क्षर्‌ ( क्षीण होना ) इस्र घातुसे अक्षरकी उछट पुलठ 
होकर रक्षस्‌ शब्द बनता है, फेलनेवाले रोयोंके रे!।गजतुओंकों यह मणि नाश करता है यद्द यहां भाव है, कर्याव्‌ यह (म्रा्ठआर 


त87/९०६४०६ ) उत्तम प्कारका रोगकी छूतके दोष को दूर करनेवाल है यह वात इस विवरणसे वाचकझ्ोंके मनमें आचुदी 
दी होगी । 
यह जंगिड मणि किस वनस्पतिका बनाया जाता है । यह बडा प्रयत्न करने पर भी पता नहीं चछा | तथापि जो ग्रुण उक्त 
मत्रेमि बताये हैं, उनमें से बहुतंस गुण वचा वनस्पतिके गुण घर्मोके साथ मिलते जुलते हैं, इस लिय्रे हमारा विचार ऐसा होता 
है द्वि यह मणि वचाका होना यहुत संसवनीय है, देखिये वचाके गुण- 
4 वचायुणा:- तीक्ष्या कटु३ उप्णा छफ्तामग्रेथिशोफल्नी 


वादज्यरात्िसारक्ती वाग्तिक्ृत उन्मादभूतन्ती च । राजनिषण्दु व, ६ 


(३२ ) अथवंवेद्फा सुबोध भाष्य ! ; कि० रे 


२ वचायुष्यां वातकफतृष्णाप्नी स्ठतिचाधिनी | 
३ वचापर्यायाः  मड्अल्या । विजया | इक्षोष्नी । सद्रा | ! 
«(१ ) वचाके गुण--तीक्ष्णता, कटुता, उप्णता से युझ, कफ आम प्रेयि और सूजन का नाश करनेवाली । वात ज्वर 
भतिसार का नाश करनेवाली । वमन करनिवाली । उन्म्राद और भूतरोग का नाश करनेवाली यह वचा दे । 
(२ ) वचासे आयुष्य बढता है, वात-कफ-तृष्णाका नाश करती है। स्मरण शक्तिकी इद्धे करती दे । 
( ३ ) वचाक़े पर्याय शब्दोंका अथे-([ मंबल्या ) भंग करनेवाली, ( विजया ) विजय करने वाली, ( रक्षोन्त्री ) 
राक्षसोंका नाश करंनवाली, पूर्वोक्त रोमोत्पादक कृमियोंका नाश कर्नेवाली, ( भद्दा ) कल्याण करनेवाली | * 
यह वचाका वैयकर्थोक्त वर्णन स्पष्ट बता रहा है कि इसकी जंग्रिठसे गुण घर्मोर्मे समानता दैं। पाठक पूर्वोक्त मंत्रोंक्ि 
शब्दोंके साथ इसकी तुलना करेंगे, तो पता छग जायगा ह्लि इनके गरुणघर्त समान हैँ । इस लिये हमारा विचार हुआ दे, कि 
जंगिड मणि सभवतः इसका ही बनाया जाता होगा। यह सम्रानता देखिये--- 


वैद्यक अथ के शब्द -+[ वचाके गुण ]-- इस सूक्तक शब्द 
९ क्षायुष्या न १ दीर्घायत्वाय ( से. १ ) 
जायूापे तारिषत्‌ ( में. ६ 2 
२ रक्षोप्ती । भूतघ्नो +- २ रक्षांसि सहामदे (मं. ४ ) 
३ चातप्नी, उन्सादन्नी न ३ जम्माव्‌ पातु (में, २ ) 
सामशोचनात्‌ पातु । ( मं. २ ) 
४ मभंगल्या, भद्गा न ४ छरिव्यन्त: (से. २ ) 
स्छातिवर्धनी । >-+ दक्षमाणा: | सदसवीये: ( में, २) 
७ विजया न ५ णरातिवूषिः ( में. ६) 
६ घातिसारत्ती >- ६ विशरात्‌ ( वि-सारात ) 
पातु ( से. २ ) 
७ शोफपध्ी, ज्वरप्नी 5 ७ विश्वभेषजः (#, ३ ) 


क्षप्नी, ग्रेथिन्नी 

इस प्रकार पाठक देखेंगे तो उनको पता लग जायगा, कि वेद्यक ग्रन्थोक्त वचाके गुणघ्त और जेंगिडमणि के गुणघर्म 
प्रायः मिले जुलते हैं। इससे अनुमान द्वोता है, कि संभवतः जंगिड मणि वचा से ही बनाया जाता द्वोगा | फेवल गुण साधस्यसे 
ओऔषधि श्रदरणमें औषधिया नहीं बता जातीं,अथवा नहीं वर्ती जानी चाहिये; यद्द हमें पूरा पता है,तयावि किसी औषधिके अमाग्में 
उस स्थानपर जो ओषधि छीजाती है वह गृणसाधरम्य देख कर ही ली जाती हे । 

चरकादि ग्रथोंम्ें जहा बंडे बडे आयुष्य वर्धक और बलवर्धक रसायन प्रयोग छिखे हें, वद्दा सोमादि दिव्य औषधियोंफि 
अभावमें इसी प्रकार गुण साधम्येसे अन्य औषधि लेने का विधान दिया है । धसलियें यदि जंगिड मणिका ठीक पता नहीं 
चजता, तो इस माणिके गुण धर्मोके समान गुणधर्मवाली वनस्पतिका माणि बनाना और उत्का घारण करना बहुत अयोश्य नहीं 
होगा । तथापि हम यह कार्य सुयोग्य वेद्योपर हा छोड देते हैं, तथा इस विषयमें अधिरु खोज द्वोनी अत्यंत भ्रावश्यक द्वे यह 
भी यहां स्पष्ट कह देते हैं । सुयोग्य वेय इस मदत्त्वपूण विषयद्धी खोज अवश्य करें | 


साण चारण 
यहां कई पाठक कहेंगे कि यह क्या अध विश्वासकी बात है, कि केघल मणि घारणसे रोग मुक्त होने का दी विधान किया 


जा रहा है १ क्या इससे तावीज, कवच, घागा, दोरा, आदिकी अंधविश्वास की बातें सिद्ध नहीं द्वोंगी ! इस प्रकारकी शंकाए 
यहां उपस्थित हे।ना संभव है; इस लिये इस बातका यहां विचार करना आवश्यक है- 


मणिपर संस्कार । ( हरे ) 


इस सूछमें जो “ जागिडमणि ? छा वर्णन है वह तावीज या धागा दोरा या जादूडी चीज नहीं ह। १६ वासविऊ ऑषाध 
पदार्थ है | इसके पूर्वक तृतीय सृक्क में पवेत, और पथ्वीके ऊपर दोने तथा बमुद्रके तलेमें उत्पन्न इनवाऊ आपाश वनरपा | 
का वर्णन भर॑दिग्ध रीतिम्े आया दे, इस ओपधिवनस्पतियोंकी अनुवृत्ति इस सूक्तमें है । ये दानीं सूर्फे साथ चाय हूं और 
दोनोंका रोगनियारण और आरोग्य साधन यह विषय उम्तान ही दे । इसलिये यह आषिधीकी मणि हद यद वात स्पष्ट द॑। 


साणिपर सेस्कार । 
स्वयं यह सणि वनस्पति दे अर्थात्‌ वनस्पतिकी लकडोध यह वनता ईं तेथा वह जिस धागेगें वांघाजाता दे वह भी 

विशेष गुणदारी वनस्पतिका घागा होता हैँ, यह वात पूर्व स्थलम बताया दै। विशेष गुणकारी घागा ओर विशेष गुणकारों नांण इनके 
प्रिलापस शरीरपर विशेष परिणाम द्वोना सेमव हूँ | इसके नतर- 

छरण्यादम्य लाभ्दत: । 

कृष्या जन्यो रलेम्यः ॥ (मंत्र. ५ ) 

एक अरू्यकी वनस्पातिस बनता दें ओर दुसरा झृषिख उत्पन्न हुए बनस्पतियोंकि रऐसे मरा जाता हूं।! यह पंचम मत्र 
बिभान विशेष ही मनन करने योग्य हैं। इसमें 'आ-भ्तः शब्द ई,इसका घालय ( आ ) चारों ओर से ( उतः ) पुणे किया, 
चारों ओरसे भर दिया हुं.” ऐसा होता है। अर्थात्‌ माँणि और घागा अनक वनस्पतियोंके रस में भिगोकर खुखानेस वे सब रस 
उस धागेमें और मणिमें भर जाते है अथवा जम जाते हैं ओर इन सब रसेंका परिणाम शररपर हे जाता ६॥ इसलिये जगरिड- 
गिका धारण यद एक वैय शाज्नका महत्त्वपूर्ण ओर सशाज्ञ विवय्र है इसमें अन्धयविश्वासकी वात नह ६ । 


शाजक्ल जो तावोज, ऋच, धागा, दोरा, जादूका पदार्य दे वह फ्रेवल विश्वास को चोज ६ अपवा भावना: 08 
ऋह्पन। है । वेंस! जगिड मणि नहीं हैं । इस में मौषावियोका सेबन्च विशेष रीतिंस धरीरके साथ द्ोता है। यद्यपि शरीरके अद्र 
लोषधि नहीं सेवन की जाती तथापि शरोरद्वे ऊपरके स्पशसे लास पहुंचाता 


इमने यह वार्ते देखी दे, कि तम्ाखूके पचे पंटपर बांध देनेसे वन दोता है । [ इसे प्रकार दृरांतको ( हिस्ड ) की एक 
तीत्र जाती द्वोंती है, उस छो द्वायरम धरनेसे दस होते दें, ऐसा कहते हू, परतु यह बात अनीतठ दमन देखी नहीं हैं । ) इसके 
भक्षतिरिक्त हमने अनुभव दी हुई वातें भी यहाँ निर्दिष्ठ करना योज्य हैं, वल्द्वाधुर रियासतके अंदर बावडा ( ग्रगन बावडा ) 
नामक एक छोटी रियासत हैं। व्दा के श्री० नरेश के पास वनस्पातेक जडक माण मिलते दें, इस मगिके वारणले दांतकों पौडा 
दूर होंती हैं। इस विषयका अनुभव इसने कई वार अपने ऊपर लिया हूँ और अपने परिवितों पर भी लिया दे। यह मणि 
किसी वनस्पततिछी जडका घनाया जाता है, परंतु उस वनस्पतिका नाम अभीतक इमे पता नहाँ ६ई। इस अ तिरिक्त प्रवाल, 
सुवर्ण, ताम्र, विविध रत्न आदिके घारणसे बालकोंके शरीरोंपर विशेष प्रभाव होता इ वह भा दल दे [ इसलिये यदि रखी 
और मागि उत्तम वनस्पातियोंसे बनाकर उनऊे विशेष रखोंसे छुस्स्क्ृत करके घारण किये जाँय ते रोगकि दूर दना शान हाश्सि 
छुसन्नत प्रतात दाता दू। 

बचा के विषयमें हमने ई वेदयोकी संमती ली हैं, उनछा कदना दे, कि वचाहझा माय उत्त अकार घरीरपर घारण किया 
जाय तो वह स्पशेजन्य रोग ( छूत से फैलनेवाले राग ) की बाघा से दूर रख सकता है, अर्थात्‌ जो धारण करेगा उसको उक्त 
संग होनेदी संभावना कम है। इस वातका दमने कई वार प्रयोग भी किया है आर लाभ दी श्रतैति हुआ हैं । 

इसी प्रदार ग्रंविक सब्चिपाद रोगके दिनोंमें * इमीशिया  नामहझछ वनस्पातेक दीज घारण करनेसे कुछ लाम दोनेछी बात 
कई डाक्तर्‌ कहते हैं, तथापि हमें इसका विशेष अनुभव नई दे । परंतु सुबईन हमन द्खा वा कि उक्त रोगऊ प्रादुसांवमें इसका 
घारण कई लोग करते थे। 

इस थोडेसे अनु भवंस हम कह सकते हें, कि जेंगिड समणिक्रा घारण भी एक शात्राव म त्वका विषय दे ओर इसमें 
हधपविश्वायद्धी बात नहीं दे । अब विशेष खोज करनेवालाक्ा यह [विषय हूं के ने ज॑गिडमणिक़ी ठोक घिद्धता करने की री 

५ (अ. छु, सा, का २ ) 
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(४४ ) अथवरवेद्का सुबोध भाष्य । [ कां० २ 


खोज फेरे और इसक! उपयोग करके आरोग्य प्राप्त करमग्रेका निश्चित उपाय समके लिये सुप्राप्य करें । वेबशा्नोके भव देखनेले 
यहुत कुछ पता लगना संभव है । 
खोजकी दिशा । 

यहां खोज करनेकी दिश्ञाका भी थोंणाप्ता वणेव करना अयोग्य ने होगा । श्री० धायणाचार्यजीने अपने भाष्यमें लिखा है, 
कि काशी आंनमें जागिठ वृक्ष है इस वृक्षके बिपयमें काशी प्रांतके लोग खोज करें जौर जो कुछ अनुभव ही वह प्रकाशित करें । 

चचा उम्रगंवी वनस्पति या चीज है। इसकी गंवसे अर्थाव्‌ उम्रवाधसे जो इसके परमाणु हवामें फल जाते हैं, वे रोग- 
जन्तुओका नाश करते है, तथा रोगके विषकों मी दृर झर देते हैं | यही कारण हे कि वचा का घारीरपर घारथ करनेसे छूत से 
फेलनेवाले राय दूर द्वोते हैं, या उनकी वाघा नहीं होती हैं । ग्रावः छूतसे फैलमेवाके रोग सूक्ष्म जंतुओं द्वारा फैलते हैं, वे 
शेगजंतु वचा की उम्रगंधिके कारण तत्काछ मर जाते हैँ। ऐसे उम्रगंधी पदार्थ अमवायन, पूदीमा, लत्तूण, कपूर, पेपरमीट आदि 
अनेद्न हैं। आय वैयक शाज्में इन पदार्थोक्ता परिभणन किया है और इनको कामैमाशक भी कहा द। यदि खोज करनेवाले 
पूर्वोक्त रेगनाशक बनरप/तकी जड या काछकें सणिपर सुयोग्य उम्रगंधीयाले अनेक रसोंसे योग्य संस्कार करेंगे, तो इस प्रयत्नसी 
जग्रिडमराणि अथवा तत्यदश माणि झव भी प्राप्त होना संमवनीय है। इसलिये इस छुयोग्य वेदोदो इस विषयकी स्तोज करनेके किये 
सानुरो” प्रार्थना करते हैं । हि 

जागिड मफिसे दीघ आशुष्य । 

प्रथम मंत्रके प्रारंभ ही ' जंगिडमणिसे दीर्घायुष्य प्राप्त होनेकी बात * कही है । यह दीर्घायुष्य प्राप्ति किध्ष प्रदार होती 
है, यह वात यहा विचार करके देखनी आवश्यक है | इस विचार के लिये प्रथम भायुध्य की अल्पता क्‍यों द्वोती है यद्द देखिये। 

रोग--आधि भोर व्याधि--यह मुख्य कारण है जिम्नसे आयुष्य क्षीण दोता है। जागेडमाणे रोग्रेत्पादक वि्षों और 
रोगवधेक जन्तुओंकी दूर करता दे अथवा याश करता है, इससे नोरोगता प्राप्त होने द्वारा जो खास्थ्य प्राप्त दोता है वह भायुष्य 
चघधन करता है । 

ऋई लोग समझते हैं, कि आयुष्यदी ब्राद्धि नहीं धोनी हैं ।.परंतु वेदमें सेक॒डों स्थानोंपर दीघे आयुष्यके उपाय कहे दें, 
इसलिये वेदिक दृष्टिकोणसे आशधुध्यकी वृद्धि होनेके विधयर्म कोई संदेद् नहीं है। णदि दीर्घायुष्य होता है वा नहीं, इस विषयममें 
इम आये वेयक की साक्षी देखेंगे तो हमें वह साक्षों अनुछूल हो हेगी; क्‍यों कि आयुष्ण वधन के कई रसायन प्रयोग वैद्रशाज़- 
में कहें है। इसलिये आपे ग्रथोक्की समति भायष्य की वृद्धि होती है इस विषयमें निश्चित है। इसालिये जो प्वे साधारण 
जनताका विचार है, कि भायुष्य वधन नहीं होता वह अशुद्ध है ओर चेसा विचार वैदिक धार्मेयोंकी मनमें रखनेकी आवश्यकता 
नं है । 

जंगिडमणि ( /087४6०८७7६ ) दपशननन्य दोषझो हटानेवाल। द्वोनेके कारण यदि वह प्रारीरपर घारण किया जाय, तो 


उससे रोग दूर होनेमें शेक। ही नहीं हो सकती और इस प्रकार यदि नीरोगता दी सिद्धता हुई और आयुष्य वर्घक अन्य त्रद्मचयादि 
वैदिक उपायेका अवरूचन किया तो निःसंदेह आयुष्य वर्षेन होगा । इसलिये पाठक इस. बातका विशेष मनन करें 
हुंडाी एफ ॥ 
थम संत्रभे * महते रणाय ! शब्द हैं। इसमें जो * रण * शब्द दे उसका वास्तविक अये रमणीयता शोभा इत्यादि होता 
दें । यह अये पूर्व स्थानमें दिया दी है । परंतु करयोंके मतसे यहाकें रण शब्दका अर्थ युद्ध है। इसलिये ' मद्वत्‌ रण ? शब्द का 
अर्थ € बढ! युद्ध ? है। यह अथी लेनेसे प्रयम मंत्रके इस भाग का अर्थ निम्नलिखित दोता है । 
सध्त्ते बजाय जड़िंगठ बर्य विश्ठमः ॥ ( से १ ) 

' वंढ़े युदके लिए हम जद्िगड मणिका घारण करते हैं |? अर्थात्‌ वे युद्धमे हमारा विजय दो इसलिये हम जज्लिड मणिका 
धारण करते हैं । जन्निड मणिके घारण से हमारे शरीरतें ऐसा पछ यढेगा, कि जिससे हम उस बडे युद्धमें विजयो बनेंगे | यह युद्ध 
कोन है $ यह युद्ध अपना जीवनकढ़ा ही है। महुष्यका जीवन एक बढ भारी युद्ध है । 


दूधण | (३५ ) 

शताब्दीतक चलनेवाला यद्द युद्ध दे । सो वर्ष इस युद्धमें व्यतीत दंगे | इखजियि यह धाघारण युद्ध नहीं है। घरीर क्षेत्रमें 

जो साय आत्मा द्वारा चल रहा है, उसमें विधिध रोग विन्न डालते दे ओर उनके साथ दमारा युद्ध चल रह्य दें। अपना 
आरोग्य स्थापित करनेसे द्वी इस युद्ध हमें विजय प्राप्त दोचा है । जड्गिड मणिसे रोगनिदत्तिद्वरा आरोग्य प्राप्त दोता हं इच देतु 


९ 


स्रेयह मणि इस बढे युद्धमें मी दर्मे सहायक है, ऐसा इध् मंत्रमें जो कद्दा ई वद्द योग्यही ६ । 


बलवर्धन । 


इस प्रथम मंत्रमं और दो शब्द बढ़े मद्तत्त्तपू्ण हैं। * अ-रिप्यन्तः। दक्षमाणा:” इस दो शब्दोंका कमशः ये 'अदिसित 
होते हुए,बलि्ठ होनेपाले ” य& है। रोगादिके इमलोके कारण अथवा अन्य दुष्ट शत्रुओंके आक्रम्ण के कारण हम्त ( ओरिष्यन्तः ) 
दिप्तित न हों जर्पात्‌ हम क्षीण दुःखी त्रस्त अथवा नष्ट न हों, यह प्रथम पद का जर्य है | परंतु थोडासा विचार करने पर 
पाठकोंके मनमें यह बात स्पष्टताके साथ आजायगी कि केवल क्षीण न होने जयवा नष्ट न होनेसे द्वी कर्यात्‌ केवल जीवन धारण 
करनेसे ही जगत में कार्य चलना भौर विजय प्राप्त होना अशक्‍य दै। विजय प्राप्त करने के लिये यह निषेधात्मक गुण विशेष 
सहायक नहीं होगा । इस कारये के किये विधेयात्मछ गुण अवश्य चाहिए । यह गुण ( दक्षमणा: ) बलवान इस शब्दद्वारा चताया 
है। इसका अब वलवान होना है। पाठक धोडासा विचार करेंगे तो उनके व्यानमें यह वात आजायगी कि- 


बल और विजय । 


इंच गुणकी बडी जावश्यकता है। रोग नहीं हुए, भशक्त न हुआ, नष्ट नहीं हुआ तो भी छा नहीं चलेगा, विजयद्री 
इच्छा है ते अपना वल सवे दिशाओंसे बढानेछा यत्व द्ोना आवश्यक है। जितना बल बढ़ेगा उतना विजय निश्षयस्ते 
प्राप्त होनेढी संभावना अधिक है| पाठक इन दो शब्दोंका परध्पर महत्व पूण संबंध देखें और वेदकी शब्द योजनाकी गंभीरता 
अनुभव छरें | 
द्षण । 

इस सूक्तमें ' दुषण, दूषि ! इन वब्दोंद्ा प्रयोग विलक्षण अयमें हुआ है । देखिये 

दिष्कन्ध वूबण -विष्कन्धकी विवाडनेवाला 

छझल्या दूषि.. -इछल्याकी दोष बगानेवाला 

णराति पघूषि. -भराति छो दोध रूगानिवाला 


पाठक सूक्ष्म इश्सि देखेंगे तो उनको इस शब्द अयोगमें यह वात स्णष्ट दिस्ताइ देगी, दि शन्रुमें दोष उप करना ? यहा 


३. 


सूचित किया है। कई कहते हूं छवि शत्रकों मारो द्वाटों या झात्रछयं नाश करों । वेदमे भी शन्॒क्ना नग्न करनेका उपदेश कईवार 


कप 


किया दै। परंतु यहां दूघरी बातका उपदेश शबुक्ते दूर करनेके विषयम्रें दिया दे । भन्नु्में दोष उत्पन्न करना, संत्रुमें दीनता उत्पन्न 
करना, शन्रक्की कार्यवाही में दोष उत्पन्न करना। जित समय शात्रका शीघ्र नाझ नहीं होता हँ उस समय अनेफऊ उपायेधि शन्रऊँ 
अंदर दोषोंको वढानेसे शत्रुकां चल घठता जाता है ओर अपना यऊ बढ़ता जाता ६ + यद्ध जितना व्याक्तिगत रोगें।के विवयमें सत्य 
है उतत्ादी सामाजिक और राष्ट्रीय शन्न॒अंद्षे विवयमें भी सत्य दें, शत्रुमें दोंप उत्पन्न करनेंसे योडेसे प्रबत्यस्े बन्नका पराभव झ्ैसतर 
हूं ओर अपने लिये विज्यय अ्राप्त द्ोता है । 

यह मणि शरीरपर घारण करनेसे शरीरके जो रोगादि शत्रु हैं उनकी शक्तिमें दोष उल्न्न दोता हैं, इससे उन शत्रुओंकी 
शक्ति क्षोण होती जाती हे और अपना वलू बढता जाता हैं। 

यह शरीरक़े क्षेत्रका उपदेश पाठक राष्टके क्षेत्रमें देखेंगे तो उनको राजनीतिके शत्रुदमन विषयद्ध एक बडे सिद्धात का 
शान दो सकता है । 

छः 


* ( ४4 ) अथवेवेदका छुवोध भाष्य। , [ काँ० २ 


अंत्रि | 

वेद मंत्रोंमे * अन्नि ? शब्द विगिन्न अयीमें प्रयुक्त हुआ है। कई स्थान पर इसका अर्थ दें ऋषि, कई स्थानपर राक्षछ और 
इस सूक्में यह एक रोग विशेषद्धा नाम हे। इतने भिन्न अर्योर्मे इसका उपयोग द्वोनेंत इसके विषम पाठकंके मनमें संदेद होना 
संभव दे, इसलिये इस विपयमे थोडासा लिखना आवश्यक दे । 

“अबू! ( खाना )इस धातु यह शब्द बनता दे इसलिये इसऊा अर्थ अक्षर? है। दूरा 'अत्‌?( श्रमण करना ) इस 
घातुये बनता है, इस समय इसका अर्थ अम्रण करनेवान्ग दोता दे । पद्िला र्य दमने इससे पूर्व दिया है । यहा यद्द अश्रि शब्द 
रोगवाचऊ दोनेस मधक्षऊ रोग क्षयवा भस्म रोग ऐसा किया है, जिसमें रोगी अन्न बहुत खा है परंतु कृश दोता जाता है । दूसरा 
श्त्रि गाबद 'अमण करनेवाला ' यद्द अर्थ पतताता दे, यद्द अर्थ रोगवाचक द्वोनेक्री अवस्थामें पागठ का वाचक दो सकता है| मूर्ख 
मनुष्य जो मस्ति!क विगइ जानेसे पागल शोजाता है, कारण के विना भी वह भटकता रहता है इस लिये इसका वाचक् यद्द शब्द 
होसकता दे । इससे यह भी चिद्ध द्ोगा कि यह जंगिठमागि मत्तिप्द विगठ जानेके रोगमें भी दवितकारीदे।गा। परंतु पाठक यहा 
स्मरण रखें कि यह केवल व्युत्पातिकी बात है, इसडिये वेयशात्चर्ठ इसका बहुत प्रमाण नहीं दोवकता, जवतक कि अनुभवसे जेगरिड 
अणिका यह उपयोग सिद्ध न है | तथापि यह ज्षर्थ जंगिडमणिकी खोज करनेमें सद्दायक द्वोंगा इसालिये यहां दिया है। वचाके गरुण- 
ध्ममिं स्मृतिवर्धिनी और उन्मादनाशनी ये दो गुण इस कर्थक्रे साधक दे, यद्द ख्ोजके समय ध्यानमें भारण करने योग्य हे । 

इस प्रद्धार यह सुक्त मद॒त््व पुरे अनेछ वातोदा वरगेन कर रहा है । पाठक विचार करते रहेंगें तो उनको इस रौतिते बडा 
ग्रेध प्राप्त हों सकता है । 


8922: :2:/02:2कक०ज->५ ६ 
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शुद्ध ५ भ० ३-४ ] (१२७ ) 


&#?5. रे 
क्षात्र५4 की बम | 
(५) 
( ऋषिः - भगु। आथवेणः। देवता - इन्द्र) ) 
नह जपरव प्र वहा यांहि श्र हरिंस्याम्‌ । 


पवा सतस्य मतारह मधाथकानशारुमंदाय ॥१॥ 
इन्द्र जठर नव्यों ने पणस्व मधोदियों न । 

अस्य सतसय स्व१णांप त्वा मंदा। सवाचों अगु; ॥१२॥ 
इन्द्रस्तुरापाण्मित्रा वत्र यो जघान यवताने । 

विभद वे भगुन संसहे शत्रन्मद सामस्य ॥३॥ 
आ त्वा विशन्तु सवास इन्द्र पुणस्व कक्षी ।विड़ाद शक्त धयज्या न 

श्रुधा हव गिरों में जुपस्वेन्द्र स्वयाग्भसेस्पेह म॒हे रणाय ॥ ४ ॥ 


क्षप- दे झर इन्द्र | ( जुबस्व ) तू प्रसन्न हो, ( प्र वंद ) कागे बढ ! ( दरिस्यां ज्ञा याहि ) घोडोंके स्राथ तू 
यहाँ था| ( चकानः ) तृप्त दोता हुला तू ( मदाय ) इषके किए ( इह ) यहाँ ( सतेः ) बुद्धिमान पुरुषका ( सुतरुय 
सो: चारु। ) निचोडा हुआ मधुर सुंदर रस ( विब ) पिल्लो ॥ १ ॥ 

है इस | ( नव्यः न ) प्रशंसनीयके समान मोर ( स्वः न ) स्वगाय छानंद के मान ( मधोः जठर प्रणस्व ) इस 
सथुर रससे लपना पेट भर दो। [ अस्य सुतस्य ] इस निचोदे रसकी ( स्वः न ) स्वगंके जानंदके समान खुशी छोर 
( छुवाचः मढाः ) उत्तम भाषणोंके साथ णानद ( त्वा उप णगुः ) तेरे पास पहुंचते हें ॥ २ ॥ 

( यदी; ने ) यत्य करनेवाल पुरुषक समाव ( ये; तुराषाट प्रिन्रः इन्द्र: ) जिस त्वरासे शन्रुपर हमछा करनेनाछे 
मित्र इच्तूने [ छत जबान | बेरनेवाके शनत्रुका नाग किया था, तथा [ व्ूगुः न | भूननेंधाऊेके समान जिसने [ बर् गिभेद | 
बज्ुके बलका भेद किया था जोर ( सोरसस्‍्य सदे ) सोमरसके झानंदसे ( शयून सखदे ) शत्रजोंक परामच किया था 0३७ 

द्दे[ दे इन्द्र ] शक्तिमाव्‌ अभ्ु इन्द्र ! (सुतासः त्वा भा विशल्तु ) निवोडे हुए ये रस-तुझमें प्रविष्ट दो | 
( छुक्षी छणस्व ) दोनों कुक्षियोंकों तू मर भर [ विड॒ठिे ] शासन कर [ घिया नः ला--इंद्ठि ] अपनी बुद्धिसे तू ६मारे 
पास कला । मारी ( दवे श्रुधि ) पुकार सुन, ( में गिर; झुपस्व ) मेरा भाषण स्वीकार कर | कोर [ इृद्द ] यहां [ मदद ] 
इणाय ) बढ़े युद्ध के (लिए ( स्वचुग्मि; ) अपनी योजनाणोंके साथ ( क्वा सत्स्व ) दर्षित दो 0 ४ ॥ 





सावा्य-दे झर बीर | तू सदा प्रसन्न जोर आनंदित रद्द ओर उन्नतिके मागेसे आगे बढ़। अपने उत्तम घोडेंसि युक्त रथर्मे 
येठफर इधर उघर जा। और सदा संतुष्ट रहता हुआ अपने दृषको बढानेंके लिये घाद्धे वर्धक मधुर रखसका पान कर ॥१॥ 

हैं झऋरवीर | प्रशेसा के योग्य और हर्ष बढानेवाले मथुर रससे अपना पेट भर, ऐंथ्वा करनेते ही उत्तम प्रशंसादी वाणी दी 
तेरे पा सब ओरसे पहुंचेगो अर्थात्‌ सब त्तेरी प्रशंसा करेंगे || २ ॥ 

पुरुषार्थों, उद्यमी पुरुषके समान प्रवत्नशील आर शांध्रवेगके साथ शात्रु पर हमला करनेवाझा शरवीर अपने शत्रकू नाश 
सीध्र करता ६ । जिस अकार भूननेवाला प्रनुष्य बान्योंकी भूनता ई, उसी प्रकार यह भूखीर शत्रक्की सेनाकों भून देता है और 
सोमरस झा पान करता हुआ इर्पित ओर उत्साहित होंकर शन्रुका पराजय करता हैं॥ ३ ॥ 


( १८ ) । अथर्वधेद्का छुबोंघ आाष्य । [ काण्ड * 


इन्द्रस्थ लु प्रा बौँच बीयाएणि यानि चुकार प्रशुमानिं बच्ची । 


अहन्नहिमन्वपस्त॑वर्द श्र वक्षणां अभिवत्परवेतानाम््‌ ॥५॥। 
अहर्शाह पर्षते शिक्रियाणं ल्वशैस्मे वर्च स्वय| दतक्ष । 

चाभा इंच घेनव! स्यन्दंगाना अञ्ञ) समद्रमव जग्मुराप ॥ ६ ॥ 
वृधायर्माणों अवुणीत सो विर्क॑द्रकेप्यपिवत्सतरस्ख | 

आ सायक मधवांद्स वज्महणेन प्रथमजामईनास्‌ ॥ ७ ॥ 


णर्प-( इन्त्रस्य वीर्याणि यु प्रवोध ) इन्द्रके पराक्रम में लच्छी प्रफार वर्णेव करता छु। (यानि प्रथलाषि) जो पश्चिके 
जैपीशि पराप्मम [ वद्धी चफार ] बस्घारी इन्द्रने किए थे | उसने [ पाहें जधन्‌ ] कम न दोनेवाके शायुक्ता भाक्ष किया 
और [ जपः घछुततद | प्रधादोंको सुक्ा किया क्षौर [ पवेतानां ] पवतोंके (वक्षणा: श्र जसिनत्‌ )भाग तोढ सी पिए ॥५॥ 

( पद्॑ते क्रिक्रियाण पाई ) पर्वेदके पाश्मयसे रप्नेयाफ़े आअन्ुक्तों ( जन ) चध किया। [ पस्ते ] एसफ्रे छिप (र्वष्ा 
स्वये व पतएा) फारीगरने तेज पास बना दिया था। ( बाश्ा घेवणः पल ) रंसाती हुए गोपषोंदे सप्ताव ( स्पन्दमावाः 
जाप; ) पेगजे धाइनेवाफे जलप्रवाह ( णजः समुद्र जवजस्युः ) सीधे समुक्गनतक जा पहुँचे ॥ ६ ॥ 

( बृषापसाण। ) पदपान्‌ दीर [ सोम जव॒णीत ] सोम रसझे पराक्त जुपा । ( सुतस्य पिकदुफेणु भावेषव ) रखका 
तीच उछ स्पायोंधें पाथ मिमा । ( सघवा साथ घजज जा धापुस ) पृस्दने याण रूप पज किया मोर ( णहीर्ता प्रथमजा 
पूर्ण घदन्‌ ) छत्रुणोंके पिंक इस वीरफो मार डाका ॥ ७॥ 


लावार्थ- हे शक्तिमान शूरवीर | ग्रय मधुर रस तुम्हें प्राप्त हों और उससे ६ भपना अपना पेठ भर दे। उस सभ्य तू जपने 
अनसे सब जनता छी भक्ताईका विचार कर और उन फी पुकार श्रवण कर तथा चढ़े जोवनकलइ में विजय प्राप्त करनेके हिमे 
जपनी योक्षछ शकियोंके साथ आनंदसे तैयार रह ॥ ४ 0 

शूर पुझुषफ़े पराक्रमों का में वर्णन करता हूं, जो कि उन्होंने किये थे । बठसेबाले शत्रुका उसने नाश दिया और जे 
प्रवाह धरथफे लिये खुके कर दिये, तथा पवेतोंके भागोंदों तोडकर जंगक भी साफ किया ॥ ५ 8 

परवेतके भागोंपर छिपकर रदनेवाले शरत्रुओका उन्होंने वध छिया, ऐसे शरके लिये कारीयरों ने विशेष अफारफे ताक्षण शक्त 
तैयार कर दिये थे । जिस प्रकार गौवें रंभाती हुई अपने पछठेके पास जाती है उसी श्रकार उस थीरने खुले किये हुए जछडे 
भ्रवाह एमुद्रतक्क जा पहुंचे ॥ ३ ॥ 

अपना वर बढ़ानेवाछा शूरपीर सोमरस का पान तैन सम्रय और तीन स्थानेमिं करता है । घी श्रवीर क्षपत्र शस्त 
सदा तैयार रखता है और बढने वाले शन्नुके जग्मागामी चीरका शीघ्र नाश करता है [ ओर इप सैतिस अपना विषय प्राप्त 
छरता है।]॥०७॥ 


ली 





व्न््जजजा 


हात्रधृम | 
प्राय: इन्द्र सुक्ोमें क्षत्रियवम दताया होता है। इन्द्र शब्द मुख्यतः शन्रुका नाश करनेवाऊे शरवीरका योतक दै और उध्का 
मेणन शूरवीरछ क्षात्रघगका प्रकाशक होता है। इस सूछत भी पाठछ उक्त बात देख सकते है । इस सूक्षमें जिन शब्दों हरा 
शरदौर का दणन होकर क्षात्र घर्मका प्रकाश हुआ है, उन शण्दोंका अर्थ देखिये- 


क्षत्रियके शुण | 
१ दन्द्रः ( इन त्न ) +शबुका नाश करनेवाला, शत्रु सैन्यका नाश करनेवाछा । ( मे. १ ) 
२ छा; » शूरवीर । ( से, १ ) 


हे चकानः - तृप, संतुष्ट, तेजरवी, प्रदाशमान । शन्रुका प्रतिकार करनेमें समय । ( सं०-१) 


क्षत्रियके कर्तव्य । (३९ ) 


४ मित्र; > जनतादा मित्र, जनताका द्वित करनेवाला ! सूरयवत्यकाशमसान | ( मं. ३ ) 
2५ यही: ८ प्रयत्नशील, पुदपायों । ( में. ३ ) 
$ भगुः « भूननेवाला, शत्रुको भूननेवाा । ६ में. ३ ) 
७ तुरापाद # त्वरासे शनुपर इसछा चढानेवाला । ( से. ३ ) 
८ धाक्। # समय, शक्तिशालो, वलवान्‌ | ( में. ४ 2) 
५ वजी >वज् आदि शबल्बेंसि युक्त । ( में, ५) 
१० घृपावमाण: # अपना बल प्रतिदिन बढानेवाला, अपनी शाकि सब प्रकारसे वढानेवाल। | ( में, ७ ) 
१३ सघवा ( सघ-वाद )- घनवान्‌ ( में, ७ ) 
ये ग्यारइ शब्द इस सूक्तमं शरवीर क्षत्रियके वाचक हैं।इन शब्दोंस क्षत्रियके करततेव्योका मो बोध होता है । क्षत्रियक्के पास 
'(जेती पीये पराक्रम आदि शुण जैसे चादियें उसी प्रकार पुन; पुन; प्रयत्न करनेका गण और वेगसे शत्रुपर हमला चढनेका भी 
यण जवदय चाहिये। शत्रस अपना वबक अधिक़ रखनेकी तेयारी भी क्षन्रिवद्नों करनी सादिये, ओर इस सबके लिये उम्रदे पास 
दिएुछ घन भी चाहिये, इत्यादि क्षात्रधर्मका उपदेश हमें यहां प्राप्त दाता है | पाठऊ इस दृष्टिसे इन पदक विशेष मनन करें। अब 


| पाकयों द्वारा जो क्षत्रियके छमे इस मेंन्रोंमे वर्णन हुए हैं उनका विचार देखिये-- ; 


क्षत्रियक्के कर्तव्य | 

॥ दर | हरिस्थोी क्षायाहि हे वीर ! घोडोंपर सवारी कर। घोड़ेंदों सवारी करनेका अभ्याप्ष क्षेत्रियकों, करना 
चाहिये। ( में. $ ) 

हे प्र वह आगे बढ। क्षत्रियक्वी ऐसी तैयारी चाहिये कि जिम्रसे वह शॉप्रतासे भागे चढ सके | चढ़ाई में डिकाई ते 
रहें।( में. २) 

३ छुत्च ज़वात > घेरनेवाले अयवा व्यूह बांघकर चढाईं करनेवाले शन्रुका नाश छरनेंते उमय क्षत्रिय हो ।(( में. ३ ) 

४ यक बिमेद ८ शात्रुके बलका' भेद करे, झान्रुकीं ज्ेनामें भेद ठसपन्न करे, शात्रुकी सेनाकी संघशाक्ते नष्ट फरे, ठख 
शत्रुसेनाकी तितर वितर करें। ( मं, ३ ) 

भ शन्रून्‌ सपहें--झत्रुझा पराजय करें। शन्नुके इमलेकी सहठटे भर्थात्‌ शत्रुके हमकेसे पीछे न हंटे | ( में. ३ ) 

६ विड्ठि ( था विड्ढि )-० उत्तम राज्य शासन कर | राज्यशासन करना अपना कतव्य है ऐसा क्षत्रिय समते । 
(में ४) 

७ मद्दते रणाय स्वयुग्मि; मत्त्व बढ़े युद्ध 
करता है, तो उश्चको अपनी योजना और युक्तियेसि इर करें । ( मं० ४) 

« अ्दि धहत्‌ +| शत्ुका नाश करें। ( मं० ५ ) 

९ पर्वतानां नक्षणाः जमिनत्‌ « पवेतों के उपरके घने जंगल तेड कर शत्रु छिप कर रहनेके स्थान हटा देवे | अबदा 
वद्ठांति चढनेवालें नदी प्रवाह खुले करें । ( में० ५ ) - 

१० झपः: लगचु सतत + जलके प्रवाह शन्न॒क्े आधिकार में हों तो उनको सबके लिए झुले करे | [मं० ५] 

११ पर्वत शिक्षियाएणं झद्दिं भद्दव्‌ >पद्दाडियोंका जाश्रव करके लबनेवाले शन्रका नाश करे | [मे० ६ | 

१२ कसम स्वष्टा स्वयं वजच्ध ततक्ष ८+इसके लिए लहर तीक्ष्ण शल्नाज्न तेयार करके दें। अयवां राजा अपने कार्रागरोंछे शह्ष 
तैयार करनेके काम्त में नियुक्त कर और आवश्यक शल्लाज्न तैयार करके लें। [ मं० ६ ] 

१३ साथक दर्ज़ था कदत -- वाण और वज् आदि शस्त्र हयप्रें लेवे | [ में० ७] ः 

१४ कहीनां प्रममजां एवं लहन्‌ ८ बढनेवाले शन्रुके मुख्य मुख्य वीरोका भर्यात्‌ प्ेनानायकोंका नाश करें ) [में० ०] 


ऐ० 


लिए अपनी योजक शक्तियोंक द्वारा आवंदसे तेयार रहे । श्षत्र छ्गरा 


है. 2 


( 8० 2 अथर्वबेद्का खुबोध साष्य । । [ कां० २ 


पाक्व क्षत्रियके कर्तव्य बता रद दें। इनकी विशेष व्याख्या करनेी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये वाक्व स्वयं 
हे! 


स्पष्ट ई आर थोडेस मननध इनका आश्चय व्यानम भा सकता 
अब राज्यशासन विषयक कतव्याक। सूचना करनेवाल वाक्वाका देखिए- 


राज्य शासन । 
३ मित्र-प्रजाओका मित्र बन कर राजा राज्य करें । कनी शत्रु बनकर राज्य न करें। [ |॒ ३] 
९ दृ॒व॑ श्रुधि, गिरः सुपस्व--पुकार छुन, वाणीछा स्वीकार कर अर्थात प्रजाक़ी आवाज श्रवण फिर । प्रजाकी इच्छाऊा 
आदर कर । [ मं० ४ ] 
३ अप धब्ज; समुद्र शवजग्मु।--समुद्रतक बदने वाले नदर चलावे ओर उसे कापेका ब्रद्धायता ढर। [मं० ६ ) 
इस प्रकारका राज्यशासन केवल प्रजाके द्वितकी वृद्धि करनेके छिए जा क्षात्रिय करता दे, उसीकी प्रजा प्रशवा करती ईं, 
इस विषयम्नं निन्न लिखित सत्र भाग देखिए--- 


जासे सन्मान । 


३ स्था मदाः सुवाचः उप भगुः-तेरे पास दर्पकी उत्तम वाणी पहुंचती ६ भयात दर्षित और जानेदित हुई प्रजा उच्च- 
की उत्तम वास प्रशंसा करती है । छतज्ञतामे समान ऊरती ५ । मानपन्न अपैण झरती दे । [ में० २] 
प्रजा भानंदित होनेके पश्चात्‌ दी उत्तम राजादी इस प्रकार प्रशंसा कर सकता द॑। अन्यथा त्रस्त हुई प्रजा राजाकी निंदा 
या राजाका द्वोह करती रदेगा । इस प्रकार राजाके अयवा क्षत्रियक राष्ट्रीय कतव्य क्या ६, इंप्े विपयमें इस स्कतने उपदश 
दिया दे । वहां ऊपर जो वाक्य उद्धृत किए हैं, उन्में अयंकी सुबोवताके लिए शब्दोंके अवीका छुद्पम्यलब करई योछाप्रा 
परिवतंन जानवूझ कर क्या द् बात संस्कृतत्त पाठक स्वथ जान सकत ६ | इतना पारवतत इस प्रझारफे स्पष्टीकरणम आावब- 
इयददी होता दे। इसलिए इस विषयमें कुछ न लिसकर अब त्षत्रियका व्याफे गत आचार मेग आदि फेसा रहना चाहिए इंश्र 
विपयमे इस सृक्तका उपंदश देखते हैँ- 
भोग | 
१ सुतस्य भधो: मदाय पिव--सोमादि वनस्पतिस निचोडे मधुर रखद्धा पान ६ लिए कर । [ मं०१ ) 
इस विधानमें मधुर रसका पान करनेका उपदेश दे । यद्वी मथुप+ प्राझन हैं। वनस्पतिमें सोम मुख्य हू । ईसा प्रदेश 
करनेसे अन्य आरोग्य और दर्प॑वर्धक वनस्पतियों का प्रदण स्वयं हुआ दे । इस सूक्तऊे सप्तम मनत्रमें सोम का बाम हे. और 
वही इस मंत्रसे संधधित है । इस सृक्तम इसके उल्लेख निम्न लिखित द- 
२ सुतस्य मधोः जठर पृणस्प | ( में० २ ) 
३ सुतासः त्वा कुक्षी: थाविशन्तु । [ मं० ४ ] 
४ सुतस्य सोम ब्रिकन्रकेपु अपिवत्‌ $ ( म० ७ ) 
इन मत्रे भागोंका भी बद्दी भाव है । [२] सोम रससे पेट भर दे । [३ ) सोम रख से दोना डाक्षय भर 5, [४] 
निचोढा सोम रस तीन वतैनों द्वारा तीन स्थानेमिं बेठ कर दिनमें तीन वार पिओ। यद सोम रस मधुर दाचवाला, ँप और 
उत्पाद बर्बक, यद्धावटकों दूर करनेवाला, दीप आयुष्य देनेवाला, डुद्धि बढानिवाला, जार रोग बीजोकी शरोरसे हृटान वाला ६ । 


साम आर मद्त 
वेद प्रणालीके अनभिज्ञ छोंग सोम्र को शराब मानते हूँ, वे इतनी भूल करते ई, कि उससे आधक मुझ कोई भी कर 
नहीं सकता । सोम, छुरा, वादगो, आसव, अरिप्ट, मद ओर शराब य शब्द समानावयक नहीं दे। भद्य आर हाराब व राब्द्‌ 


समानांथक हो गये हे और सदा शब्द भी उनमें समिलित हुआ दं,यद वात इस पता &। इसलिये दम कईते, ई कि इस शब्दाका 
जाशय पाठक अवरय स्मरण रखें » 


ज्ञीवन संग्राम । (8१ ) 


१ सोम » सोम दह्ीका रस, जो दूध, मधु ( शद्दद ), मिश्री, भूने घान्यका भाठा, दही आदि अनेक पदार्थोकि मिश्रण 
घाय अच्छा स्वादिष्ट पेष बनाकर पीया जाता है ओर गो आदि पशुओंडी भी पिलाया जाता है। यह वनस्पतियोंक[ फेंवल रख 
होता है | इसके गुण ऊपर दिए दें । 

२ सुश + किसी रसकी भांप बना कर फिर उसका शातिता देकर रस बनाया जाय, तो उसक यह नाम है। ( 08580 
जद/०7 ) पानीकी भांप बनाकर फिर उस भांप का पानी वन जानेसे भी उस जलक। बह नाम द्वोता है, इथ्विजल का भी 
यही नाम्र उक्त कारण दी है, क्योंकि भ॒मति परके जलकी साप होकर मेघ वनते हैं और उससे वृष्टि होती है । छिसी मी रसकी 
इस प्रकार शुद्धि होती है । यह शुद्धिद्वी रीति है । आजझल इस रीतिसे शराब बनाते हैं, इसलिए इस -नामकी खराची 
हुईं है, यह वात सामविक दे ॥ वास्तव में संस्क्ृतका केवछ छेरा शब्द उकतविधि थे बनायें परिशुद्ध जछ या रख का वाचक द्दे। 

३ चारुणी, अमरवादरुणी -- ये भी शब्द उक्त प्रक्तारके रसंद्धि या जरके वाचक दे । इन प्रयोधभ सादकता या दुश्ुग 
वास्तवमें नहीं हैं ॥ परंतु आजकल इस रीतिसे शराब बनती है इसलिए ये सब नाम घुरे अधोमिं आजकल प्रयुक्त हुए ६ ॥ प्राचोन 
समयमें भी कचित्‌ बुरे घोर कचित्‌ अच्छे अथॉमिं इनका उपयोग दिखाई देता है । 

४--० आसव ओर णारिष्ट > ये नाम औघवि येयोंक्े दोते है । इनमें कुछ सडावट द्दोनेके कारण मद्य बत्पश् दाना अप- 
रिद्दाय हैं; तथापि इनमें मगही मात्रा प्रति शतक दो भागके इरौब दोती है | इसलिए शराबमें इसकी गिनती नहीं दोती । 

अंग्रेज सरद्धारने इनकी जांच करके निश्चय किया दे, कि यह मय नहीं है। इसीलिए देशी वैध ये आसब तथा भरिष्ठ 
तैयार फर सकते हैं, अन्यथा सरकारी प्रतिबंव उनके पीछे लग जाता । 

६--७ मय और शराब सादक दोनेपे निःधदेह दुरे हानिकारक पेय हें । 

पाठक इस विवरणसे समझ गये द्वोगे कि सोममें दोषी कल्पना अथवा मदकी कल्पना यात्किचित्‌ भी नहीं हो सकती 


॥+>प 


दिनमें तीन वार रस निचोढा जाता है और ठसी समय आहुतियां देकर फंया जाता है। सबेरे, दोपहरकी और साययकालको, 


हि 
आप हू 


रस निचोडना और पीना होता है, उसका वर्णन इस सूक्तके सप्तम सेन्रस आचुका है। इसलिए जो कोक घोमरस को सुरा मानते 
हैं वे ही उक्त म्त मयक्नी धुंदमें कइते हैं, ऐसा यदि किश्वाने कहा तो वह अशुद्ध व होगा । 

इस सूक्तमें क्षत्ियका भोजन यनरपतिका मघुर रस है यद्द वात स्पष्टतासे कहा है, जो शाकाद्वारकी पुष्टि करनेवाली है । 

जीवन संग्राम । 
वेदमें “ महंते रणाय ? ये शब्द वारंवार आते हैं। “ बढा युद्ध ” चल रहा है, सावघ रहकर अपना कर्तव्य करों, चंद 

वेदुका उपदेश जीवन सँग्राममें वहनेवाले मनुष्य मात्रकों मागदशक है| प्रत्येक मनुष्य सदा युद्धभूगिपर खडा है, किसी न 
कियी प्रदारके युद्धमें संभिलितं हुआ दे, उसकी इच्छा हो या न दो उसको युद्धमें रदना ही पडता है, फिर बढ भागकर कहां 
जाय १ इस लिए उसको अपने युद्धका स्वरूप जानना चाहिए ओर उस संवंधसे उत्पन्न होनेवाला अपना) कर्तव्य अवश्य करना 
चादिए। अन्यथा उसका जन्म निरथक हो जायगा। चादे वह अद्दियावुत्तिस युद्ध करे या दिंसा वृत्तिसे करें, युद्धक विता उसकी 
स्थांत भचहा है आर इस यद्धम विज्ञय कमाने के चिना उध्र्का उच्नात नहा ह। यह हुई सब सनुध्याक्ा बात, द्ुन्रय का ता 
एछना ही क्या ईं, उसका जावन ही युद्ध रूप है उसको युद्ध तो अनिवाय है। 

इस प्रवार यह सुक्त क्षात्र घमका उपदेश करता है। पाठक इसका मनन करनेक्े सप्तय प्रथम्र काण्डक्े २, ३७५, १९, २१, 
२८, २५९, इन सूक्तोंकोीं भी ध्यानमें रखें। 


€ यहां प्रथम अनुवाक समाप्त हुआ ) 


संलक नरम» नन+..) वबम«ाराक >परभममननमद 


६ (आ, छ, भा. का, २ ) 


£ ४२ ) अथर्वबदका खुबोध श्राष्य । [ दाई० रे 


तुः श्ु ॥ हक दा 
आह्यण बबका आए | 
(६) 
( ऋषि।-शोनका सम्पत्काम। | देवता-अग्नि। ) 


(२) सम्मास्त्वाम् ऋतयों वर्णयन्तु संवत्स॒रा ऋष॑यों यानि सुत्या । 


से दिव्येन दीदिदि रोचनेन विश्वा आ भांदि ग्रदिशयर्तस्रः ॥१॥ 
से चेध्यस्थांमे श्र थे व्येमप्ुर्च तिष्ठ महते सौभ॑गाय । 

मा तें रिपन्ञपसचारों अग्रे त्रक्षाण॑स्ते युशर्स सन्‍्तु मान्ये ॥१५॥॥ 
त्वामग्रे ब्ृणते ब्राह्मणा इसे शिवों अग्रे संवरंण मवा ना । 

सपत्नहामरें अभिमात्जिक्ल॑ंव सवे गये जागब्मप्र॑युच्छन्‌ ॥ 3 ॥ 





अर्थे--हं कम्मे | ( समाः ऋठ्वः संदस्सग/ ) मास ऋतु और बंप, ( ऋषयः ) ऋषि छोग तथा (यानि सस्या) 
जो सत्यधर्त दूँ वे सव ( वा वर्षयन्तु ) तुझे बढावे । ( दिव्येन रोचनेन ) दिव्य तेंजसे ( द्ीदिददि ) उत्तम प्रकार 
भकाशित द्वो शोर [ विश्वा; चतस्न: प्रदिशः | सब चारों दिल्ञानों सें [ का भाद्दि | प्रकाशित हो ॥ १ ॥ 

हे क्षम! ( से दृष्यरव ) उत्तम रीतिसे प्रज्वकित दो [च इमेप्रवर्धय ] और इसको बहुत बढ़ायों । 
( च मह्तते सोभगाय उत्तिष्ठ ) बढ़ें ऐश्वथके लियि उठकर सखढा रद । दे अम्ने | ( ते उपसत्तार; ) तेरे उपासक [ ना 
रिपन्‌ ] नष्ट न हों। जार ( ते ब्रह्माणः ) तेरे पास रदनेवाके आ्राद्मण ( यशस्तः सन्‍्तु ) यशसे युक्त हों [मा दल्ये ] 
दूसरे नहीं ॥ २॥ 

दे अम्त | [ इमे ब्राद्मणा: त्वा ठणते ] ये ब्राह्मण तेरा स्वीकार करते हैं| हे जे ! ( नः संवरणे शिवः भव ) 
दमारे स्वीकार में तू छुम दो। दें लम्मे | [ सपत्नदा फ्भिसात्तिज्ित भव ] वैरियोंका नाश करनेबाछा तथा लमिमानियोंतको 
जीतनेवाछा हो, ठथा [ कष-प्रयुच्छन्‌ ] भूल थे करता हुक्षा ( स्वे गये जागृद्धि ) जपने घरमें जागता रह ॥ # ॥ 





सावार्थ-- दे तेजस्वी ब्रद्य छूमार! महिंते ऋतु और वर्ष अर्थात काल, ऋषि लोग अर्थात्‌ तत्वदर्णी थिहान, ण्गेर 
जो सब सत्यवर्म नियम हैं वे सथ तु पठावें, इस प्रकार दिव्य तेजसे युक्त दोकर तू सब दिशाअर्मे अपना फ़गास 
फला दे ॥ १॥ 

तेजस्वी होकर तू इस सबको बृर््धिगत कर और बडा सौभाग्य अर्थात्‌ ऐश्वर्य प्राप्त ऋरनेंदों तेयारी फरके उठकर खडठा हो 
और तेरे कारण तेरे साथी दु्देशाकों छभी प्राप्त न हो, इतनादी नहीं परंतु तेंगे सम्बन्धमें आनेवाले ज्ञानी कोग बनसे घुक 
बनें और ऐसा कभी न हो कि तेरे साथी तो दुर्देशामे जाय और तेरी गलतीसे दूसरे लोग उन्नति प्राप्त करें ॥ २॥ 

ये ज्ञानी लोग तेरा सन्मानसे स्वाद्वार चरते हैं, इसालिये तू शुभ विचारवाल। दो । तेरे जो भी वेरी हों जोर थो तेरे चाय 
स्पर्धा करनेवाले द्वों, उनको जीत छर तू आगे बढ और फरम्ी भूछ न करते हुए अपने स्थानमें जागता रह ॥ ३ ॥ 


शुद्ध दै स० १-५ ] बाह्मण दमका आदेश + १8३ ) 


धन्रेणगि स्वेन से रंभस्व मित्रेणोंगे मित्रधा यंतसव | 


किन्कर ९४१७ ९ 


स॒जातानों मच्यमेष्ठा राज्ञामग्रे विहष्यों दीदिहीह ॥8४॥ 
अति निहे अति सुधोडत्यचिचीरति हि) । 
विशा हाग्रे दुरिता तर त्वमथास्मम्येँ सहवीरे राथें दाः ॥५॥ 


धर्य- दे भ्मे ! (स्वंन क्षत्रेण) जपने क्षात्रतेजसे (सं रभस्व) उत्तम प्रकारसे उत्साद्वित हो । दे जप! (मिन्नेण मिन्नधा 
यतस्व ) अपने मिप्रके साथ मिन्नकी रीतिसे प्यवद्दार फर । है कषर्ते | ( सजातानों सध्यमे-स्थाः ) लजातीयोंकी मेडछीसें 
मध्यस्यानमें पेठनेवाला होकर [ राह्ठों वि--हव्य; | क्षत्रियोंके चीचसें मी विश्ेष आदरले घुलाने योग्य दोकर [ इह 
दीदिदि ] यद्वां प्रकाशित द्वो ॥ ४ ॥ 

है मप्ते | [ निहः थति ] मारपीट करनेके भरावद्ा अतिक्गण कर, [ खपः जाति | द्विंसक वृत्तियोंका कतिक्रमण कर, 
( ण--चित्ती: शति ) पापी तत्तियोंका णतिक्रणण कर, ( द्विप:ः अति ) द्वेष भाषोंका आतिक्रमण कर | है अस्ले। 
हूँ दिखा छुरिता तर ) सब पापवसियोंकी पार फर । ( पथ त्वं ) ओर तू [ अस्मम्य ] हम सबके लिए [सहदीरं राथें दाः) 
वीर पुरुषोंदे साथ रहनेवाका घन दे ॥ ५ ॥ 


न«ममममन्‍जल्‍»»«७क, 


जावाथ-छपना बल बढ़ाकर सदा उत्साह घारण फर,मित्रके साथ मित्रेकरे समान सीधा व्यवद्वार कर,अपनी जातीमें प्रमुख 
स्थान पेठवेका आधिकार प्राप्त कर, इतनाही नहीं परंतु राजा लोन भी सलाह पृछनेके लिये तुम्हें आदुरस बुलाचें ऐसी तू अपनी 
योग्यता वढा और यहां तेजस्वी वन ए ४ ॥ 

मारपीद अथवा घातपातके भाव दूर कर, नाशक या हिंसक इत्ति हटा दे,पापवासनाणों को अपने मनसे हटा दे,द्वेष भावों - 
को सरमाप न कर, तापपये सब द्वीन वृत्तियोंके परे जाकर अपने आपको पवित्र बनाओ, और इमोरें लिये ऐसी संपत्ति छाओ, कि 
जिसके साथ सदा वीरसाव द्वोते हैं ॥ ५॥ 


अमिका स्वरूप । 

पथववेद काण्ड १ सू० ७ की व्याख्याके प्रसंगमें 'अमि कौन है? इस प्रकरणमें अप्ति पद ब्राह्मण अर्थात्‌ ज्ञानी पुरुष का 
वाचक हे यह बीत विशेष स्प्ट की हं। फठक कृपा करके वह प्रकरण यहां अवश्य देख। उस प्रकरणये अग्निका स्वरूप स्पष्ट होगा 
तत्पद्चात्‌ अम्रिका वर्णव करते हुए इस सूक्तने जो शब्द प्रयोग किये दें उनका विचार देखिये- 

है भरप्ते | त्वे सवातानोां मध्यमेंष्ठा। राशां विहब्यः इंद्ध दीदिदि ॥ ( में० ४ 

हैँ अम ! तू अपनी जातिमे मध्य स्थान बंठनेकी योग्यता घारण करनेंदाला ओर राजा मद्दाराजाओं द्वारा विशेष आद्रस 
बुलाने योग्य द्ोकर यहां प्रक्राशित दो । 

यह वाक्य इस मंत्रमें या इस सूक्तमें प्रतिपादित आभे केवल आग दी नहीं है, परंतु वह मनुष्यरूप दे यह वात सिद्ध करता है। 
खजातिकी सभामं प्रमुख स्थान में पेठनेवाला ( सजातानां मध्यमेष्ठाः ) ये शब्द तो निःसंदेह उसका मनुष्य होना सिद्ध करते हैं। 
तथा इसी मंत्रके '( राज्ञां विहव्य३ ) राजाओं या क्षत्रियें। द्वारा विशेष प्रकारसे बुलाने योग्य * ये शब्द उसका क्षत्रियजातिस 
मिन्न जातीय होना मी अश मात्रते सूचित करते हैं। क्षत्रिय जातिसे भिन्न, ब्राह्मण, वैद्य, शूद्र और निषाद ये चार जातियी हैं । 
क्या छभी क्षत्रिय अपनेंस निचली जातीका सहसा दैसा समादर कर सकते हैं ! इस प्रश्न का गनन फरनेसे यहां इसका संभव 
दीखता है, कि यहां जिद्का वगन हुआ है वह ब्राह्मण वर्णका मनुध्य दही दोंगा। अर्थात्‌ इस सुक्तका अभि शब्द ब्राह्मण बाचक 
हैं। यह वात अयवैवेद प्रथम काण्ड सू० ७ की व्याख्याके असंगर्म बताया है और उच्ी बातकी सिद्धि इस सूक्त के इस वाक्य 
द्वारा दोगई है । इस प्रकार यहांका अग्नि शब्द ब्राह्मण का वाचकऊ है, कैंवा यह कइना अधिक सत्य द्ोगा, कि पआद्ण कुमार? 
का वाचक हैं। नाहझमग छुमार को इस सूक्त द्वारा बोध दिया ६ । बेदमें अम्ि देंवेठाके सूक्तों द्वारा ब्राह्ममघस् भार इन्द्र देवताडे 

द्छ 


('४० ) अधर्ववेदका खुबोघ भाष्य । [का+ २ 


सक्तोंद्वारा क्षत्रियघ्म विशेषतया बताया जाता दे, यद् बात पाठरोंने इस समय तक ऊई वार देखी दें, इसख्यि जग इुख विषयाँं 
अधिक कदनेकी आवद्यकत्त! नहीं दे । अब क्षम्ति गब्दका यह भाव ध्यानमें धारण फरफे इस सूक्तई वाक्य दशिव- 
गे एः 
दाधघे आयु । 

३ हे अमन ध्वा सप्ता: ऋतव: सचत्मरा। चे बधंयन्तु-द प्राद्रण कुमार [ दे वाल मदिन फतु आ बप तेरा रैपर्धन ष्द्र्ा 
अथौत उत्तम दीप आयुष्यसे युक्त दो । योगादि साभनोंसे ऐसा यत्न कर कि तेरी आयु दिन के पिछदिन, मार फेणठे माय, तु 
के पीछे ऋतु भीर वषऊके पीछे वष इस प्रकार बढती रहें | ( मं० १ ) 

ज्ञान आप्ति | 
ऋषय; सवा वर्घयस्तु -ऋषिलोग विययके उपदेश तुझे बढावें । अवात छपषि प्रणालीडे अनुशर पष्ययन करता हुआा 
तू ज्ञानी घन । [ में, $ 


७ | 


[०] 
सत्यानष्ठा । 
३ यानि घत्यानि ठानि स्था वर्धयस्तु-जों सम सत्य धर्म नियम हैं, थे सम तने बढ़ायें | अर्थात्‌ तू सझ सगोनियमोंका 
उत्तम प्रकारते पालन कर और सत्यक्ते बलसे घलवान द्वो। सत्यपालनमरे दी आत्मिफ बठ बढ़ता ६। ( मं० १ ) 


अपने तजका वर्धन । 
दिव्येन रोचनेच संदीदिष्ठि-दिव्य तेजसे पादिले खयं प्रकाशमान दो। पूवोक्त तीनों उपरेधशों द्वारा तीन बल बढठानेकी सूचना 
मिली है, (१) दीघ आधयुष्य ओर निरोग शरीर्मे शारीरिक बल, (२) ऋषि प्रणाल।ऊ् अध्ययनसे ज्ञान श बल जोर (३) उज्पालमफ 
आत्मिक चली प्राप्ति होती है। इन ततनोंका मिल कर जो'तेज द्वोता दे बढ़ दिव्य तेज ऋढछाता ईं। यह दिव्य तेज या प्रवम 
अपने अंदर बढ़ाना चाहिये, जिससे यद्‌ दिव्य तज दसरोंको देनेका अधिकार झपने ठादर भा सकता ६१६ में० १ ) 


तजका प्रकार | 
७५ विश्वा: चतस्; प्रदिशः छामादि- सब चारों दिशाएं प्रकाशित करो । उक्त तीन तेजीस लगे युक्त दोरुर भा 
दिशा आधे 
मनुष्य उप्त तीन दिव्य तेजस युक्त बने । स्वये तेजस्वी होनेफे पश्चात्‌ दूसरोद्नो प्रज्यलित कर 
अर्थात्‌ स्वयं दीघायु ओर बलवान वन्कर उसईी -सिद्धिर् मांगे दूसरोझो बताओ, स्वयं शञनी यनकर दसरों गे ज्ञानी करो 
ओर खये सत्यानिष्ठासे आर्मिक शक्ति युक्त होकर दूमरोमें आात्मिक बछ बढाओ । ( में० १ ) 
३ स दृष्यस्व, इम प्रधभय 'वन्‍-रखय प्रदीम हे आर इसको भी बडाओ। पदिे स्व प्रदीक्त होते रहो भोर पथात्‌ दुस- 
रॉकों अदीप करो। ( मं० २ ) 
७ (३ /> 
एश्वयस आाधप्त । 
७ मद्दत सोभगाय डातिट--पढे ऐसे लिये उठकर खड़ा रह, अर्थात्‌ यही ऐश्वर्न प्राप्त करमेझे लिए भावदयक पुरुणाय 
प्रवत्त करनेके उद्देश्यसे अपने आपडो छदा उत्प्ाद्तित जोर गिद्ध रखो । [ मं० २ ) 
स्वपक्षीयाकी उन्नति ! 
< ते उपसत्ार; सा रंपनू- तेरा आश्रय करनेवाछे बरी अवस्थामे न गिरे | तेरा पक्ष लेनेवालोफी, तेरें थजुगागी 


दाकर काय करनेवालोंद्ी अवनति न दो | तू ऐसा यसन कर कि जिससे तेरे अमुगामी हुगातेंडो न प्राप्त दों । [ में० ३] 


4 ते भ्रद्माणः यशक्त: सन्‍्पु, सत्ये मा--तेरे साथ रहनेवाले ज्ञानी जन यणखी दा, अन्य न दों। आर्यात्‌ तेरे साथ 
रहलवाले छोग यज्ञके भागी बनें; परंतु ऐसा फभी न हो ऊ्रि तेरे साथ वाले लोग तेरी त्रटोफ़े कारण आपत्तिमें पढ़ें, और वेरी 


ब्राह्मण चमका कोदेश। .. -* (४५ ) 


गलतीके कारण तेरे प्रतिपक्षी दी छुस भोगे | तरी गलतीका लाभ शत्रु न उठावें, अतः सावघानीसे अपना कार्य करते हुए स्वप- 
क्षियोंका यश बढाओ। | म॑० ३ ] 

१० इसे व्राह्मणाः सवा वुणते | नः रूंचरण द्लिद्ठ, सव--ये शानी तुझे चुनते हैं, इस चुनाववें तू सबके लिए कल्याणकारी 
हो । तू सदा जनताका द्वित करनेवाला हो. जिससे सन ज्ञानी लोग विश्वास पृवक तेरा ही स्वीकार फरें । जनताका ट्वितकारी 
होकर जनता विश्वास रंपादन कर। | में७ ६ ] 

११ सपत्नहा णभिमातिदित्‌ खब-न«परतिप्क्षीका पराजय कर अर्थात्‌ तू उच विराधियोंको अपने ऊपर जाक्रमण करने 
नदों। [मं०्३] का 

अपन बर्त जागना | 

१२ अप्रयुच्छन्‌ स्वे गये जागुदि-- गछती न करता हुआ छपने घरमें जागता रद ।अपना घर / शरीर, धर, समाज, 
जाती, राष्ट्र ” इतनी मर्यादा तक विस्तृत दे ! दर एक घरमें जाग्रत रहना अस्यावस्यक हैं । घरवा स्वामी जाप्रत न रह ते 
शत्रु घरमें घुसंगे ऑर स्वामी को ही घरसे निकाल देंगे | इसलिए जपगे घएकी रक्षा करने के उद्देश्यसे घरके स्वामाीकों सदा 
जागते रहना चाहिए | [ मं० ३ ] हे हे 

उत्साहस एरुंदाथ | 

१३ स्वेन क्षत्रेण लरभस्व--अपने क्षात्र तेजसे उत्ताह पुवेक पुरुषार्थ आरंभ कर । शत्रुका प्रातिकार करनेक्रा बल अपने 
में बढाकर उस क्लसे अपने पुरुषार्थंका आरंभ कर । [ पे० ४ ] 

मित्रस्माव । 

१४ मिन्रेण मित्रधा बतस्व>>मित्रक्ते साथ मित्रके समान व्ययहार कर। मित्रके साथ कपट न कर | [ मे० ४] 

१५ सघातानों मध्यमेष्ठा: भव--स्वजातीयों के मध्यमें---भर्यात्‌ अम्नुख स्थानमें वेठनेक्की योग्यद्ा प्राप्त कर । भषर्थात्‌ 
स्वन्नातीम तेरी योग्यता ई।व समझी जावे । स्वजातीके छोग तेरा नाम्र आदर पूर्दक के | | में० ४ ] 

१६ राज्यों वि-दृब्यः दीदिद्वि--क्षत्रियों अथवा राजाओंकी समामें विज्वेप आदरसे घुलाने योग्य बन और प्रद्ाशेत दो | 
र्भात्‌ केवलछ अपनी जाती में ही जादर पानेसे प्य्त योग्यता हो चुकी ऐसा न समझ, परंतु राज्यका कारयेब्यवद्वार करनेवाले 
क्षत्रिय भी तुझे आदरसे घुलावे, इतनी वोग्यता प्राप्त कर । | मे० ४ ] 

वित्तद्ातियोंका सुधार । 

१७ निद्दः खूधः भवच्िती: दहिप। धदि तर---क्षग्डा करनेकी वृत्ति, दिंसाका भाव, पाप वासना और ह्ंष करनेका स्वभाव 
दूर कर। अथात्‌ इन दुष्ट मनोभावोंकों दुर कर और मपने आपको इनसे दूर रख । [ में० ५ | 

34 विश्वा दुरिता तर----प्रव पाप भावोंकों दूर कर । पाप विचारोंसे अपने आपको दूर रख | [ मं० ७] 

१५९ त्वें सहवीरं राय अस्मम्य दाः--त वीरभावोसे युक्त घन हम सबकी दें | क्षयात्‌ दर्मे घत प्राप्ठ कर खोर साथ 
साथ घनकी रक्षा ऋरनेकी शाके भी उत्पन्त कर | दरएक मनुष्य घन कमाने शोर घनकी रक्षा करनेका बल सी बेढावे, 
अन्यथा उक्त बलके अभावतें प्राप्त किया हुआ घन पा नई। रहेंगा। 

इस सूक्तमें उच्नीस दाक्य हैँ। हर एक वाक्य का भाव ऊपर दिया है। प्र्ेष्च चाक्य का साव इतना सरूू है कि उसझी 
अधिक व्याख्या करनेकी आवश्य5ता नहीं हैं । पाठक थोडासा मनन करेंगे तो उनको इस सूक्त का दिव्य उपदेश तत्काछ 
ध्यानने आजायगा | इस सूक्तन्ञ प्रत्येक वाक्य हुदयमें सदा जाग्मत रखने योग्य है । 

अम्योक्ति अलंकार । 
। अभिकत वर्णन या अम्निकी थाना करनेके मिवलसे आाह्मण कुमारक्षे उन्नतिके आदेश किए अपूर्व ढंगसे दि&- हैं, यद वेदकी 
आलेकारिक वर्णन करनेकी शैली यहाँ पाठक ध्यानसे दूखें | यहा जन्योक्ति अलेकार है। अभिके उद्देश्यसे ब्राह्मण छुमारणों उन्नतिका 
उपदेश क्रिया हूं | हि 





(| 8६ ) अधर्ववेद्का झुयोध आष्य [ का है 


ज्ञानी मनुध्यके हृदयकी वेदीमें जो अमि जलते रहना चाहिये, वह इस सूक्तमें पाठक देखें यदि इस सुक्तके भ्रम्ति पदुका 
अन्योकि हारा बोध द्वोनेवाला भ्षर्थ ठीक्ष प्रकार ध्यानमें न आया, तो सूक्तका अयंद्दी ठीक रीतिसे ध्यान नहीं थासकता । णौर 
थो छेवछ आग के जलनेऊा भावही यहां समझ्ेगें, वें तो इस सुचसे योग्य लाभ कसी प्राप्त नहीं कर सकते । 
अरणियोंसे आगे । 
दो अरणियो--लक्डियो--के सेघर्षण से अप्नि उत्पन्न द्वोता दे। यश्ञ्में इसी प्रकार भ्ति उत्तय परत हैं । जर्ूफारये 
[ अपर आराणि ] नीचे वाछी लझडी स्त्रीऱूप भौर [ उत्तर अरणि ] ऊपरवाल्ी लकों पुदपझुप मानी जाती है जोर उच् थर- 
णियोंठे उत्पन्न दोनेवाला भम्रि पुत्र रूप माना जाता है । इस अलंकार से देखा जाय तो अप्ति पुप्ररप है । 


। लक्षद्ी ) 


जसरणी पिता 


2५ 
सप्मि( पुत्र ॥ हि 2 
घर घरणि ( नीचकी छूफडी ) माता 


यदि इस सूुक्तमें सामान्यतया बालकोंकीं भ््ति इप भाना जाय भौर उन सयणो इस सूक्षने रफ़्तिका माय बताया है ऐसा 
माना जाय, तो भी सामान्य रीतिसे चल सकता है। परंतु विशेष कर यहां का उपदेश प्राद्मण कुमारके छिये दे,शसे कारण पहले 
वताये ही हैं | इस सूक्तके साथ प्रथम काण्ठक्े ७ वें सुक्तका भी पघनन फाजिये | 

[ सूबना-यजुवैद ० २७ में इस सूक्तके पाचों मैत्र १-३, ५,६ इस क्रासे आगये हैं | कुछ शब्देोंका पाठ मित्त है तमा- 
दि अर्थमें विशेष मिन्नता नहीं है, इस लिए उनका विचार यहा फरनेझो आवश्यकता नहीं है] 


जनतनितीततन फिफमान० मर.) फ्रजमनजन >०+-नअर 


छू ७ मैं० १-४ ] 3, 


ख़्शण कल 53 हर बेल 
पा का लांदा बुना | 
(७) 


( ऋषि)-अभवी । देवता-मैवल्यं, आय), वनस्पति! ) 


अपदिंश देवजांवा बीरुच्छपशुथोपनी । 


आपी मलमभिच प्राणेंश्वीस्सदोन सच्छपथों अर्थि ॥१॥। 
यर्थ सापत्न! शपथ जास्या! शपर्थ॑श या । 

त्रह्मा यन्‍्म॑न्यत) शपात्‌ से त्चों अधस्पुद्स ॥ ९ ॥| 
दिवो मृठमचंतर्त शयिव्या अध्युच्ततम | 

तन सदसंकाण्डेन परिं ण। पाद्ि विश्व) । (॥ ३ ॥ 
परि मां परि मे प्रजां परि ण। पाहि यद्धन॑स । 

अरंतिनों या वरीन्मा बस्ताश्विशभिमातय!) ॥ ४ ॥ 





धर्थ-( छघ-द्विष्ा ) पाप का द्वेष करवेबाली, देव-जाता ) देवोंके द्वारा उपपन्न हुईं ( शपश्र-योपत्री धीरुव ) 
शाप को दूर करनेवारी लौषधि ( स्वाश झपथान्‌ ) लब छापोंको ( मत्‌ ) सुझसे ( जपि-प्र भवैक्षीत्‌ ) थो छाती 
है [ जाप: मे इृव ] जछू जैसा सलको धो ढारूता है ॥ 4 ॥ 

न यः व सापत्ना शपथ! ) शो सपत्नोंका ऋ्ाप, ( यः चे जास्था: शपथ३ ) जोर जो स्री का दिया शाप है दपा 
(ग॒त्‌ ब्रह्मा सन्‍्युतः शपात्‌ ) भोर को श़हाल्लानी छोघसे शाप देचे ( चत्‌ सर्द या जघस्पद ) व सप हमारे नीचे हो 
जाये हे रे॥॥ 

[ दिवः मूछ अवततं | घुततोठल्े मूल वीचे थावा है ोर ( एथिब्याः जाथे उचचछ ) पृथ्चिवीसे ऊपर को फैला ऐै, 
( पेम सहस्वकाण्डेन ) उस सहस काण्टवाढेसे ( न+ विश्वतः परि पादि ) दर्मारी सब कोर से रक्षा फर ॥ ३ ॥ 

( मां परि पादि ) मेरी रव्ह कर, [ से प्रजा परि | मेरे संतानोंकी रक्षा कर, ( रा यद्‌ घन परि पर्दि ) इसादा ज्यो 
घन हैं उसकी रक्षा कर | ध-शतीः दः सा तारीदे ) जलुदार शत्रु हमसे थागे न पढे जोर ( जमिशातव; था सा 
दारिषु:३) दुछ दुर्येन हमको पीछे न रखें ॥ ४ ॥ 


सांधाय-यद्द वनस्पति पापद्त्तिकों ढृठाने बाली, दिव्य भार्वेक़ो बढानेवाली, क्रोचसे शाप देनेकी प्रगुतिकों कप्त करनेदाली 
है, यह झौषधी शाप देनेके भावका हमले दूर करे जैसे जल सऊको दूर करता है॥ १ ॥ 

चापत्न माईयोंसे, यद्दिनोंसें, जीपुरुषोस अथवा विद्वान मनुष्योंके क्रोध जो शाप दिया जाता है वह इससे दूर हो ॥ २ 0 

इस बबस्पत्ति छा मूल तो छुलोकसे यहां जायां हैं जो पृथ्वीके ऊपर उगा है; इस सहलों दाण्डवाली वनस्पोतिये हुपारा 
दचाव चब श्रकारसे होवे ॥ ३ ४ 

मेरा, मेरे संतान का, तथा मेरे)घव ऐश्ववे आदिदा इससे संरक्षण हो | इसारे शत्रु हम चबके आगे न बढें और हम 
उनके पीछे न रहें ॥ ४ ॥ से 


(8८ ) अशथव्चवेदक सुबोध भाष्य । [ का? २ 


शप्तारमेतु शुपथों यः सुहाते तेन वा सह। 


चशमन्त्रस्य दहांदे) पष्टीर॒पि शृणीन्त ॥ ५॥ 


च्टः 

उर्य-( शपथ: शप्तारं एतु ) झाप शाप देनेवांल के पास द्वी वापस चकाजादे। ( यः सुद्दाते तेन सद्द नः ) जो उत्तम 

छुदुय बारा है उसके साथ हमारी मिन्रता दो | ( चक्षुः-मंत्रस्य दुद्दौद: ) भांखोंसे छुरे इशारे देनेवाले दुछ मजुष्यको 
६ पुरी; जि शुणीमसि ) पसलियां दी हम तोड देते हूँ ॥ ५॥ 


बल जन +-+>+ न$ ज>«+ नतीजे थम नीयन+ > विज जननी जरगए2न>नन मनी विमानन धन किन लिकल+-: 








भावाये- शाप देनेवाले के पास दी उसका शाप वापत चला जावे | जो उत्तम हृदयवाला मनुष्य दो उससे हमारी 


बा ०० ४ 


मित्रता दो। जो आं्सो से बुरे इशारे करके फिसाद मचानेवाले दुए हृदय के मनुष्य दोते दें उनको दम दूर करते ६ ॥ ५ ॥ 


शापक्का स्वझूप। शापको सब जानते हीं दें। गाली देना, आक्रोश करते हुये दूसरेका नाश द्वोनेश्े बात कह देना; छुरे 
शब्दोंका उच्चार करना इत्यादि सव घृणित बातें इस शापमें आती हें। जिस प्रकार साधारण ज्री पुरुष गालियां देते हैं, उसी 
प्रकार विद्यावान्‌ मनुष्य भी क्रोधंक समय घुरा भला रुहते ही है | यह सव क्रोधकी लौला है। यदि क्रोध हट गया और उसके 
स्थानपर्‌ दिचारी ज्ञात स्वभाव आगया तो शाप देनेकी बृत्ति हृठ जापगी। इसलिये इस सूक्तमें 'सहस्त काण्ड' नामक वनस्पति 
को प्रणंसा कहते हुए सूचित किया है कि, इस वनस्पतिके प्रयोग शाप देनेकी क्रोंघी इत्तिको दूर क्रिया जाय। 

दूवांका उपयोग । सदक्षकाण्ड वनस्पति का प्रसिद्ध नाम 'दूवो' है। जद्दा पानी होता दै,उस स्थानपर इसकी बहुत उत्पत्ति 
घौतो है। दरएक काण्ढ से प्थात्‌ जोठसे यह वढती रद्दती हे। पित्तरोग, मूच्छोरोग, मस्तिष्ककी भशांति,मस्तष्ककी गर्भा,उन्मरदरोगे 
जादिपर यह उत्तम दै। इसके सेवनसे क्रोधकी उछल शांत द्ोती है। इसका रस जीरा घोर मिश्रीके साथ पीया जाता है,चाहे ग।यंके 
तामे दूध के साथ पिया जाय । सिर संतप्त होनेके समय इसको पैसकर सिर॒पर घना लेप देनेसे भी मस्तक की गर्मी इृट जाती है । 
इसलिये इस सुक्तमें कहा है कि यह वनस्पति शाप देनेकी फ्रोधबत्तिको कप्त करती है अथवा इसके सेवन से क्रोध कमे होता है। 

प्रथम मेत्रमें इसके ग्णेन के प्रसंगरम (( अघ-द्विष्ा ) पापका द्वेष करनेवाली' यह शब्द स्पष्ट बता रहा है, छि यद्द दुवी 
पापबृत्तिकी सी रोकती है, अर्थात्‌ अन्यान्य इंद्रियेंस हेनिवाले पाप भी इसके सेवनसे कम द्वो सकते हैं । मन दी शोत दो जानेसे 
अन्य ईंद्रिया भी उन्मत्त नहीं द्वोती, यह तात्पय यद्दा लेना है । काम क्रोध आदि दोष इसके सेवनसे कमर द्वोते हैं इपलिये सेयम 
करनेकी इच्छा करनेवाले इसका सेवन करें। मन और इद्रियोंके मछीन वृत्तिको यह दूर ऋरती है। इसका सेवन करनेकी कई रीतियां 
हैं। इसका तैल या छत बनाकर सिरपर सला जाता है, रस अंदर पिया जाता है, लेप क्पर दिया जाता है।इस प्रकार वैय लोग 
इस विषयका अधिछ विचार कर सकते हैं । 

यह पाप विचारको मनसे इृटाती है, मनकछो शांत करती है, सनझा मल दूर कर देती है। पहिंले रे मंत्रोंका यही 
आशय दूँ । शाप देना, गाली देना, आदि जो वाचाकी मलिनताके कारण दोष उत्पन्न होता है, वह इसके प्रयोगसे मेरे पांवके नि 
दव जाय, अर्थात्‌ उस दोपचा प्रभाव मेरे ऊपर न हो। यह द्वितीय मेत्रका आशय दै। दूसरेने गली दी, या शाप दिया, तो भी 
उसका परिणाम सेरें मन पर न हो; और मेरे मनमें वैसा विचार कभी न आधे; यहाँ आशय दै पावके नीचे दोषोंके दवजनिका। 

तीसरे मेत्रमें, यह वनस्पति स्वगंसे यहा आगई है और भूमिसे उगी है, वह पूर्वोक्त प्रकार मनकी शांतिकी स्थापना इरने 
द्वारा मेरी रक्षा करें, यह प्राथना है 

चतुर्थ मंत्रमें अपनी, अपनी संतान की और अपने घनादि ऐश्वरयकी रक्षा इससे हा, यह प्रार्थना है । और झज्जु अपनेसे 
क्षागे न बढ़े, तथा हम शान्रुओंक्ते पीछे न पढें, यह इच्छा प्रकट की गई है | इसका थोडासा स्पष्टीकरण करना चाहिये। 

समे्विकारोसे हालि। काम क्रोघादि उछेखल दोनेवाली मनोश्रत्तियां यदि संयमद्ो आप्त न हुईं तो वद अ्ंख्य आप- 
त्तिया छाती हे और मनुष्यका नाश उसके परिवार के साथ करती हैं। एक दो काम के कारण कितने परिवार उध्वस्त हो गये 
हैं, घोर सप्तवपर एक छोवक्े स्वाभीन न रहने से कितने कुठ्ठेब मिद्ठीमे मिले हैं। तथा अम्यान्य हीन मनोवृत्तियोंसे कितने मलु- 
घ्योका नाश हो चुका है, इस का पाठक सचन करें, ओर मनमें समझे कि, मनक्की असंयगित दत्तिया मनुष्यका फेैसा नाश करती 


घापकी छोटा देना । ( ४९ 9 


३ हक. 


हैं| यदि उक्त औषधि मनछो शांत कर सदूती है, तो उससे परिवार भीर घनदौलतके छाथ मनुष्यकी रक्षा केसी दो सकती है, 
यह स्वयं स्पष्ट हो जाता हैं । 
इसके प्रयोगसे मन शांत होता है, उछलता नहीं, और मन सुनिचार पूर्ण दवोनेते मनुष्य आपत्तियेंसि बच जाता है। और 
इसी कारण मनुष्य आपका, अपने संतान छा और अपने ऐश्वयंका वचाव कर सदा हें । 
याद मने पूर्ण खुविचारी छुआ, तो योग्य चम्यपर योग्य कर्तेब्य करता हुआ मलुध्य भागे बढ जाता ईं और उद्भव द्चोता 
जाता दे। परंतु जो मनुष्य अशांत चश्चल ओर प्रक्तुब्ध मनेक्त्तियोवाला होता दे वह स्थान स्थानपर अमाद करता हं भार 
मिरता जाता है, इस मार यह पीछे रइता हैं और इसके प्रतिपक्षों उसको पीछे रखते हुए आगे बढते जाते हूँ । परंतु जो मलुब्य 
मनका संयम करता है, मनको उछलने नहीं देता, कामक्रोघादियोंकों मर्यादाते अधिक बहने नई दंता, वह कतैन्य करने समय 
। नहीं करता दै; इस कारण सदा प्रतिपाक्षियोंक्रों पीछे डालऋर स्वयं उनके आगे बढ़ता जाता ई | चतुथ मत्र्चा यह आशव 
पाउ5 देखे और खूद विचार करें । 
शापको चापस कश्मा । पंचम मंत्रमें तीन उपदेश हैं और येदी इस सूछमें गदरी इश्टिस देखने योग्य हैं । संपूर्ण सूक्त 
यहाँ मंत्र अति उत्तम उपदेश दे रहा ई । दाखेय- 
शपथः जाप्तार एतु ॥ ( मं० ५) 
£ शाप शाप देनेवलि के पास वापस जावे |? गाली गाली देनेवालिके पास वापस जावे !! यह किस रीतिसे वापस जाती ई यह 
एक मानस शास्त्रके मद्ान्‌ शाक्षिशाली नियमका चमत्कार है। मन एक बडी शक्तिशाली विद्युत हैं मनके उच्च नीच, भले या दुरे 
विचार उठ्दी विद्युवक्े न्यूनाधिक आन्दोलम या ऊंप हैं। “ ये कम्प जहा पहुंचने के लिए भेजे जाते हैं, वहां पहुचकर यदि लोन 
न हुए या कृतकारी न हुए; तो उसी वेग़ते भेजनेवाले के वास वापत आत्ि ई और उसी वलसे उसी भेजनेवालेडा नाश करते 
| यह मानस शाकिका चम्रत्कार दे और गाली या शाप देनेचालेडी इस नियमका अवश्य मनन करना चाहिए । इसका विचार 
ऐसा है-- 
३ एड धआ? मनुष्यत गोली, शाप, या दुष्टभाव * क ? का नाश करनेकी प्रवक्त इच्छासे * के ? मनुष्यके पात भेज दिये, 
२यदि ' के! भी साथारण मनोवृत्िवाला महुष्य रद्दा, तो उसके मनपर उनका परिणाम द्वोता है उसका मन क्षब्ध हो 
जाता है और वद भी फिर * अ ? को गाली शाप या नाशक शब्द मोलने छगता है । 
इस प्रकार एक दूसेर के शाप परस्परके ऊपर जाने छंगे, ते दोनेंके मन स्मरानतया दूषित द्वोते ई और समान ररीतिसे 
पतित भी द्वोति दे, परंतु- 
३ यदि “क? उच्च शात्त मनोदुत्तिवाला मनुष्य रहा, तो “ भ? से जाये हुए नीच मने!वृत्तिके कंपों को अपने मनतमें रहने के 
लिए स्थान नहीं देता; इसीलिए आधार न मिलनेके कारण वे विद्वारके माव लाटऊर वापस होते दे और वे सीचे भेजनवाले 
“ अ? के पा जाते हैं। और उसका मन उसी जातिका होनेके कारण वे वर्दा स्थान पाते हैँ। 
इस प्रकार कुवियार बापस जानेधे चमत्कार यइ हो जाता है कि,प्रथमंस कुविचार मेजनेवाले'अ'का दगणा नाश हो जाता है! 
पढहिले जब कुविचार उस्पन्न हुए उस समय उसका नाश हुआ ही था, ओर इच्च प्रकार उसके ही कुवियार बाहर स्थान न पाते हुए 
जय वापध होकर उसी पास पहुचते दे, तव फ़िर उसका और नाश होता है। ए७दी प्रदारके कुविचार दोवार उसके मनमें आधात 
करनेके कारण उबका हुगणा नाझ्म हे। जाता हूँ। परंतु जो सज्जन शातिसे अपने अदर सम्रत्ता घारण करता हुआ,वबादरके कुविचार 
अपने भनमें आये तो भी स्थिर दोने नहीं देता ओर उनकी वापत भेजता है, वह अपना मन अधिकाधिक हृढ करता है। 
इसलिए इस शात्त मनुष्यका कल्याण होता है । 
पाठक इससे जाच गये होंगे द्वि, बुरे विचारकी लद्दर वापस भेजनेसे अपनी उन्नति केसी द्वोती दे और प्रतिपज्षी की 
दुगणो अवनति किस छारण दोंती है| इस पंचम संत्रमें इसे कारण कद्दा दे हि, यदि किवौकी अपने। उद्यति करतेकी अभिलाबा 
हो, तो उसका “ शाप यापस क्रनेको विद्या ” अवश्य जानना चाहिए। अपने सनके पवित्र ओर सुद्दद बनानेका यही उपाय हे । 


पाठक इसका खूब विचार कर आर शाप वापस करनेछा बहुत अभ्याय करें; तथा सवर्य कमी [झ्लेस्ती भी कारण #िसीजों शाप माली 
७(थ.- छु, भा, का २ ) 
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(५७ ) अशवेवेदका खुपोध भाष्य । [ काँ० १ 


अथवा बुरे विचार व मेजें। क्योंकि यदि वे कुविचार वापस आगये ते प्रतिपक्षीकां अपेक्षा ने अपना द्दी अधिक अद्वित करेंगे | 
पाठकी ! मनःशाक्िका यद्द नियम ठीक तरह घ्यानगें रखिये । यह नियम इस पंचम मंत्ररे प्रथम चरणते सूचित द्वो गया दे। जो 
: इसके ठीक तरद्द समझेंगे, वेह्दी अपने कल्याणका साधन कर सकेंगे | 
योग्य फमिच । मित्रता किससे करनी चादिये, इस विषयक्का उपदेश पंचम मंत्रकें द्वितोय चरणमें दिया है, देखियें--- 
“८ यः सुद्दाते ते वा सद्द | ( मं० ७ )! 

* जे उत्तम हृदयवाल। हो उसके साथ इमारी मित्रता हो, उत्तम हृदयवालेके साथ मित्रता करनेसे, उत्तम हृदय 
बालोंफी संगतिम रहनेसे ही मन शांत गंभीर और प्रहुज्ष रहता हँ ओर पूर्वाक्त प्रकार शाप वापस भेजने की 
शाक्ते'भी सत्यंगतिसे दी प्राप्त हैती है। इसलिये अपने लिये ऐसे उुयोग्य मित्र चुनने चाहिये कि, जिनका हृदय मंगल विचा- 
रोसे परिपृण हों। 

डुए हृदय । जो दुए हृदयके मनुष्य दोते हैं, उनकी संगतिस अनगिनत द्वानिया द्ोती दूँ । दुष्ट मनुष्य किसी किसी 
समय घुरे शब्द बोलते है, शाप देते दें, गालिया गलोाज देते हैँ, हीन आशववाले कटु शम्द बोलते है, द्वायंत्त अथवा अंगविध्तिपसे 
बुरे भावके इशारे करते है, तथा (चक्षुः मंत्र) आखकी हालचालसे ऐसे इशारे करते दूँ, कि जिनका उद्देश्य बहुत बुरा द्वोता है । 
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ये आंखके इशारे किसी किद्ठी समय इतने बुरे होते है, कि उनसे वडे भयावह परिणाम भी द्योजते हैं । इनका परिणाम भी 


शाप जैसा ही द्ोता है। शापके वापस होनेसे जे परिणाम, होते हैं, वेंसे ही हनके वापस द्ेनेते परिणाम द्वोते दें। इसलिये 
कोई मलुष्य खर्य ऐसे दुष्ट हृदयके भाव अपनेमें वढने न दें,। किलो दूसरे मनुष्यने ऐसे दुष्ट इशारे किये तो उसकी सद्दायता न 
करें और दरएक प्रकारसे अपने आपको इन दुष्ट इत्तियोसे बचादें । आखोंक्े इशारे भो युरे भावसे कभी न करें । जो दुष्ट मनुध्य 
दंगे, उनकी संगतिमें कभी न रहें अच्छी संगतिमें दी रह । इस विषयमें यह मंत्र भाग देखिये-- 

चह्लुमेन्त्रस्य दुर्दादे: पृष्टीर॒पि श्णीमलि | ( मे० ५) 

“ आंससे बुरे इशारे करनेवाछेकी पीठ तोड देते हैं । ”? अर्थात्‌ जो मसुष्य इस प्रकारंके बुरे भाव प्रकट करता है उसका 
पीछा करके उसको दूर भभा दना चाहिये,अपने पास उसफो रखता नहीं चाहिये,गांडी उत्तकी संग्रतिमें स्वयं रहना चाहिए। यह 
चहुमूल्य उपदेश है, पाठक इसका सरुसरण रखें । बुरी संगतिसे मनुष्व बुरा होता हैं और भली संगतिसे भला होता हैं। इस कारण 
कभी बुरी संगतिमें न फंस परंतु भी सगातिमें ही सदा रदे और पूर्वोक्त प्रकार बुरे विचारों की अपने मनमें स्थान न दे झौर 
उनऊी अपने मनसे दूर करता रहे । ऐसा श्रेष्ठ व्यवद्ार करनेसे मजुष्य सदा उन्नतिर्क मागसे ऊपर द्वी जाता रहेगा । 

सूक्तके दो विभाग । इस सूचक दो विश्वाम हैं | पहिंले विभागमें पढिले चार मंत्र हैं, जिनमें औषधि प्रयोगसे 
मनको क्षोभ राहित करनेकी सूचना दी हैं, यइ बाह्य साधन दे । दुूभर विभागमें अकेला पंचम मेंत्र है। जिसमें कुसंगातिमें न 
फंसने और सुसंगति घरनेदा उपदेश है और साथ ही साथ अपने मनऊेे पवित्र रखने तथा आये हुए बुरे विचारोंकी उसी 
क्षणमें वापस मेजनेका महत्त्व पृण उपदेश दिया हैं। साराशसे इस उपदेशका स्वरूप यह है । यदि इस सूकतंक उपदेश मनन 


पूरक पाठक अपनायेंगे तो उनकी सनः शक्तिका सुधार छंगा इसमें कोई संदेहही नहीं दे, पाठक इस सृक्‍तके साथ प्रयत् 
क्ाण्डके १०, ३१ और ३४ ये तीन सूक्‍त देखें । 


| 
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सुछ्ध ८ मं० १-५ (५६) 


0 कम. कि ह्‌ | 
क्षत्रेय रोग दर करना। 
(८) 
[ ऋषि)-भगु) आंगिरस। । देषता-यक्ष्मनाशनस्‌ | 
उ्दगातां भगवती विचती नाम तारके । वि श्ेजियरस्य मुश्वेतामंधर्म पशमतमम ॥ १ ॥ 
अपेसस शब्यच्छत्वपोंच्छन्त्वभिकृत्वरी। । वीरुत्कषत्रियनाशन्यप क्षत्रेयमुच्छतु ॥ ३ ॥ 
बशओरजुनकाण्डस्प यवस्य थे पलावया विलेस्य (विला[पृठज्या | 


वीरुत्घेत्रियनाशन्यप॑ श्षात्रयमुच्छतु ॥ है || 
नमस्ते लाइलेस्यो नम ईपायगेन्य। । वीरुस्केत्रियनाशन्यप क्षेत्रियआुच्छतु ॥ ४ ॥ 
नमः समिससाक्षेम्यों नरम) सन्देस्येम्यिः । 

मम क्षेत्रस्य पत॑ये वीरुत्कैत्रियनाशन्यप क्षेत्रियमुच्छतु ॥ ५ ॥ 








पर्थे--( भगवती ) देष्णवी औषधि तथा ( दिचूतों नाम्त ) तेज बढानेवाली प्रसिद्ध ( तारके ) वारका नामक 
बनत्पतियां ( उद॒गातां ) डगी हैं । वे दोनों ( क्षंत्रियस्य अधर्म उत्तम च पाश ) वंशसे चके धानेवाले रोगके उत्तन्त 
मोर लघम पाशको ( वि मुश्यतान्‌ ) खोल देवें ॥ १॥ 

( इये राजी जप उच्छतु ) यद्द रात्री चली जावे जोर उसके साथ ( जाने इत्वरीः जपोच्छस्तु ) दिखा करनेवाले 
दूर हो वया [ क्षेश्रियनाशनी वीरुत्‌ ] वेशसे चछे भानेवाके रोगका नाश करनेवाली भोषधी [ क्षेत्रिय णप उच्छतु ) 
जानुवंशिक शेगको दूर करें ॥ २ 0 

( बच्चो: पर्डुनकाण्डस्य ते यवस्य ) हरे घोर खेत रंगवाले यथके घन्नकों. [ पछाल्या ] रक्षक शक्तिसे तथा 
( तिकस्य विलपिव्ज्या ) तिछकी दिकमजन्रीसे कासुर्वेशिकरोग दूर करनेवारी यद वनस्पति क्षेत्रियरोगले मुक्त करे ॥३॥ 

( ते लांगलेभ्यः नमः ) तेरे दृ्छोके (छिए सत्मार हैं, ( इंषायुगे+य+ नमः ) इककी लकडीके छेये सन्‍्कार है ॥ ४ | 

( सबिल्लधाक्षिस्प: नमः » जल प्रवाद्द चक्ताने वाके पक्षका सत्कार, ( सन्देइ्पेस्यः नमः ) संदेश देनेवाले का सत्कार, 
( द्वेन्नस्थ पतये नमः ) क्षेत्रके स्वामोका सत्कार दो । ( क्षेत्रियनाशनो क्षेत्रिये क्षप उच्छतु ) आनुवेशिक रोगऊों उद्धनेवाली 
जोदलि आयुवंशिक रोगको इठा देवे। ५ ॥ 








भावार्थ --दो प्रद्यरको वैष्णयी और दो प्रकारकी तारका ले चारों ओऔषदियां काम्तिको वढनिवाली हैं, जो भूमिपर उगती 
हैं। वे चारों आनुवंशिक रोगझी दुर करें ॥ ३ ॥ 

रात्री चली जाती है, तो उसके साथ हिंसक प्राणी भी चले जाते हैं, इसी प्रकार यह औषधी आनुवंशिक्त रोगक्े उसके 
मूछ क्वारणेंके साथ दुर करें ॥ २ ॥ 

भरे और खेत रंगवाले जो के अन्ञके साथ तिलोको मंजरियोके तिलोंके सेवनंध यह औषधि आजुवाशिक्र रोगकों हमो देती है॥३॥ 


०. 


दल और उसकी छकाडियां जिसस भूमि ठीक की जाती दे, उधक्े पूवोक्त वनस्पतियां तैयार द्वोती है, इस लिए उनकी 
प्रशक्षा वरना योग्य हैं ॥ ४ ॥ 
जिसके खेतमें पूर्वोक्त वनस्पातियां उगाई जाती दें, जो उनके जहू देना है, अथवा जिस यंत्रसे पानी दिया जाता है,तथा 
जे। इस वनश्पतिछा यह संदेश जानता तक पहुचाता है, उन सबकी प्रशंसा करना योग्य है। यह वनस्पति आनुवृशिक रोंगते 
मनुध्यद्ों बचावे॥ ५ ॥ 
छ् 


(५४) अयव॑वेद्क्ाा छुपोय स्ाप्य । [ काँ० है 


8 अर ०. 
छकात्रय राग ) 
जो राग मातापिताके शरीरते कयवा इनके भी पृर्वजॉफ शरौरसे चला जाता दे, उत्त आनुवैश्चिझ्ध रोगज़ं क्षेत्रिय कदते हैँ। 
चेदशातमें श्षेत्रिय रोगकी आयः अधाध्य कहा जाता है। क्षेत्रिय रोग प्रायः छुवाध्य नहीं होता; इशलिए रागी माता पिताओंको 
सम्तानोत्पत्तिका कर्म करमा उचित नहीं है। प्रथमतः ऐसे व्यवहार करना चाहिये 5, जिनसे रोध उत्पनत न हो, खानपान आदि 
आाराप्य साव# दी होना चाहिए। यो चौरोग दंगे उनको ही संतानेत्पत्ति करनेक्रा धाविकार ६ । रोगी मातापिता संतान 
उत्पन्न करते है ओर अपने वंश झेश्रेयरोगक्रे कथ्में डाल देते ८ । ऐप जवाव्य आशुवंधिए रोगों को चिकित्सा करनेको विधि 
इस सूक्तमें वताई हू, इसलिए बह सूक्तावेश्षेव उपुयेगी हैं| 
दो औषधियां । 
£ भगवती और तारका ? ये दी आपधियां हें जो शरीरकी कारित बठाती दे ओर क्षेत्रिंय रोगको दूर करती हैं, इन दों 
आंवषियोंकी खोज वेद्योंकी १रनी चादिए-- 
१ भगवती--इसऊ वष्णवा, ऊधु शतावरी, तुलद्षी, अपरामिता, विष्णुकान्ता कद्दा जाता दे; तथा- 
२. तारका--इंस ओपषधिकी देवताउबृक्ष, जोर इन्दयारुगी, कद्दा जाता दे | इसका अर्य पतन्नक्ार और मोती मी है । 
शब्दींके अब जानने मात्रये ईस औपपडी छिद्धि नहीं। हो सकती और फोशों द्वारा सबदार्थ करने मात्रस ही औपध नहीं 
बने सकता । यह विशप महत्वका विषय है आरे ये छिस वनस्पति वाचफ नाम यदा दे, इचठा विश्वय छविशज्ञ वेदोंको करना 
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चादिए ओर इनऊ उपयोग की रोति भी मिं'ईचत रूपये फदना उनझे ही धविद्धारमें है । / भगदती और तारके ?? ये भौधधी 


वाचक दोनें। शब्द यहा द्विंवचनी 4, इससे बोध द्वीता दे कि, इस एक एक नामरो दो दे वनसस्‍्पतिया लेना हैँ, इस प्रकार 
इन दो नाते चार वनस्पतिया होती हैं, जे क्षेत्रियरोग को दूर करती इं और भरीरडी कान्ति उत्तत तेजस्वी करती दे भरयोत 
क्षेत्रिय रोगकी जद़से उखाड़ दती हूँ। यद प्रधम संनका स्पष्ट तात्पय एं ।( मं० ३ ) 

दूसरे मंत्रमें कहा द कि, जि भक्कार रात्रो जाने और दिन शुरू दोनेये द्विंसक ताणों स्वयं कम होते हैँ उसी प्रकार इस 
जीपनांफे प्रयोग क्षत्रिय राध जडले उत्चढ जाता हैँ ॥ ( में० २ ) 

तीसरे मंत्र इस आओपधिके प्रयोग दिनोंम करने योग्य पथ्प नोमब जा उपदेश फिया हू । जि जेंके काण्ड भूरे भौर 
लेन बणवाले द्ोते दे उस जोझा पेय बनाना और उसमें तिोंकी मेजरीसे प्राप्त हिये ताने तिछ मी ठालना। अर्थात्‌ उक्त प्रकार 
के जोक पेय उक्त तिलोंके नाथ बनाना। यहों सोजन इस चिकित्सा> प्रध्ग में विद्वित दे | इस पथ्यके साथ सेवन किया हुआ 
पूर्वॉक्त ओपव क्षेत्रिय राबस मुक्त फरता दे वह सूद तासपये दे ॥ ( मं+ ) 

तुय और पंचम मंत्र इस पूर्वां् ओयधियोंश तथा इस पथ्य भधकों उत्पत्त झरनियाठें, किचान,इ9 खेत योग्य सम्रय- 

में पानी देनेवाके, इस खेतीक लिव दल चलनिवांले, इल के सवान ढीछ फरनेवाले तथा धच और पथ्यका संदेंशा क्षेत्रिय 


हट 


८ 


| 
रे 
|] 


रोगसे रोगी हुए मलुत्यों तक पहुंचाने वालोका सत्छार किया है । यदि इस पथ्वक्ते और इन आऑपवियंत्रि आशुवशिक्र रोग सचमुच 
दूर दोते दो, तो इच खबर योग्य जदर करना अत्येत धावर्यक् है । आज कल तो थे लोग विद्वेपही आदर करने योग्य ई। 


हर 45 आर मिल री कफ हि है ९5 ८७ हे 45 


ज्ञानी क्य इन आपियीका और इस पथ्वका निश्चय करें ओर इसकी योग्य विवि निश्चित करके आनुवाशेक अतएव 
असान्य समझे हुए बीमारांकों रोग मुक्त करें । 


सूक्त ९ में+ १-४ | | ( ५३ ) 


रान्चवातका दर करना 


(९) 
[ क्रषि।-भूगु। अद्विरा। । देवता-पनस्पति।,यक्ष्मनाशनस्‌ । | 


दर्शइक्ष मुख्चेम रक्षंतों ग्राद्या अधि यैने जग्राह पर्वंलु । 

अथों एन वनस्पते जीवानाँ छोकमुचंय ॥ १॥ 
आगाठुदगाद्य जीवानां त्रावमप्यगात्‌ । अभूदु पत्राणां पिता नर्णा चु भगवत्तम) ॥ २ ॥ 
अधीतीरध्यगादुयमाधि जीवपुरा अगन्‌ । शर्त हास्य सिपज। सहस्नमंत वोरुघ; ॥।| ३ ॥ 
देवास्तें चीतिम॑विद्न्त्रह्माणं उत बीरुध) । चीविं ते विश्व देवा अविदुन्भूम्यामधि || ४ ॥ 


न 
| 


छथ- है ( दश--हक्ष ) दुस वक्ष | ( रक्षसः भराद्या; ) राक्षती जककनेवाली गठियारोग की पीडासे ( इनमे मुच्च ) 
इसे छुडादे, (,या एन पर्वंसु जग्राद्द ) जिस रोगने इसको जोदोंसें पकड रखा है । दे ( वनसस्‍्पते ) ोषधि ! ( एने जीवानां 
छोऊफ उत्तय ) इसको जीवित छोगोंके ध्थानसें जानेयोग्य ऊपर ऊठा॥ १॥ 

(ये ) यह मनुष्य ( जीवानों बात ) जीवित लोगों के समूहमें ( लगात्‌, आगात्‌, उद्गाव्‌ ) जाया, झापहुंचा, 
उठकर छाया दे । णब यद्द ( पुत्राणां पिवा ) पुत्रोंका पिता शोर ( नुणों सगवत्तमः ) मनुष्यो्में लत्मेत साग्यवात्‌ ( लभूत्‌ 
उ) बना है ॥ २॥ 

( थय॑ ) इसने ( भघीतिः धध्यगात्‌ ) प्राप्त करने योग्य पदार्थ प्राप्त किए हैं। लोर ( जीवपुराः ्षात्रे ्गन्‌ 
जीवोंडी संपूर्ण श्रावशयकतायें भी प्राप्त की हैं। [ द्वि ] क्योंकि ( अस्य शत मिवजः ) इसके सेकडों वेद्य हैं मोर ( उत्त 
सदक्ष॑ वीउघ: ) हजारों लोषघ हैं ॥ ३ ॥ 

[ देवाः ब्रह्मःण; यच दीढध; | देँच आह्यण और वनस्पतियां [ ते चोदि अविदन्‌ ] तेरे धादान संदान कादिकों 
॥0४% ५ [ विश देवा: ] खब देव ( ध्रम्यां वि ) एथित्रीके ऊपर ( ते चोति अविदूनू ) तेरे भादान संदाव को 
जानते हे ॥ ४ ॥ 


भावाध--दशवृक्ष नामक वनस्पति गाठिया रोगछ्नी दूर करती है । यद्द गठिया रोग संधियोंक्रों जकूड रखता है जिश्प्े 
मनुष्य चलूफिर नई सकता । इपछी चिकित्सा दशत जाय तो रोगी शाप्र आरोग्य प्राप्त करके अन्य जीवित 
मचुब्योंकी तरह अपने व्यवहार कर सकता हूँ ॥ १॥ 

चह आरोग्य प्राप्त करके लोक्सभाओंमें जाकर वाच॑जानक कार्य व्यवहार करता है, घरमें अपने बालबचोंके संवंधके 
कतेव्य करता ह और मनुष्योंमें असंत्त भाग्यशाली भी बन सकता है ॥ २॥ 

वह नीरोग बनकर सब प्राप्तव्य पदाथ गब्राप्त कर सकता है, जविांकी जो जो आवरश्यकताएं होती हें उनको प्राप्त 
छर सक्षता है । यह रोग कोई असाध्य नहीं दे क्योंकि इसके चिकित्सक सेंक्डों देंऔर हजारों औषाबियां भी हैं ॥ ३५ 

इसझी नेक आऔधधियां ते प्रथ्वीपर द्वी हैं, उनको कैसे लेना और उनझा प्रयोग कैसा करना यद्द सब दिव्यगुणघर्मोसे 
युक्त अक्षज्ञानी भाग वेद जानते हैं ॥ ४ ॥ 


(५४ ) अथवेबेदका खुबोध भाष्य । [ कां० ९ 


यश्व॒कार स निष्करत्‌ स एवं सुर्मिषक्तम। । 
स॒ एव तुम्यें भेष॒जानें कुणवाद्धेपजा झुचि। ॥ ५॥ 
क्षथे- [ यः चकार स॒ निष्करत्‌ ] जो करता रद्दता है वही निःशेष करता है और वही ( सु-मिपक्‌-तमः )सब से 


उत्तम चैय द्ोता हैं । ( स एव झुचिः ) वी झुद्ध वैध ( मिषजा ) अन्य वेचसे विचारणा करके [ ते मभिषजानि कृणवत्‌ ] 
तेरे किए जोषधों को करेगा ॥ ५ ॥ 











भावार्थ-जों यह चिकित्साका कार्य करता रद्दता है वद्ी इसको प्रवीणतास निभा सकता दे। वारंवार चिकिध्या करते रहनेसे 
ही जो प्रा(भर्मे साधारणसा वेद द्वोता है, वद्दी श्रष्ठ पन्वन्तरी बन सकता है। ऐसा श्रेष्ठ ध्रन्वन्तरी अन्य वेयोंकी सम्मतिस रे।गीकी 


चिकित्सा उत्तम प्रकार कर सकता है ॥ ५ | 


संधिवात । 
वेदमें संघिवात रोगका नाम “ आदी ” हैँ क्योंकि यद्द ( पर्वसु जग्नाह ) पर्वोर्म किंवा संधिस्थानोंमें जरूढ कर रखता है, 
दिलने डुलने नहीं देता। संधियोंकी हलचल बंद होजाती है | “ रक्षस्‌ ”! अयषा पैशाच ये मी इसके नाम देँ। ये नाम 
रक्तके साथ इस रोगका संबंध बताते हैं क्योंकि ये नाम रुषिरत्रिय अर्थात्‌ जिनको रक्तके साथ प्रेम है, ऐश्ोक्रे वाचक दैं। इस- 
लिये : रक्षः भ्राद्दी ' का अर्थ रक्तका बिगाड द्वोनेवाल। सेमिवात हैं । 


दशइक्ष । 


४, ७ 
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उक्त संधिवातकी चिकित्सा दशवृक्षस्रे की जाती है । ' दशमूल ! नामसे वेय पथो्में दशा ओवाधियां प्रसिद्ध ६ । बातरीग 
नाशक द्वोनेके विषयमें उनकी बडी प्रस्िद्धि है। संभव दे किये दी दशवुक्ष यहां अपेक्षित द्वों । इन दशवृक्षोंका तैेछ, घत, कपाय, 


जासव, भरिष्ट भादि भी बनाया जाता दे जो वातरोगको दूर फरनेमें प्रस्तिद्ध है । 

इस सूक्तके प्रथम मंत्रमें “ मुख ? किया है, इस * सुन्च ” घातुसे एक ' मोच ? शब्द बनता है जो “ सोहिबता ? या 
मुद्गेका झाड अथीत्‌ शोभाज्जन वृक्षकां वाचक है । यह वृक्षभी वात देष दुर करनेवाला है। इस वृक्षों लंबी संग जाती दे जो 
सागर आदिम उपयोगी द्वोती है।इस सोदिशवना वृक्षक्वी अतस्त्वचा यदि जकड़े हुए संधिपर बोधी जाय तो दोचार पघेरेंड्े 
अंदर जकड़े हुए संधि खुल जाते हें, यद्द अलुभवकी वात है। अन्य औषधियों से जो संभिरोग मद्दिनोंतक दूर नहीं द्वोता बह 
इस अतस्त्ववासे कई घंटोंमें दूर द्वोता दँ। रोगींको घण्डा दोषण्टे यां चार घण्टेतक कष्ट सदन करने पडतें हैं, क्योंकि यह 

न्तस्त्वचा जोडोंपर बाधनेत्त कुछ समयके बाद उस स्थानपर बडी गर्मी या जलन पैदा द्ोती है। दोचार घण्टे यद्ट कष्ट 

सदनेपर संविस्थानके सब दोष दूर द्वोते हैं। यहां मंत्रमें “ मुच्च ” शब्द है और वृक्षका नाम संस्कृतमें “ मोच ? है, इसलिये 
यह बात वह्ढां कही है। जो पाठक खय्य वेय दों वे इस बातका अविक विचार करें। इमने केवल दूसरोंपर अनुभवद्दी देखा हैं, 
इसका शालज्ल्ीय तत्त्व हमें ज्ञात नहीं है | 

इस भ्रयम मंत्रके उत्तराधमें आगे जाकर कद्दा है कि ' इस वनस्पतिसे सन्धिवातसे जकड। हुआ रोगी नीरोगी छोगोंके 
समूहदोमें आता है और नीरोग लोगोंके धमान अपने कर्तव्य करने छूगता है । ( में १ ) 

मंत्र दो और तीन में कहा है कि इस औषाधिये मनुष्य नीरोग दोऋर छोक समामें जाता हे और घरके कायेँ भें कर 
सक्षता है। अर्थात्‌ वैयक्तिक, सामाजेऊ और राष्ट्रीय कर्तव्य कर सकता है | सब मानवी कत्त॑व्य करनेमें योग्य होता है। इन 
मंत्रोको भाषा देखनेसे ऐसा प्रतीत होता है कि यह चिकित्सा आति शाघत्र गुणकारी है। जो अभी बिस्तरेपर जरुडकर पडा है 
वही रोगी कुछ घण्टोंके बाद मनुष्यसमाजोंमें जाकर काये करने लगता है । पहिले तीन मंत्रोक्ा सूक्ष्म रीतिसे विचार करने पर 
ऐसा भाशय प्रकट होता है, इस शीक्षताके दशक शब्द त्रयोग द्विताय मंत्रमें पाठक अवश्य देखैं-- 

अये जविाना ब्राठं भ्प्यगात्‌ । 


भागातू, उदगातू ॥ (म० २) 


सन्धिवातकी दूर करना | (५५ ) 


४ यद्द जोवोंके रुमूहोंमें गया, पहुंचा, उठकर खडा द्वोकर गया |! ? अपने पांवसे गया अर्थात्‌ जो वद्दा बिस्तरेपर 
अकड़ा पडा था वद्दी इतनी शीघ्रतासे भनुष्य गमूद्ोंमें घूम रहा है !!! यद आखये व्यक्त करनेक्रे लिये एकद्दी आशयक्ी तीन 
क्रियाएं ( आगात, भ्रप्यगात्‌, उदगात्‌) प्रयुक्त की हैं । इससे यह चिकरिध्या शोध्रगुणारी दैं ऐसा स्पष्ठ व्यक्त होता ह। 

इस सिंकित्थाकी ओषधियें सहस्तों हैं और इसके चिकित्सक भी सेंकडों हैं ( मं* ३ ) यह तृतीय संत्रदा कथन बता रहा 
है कि यह सुसाध्य चिकित्सा है | असाध्य नहीं है | ऊपर जो “ मोच ? वृक्षत्तें चिकित्सा बतायी है वह प्रायः यद्दाकें आमीण मी 
जानते हैं और करते हैँ इससे कुछ घण्डोंमें आरोग्य दोता है । 

ये वुक्ष पृथ्वीपर बहुत हैं और उनकी लाना और उनका प्रयोग करना € विश्वेदेवाः देवा: ब्रह्मग्राः ) सब भूदेव ब्राह्मण 
जानते हैं। अथवा ब्राह्मण तथा अन्ण लोग भी जानते हैं | इस में * चीति ” शब्द ( आदान सेधाच ) ढेना और अयोग 
करना यह भाव चता रद्दा है किंवा ( आादान--संवरग ) अथीत्‌ औषधऊा उपयोग करना और ओऔषधके दुष्परिणामोंको दूर करना, 
यह सब वैद्य जानते हैं । ( मं. ४ ) 


्े 
उत्तम बच । 
पंचम मंत्रमें उत्तम वैय कैसे बनते हूं इस विषयमें कद्दा दे वह बहुत मनन करने योग्य है ।-« 
यः चकार, सः निष्करत्‌, स एवं सुभिषक्तमः | ( मं० ५ ) 


« के। करता रहता है वद्दी निःशेष काये करता है ओर वही सबसे श्रेष्ठ चि|कित्षक् होता हैं ॥ ? 
जे। कार्य करता रहता हैँ वह आगे जाकर उत्तम प्रवीण बनता हे | इस प्रद्धार अनुभव लेनेवाला द्वी भागे उत्तमोत्तम 
वैय बन जाता हैं। 
प्रवीणताकी श्राप्ति । 
प्रवीणता की प्राप्ति करनेका साधन इस मंत्रमें वेदने बताया है । किसी भी बातमें प्रवीणता संपादन करना द्वो ते। उसका 
उपाय यही है कि-- 
यः चक्कार, स; निष्करत्‌ | ( मे० ५ ) 

; “ ओ सदा कार्य करता रहता हैं वही परिश्रमी पुरुष उस कायकी निःशेष करनेदी योग्यता अपनेमें छा सऊता दै। ! हम भी 
अनुभपमें यही देखते दें,जो ग्रानविद्या्में परिश्रम करते हैं वे गवइय्या बन जाते हैँ, जो चित्रकारीमें दत्तचित्त होकर पॉअम करते हैं 
वे कुशल चित्रकार द्वोते हैं, इसी प्रकार अन्यान्य कारीगरीमें प्रवीण वननेक्ली बात है। एकऊच्य नामक एक सील जातिका कुमार था 
उसकी इच्छा क्षात्रविद्या प्राप्त करनेकी थी, कोरव पाण्डवोंकी पाठशालामें उसको विद्या सिखाई नहीं गई, परंतु डसने प्रतिदिन 
अविश्नांत रीतिप्ने अभ्यास करके खयंदी अपने दृढ निश्चय पूर्वक" किये हुए पारिश्रमसे दी क्षात्र पिया प्राप्त की । यह बात भी इस 
नियमके अनुकूल ही सिद्धि हुई हे। यह कथा महाभारतमें आदिपवर्मे पाठक देख सकते हैं। 

इसी नियम जो उत्तम पालन करेंगे बेदी हरएक विद्यामें प्रवीण बन सकते हैं। यहां चि्रेत्साका विषय हैं इसलिये 
इसकी प्रवाणता भी इसीमें का्ये करनेंसे हो प्राप्त द्वोती हे । बहुत अनुभवसे ज्ञानी बना हुआ वेयद्ी विशेष श्रेष्ठ समझा जाता 
है, अल्प अनुभवी वेद्य उतना श्रेष्ठ समझा नहीं जाता, इसका कारण भी यही है | 

कमे करनेसे ही सबको श्रेष्ठ अवस्था प्राप्त द्वाती है यह नियम सर्वत्र एकसां लगता है। 

इस सूक्तके चतुर्थ मंत्रमे  ब्रह्माणः ? पद हैं। यह ब्राह्मणोंका वाचऋ हैं। इससे पता लगता हैं क्लि चिक्तित्पाका यद्‌ व्यव-« 
साय ब्राक्षणोद्धे व्यवसायोंमें संमिलित है। वेंदमें अन्यत्र “ विप्र:ः स॒ उच्यते मिषक्र्‌ ( वा० यज्ञु० अ० १२॥८० )* कहा है, 
इससें भी ' वह विप्र वेद कहलाता है,” यह भाव है । यहांके * विप्र ! शब्दके साथ इस मंन्नके ' ब्राह्मगः ? शब्दकी संगति लगा- 
नेसे स्पष्ट हो जाता दे, कि ब्राह्मगोंके व्यवसायोंमें वैधाकिया संमिलित है। आगिरसोके वेद विद्यामें प्रवाणताके चमत्कार प्राप्तेद ही 
हैं। इन सबको देखनेसे इस विषयमें संदेह नहीं हों सकता | 

यद सूक्त * तक्‍म-नाशन-गण ? का सूक्त है । इस लिये रोगनिवारक अन्य सूक्तोंक्े साथ इसका अध्ययन पाठक करें । 


( ५६१) अधवबेदका छुबोध भाष्य । [काँ० २ 


दुतिसे बचनेका उपाय । 
( १० ) 


( क्रषि। - भगु। अद्विरा।। देवता-निर्कतिः, बावापृथिवी, नानादेवता; ) 
क्षेत्रियाखा निक्रेत्या जामिशंसाद दरुद्ो मुद्धमि वरुणस्य पाशांत्‌ । 


अनागसं बक्न॑णा त्वा कृणोमि शिवे ते धावापथ्रिवी उसे स्वांग््‌ ॥१॥ 
शे ते अम्ि। सहाद्धिरंस्त श सोम) सहोष॑धीमी। । 
एवाह त्वां क्षैत्रियालिश्वेत्या जामिशंसादू द्रहों मंश्चा०।० ॥२॥ 


श ते वाता अच्तारेक्ष बयां घाच्छ ते भवन्तु आदेशभ्तत्रा।। एबाई०|० ॥ हे ॥ 
£$ ०७५ 


इमा या देवी; ग्रदिशभ्ृतल्तों वातपत्नीरमि तर्यों विच्ट । एबाह००. ॥ 9 ॥ 
तास स्वान्तभ्रस्था देधामि भर यह्ष्म एतु बिक्रेति। पराचे। | एवाह०० ॥ ५॥ 


जथे-- ( त्वा ) तुझको ( क्षेत्रियात्‌ ) णालुवेशिक रोगसे, ( निरतत्या; ) कध्ोसे, ( जागि--शंखात्‌ ) संबेधियोकि 
कारण उत्पन्न होनेवांके कप्ठोंसे, ( दुदः ) ह्ोदसे, ( धरुणस्य पाशाव्‌ सुचामि ) वरुणऊे पाशसे छुडावा हू । [ सवा मझणा 
णनागर्स कृणोमि ] तुझे शानसे निर्दाव करता हू, ( उभे यावा--एयियी ते शिवे स्ताम्‌ ) दोनों धुकोक और (ष्पी छोक 
तेरे किए क्याणकारी हो ॥ १ ॥ 

(ते णक्लिः सद्द क्षमिः शे भस्तु ) तेरे लिए सब जकोंके साथ अप्ि कल्याणकारी दो | वया (लोपदीमि३ सद्द 
सोम; शं ) भोषधियोंक्षे साथ सोम तेरे लिए सुखदायी हो, ( एवं बह सता ध्षेत्रियात्‌.,. सुझ्चामे ) इस भकार ही मन 
तुझको क्षत्रिय रोगसे ... ... ...छुडाता हें । ० ॥ २ ॥ 

( जंतरिक्षे वात; ) पंतरिक्षमें संचार करत्ेवाल्या वायु ( ते वयः शे घात्‌ ) तेरालिण वकयुक् कल्याण देवें । तथा 
[ चउस्रः प्रदिशः ते श॑ भवन्तु ] चारों दिशायें तेरे किए कल्याणकारी हों । (एवं भहं ०... ..« ) इस प्रकार में लुझओो 
बचाता हूं । ० ॥ ३ ॥ 

( इमाः या देवी; चतत्नः प्रद्िष्ः ) ये दिव्य चारों उपदिशाएं जो ( वात-पत्नी; ) वायुकी रक्षा करती हैँ, 
तथा ( सूथ: णमिविचष्ट ) जो सूर्य चारों ओर देखता है बह तुशको फल्याणऊारी धोये ( एवं णई ० ) इस रीवि- 

में. बचाता हैं । ० ॥ ४५ 

( तासु त्वा ) उनमें तुझको ( जरति पन्तः शाद्धामि ) में वुद्धावस्वाफे धंदुर धारण करता हूं. । तेरे पास्त से 
( यक्ष्मः निर्भ॑त्ति: पराचे: प्र पुतु ) क्षयरोग तथा सब कष्ट नीचे सुद्द करके दूर चढ़े जांय ( एवं जई.., ) इस प्रकार में 
न क तुम्दें बचाता हूं । ० | ५॥ 


भावायय-- आनुर्वशिक रोग, आपत्ति, कष्ट, फैलनेवाले रोग, द्रोइसे दोनेवाले कष्ट, ईश्वर्रय नियम तेउनेसे दनियाले 
पधन आदि सब दुर्गतियोंसे निर्दोव होकर पवित्र वननेका एकमात्र उपाय ज्ञान ही है, दूसरा उणय नहीं दे | १ 0 

इस ज्ञान से द्वी गुलाक, अंतरिक्षकोछ भर थ्वी लोक के अंतर्गत संपूण पदार्थ अर्थात्‌ जल, भम्रि, औषधियां, सोम, 
वायु, सब दिशाओंमें रहने वाले सब पदार्थ, सूये आदि सब देव हितकारक और सुखवर्धक होते दे, आरोग्य बढ़ाकर व्याधिवेधि 
दोनेवाले कष्टंकों दूर करते हैं ॥ २-४ ॥ 


- रुख १० में० १-८ ] डुर्गंसिसे वचचेका उपाय । (५७ ) 


अप्रक्था यश्ष्माद्‌ हुरितादवचादू दृह। पाणाद ग्राह्माश्वीदेम॒क्था।। एवाह००॥ ६ ॥ 
अहा अरातिमांवदः स्योनम्रप्यभ्ूभेद्र सुकृतस्य लोक । एचह०॥० ॥ ७॥ 
प्यम्त तम्रसों ग्राह्मा आधे दवा सुज्चन्ती असजुनिरंण॑ंस।। 

एवाई त्वां कषत्रियान्िक्रया जामेशंसताद दहो मुज्चासि वरुणस्य पाश्ात्‌ | 
अनागर्स बह्मणा त्वा कृषोंमि शिव ते दयावापथिवों उसे स्तप्नि्‌ ॥ ८ ॥ 


क््थ-( यक्ष्मात्‌ ) क्षय रोगसे, ( दुरितात्‌ ) पापसे, ( जवद्यात्‌ ) निंदुतीय कर्मसे, (द्रुदः पाशात्‌ ) द्वोइके वेघनसे 
( आह्याः ) जकढने वाके संघिरोगसे तू ( भमुक्थाः ) सुक्ध हुला हे, ( उत्‌ णमुक्याः ) त्‌ छूट चुका है । [एवं णह ...] 
ऐसे द्ी में ... ...तुम्दें छुडाता हूं । ० ६ ॥ 

[ क-रातिं जद्द: ] कृपणताकों तूने छोडा है, [ स्पो्े जविदः ] खुखकों तूने पाया है। (क्षपि सुकृतस्य भद्दे 


छोके भभूः ) जोर भी पुण्यकारक आचंददात्री छोकसें तू जाया है। [ एवं णई ... ... ... ] ऐसे दीं में... ... ...तम्दे 
बचाता इं 4० ॥ ७ || 
देवा: ) देवोंने [ तमस्तः प्राह्म॥ ] लघकारकी पकडसे तथा [ एनस्रः क्षति मुखन्तः ] पापसे मुक्त करते हुए ( कहते 


सु निः जसजन्‌ ) सत्य स्वरझूपी सूर्यको प्रकट किया दे, ( एव धहें... ) इसी प्रकार मैं... ... .--तुम्हें बचात्ता हूं ० ॥ <4॥ 





सावाथ- इसी ज्ञानस में तुम्दें वद्धावस्थाक्ती पूर्ण दीघ आयुत्तक ले जाता हूं। इसी ज्ञानसे तेरे पासस्ने सब राग दूर भाग 
जांवगे ॥ ५॥ 

क्षयरोग, पाप, नियम, प्रोहके पाश, संधिवात आदि सब आपत्तियोंसे तू इसी ज्ञानसे मुक्त हो सकता है भौर में 
इसी ज्ञानप्वे तुम्दें छुडाता है ॥ ६ ॥ 

इच्च ज्ञानसे हो तू अपने अद्रकी कृपणता छोड और सुक्तस्ते प्राप्त दोनेवाडे खुखपूण भद्रलोंक को प्राप्त कर। में भरी 
इस झानंस दी तुम्दें आपत्तिस चचाता हूं ॥ ७ ॥ 

जिम प्रकार सूप अपक्षारकों हटाकर स्वये अपना उदथ करता हूँ, इसी रीनि दि अन्य देव भी घन सघकारको 
पक्षडकों दुर करते हुए स्वयं अपने उदयसे प्रकाशित होते हैं, इसी तरह स्त्रय॑ अपने पुरुषार्थत्ते अपने पाश दूर करके ज्ञानकी सहा- 
यतसि अपना उद्धार करें क्‍योंकि यददो एक उन्नतिका सबसे भुख्य साधन दे ॥ ८ ॥! 

दुर्गतिका स्वरूप । 

इस सूक्तमें दुर्गतिका वर्णन विस्तारसे किया है और उससे बचनेऊा निश्वित उपाय भी संक्षेपस्ते परंतु विशेष जोर देकर 
कहा है । अनेक झआञापत्तियोंसे अपना बचाव करने और अपना अभ्युदय करनेका निश्चित उपाय थोंडे शब्दोंमें कहनेके कारण यह 
सूक्त चडा महत्व पूृण सूक्त है। ओर यद्द दर एक को डिशेष मनन करने योग्य हैं । इस सूक्तमें जो दुगतिका वर्णन किया है 
वह सबसे पद्विले देखिय-- 

३ क्षेत्रिय.--मातापितामे श्राप्त होनेवाले रोग, अज्बचक्तता, अवयवोंकी छमजोरी आा 
साथ ही शरोरमें आती हैं। ( में ० $ ) 

२ भिक्रेतिः--संडावट, विनाश, अचोगति, आपसकी फूट, सत्यनियप्रोंका पालन न होना, ढुरवस्था, ।वैरुद्ध परिस्थिति, 
शाप, गाली, हीन विचार आदिके कारण दोनेवाछी द्वीव स्थिति । (मं० १) 

३ जामिशंस्रः--इसमें दो शब्द हैं, जामि>रीप | इनके अर ये हैं  जामि ? «वंश, नाता, संब्रध | जल | अंगुली| 
सन्मान्य ल्री। पुत्री, बहिन, बहु । ये जामि शब्दके भय कोशोंमें दिए हैं । अब, शेप ” शठदके अर्थ देखिए प्रभक्ना, प्राय, 
पाठ, सादेच्छा, शाप,कष्ट, आपात्ति,दलेक, छांडन, भयकाति, इन दोनों अथोका मेल ऋरनसे 'जामिशम?का अथ निम्न लिखित 

८ (अ, सु, भा, का० २३ ) 
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आपातियों । ये जम्मत्ने ही खून 


हि 2 


( ५८ ) अथवेयेद्का सुबोध भाष्य | (६ काँ० २ 


अकार बन सकता है “ नातेके कारण आनेवाली आपत्ति या दुष्कीति, ज्रो विषयसे दोनेवाला लांडम या कलंक ? इत्यादि। 
इसी प्रकार अन्यान्य जय भी पाठक विचार करके देख सकते दें परंतु अयॉमें शापाते या कष्ट का संचंघध अवश्य चाहिए, 
क्योंकि निति द्ोद भादिके गणमें यह * जामिशंस ” शब्द आया है, इसलिए इसका आपत्ति दशेक्र अर्यद्दी यहां अपेक्षित 
है। ( मं० १ ) 

४ दुद्द। -+ दोह, घातु पात, विश्वास देकर घात कुरना। ( में० १) 

५ वरुणरुप पाद्यः ८ वरुण नाम श्रेष्ठ परमेश्वरका है। सबसे जो “वर” है उसको वरुण कहते हैं। उत्त जगदीदोके पाश्ा सब 
जगतमें फैले हैं और उनसे कुकी पुरुष बाघ जाते हैं। जगतमें उस परमात्मादी ऐसी व्यवस्था दे, कि डुरे कम स्वयं पाश रूप 
द्वोकर दुराचारीकों बाघ देते हें कौर उनसे बंधा हुआ वह मनुष्य आापातिमें पडता है। (मं. १ ) 

६ यद्षमः - क्षय रोग, क्षोण करनेवाला रोग । ( मं० ५) 

७ दुरितं-+( दुः+इत ) जो दुष्टता अंदर घुस्ती होती दै। मन बुद्धि इंद्रिय और शरीरमें जो विजातीये दुष्ट भाव या पद्ठाये 
घुत्ते होते हैं जिनसे उक्त स्थानोंमें विगाड द्वोफर कष्ट द्वोते हैं उन का नाम दुरित है । यद्दी पाप है ( मं ६ 9) 

८ कवर - निंदा करने योग्य | जिनसे अधे|गति द्वोती हैं आपत्ति आती है, और कष्ट द्वोते हैं उनका यद्द नाम दै। (सं० ६) 

९ ग्राद्दी जो जकड कर रखता हैं, छोडता नद्दों, जिधसे मुक्त दोना कठीन है । शर्ररमें संधिवात आदि रोग जो जे 
को जकड रखते हैं) मनमें विषयवासना आदि और बुद्धिमें आत्मिक निर्बेछता आदि हैं ।( में० ६ ) 

१० भराति-( अ+रातिः ) अनुदारता, कृपणता, कँजूशी | ( में० ७ ) 

११ तमः ज्ञान, अंपद्धार, आलस्य ।( में० ८ ) 

थे शब्द मनुष्यकी दुर्गतिका स्वरूप बता रहे हें । इन शब्देोंका शारीरिक, इंद्रियविषयक, मानासिक, गोद्धिक और 
आत्मिक अवनतिके साथ संबंध यदि पाठ विचार पूर्वक देखेंगे तो उनको पता लग जायगा कि इस दुरगेतिका कितना बढा कार्य इस 
मानव समाजमें हे। रहा है और इस अधोगतिस बचनेके लिये कितनी दृढताके साथ कमर कसके तथा दक्षतात्रें काये करना 
चाहिंये। मनुध्योंके मन बुद्धि चित्त अद्व॑कार इंश्यगण तथा शारीरिक व्यवद्ारमें इस दुर्गेतिके नाना छपोंका संचार देखकर 
विचारी मनुष्यका मन चक्करमें आता है और वह अपने कर्त॑व्यके विषयमें मोहित सा हो जाता है, उसकों इस्र दुर्गेतिके साम्राज्यसें 
बचनेका उपाय नहीं सूझता, ऐसी अवस्थामें यह सूक्त उस मुढ़ बने मनुष्यसे कद्ठता है कि "द्वे मनुष्य | क्‍यों मूढ बना हे, 
में इस मार्गेसे तुम बचाता हूँ ओर तुम्हें निर्दोष भर्थाव पविन्र भी बनाता हू ।' ( मं० १ ) 


एकमान्न उपाय । 

आपत्तियां अनंत हैं । यद्यपि पूर्वोक्त ग्यारद शब्दों द्वारा इस सूक्तमें आपत्तियोंका वर्णन किया गया हू तथापि ग्यारद्द शब्दों 
द्वारा, मानी, अनन्त आपात्तियोंका वर्णन दोचुआ है । इन भनन्त छेशोंसि वचनेका एकम्तान्न उपाय दे और बद इस सूक्त के हर 
एक मेन्नने * ब्रह्म ” शब्दसे बताया है। प्रत्येक मंत्रमें--. 

सुन्चाम त्वा तरह्मणा भनागस कृणोमि । 

/ ... तुम्दें छुडाता हूं ... ... ओर तुम्हें ज्ञानसे निर्दोष करता हूं ।? यह वाक्य पुनः पुनः कद्दा है। वारंवार कहनेंके 
कारण इस बातपर विशेष बल दिया है यह स्वर्य स्पष्ट हैं। हुगतिस मनुष्यका बचाव करनेवाका एक मात्र उपाय “अझ्य? 
अर्थात्‌ ' सल्यज्ञान ? ही है। ज्ञानसे ही मनुष्य बच सकता दे और अज्ञानसे गिरता जाता है। जो उन्नति, जो प्रगति, जो 
बंधनसे मुक्ति द्वोनी हे वह ज्ञानसे दी होनी दै। परम पुरुषार्थ द्वारा अपना उत्कर्ष साधन करना भी ज्ञानसे दी साध्य हो सकता है। 
ज्ञानद्वीन मनुष्य क्यो मी प्रकार उन्नति नहीं कर सकता । 


न्वाचका फूल | 
शानसे क्या क्या द्वों सकता है इसका वर्णन करना कठिन है, क्योंकि च्वञानसे ही सब कुछ उन्नति होती है। कोई उच्च 
भ्येय ऐसा नहीं है कि जो बिना ज्ञानके सिद्ध दो चकता है । तथापि इध्ष सुक्तमें ज्ञानसे जो कुछ सिद्ध किया जा श्रकता दै उसका 


डुगतिसे बचनेका उपाय । (५९ ) 


संक्षपत्ते वन किया दे। अब इसी बातका विचार करेंगे | सत्यज्ञानका पद्दिला फल यह है- 
( १ ) उसे द्यावाप्टाथिंदी ते शिवे सता । (स्र० १) 

*$ टुलोंक और प्रथ्वी लोक ये तेरे लिये कल्याणकारी शुभ हों ” अर्थात्‌ जो सतद्यशानछ्ठ युक्त हे उसके लिये पृथ्वीसे 
लेकर युल्लोक पर्यतके सब पदार्थ शुभकारी द्वोंगे। पृथ्वीसे लेकर युलोक पर्यतके सम्पूर्ण पदार्थ अपने [लिये कल्याणकारी बनानेद्धी विद्यर 
अकेले ज्ञानी मनुष्यकों दी साध्य द्वोती दँ । पाठक विचार -करेंगे तो उनकों पता लग जायगा, कि यद्ट बढी भारी प्रवलशाकें दे 
कि जो छ्ानीको प्राप्त दोती है। तृणक्षे लेकर सूर्य पर्यतकें सब पदार्थ उसके बशवर्तीं होकर उसका द्विंत करने में तत्पर 
रहते हैं । यह अद्भुत सामथ्ये ज्ञानोी प्राप्त करता दें । 

(२ ) लद्लिः सह कमरे! शम्‌ ॥ ( मं०२ ) 

£ जलेकि साथ क्षप्ति कल्याणकारी द्वोता दे ? ज्ञानी मनुष्य द्वी जलसे तथा अग्नि से--दोनोंके संयोगलते या वियोगसे- 

अपना लाम कर सकता है, जनताकां भला कर सक्तता है । 
(३ ) जोपषघीसिः सद्द घोमः शमस्‌ | (सं० २ ) 
८ औषधियोंके साथ सोम सुखकारी द्वोता है ।? सोम एक वी भारी प्रभावशाली ओषधि है, यह वनस्पति सब औषधियॉक) 


राजा कहलाती है। सोम और ओबधियों से प्राणिम्तात्र का हित साधन करनेका शान वेयशात्न में कहा है | नानाअकार के रोग दूर 
करनेके विविध औषाधियोंग उस शात्न में कहें हैं ओर यह विद्या आजकल प्रचलित भी है | इप॒लिये इस विषयमें अधिक 
लिखनेकी आवश्यकता नहीं हैं। पूर्वोक्त कष्टोंम जो. रोगविषयक कट होते हैं, वें सब इस विद्यासे दूर होते हैं। जलचिकित्सा और 
भ्मिचिकित्सा मी इसी में सामिलित है । 

(३ ) छन्तरिक्षे चातः वयः शे घाव्‌ । ( से० ३) 

“अंतरिक्षमें संचार करनेवाला वायु आरोग्य पू्ण सुख देनेवाला होता है।! वियासे दी वायु लाभकारी द्वों सकता है। योगसाघनका 
प्राणायाम इस विद्याका योतक है। प्राणायाम करनेवाले योगी वायुसे अत्यधिक वलशअआप्त करते देँ ओर दीपजीवी द्वोते हैं ॥ आरोग्य 
शाज्ञके सब नियम इस शानमें संमिलित हैं । वायुझ्यद्धि द्वारा आारोग्य साधन करने का विषय इस में आता है। रोगनिवारक तथा 
रोग प्रतिबंधक होम हवन यज्ञ याग इच्च विद्याके प्रकाशक हैं । 

( ४ ) देवी: चदख: प्रदिशः दातपत्नी; ते शम्‌ | ( सं० ३,४ ) 

5 दिव्य चारों दिशाएं, जिनमें वायुऋा पालन द्वोता है, तेरे लिये खुखकारक द्वोंगे ।” चार दिशाएं और चार उपदिज्याएं 

अथात्‌ उनके अंदर रहनेवाले सब पदार्थ ज्ञानसे ही मनुष्यके लिये लाभकारी द्वोते हें | इसका भाव पूववत्‌ ही समझना योग्य है । 
(५ ) सूर्येःजसिविचप्टे । ( के० ४ ) 

* सूये जो चारें। ओर श्रकाशता है? वह भी ज्ञानसे तेरे लिये अनुकूल हो सकता है। सुर्य प्रछाशते मनुष्य मरात्रको भरत 

लाभ होते हैं। इस वियाका जो जानते हैं वे इससे अपना लास कर सकते दें । 
(६) स्रा जरसि बन्तः घादधामि | ( मं० ५) 

तुझे अतिदृद्ध आयुके अंदर घारण करता हूं? र्थात्‌ ज्ञानसे तेरी आयु अति दीघे हो सकती है । ज्ञानसे जीवनंके सुनियम* 
ज्ञात होते हैं भोर उनके पालनसे मनुष्य दोर्घायु दो जाता है । 

(७ ) यक्ष्मः निर्क्तिः पराचेः एतु। ( में० ५ ), 

ध्यक्षमा आदि राग तथा अन्यान्य आपत्तियां ज्ञानस्रे दूर होंगी ।' ज्ञानसे आरोग्य संपादन के सत्य नियम ज्ञान द्वोते हैं और 
उनके पाछन से मनुष्य नीरोग होकर सुखी होता है । 

( 4 ) यक्ष्माव्‌, दुरितात्‌, णवयात्‌, द्ुहृ, पाशात्‌ , ग्राह्या: च भ्रसुक्था:, उदमुक्थाः । ( में ६ 
जानसे यक्ष्म, रोंग, पाप, निंद् कमे, दोद, बंधन, जकडना आदिसे मुक्ति होती है ।” अयोत्‌ इनके कष्ट दूर द्वोतें 


बात पाठकेके प्यानमें पूवेवत्‌ आजावगी । 
थे 


से 


) 
दें 


। यहूं 


(६० ) ु अथवबेदका खुबोध भाष्य । [ क० २ 


(५९ ) स्थोर्न भविदु: ( मं० ७ ) 
'सुख प्राप्त होगा' ज्ञानपे.ही उत्तम और सत्य खुख प्राप्त द्वोगा। पृथ्वौध्े लेकर थुलोक पर्यन्तके संपूर्ण पदाथ शानसे वशवर्ती 
होते हैं जौर उस कारण सुख प्राप्त होता है। यह मानवी अभ्युदय की परम सीमा हे । इसीछो कद््ते एं- 
'. (१०) सुकृतसय भद्दे लोके जमू३ | ( मं० ७ ) 

'मुकृतके ऋलयाण पूर्ण स्थानमें निवास दोगा ।' ज्ञान से ही सुकृत किये जांयगे और उन सुक्ृतोंके कारण मनुष्यकी उत्तम 
गति होगी, उसको भ्रेठ्ठत भेष्ठ अवस्था प्राप्त दोगी। ज्ञानसे ही सप जनताकी इतनी उन्नति द्वोगी कि यही भूछोंक ख्रंघाम बन 
जायगा। सत्य ज्ञानऊे प्रचारते इतना लान है (सलिये दरएक वेदिकधममो आयैडो सत्यशान प्राप्त करके उसका प्रचार करना चादिये। 

सत्य ज्ञानके ये दूख फल इस सूक्तमें कहे दें। सब उन्नतिका यह मुख्य साधन है। इसके विना अन्य साधन रहे तो भी उनसे 
कोई छाभ नहीं दोगा । इसलिये पाठक श्ञानकों उन्नति का मुख्य साधन मानकर ज्ञानाजेन और ज्ञानदान के विपयमें परिश्रम करें। 
अब इस सूक्तम जो उन्नतिका मार्ग बताया है वद्द यहां देखिये- 


/ रे 
उल्नोतिका भाग । 
अषप्टम मंत्रमें 'एक विलक्षण पूर्व अलंकार के द्वारा उच्षतिछा मांगे दर्शाया दे वह भी यहां अब देखना चाहिये- 
तमसो आया शधिमुझतः देवाः ऋतं छूये 
एनस; भसूजन्‌ ॥ ( में० ८ ) वि 
« जिस प्रकार अधकारकी पकदसे छुडाते हुए सब देव खये उठनेवाले सूर्यक्रों शवोअवस्थासे ऊपर प्रकट करते ६ | ! 
अलकार की भाषा । 
इध अध्म मंत्रमें एक अलंकार है। सूचे और अन्य देवोंका अन्योक्ति अलंकार से रूपक बनाकर यद्दां वर्णन किया हैं। 
वेदमें सूय और चन्द्र विषयक कई रूपक आते हैं. उनमें यह विशेष मद्दत्व का रूपऊ है। यद रूपझ इस प्रकार देखना 
चाहिये-- 
£ चन्द्र रूपी पुत्रका पार रात्नी नाम्ती माता करती द कौर सूर्य रूपी वालझ का पालन दिनप्रमा नान्नी माता करती दे । 
प्रारंभमें सूये अधेरेमें दबा रहता है, उसी प्रद्मार चंद्र भी याढ अंधकार में दबा रहता है। मानों इसको मार्ग दिखानेझा कार्य 
अन्य देव अर्थात्‌ सब नक्षत्र, युपिता, वायु, जादि संपूर्ण देवताएं करती हैँ । सूर्य खं ऊपर उठनेझा यत्न करता ही रद्दता है, 
अत वद ऊपर आता है, उदय को प्राप्त होता है,प्रतिक्षण अधिकाधिक चमकने लगता दे ओर मध्यान्दमें ऐसा चमकता है कि 
उस समय उसके अग्रतिम तेजका कोई सहन कर नहीं सकता | इसी प्रकार चद्ध भो अपनी क्षयों अवस्थासे श्रगाति करता हुआ 
पूर्णिमरामें अपना पूर्ण विकास करता है । ! 
अपने अयत्नसे उन्नाति करनेवाले की इस ढंगते उच्चति द्वोती है, यह दर्शाना इस छपक का प्रयोजन है। जो खर्य यत्न 
नहीं करेंगे उनंकी उन्नति होना कठिन दै। दूसरेकों सहायता मी तब तक सद्दायक नहीं द्वोती जब तक कि अपना भ्रयत्त उसमें 
संमिल्ित नहीं दोता । यद्द उन्नतिका मूल मंत्र है। 
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स्वकीय अयत्न । 
इस मंत्रमे * ऋत॑ सूर्य देवा; तमसः मुज्चतः ? अर्थात्‌ * खय चलनेवाले सूर्य को ही देव अंधकारसे छुडा सकते हैं * 
ऐसा ऋद्दा है। यादि सूर्यमें स्वयं अपना प्रयत्व न दौता तो वे उसको अंधकारसे मुक्त कर नहीं सकते । इसी प्रकार मनुष्य भी 
थो। स्वयं अपने 'उद्धारका यत्न रातदिन करता रहता है, उसीको अन्य गुरुजन सह्दाय्यकारी होते हैं । 
इस दृष्टिसे विचार करनेपर पता रूम सकता दे कि इस मंत्रमें “ ऋत * शब्द बहुत महत््वका भाव बता रहा है, देखिये 
इसका जाशय । चत्तन “योग्य, ठीक, सत्य, हलचल करनेवाका, गातैमान्‌, प्रत्यस्नशील, यज्ञ, सत्य नियम, ईश्वरीय नियम, 
गराक्ते, बंधननिश्ञत्ति, कफ, अदछ विश्वास, दिव्य सत्यनियम। ? 


डुमंतिसे वचनेका उपाय । (5१ ) 


जो ( ऋत ) सत्य नियम पालन करता है, वदी अंधकारके परे जा सकता दे और जो स्व अवत्न करता है उसीछो दूसरे 
सदायता कर सऊते दें । सूे स्ये प्रकाशमान दे, उदय दोना चाहता दे, नियम पूर्वक प्रयत्लशीछ हें, इसजिथ उदयओ प्राप्त 
होकर ऐसा तेजल्ी बनता है, हि सब अन्य तेज उसके साथने फीऊे हो जाते हैं । जो मनुष्य ऐसा प्रयत्न करेगा बढ भी वैसा- 
ही प्रभावशाली बनेगा । 

वायु जल नक्षत्र आदि जगवक़े देव, विद्वाव श्र आदि मानवेकेि अंदरके देव, तथा इंद्रेयगण ये शरीरस्थानीय देव 
उसी पुरुष की सद्दायता करते दे द्वि जो स्वर सत्यानियम पालनमें सदा दक्ष रहता है और स्वयं पते पुरुषायसे 
अपनी उच्नति करनेका प्रयत्न करता रहता दे। पापसे मुक्त होबर निर्दोष बचना, पारतेत्यडें वंधसे मुक्त द्वेझर स्वर 
शांप्रित द्वोना, रोगमुक्त दोंकर नीरोग द्वोना, अपमृत्युके बंधनसे छूटकर दीर्घायु होना आदि सबके लिये स्वयं 
“ ऋत-गामी ? द्वोना भत्यंत आवश्यक दे। यही ऊपरके मंत्रमें ' ऋत॑ ' शब्द द्वारा बताया है। जो ऋत-गाम्रो द्वोता 
है वद्दी वंधनोंकी निवृत्त कर सकता है, पापोंकों दूर कर ग्रदता हे और सूर्यकें समान अपने तेजसे प्रकट दो सकता दे। 
इच्च अ्रक्ार यद्ट मंत्र अत्यंत महत्व पू्े उपदेश दे रहा दे, इसलिये इस इृष्टिस पाठक इसका अधिक विचार करें । 

ग्रार्थना का बल। 

बेदमें ' ब्रह्म ” शब्दऊा दूसरा अर्थ * स्तोन्, स्तुति, प्रायना ? भी दे । जो प्रार्थना वाचक वैदिक सूक्त हें उनके पुरुष 
व्यल्ययसे दूसरे भी अर्थ द्वोते है, परन्तु उनका स्तुल्य्थ या परार्यना“हूप अर्थ दृटाया नहीं जा सकता। 'ईश प्रार्थना से बल प्राप्त 
फरना या अपने वलका विकास करना, प्रार्थनासे आत्मिक वल प्राप्त करना, वेद्र घमका प्रधान अंग हैं। इस्रीलिये प्रारंस से 
अंत तक बेदके सूक्तोमें सहस्लों सृक्त श्रायना के हैं। जो लोग एकान्तमें जाफर दिल खोछइर ईश पब्रायना करना जानते हैं बेदी 
प्रार्थना का महत्व समझ सकते हैं, अन्य लोग उसकी शाक्ति नहीं जान सछ्ते । इस लिये यद्दा क्द्ना इतना द्वी दे कि रोगादि 
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आपत्तियोंकी निद्वातिके लिये जितना उपयोग औषधादि प्रयोगों का दो सकता है, उससे कई गुणा भआाधिक छाभ ' हेश प्रायना ? 
से हो सकता है । यह मानों एक “ ग्राथना-योग ? ही है । ' औषधि योग ? से “ प्रायेना योग ” अधिक्र बलवान दै॥ दुःखकी 
बात क्षाजकल यद्दी हो रही हैँ क्रि, लोग आयना का महत्त्व नहीं समझते और उस चे द्वोने वाले लाभसे वंचित ही रहते हैँ ! यह 
बड़ी भारी द्वानि है 

इस सूक्तमें ' ब्रह्म ? शब्द विशेष ऋर स्तोत्र वाचफ ही दे । इश गुणवर्गन, ईश ग्रुणयान करते करते जिम्नह्व मन अभुरे 
गुणोंमें तल्लीन हो जाता है यह संपूर्ण अपत्तियोत्त दूर हो जाता है, क्योंकि वद उस समय अद्भुत अमृत रस का आस्वाद छेता 
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हुभा दुःख मुक्त द्वो जाता दे । पाठऊ इस दृष्टि इस बातक्ा विवार करें ओर अनुभव भी हें। 


९ री ३ 
सनक! घारज दना। 
वेंदमें * में छुडाता हूं ' इत्यादि प्रकार कई वाक्य हें “ वे वाक्य मानस चिकित्सा ? या 'वाचिक चिक्षित्सा ? के सूचक 
हैं। अपने अंदरके आरोग्य पूर्ण विचार अपनी मानस गाकिकी प्रेरणांस जपने शब्दों हारा रोगौझे निर्बछ मनमें प्रविष्ट करमेसे यह 
चिकित्सा साध्य द्ोती है | इसमें रोगीके निबरेछ सनझे घीरज देना होता है | इस समय-- 
१ त्वा क्षेत्रियात्‌ “बसुचामि । ( से० १ ) 
२ सवा ब्रद्मणा अनागस कृणोमि । ( मे० १) 
३ त्वा जरधि पनन्‍त; लादधासि | ( में० ५ ) 
४ यक्मात्‌ जमुक्या: (६ में० ६ ) 
५ आशा: उदमुक्याः । ( सें० ६ ) 
ऐसे वाक्य बोलके रोमीको घोरज देना दोता दे जैबा * --( १ ) तुझझ जक्षेत्रिय रोगसे मुछ्क करता हूँ। (२) तुझे 
इंश प्रार्यन। छारा निर्दोष करता हूँ । ( ३ ) तुझ्नओो भ्रति दी्ष आयुवाला करता हूं। ( ४ ) व्‌ जब यक्ष्म रोगसे मुक्त हुआ हैँ | 
(५ ) जकउनेवाले रागते तू अब पार हो गया है ?। इल्यादि प्रकारके वाक्योंसे रोगीकी घीरज देकर उस्डे मनझा आाह्मिक 
बल बढाकर और उसमें दृढ विश्वाप्त पेंदा करके आरोग्य उत्पन्न करना दोता दे | यह चडा भारी गहन वियय दें । जो पाठऊ 
इंश प्रार्थना का बछ जानते हैं, वेदी इस वातओ समझ सकते ई । 


(६२) अथर्ववेद का खुबोध आष्य । (कां- २ 


परमेश्वर पर जो दृढ विश्वास रखंते हैं, उसकी उप|सना करते हैं, उसकी भक्ति करने में जिनको प्रेम आता है, उनके पास 
बीमारिया कम आतो हैं। पाठक देखेंगे तो उनको पता लग जायगा कि परमेश्वर के विश्वास प्रायः आनंद में मह्त रहते ६ 


और अविश्वास दी रोगी होते दें। 
दि जे ०७ पे कप हु 
पाठक यदद विश्वास का बल अपने में बढाचें आर अपना अद्याघक लाभ कर ॥ 
यद सूक्त भी तकमनाशन गण का है और वह इस गणके अन्य सुक्तों के साथ पढने योग्य दे । 


अं नन्‍म्म्क उकन्‍्_-_०_ है. (3. 2 न» ममनकममजर 


आत्माके गुण 


(११) 
( ऋषिः-झुक्र।। देवता-कृत्यादूषणस्‌ ) 


दृष्या दृषिरिसि द्वेत्या हेतिरेसि मेन्या मेनिरंसि। आशुहि श्रेयांसमर्ति समे क्रॉम ॥१॥ 
सक्त्योड्सि प्रतिसरो(सि प्रत्यामिचर॑णोडसि । आम्नुहि० ॥ २ ॥ 
ग्राति तमराभि चर योहैस्मान्देष्टि य॑ वर्य द्विष्म! | आमुहि० ॥ ३ ॥ 
सरिरंसि वर्चोधा अंसि तनृपानोंडसि | आम्मुहि० ॥ ४ ॥ 


श॒क्राडिसि आजो[5सि स्वरासे ज्योतिरासे। आम्रहि अ्रेयोंसमति सम क्रॉम | ५ ॥ 


छथे-- ( दृष्याः दूषिः बसति ) दोष को दूषित करनेवाला छर्थाव्‌ दोषका दोषीपन इटानेवाक्ा तू है। (इेलाः 
दैेति: असि ) दथियारका द्ाथियार तू है। ( मेन्याः मेनिः अधि ) वच्रका वज्र तू है । इसलिये ( अयास भाप्लुदि ) परम 
कब्याणकों भ्रापधकर और ( ससे कातेक्राम ) मपने समानसे शाघिक भागे बढ ॥ 3 ॥ 

( ऋक्‍्ल भस्ति ) तु गातिशीछ है, ( प्रतित्तरः जम्ति ) तू भागे बढनेवाछा है, ( प्रद्मामेचरण: भासि ) तू दुष्टवापर 
इमका करनेवाका है । ० ॥ २॥ 

[ ठ॑ प्रति शमिचर ), उसपर चढाइकर कि ( यः अस्मान्‌ द्वेष्टि > जो णकेका हम सबका द्वेष करदा है तथा (बां 
बय हिष्मः ) जिस लकेलेका दम सब द्वेष करते हैं। ० ॥ ३ ॥ 

( सूरिः भर्ति ) तू ज्ञानी है, ( वर्चाधाः भ्ति ) तू तेजका घारण करनेवाछा दे तथा (तनू पनः लासि) शरीरका रक्षक 
तूदी दै। ०४ ४॥ 

( शुक्र: ण्ति ) तू वीयबान णथवा शुद्ध है, ( श्राजः भस्ति ) तू तेजस्त्रीं है, ( स्व: असि ) तू भाष्मिक शाक्ति से 
युक्त है, ( ज्योतिः जासि ) तू तेज स्वरूपी हे इसकिये तू श्रेय प्राप कर और समानोंके लागे बढ ॥ ५॥ 





भावार्थ-आत्म। दोबाका दोष हटानेवाला हैं, वद्दी श्नोंका मद्ाशत्न और अल्लोंका महा अज्न है० ॥ १ ॥ 
आत्मा प्रगति करनेवाला दे, आगे बढनेछा उसका स्वभाव दे; और दुष्टताका दूर करनेवाला है० | १॥ 
जो अकेला दुष्ट सब सजनोंकों सताता है, और जिस अकेले दुष्टका सब सज्जन विरोध करते हैं | उसको इटा दे० ॥१॥ 
जानी है, तेजका धारक है, शरौरका सच्चा रक्षक तूही है० ॥ ४ ॥ 
तूद्दी बलवान है, तूह्ी तंज दे तथा आत्मिक बलसे युक्त दे, तू स्वयं प्रकाशरूप है, इसलिये थू समान लोगेंकि 
जांगे बढ और निःश्रेयस्त अथीत्‌ मुक्ति प्राप्त कर॥ ५॥ 


आत्माक्े सुण । (६३) 


शरीरमें आत्माका काये | 


सगुणबाकार शरीरमें निर्ुण निराकार जात्माके गुण प्रत्यक्ष करनेआ उपदेश इश्न सूक्तमें किया है। ये 9० अप देखिय- 

(१ ) दृष्याः दूषिः बति-देषनय को दोष देनेवाला अबीत्‌ दोषझा दूर करनेवाला है ।देखिणे; भपने शरीरमें दी इस 
बातका अनुभव लीजिये। अपना शरीर मलपूण होता हुआ भो उम्रको जावित रखता ई आर इसका नन्दनवन इससे बनाना ६ । 
सठनेवाले शरीरकों न सडानेवाला, मरनेवाले शरोरकों जीवित रखनेवाला, दोषमय शरीरसे निर्दोष आनद्धाम आ्त करनेवाला 
यह आत्मा है । ( में० १ ) 

( २.) हेल्याः देतिः, मेन्‍्या। मेनिः लसि>- शत्रनोंका शत्ष और वज़ा वज्ञ यद्द आत्मा है।। शन्रुका नाश गन्न करता 
है परंतु शज़्की चछानेवाला भर्यात्‌ शक्षक्रा भी शल्नरूप यद आत्मा शन्लके पंछे न द्वोगा, तो शल्ल कैसे शानत्रुका नाश करेगा ? इससे 
भात्माकी प्रेरक शाक्तेका महत्व ज्ञात दो सकता हैं ।( में० १ ) 

(३ ) खकस्य; भसि “+ आत्मा गतिमान है। 'अत-सातत्यगने! ( सतत गति करना ) इस घातुष्े यह आत्मा शब्द 
बनता है। सतत प्रयल्नशीलताका वह द्योतक है | वह्दी भाव इस शब्दमें हैं। छोटे वालकमें क्या अथवा बड़े मनुष्यतें क्या सतत 
प्रयत्न शोलता है। कोई सो चुपचाप बैठना नहीं चाहता,उद्योंग्से अपनी उन्नति करनेकी इच्छा दरएक प्राणीमें स्पष्ट हैं। (मं० २) 

(४ ) प्रतिघरः जसि > भांग वढनेवाला, शन्नुपर हमला करके उसको दूर करनेवाल्ा, अपना अभ्युदय करनवाक्ा ह । 
आत्मा इन्द' है और वह सदा अपने शत्रुका परामव करता द्वी है। ( में० २ 

(५ ) प्रद्मभिचरणः भसि--दुष्ट शत्रुकों पराभूत करनेवाला । (यह शब्द भी पूर्व शब्दके समान भाववाला हीं 
है।)(में० २) 

यहांतक इन दो मंत्रोंके इन पांच शब्दों द्वारा आत्मादे उन गुणोंका वर्णन हुआ दे कि जिनका बाहरके झत्रुओंजे संबंध दे । 
अब आत्माके आन्तरिक स्वकीय निज गुर्णोका वर्णन चतुर्य ओर पंचम मंत्रक्ते द्वारा करते हैं- 

(६) सूरिः तू ज्ञानी है। आत्मा चित्स्वरूप होनेज़े ज्ञानवान दे, अत एवं उसे यद्द शब्द प्रयुक्त हुआ 
ह्दे। (में० ४ ) 

(७) वर्चो -घा। अति + तेज बल ओज आदिका घाएण करनेंवाला है । शरीर में जब तक भाव्मा रहता है तब तक 
ही हस शरीर में तेज बल ओज आदि रहत्ता है, यह दरएक जान सकते हैँ | (मं० ४ ) 

( ८ ) ठनू-पानः शसि + शरोरका रक्षक है। जबतक आत्माक्ा निवास इस घरीरमें रहता है तबतक दी शरीरफ्का 
रक्षा उत्तम प्रकार होती हे। जब यह आत्मा इस शरीरसे चले जाता है तब शरीर खडने लगता है। इससे स्पष्ट द्ोता दे कि 
शरोीरका धच्ा रक्षक यद्द आस्मा है । ( #० ४ ) 

(९ ) झुकः भत्ति > वायवान्‌, बलवान्‌ तथा शुद्ध दै। आत्माक्ो है। 'शुक्क! ( यज्भु० ४०।८ में ) कदा है । इसलिये इसका 
अधिक विवरण करना आवदयक नहीं है | (म० ५) 

( १० ) भ्ाजः आति >तेजस्वी है अर्थात्‌ दूसरों प्रकाश देनेवाला है । आत्मा द्वी सबका प्रकाशक है, यह मध्यमें 
रदता हुआ सबको तेजस्वी बनाता दे । ( में० ५ ) 

( ११ ) स्वः भासे 5 भात्मिक बच्से युक्त दे ( स्व+र्‌ )-अपने निज वलसे युक्त है। अयीत्‌ यह स्वयं प्रकाश है। (मं० ५) 

( १२ ) ध्योतिः असि > स्वयं ज्योति हैँ । प्रकाश स्वरूप-है । ( मं० ५) 

ये सच शब्द जात्माका खभाव घर्म बता रहे हें । मनुष्य स्वयं अपने आपड्े! अत निर्बल, कमजोर ओर पृण परावलंत्री 
मानता ई और असानसे वसा अनुभव भो करता रद्दता दे। इस सुक्तने आस्माके स्वभावगुणघर्म बताये हैं | जिनके विचार पाठकॉका 
निश्चय होगा कि यह आत्मा निर्बेछ नह दै। इसमें भी वैसेंदी प्रभावशाली गुणघर्म हैं कि जैसे परमात्मामें हैं। यह आत्मा ज्ञानी, 
उद्वार्यी, प्रयततशील, स्वयज्योति , प्रभावशाली, बलवान, तथा शरीर रक्षक हैं । इसलिये अपने आपको सदा सवेदा कमजोर 
मानना जोर समझना योग्व नहीं | ययापे यह छोटा दै तथापि इसकी शाफे विकास की मयौदा बहुत ही बडी है। 


(६४ ) अथर्व॑वेदके सुबोध भाष्य | [कां० है 


जिस समय ,अपने अंदर निवछताकी लद्दर आती है, उस समय यदि पाठक इस सूक्तज़ा मनन करेंगे और इन शब्दोके 
भावोंदो अपने आत्मामें प्रत्यक्ष देखेंगे, तो उनके सनकी कमजोरी दूर हो जायगी ओर वे इस पूक्तके बलसे निःसेदेद दी भब्यु- 
दय निःभ्रेवस प्राप्त करने योग्य वलवान्‌ बन जायगे। आध्मश्ञाजिका वर्णन करनेवाले जे अनेऊ सृक्त हैं उनमें यह विशेष महत्त्वका 
सूक्त दे! थद्द अत्येत सरंछ और वडा भावपूर द्वोनेम़े बहुत मनन उरने योग्य है। यद्द सृक्त निर्वललोंशों भी वलबान बना सकता है। 

चतु्थ मंत्रमें कद्दा है कि * उस शत्रुकलों दूर कर, जो अनेकों को सताता दे ।? इस मंत्रमें यह बात विचार करने योग्य 
है, कि गन्नुता करनेवाला एक है, (सतानेवाला एक है और सताये जानेवाले अनेक हैं । भत्प संख्यावालों फरे द्वारा बहु 
संख्याव/ले छो कष्ट दोनेकी ऋत्पना इसमें है। ऐसे प्रसंगमें शन्न॒कों दूर करना दी योग्य है। जो दु्जन अनेक सज्जनों को 
सताता दे वह निःसंदेद दण्डनीय है । 

“हक. भा 
श्रंय। श्रात्त । 
इस सूकतके प्रत्येक मंत्रका दितीय चरण एकता ही है । वह यद देद, 
आप्नुद्दि श्रयांस समे भतिकास ॥ [म. १-५] 

£ समान लॉगोंके आगे वढ और परम कल्याण प्राप्त कर! यह इस वाक्य-का सार हैं। “ श्रेय प्राप्त कर! यह तो 
चेद्क धर्म का ध्येय है, मुक्ति, मोक्ष, निर्वाण, श्रेय, निःश्रेयस आदि शब्द एक द्वी भाव बता रहें दे । वैदिक घमैने यदी ध्येय 
सबके सामने रखा है । इस ध्येय की सिद्धि प्राप्त करनेके लिए ही इस सुक्तने आत्माऊे गुग उपासकोंकों निवेदन हिए हैं। इन 
गुणोंका मनन करता हुआ भास्मा उन्नतिके पथसे शांगे बढता हुआ निःश्रेयश्न तक पहुंच जाय । इसका माय यद दें -- 

उन्नतिका मांगे 

इसकी उन्नतिका मारे एक द्वी वाक्यसे बताया है वह चिरस्मरणाय वाक्य यह है- 

सस्ते झतिक्राम । [ में १-५ ] 

« अपने समान योग्यता वाले लोगोंके आंगे बढ | ? यह मार्म हैं। जब यह प्रथम भ्ेणीमें पढ़ता हो तो यह विचार मन- 
में रखे कि प्रथम श्रेणीमें रइनेवालोके आगे वढूँ, जब द्वितीय ओशो पहुंचे तब यही विचार मनमें घारण करे ऊ्रि में द्वितीय 
अ्णीवालोंके आगे बहँ। इस प्रद्भार अपनी श्रेगीवार्लोसि आगे उढ़ता हुआ यह अपनी उन्नतिंकरा साधन करे । 

अपनी उन्नतिका तो साधन दर एक को करना ही है, परंतु उस उन्नतिके साधन के ।लिये अपनी भ्रणोवार्लेसि आंगे बढनेका 
ध्येय सामने रखना द्वी उचित है । प्रथम श्रणीमें पढनेवाला प्रथम श्रेणीवा्स्ति जागे बठनेडी मदत्त्वाक्क्षा मन में रखे, परंतु 
उस समय दशम श्रणीसे आंगे वढनेके विचार से अपना प्रथम श्रेणीसे कर्तव्य न भूले | प्रायः ल्येक अप्रेभव ध्येय सामने रखकर 
अपने कत्तेव्यस्े वंचित रहते हैं। ऐसा कोई न करें, इस उद्देश्यसे यद्द मंत्र कह रहा ऐै; कि अतिम साध्य जो मी दो; उसका 
विचार न करते हुए, इस समय तुम जिस श्रेणीम दवा उस श्रेणीमें प्रयम स्थानमें स्थित रहकर, उत्त समय के अपने कर्तेव्य परम 
दक्षतासे करो। इस प्रकार करते रहनेसे सबकी यथायोग्य उन्नति द्वोती रहेगी और यया समय सबभी उन्नतिफे परम सोपानपर 
पहुँच जाय॑ंगे। 

परंतु अपनी श्रेणी भिन्न श्रणीवालेसे स्प॒रधों करते रहतेसे मनुष्यकों सिद्धि मिलना कठिन द्वेगा इतनादी नहीं परंतु अवनति 
दोना ही अधिक संभव है। यदि छोटा कुमार अपनी आयुवाले अन्य कुमारेसि महयुद्ध न करता हुआ यदि बडे पद्धिलवानेणि मल 
युद्ध करनेका साइस फरेगा, तो न तो उसमें उसको सिद्धि मिल सकती दे औोर नाही उसकी उन्नति दो सकती दे । परंतु ऋमपूरवेक 
अपनी श्रेणीवाल्येप्े कुरती करता हुआ यह-स्वय आगे जाकर बडा मछ हो सकता है; इसी प्रकार अन्यान्य अभ्युदयेके विषयमें 
सम्रझना चाहिए । मुक्तिके पथके विषयमें सी यहीं मांगे अधिक सुरक्षित है। 

पाठक इसका अधिक पिचार करें । हमारे विचार में यह उच्नतिफते मागफ़ा उपदेश सबके लिये सर्चदा मनन करने योग्य 
है। अपनी अधोगतिन होते हुए ऋमस्रे निःसंदेंह उन्नतिकी श्राप्ति होना इसी मार्गेस साध्य दे । 


हक 3 ० व] 


सूक्त ११ में० १-४ ] / ६५) 


भनका बल बढाना। 
( १६ ) 


( ऋषि+-मरद्ाज) । देवता-धावापुथिव्यादिनानादेवतस्‌ । ) 
द्यावांपयिवी उवधन्चारिक्ष क्षेत्रस्य पत्न्युरुगायो5छुत। 
उतान्तरिंक्षमरु वाव॑गोप॑ त इह तप्यन्तां माये तप्यमनि ॥१॥ 
इंदे देवा) शणुत ये यज्ञिया स्थ भरहांजो मत्॑मक्थानिं शंसति । 
पाशे स बड़ो हुरिते नि युंज्यतां थो अस्मा्क मन॑ इंद हिनास्ति ॥ २॥) 
इद्मिन्द्र भणुहि सोमप यक्तां हृदा शोचता जोहवीमिे । 
बश्चांमि व कुलिशनेव वक्ष या अस्माक मन इद हनारत ॥ है || 
अशीतिमिस्तिसभि) सामग्रेमिरादित्येमिवेशुभिरद्धिरोमिं) । 
इष्टापतेमवतु न! पितणामासु दंढे हर॑सा देव्येंल | ॥ ४॥ 


छथै--[ दावाएथिवी ] घुछोछ, कौर एथियो कोक, [ उस शंत्तरिक्ष ] विस्ठीण क्षाकाश,( क्षेत्रस्य परनी ) क्षेत्रका 
पाकन करनेवाली घृष्टि [ मद्भूत३ उद्गायः ] भद्भुत। शोर बचहुव प्रशेसनीय सूर्य [ उत ] कोर [ वातगोप॑ उरु अल्तरिक्ष ] 
वायुक्ों स्थाव देनेवाछा अन्तरिक्ष शा्दि सब [मांये तप्यमाने]में तछ द्ोने पर [हद्द ते ठप्यन्तां] यहाँ वे रूब सन्तप्त द्ोवें ॥१॥ 

है | देवा; ] देवो | ( ये यशियाः स्थ ) जो तुस सत्कार करने योग्य ही, वे सब [ दूं श्णुठ ] यद सुनो, कि 
[ भरद्वाजः मझ्य उक्थानि शंसति ] बल बढाने वाछा सुझको उत्तम उपदेश देता हैं। परंतु [ यः जस्माक॑ इृदं मनः दिन- 
स्ति ] जो हमारे इस सनको विगाइता है, [ सः दुरिति पाश्े पद्ध+ नियुज्यतासू ] वद्द पापके पाशसें बंधा जाकर नियमर्से 
रता जावे ॥ २॥ 

है | सोम-प इन्द्र ] लोमपान करनेवाछे इन्द्र | [ ःणुदे ] सुन कि [ यत्‌ शोचवा हृदा जोहवीमि ] जो शोकदूणे 
हुदयसे में पुछारता हू। [ यः भस्माक इद मनः दिनसिति ) जो हमारा यह मन विगाढता है, [ ते ] उसको [ वृक्ष कुछिशेन 
हव | बृक्षकों कुटारीसे काटनेके समान [ बृश्षा्रि ] छाट डा ॥ ३॥ 

[ विसामिः घक्षीतिसि: सामगेमिः | तीन छंदोंसे अस्सी मंत्रोंद्वारा सामगान करनेवालों के साथ तथा [ क्षादिल्येमि 
वसुनिः भाक्िरोमिः] ादितय बसु और नढ़िगरोंके साथ [ पित॒णां इश्टापूत नः शबतु ] पितरों द्वारा किया हुआ यज्ञयागादि 
घुस कुम एमारी रक्षा करे। में [ इच्येन दरखा णसुं आददे | दिव्य क्राध या बसे इस को पडता हूँ॥ ४ 0 








आदाथ- - युलेक, प्रथ्वीकोक, अंतरिक्ष लोक तथा इध धवकद्ाश में रहनेवाले सब लोक लोकान्तर मर भजुकूछ हों 
अर्थात मेरे संतप्त होमेंसे वे संतप्त दों और मेरें शांत होने पर वे भी शात हों ॥ १॥ 
है उत्कार करने योग्य देवों | सुनो । नियम यह दे कि वर बढानेवाल। ही दूसरों को उत्तम उपदेश करता है, पहुंछ्‌ 
बल घटानिवात बुरे विचारों की प्रेरणासे सनको दूषित करता है, उस पापीकों पकड़ कर वेघनमें रखना उचित है ॥। २ ॥ 
ह इन्द्र | सुन कि जो मनको विगाडता है उसका नाश करना योग्य है यह यात में हृदयके जोशके साथ कहता हूं ॥३॥ 
९ ( अ, सु, भा. का, २ ) 


- १६ ) अथर्ववेद्का खुबोध भाष्य [ काँ० २ 


दावापराथवां अन मा दाधाथा वेश्व दवासा अन मे। रभध्वम्‌ | 


अज्जिरस। पितर। साम्यास! पापमाछेत्वपकामसय कृता ॥ ५ ॥। 
अतींव यो मंरुतो मन्य॑ते नो ब्रह्म वा यो निन्दिपत्क्रियमाणस्‌ । 

नपूँवि तस्में वजिनानिं सन्‍्तु अह्मद्वियं घोर॑भिसंतंपाति ॥ ६ ॥ 
स॒प्त श्राणानशे मन्यस्तांस्तें वृश्रामि बह्नणा । 

अर्या यमस्य सादनमभिदृतों अर॑कृत! ॥ ७॥ 
आ द॑धामि ते प॒द॑ समिद्धे जातवेंद्सि । 

अग्नि; शरीर बेवेश्वसु वा्गापँ गच्छतु ॥ ८ ॥ 








जथ- [ द्यावाशयेदी मा अनुकादीघीर्था ] युोक णोर प्ृथ्वीकोक मेरे भनुकूछ द्वोकर प्रकाशित हों । दे | विश्वे- 
देवासः] सब देवो | [ मा जनु था रभध्दं ] मेरे जनुरूछ दोकर कार्यारेंम करो । दे [अद्धिगरसः सोम्यासः पितरः | कगिरस 
सोम्य पिततरो | [ पका मस्य कर्ता पाप जा ऋच्छतु ] जानिष्ट कायेका करनेवाला पापको भाष्त हो ॥ ५ ॥ 

है [ मरत) ] मझुतो | [ यः अर्तीव मनन्‍्यते ] जो जपने जापको ही बहुत भारी समझता रदे, [वः वा न; क्रियमाएं 
ब्रह्म निन्दिषत ] णथवा जो दम्ोरे किये जानेवाके ज्ञान की निंदा करे । [ वुजिनानि तस्मे तपूंषि तस्तु ] सब काये उसके 
लिये तापद्रायक दो | तथा [ थोंः ब्रह्मद्विषं संतपाति ] बुकाक उस ज्ञानविरोधीको बहुत ताप देंवे ॥ ६ ॥ 

[ ठे तान्‌ सप्त प्राणान्‌ ] तेरे उन सात प्राणों को भर [ अष्टो मन्‍्यः ] भाठ मज्ञाग्रंथियों को मैं [ जद्मण। वृश्रामि ] 
ज्ञानके शख्से छेदत। हूँ पा खोलता हूं। तू [ घश्निदूतः भरंक्षतः यप्रस्य सादने अय॥ ] अप्निका दूत बनकर सिद्ध द्वोकर 
यमके घरमें जा ॥ ७ ॥ 

[ समिद्धे जातवेदसि ] प्रदीप्त क्षमिसें [ ते पद भाद्धामि ] तेरा स्थान रखता हूं। | क्षम्तेः शरीर वेवेधु ] यद्द भप्मि 
शरीर में प्रपेश करे [ वाक्‌ जपि सु गच्छतु ] वाणी भी प्राण को भाप्त द्वो 0 < ॥ 








भावार्थ जिसमें तीन छन्दों के अस्सी मंत्रों द्वारा सामगान करते हैं, उस यज्ञमें वसु रुद्र आदिस्यों के साथ पितरों द्वार! 
क्ियाःहुआ यज्ञ यागादि शुभ कम हमारा रक्षक दोवे। उस सत्कमसे दमारा। मन शुद्ध रहे | जो पापी हमारा मन निर्मल फरनेका 
यत्न करता है उसको में दिव्य बलके साथ पकडतां हूं ॥ ४ ॥ 

दुलेक और भूलोऋ के अतगंत सब वस्तुम्ात्र मेरें अनुकूल हों, सब अग्न्यादि देंव मेरे अनुकूल कार्य करें दे पितरों ! 
अनिष्ट काये करनेंवाला पापी चनकर पतित होबें॥ ५ | 

हे मस्तो | जो घमंडी मनुष्य अपने आपझों द्वी सबसे बढा समझता हैं, इतना ही नहीं परंतु हम जो ज्ञान सग्नद् करते 
ई उश्चकी भी जो निंदा करता दे, उसका सब कम कष्ठप्रद द्वों, क्योंकि जो सत्यज्ञानका विरोध करता है उसको घुलेाक बहुत 
ताप देंगा ॥ ६ ॥ 

तरें साता प्राणोंकी आर आठों मज्जास्थानों को में ज्ञानसे खोलता हूँ, तू अप्निदूत बनकर येमके घरमें जा॥ ७।। 

इस प्रदीष्त ज्ञानाममें में तेरा स्थान रखता हूँ। यह अम्ि तेरे अंदर प्रविष्ट होवे और तेरी वाणी भी प्राण को प्राप्त दोवे॥4॥ 


मानस शाक्तिका विकास । 


मनकी शाक्तित मनुष्य की योग्यता निश्चित होती है । जिसका मन झुद्ध और पवित्र वह महात्मा होता हे और जिसका 
न अशुद्ध ऑर मीन विचारोवाला वह दुए कहलाता है। इसके पुर्वे सक्तमें आर्माके गुण वर्णन करने द्वारा आत्मिक बल बढाने 


मनंका वल बढ़ाना |. ( ६७ । 


का उपाय कहा, उसी की पूर्ति करने के।लिये इस सूक्तमें मानसिक शक्ति विकास का उपाय बताया है, क्योंकि आत्मिक शक्ति 
विकापत के लिये मानविऋ झुद्धताकी भी अत्येत आवश्यकता है। मन मांलेन रद्दा ते आत्मिक बल बढ द्वी नहीं सकता | 


मानस शाक्ति विकासके साधन । 


व्यागृभांव । 
मानसिक बल बढानेवालेका नाम इस सूक्तम * भरह्वाज, ? अर्थात्‌ '( भरत्‌ + वाज: ? ८ वाजः + भरत्‌ ) बल 
भरनेवाला कह्दा हे । वाजः ! का अर्य घी, अन्न, जल, प्राथना, अपण, यज्ञ, शक्ति, बल, घन, वेंग, गति, युद्ध, शब्द ! 
यह है। इसमें घी, अन्न, जल ये पदाथ शारीरिक बलझी पुष्टि करनेवाले हैं, परंतु येही शुद्ध सात्विक सबन किये जांय ते 
मनको भी सात्विक बनाते हैं । जल प्राणों के बलके साथ सेंबधित है । घन आार्थेक बलका ग्रोतक दे। अर्पण, आत्मसम्पेण 
यज्ञ जिसमें आत्मसवेस्वकी आहुति देना प्रधान अम होता है, ये यज्ञरूप कम आत्मिक बल बढ़ाते हैं। युद्ध क्षात्र बल बढाता 
है। परमेश्वरद्धी प्रायेना मानसिक बलझी बृद्धि करती है । वाज शब्दके जितने अर्थ ई इनकी सेगति इस प्रकार है । यहां बल 
बढाने वाले साधनोंक। भी ज्ञान हुआ | पाठक यदि इस बात्तका विचार करेंगे,ती उनको इससे अपना बल बढनिके उपाय ज्ञात हों 
सकते हैं | यद बल जो भर देता है, उसका नाम “ भरवू -वाजः ? होता है । यह भरद्वाज आत्मिक बढ बढाने का साधन 
इस प्रकार सब को कथन-करता है- 
शुधवचन । 
भरद्वाजः मह्य उक्थानि रंखति ॥ (से० २ ) 
* बल बढनेवाला मुझे सूक्त कहता है ? अर्थात्‌ उत्तत वचन अथवा ईंश गणयगानक्के स्तोत्र कद्दता है। ये शुभवचन कह- 
नेसे, इनका मनन करनेसे, इनको अपने मनमें स्थिर करने से ही मनकी शाक़ति बढ सकती है | परमेश्वर भक्ति, उपासना, सद्ध।- 
वनाका मनन यही सूक्तरसन है। इससे मनकी पवित्रता द्वोने द्वारा मानसिक शक्ति विऊसित होती है । 


ज्ञान । 
इस  ज्ञानाप्रि ? को दी * जात--वेद अप्नि ? कहते हैं, जिससे वेद प्रकट हुआ है वही अग्नि जातवेद है । जिप्नशने 


तान प्रद्यशित हुआ दै वद्दी यह अभि है । इसोको ज्ञानामि, वह्मामि, आत्माप्रि, जातवेद, आदि अनेक नाम हैं । म|नपिक शक्ति 
बेकास, या आत्मिक बल बाददे करनेशं जिसको इच्छा है, उसके इस अप्निकी शरण लेता योग्य है।इस विषयमें अध्टय' 


मंत्र कहा है-- 


|; 


था दधामि ते पद समिद्धे जातवेदसि । 
क्षम्र: शरीर वेवेश्वसु दागपि गच्छतु ॥ ( सें० ८ ) 
£ इस प्रदीक्त जातवेंद नामक शानाप्मिमें तेरा पांव में रखता हूं। यह ज्ञानाप्नि तेरे दारीरके रोम रोप्त में प्रविष्ट होये 
ओर तेरी वाणी भी प्राणामरि के पास जावें।”? जो मनुष्य झपना आत्मिक बल तथा मानसिछ बल बढानेका इच्छुक है उसको अपने 
आपको ज्ञानसे संयुक्त द्वोना चाहिये । जिस प्रद्नार लोहा अभिमें पडनेसे वह थोड़े समयमें आमेरूप होजाता द्वै, उसी प्रकार ज्ञाना- 
प्िम्रें पडा हुआ यह मनुष्य थोड़े दी समयमें अपने झापको झानाशिपे--ज,तवेद अभ्निसें--प्रदीक्त हुआ देखता है । यह ज्ञाना- 
वस्था है । 
जीवित बाणि ।-इस सप्रय इसके चाणीमें एक प्रकारकी प्राणशाक्ति प्रकाशित द्वोत्ती है, मानों इसकी वाणी जीवित सी 
हो जाती दै। ( वाक्‌ अछु गच्छति ) वाणी प्राणकों प्राप्त करती है | सामान्य सनुध्योंकी वाणी मुर्दा द्ोती हैं, पर ज्ञानीकी 
वार्णी जीवित द्वोती दे । वद् सिद्ध पुरुष जो कहता हे वह वन जाता दूं यह जीवित वाणीका साक्षात्कार हैं । 
शाखा छेदल ।--तेढी मेंढी शाखाएं काठ कर वृक्षक्रों छुंद्र बनाया जाता है। वृक्षपर वहियोंका भार बढ गया, तें| 
बक्षक्ी बढनेके लिए उस भार से मुक्त करना आवश्यक द्वोता है। अर्यात्‌ उद्यानके वृक्षोक्ी जैस चाहिये बेसे बढने देना उचित 


नहीं ६ | इसाप्रकार इस अशत्य दक्षके विषयमें जानना चाहिये । इस [विषयमें श्री सगवरद्वीताम कहा दे--- 
फ् 


( ६८ ) अथर्ववेदका सुबोच जाष्ये। [कां० २ 


ऊध्वमूलमधः शाखसश्त्यं प्राहुरब्ययम्‌ 

छन्दांसि यस्‍्य पर्णानि यस्ते देद स चेदवित्‌ ॥ १ ॥ 

अधश्रोध्व॑ प्रसतास्तस्य शाखा ग़ुणप्रवुद्धा विषयप्रवाछा: । 

जघश्र मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीदि मनुष्यछोके | २ ॥ 

न रुपमस्थह् तथोपरूभ्यते नाउन्तो न जाउडदिव च संप्रतिष्ठा ॥ 
कश्स्थमेन सुविरठमुछमसछूगदालण इढेन छित्वा ॥ ३॥ गीता छ० ३५ 

« ऊपर मूल और नीचे शाखा विस्तार फैला है ऐसा यह अश्वत्य वृक्ष है । ऊपर नीचे इसकी शाखाएं बहुत फेली ह्। 
इन शाखाओंकों अंग शल्ने छेद करके यहां इसको ठीक करना चाहिए? तलश्ात्‌ उन्नतिका मांगे विदित दो सकता दे । इस 
विपयमें सप्तम मंत्रमें कहा है, वढ अब देखिये-- 

सप्त प्राणानं मन्यस्तांस्ते वृश्यामि अद्यणा | 
लया वमस्य सादचमाप्ीदूतो घरंकृत। ॥ ( स० ७ ) 

४ सात प्राणोंकों छोर आठ ग्रभियोंकों में ज्ञानसे काटता हू या छेदुता हैं अथवा खोलता हूँ | तू इस भामिका सिद्ध दूत 
धनकर यम के घरको जा।? इस सप्तम मंत्र सात प्राणोंकी और आठ मज्जाप्रेथियोंकों ( वृर्चामि ) काटनेका उल्लेख दे। और 
यहा काटनेछा शत्न ' जहा ? अथीत्‌ “ ज्ञान, भक्ति, प्राथना, उपासना, स्तोन् ! इत्यादि प्रकार का है। बंद शब्दका ज्ञान भादि 
अर प्रसिद्ध है। पाठक यहां विचार करें कि क्या कभी “ ज्ञान अथवा ईश उपासना * ( त्रह्मणा वृश्चात्रि ) धान बनकर 
किसी को काट सकते हैँ ! यदि ये शक्ल बन कर किसीको काटते द्वोंगे तो किग्रकों काटते हैं ? यह विचार करना चाहिए । 

असंगारझ और बह्माख्थ ।--गीतामें ' असंगश्षत्न ? से वृक्ष काटनेका उल्लेख है, वहां नावा वासनाओंकों असंग शक्तंसे 
काटनेका भाव है। वासनाएँ भी सोग की इच्छासे ही फेलती हैं और भोग भी इंग्रियोंके विषयों के ही द्वोते हैं। भर्थाव्‌ अरसेव शर्ते 
जिन शाखाओंकी काठना हैं, वे शाखाएं इद्रियभोग की वृत्तिरूप ही हैं । भगवद्वीताका यह आशय मनमे लेकर यदि दम इस मंश्न- 
के सप्त प्राणैकी जहाखसे काटनेका वणन देखेंगे तो स्पष्ट दोगा कि यद्वाँ भी एक विशेष अलंकार ही है, दोनें। स्मानेंमि करियाका 
अये एक ही है- 

अश्वत्थ... ...भसंगशरस्त्रेण छित्वा ॥ ( भ० गीता १५। ३ ) 
सप्त प्राणान्‌ ....--मद्मणा वृश्चामि ॥ [ क्थवें० २। १२। ७ ] 


७ कक. 


: वृश्रामि ? का अर्थ भी ' छेदन ” ही दै। दोसों स्थानोंके शत्र भी अमैतिक हैं । ( अंग ) वेराग्य, और ( त्रेक्ष ) 
ज्ञान उपासना; यद्यपि पेराग्य और ज्ञान ये दो शब्द भिन्न हैं, तथापि एकद्दी यातमें साथ दोनेवाले हैं, आत्मसाक्षास्कारमें ये दोनों 
परस्पर उपकारक दी द्वोते हैं। वेराग्य के विना आत्मज्ञान द्वोना कठिन है या असंभव दे । इस प्रजार विचार करनेसे पता लगता 
है कि जिस शाखाविस्तार को रगवद्गीता काटना चाददी है उसी शाखाविस्तारकों यह वेद मंत्र काठना चाहता है। इसकी प़िद्धता 
करनेऊे लिये हमें * सप्त प्राण ? कौन हैं इसकी खोज करना आवश्यक है-- 

स्त आण-- 
१ प्राणा इंद्वियाणे ॥ ताण्ड्यब्रा० २। १४४२३ २९। ४ । ६ 
२ सप्त शिरसि प्राणा: ॥ वाण्डय ब्रा० २१४२६ २२४ । ३े 
३ सं्त शीषन्‌ प्राणाः । शत० ज्रा० ९०२] ८ 
४ सप्त दे शीषनू प्राणाः । ऐ. ब्रा. ३ । १७; ते, ब्रा० १ २।३॥३ 

४ (१) भाण ये इम्द्ियों ही हैं। ( २-४) सिरमें सात प्राण अर्थात्‌ इंद्रियाँ हें ।' इस प्रकार यह स्पष्टीकरण सप्तप्राणोका 

वेदिक सारस्व॒तमें किया गया है । इससे सप्त श्राण ये स्रात इंद्रिय हू इस विषयमें किसीफों संदेद नहीं दो सकता। कईयोंके मत 


है ७ 


ये इंद्रिय रो आंस, दो कान, दो नाक और एक मुख मिलकर सात हैं और कश्योंके मत से छान, त्वचा, नेत्र, निद्का, नाक, 


भनका बल बढ़ाना | ( 6९) 


क्षित्त और सुख है, इन सातोंड्े छमशः शब्द, रपशे, रूप, रस, गेंघ, काम और भाषण ये सात भोग हैं। इनके छारण उत्तम 
मध्यम, अथवा विकृष्ट गति इस मुष्यकी होती है। दोनों मतोंका तातपये इतनाई है, कि जिन इन्द्रियोंडे साधनते यह्द मनुष्य 
वासनाओंदि सालमें फैसता है और भोग मोगनेद्ों इच्छासे रोगके सयमें प्रसत द्ोता है, वे सात इंदेयोकी शाखाएं ज्ञानके शल्लसे 
फाटना चाहिये । जिय श्रकार माली अपने उद्यान के वृक्षोंकी तेडा मेढा बढने नहीं देता, उसी अ्रकार इस शरीर के क्षेत्रमें छाये 
फरनेंवाला यह जीवात्मा रूपों माली है, उसके अपने उदान के इन सप्त छक्षोक्नों तेढे मेंढें बढने देना उचित नहीं दे, वेसे बढमे 
झूये तो ज्ञानको ढेंचीसे मर्यादावें बाहर यढनेवाली शाखाओंकी शाठकर उनझे अपनी मर्यादार्म ही रखना उचित है । 

इसका इपष्ठ आशय यह है छि ये दी इन्द्रिय यदि बुरे व्यवद्धार करने छगे तो उनकों अस्कओे नियमसे नियम बद्ध करके 
संयमपूर्णषशत्तिसे दमन करना चाहिये । इच्तिय दमन से द्वी आध्यात्मिद शाक्ति विकसित दो सऋती है। शोखा छेदन का तात्पओ 
यहीं दे। 

आठ अथी-- इस सप्तम मन्त्र ( अछो मन्‍्यः ) आठ प्रंथि, या घम्नियां ४, उनको भी छेदन करने का विधान 
किया है । ये जाठ मज्जा अंथियां हैं उनसे विलक्षण जावन रस शारीरमें प्रवाहित होते हैं । गुदा, नाभि, पेंट, हृदय, कण्ठ, 
ताड, चुन्ृष्य, मस्तिष्क इन स्थानोंमें ये श्रवाव आठ मज्जा अंथियां हैं और इनसे जो जीवन रस आता है उससे उक्त स्थानमें 
जावन गआप्त होता है। इससे प्राप्त दोने वाला जीवन रख ते आवश्यह्द्दी हे, परंतु यदि इसौसे द्वीन प्रश्ृत्ति होने लगी तो उस 
द्वीन बाम्नना का नाश करना चाहिये | देखिये गुदाके पास की मज्जा ग्रंथीसे बीयडे साथ जीवन रसप्राप्त होता है । इसीसे 
स्रौधुद्ध विषयक काम होता है और इसऊँ अतिरेक मनुष्य गिरता भी दें; तथापि घर्ममर्यादाके अंदर काम रद्दा और जेष 
व्रह्मचय पालन हुआ तो यहां की दी दिव्य शाक्ते ईंश भक्ति में परिणत द्वोती है। इसी प्रद्ार अन्यान्य प्रंथियोंके विषयमें समझना 
चाहिये । इससे पाठक समझ गये द्वोंगे कि जि प्रद्मार वादर दिखनेवाला इंद्रियोंक्रा संयम आवश्यक है; उसी तरह इन ग्रेथियोदी 
स्वार्धानता भी अत्यंत आवश्यक दी है । योगम इसके “ अंथिमेद, चक्रमद ” आदि संज्ञाएं हैं। इसका अर्थ इतना दी है कि 
धिस्ध प्रकार अपनी मनकी प्रेरणासे हाथ पांवक्ा द्विलता था न द्विलना होता है; उसी रीतिसे इन अष्ट ग्रथियोंका काये भौ 
पनी इच्छाजुपार हो। ईंद्रियोंछो ओर इन केन्द्रोंको पृर्णेतया अपने आघीन रखनेका नाम यहां शाखा छेदन है । यह्द श्रेष्ठ दंयम 
। ओर यही शाखाछेदन ( ब्रह्मगा इश्ामि ) ज्ञान हपी शबत्रप्ते दोना सभव है । अब यहां मंत्रोंको संगति देखिये--- 


सेयभ्रक्ा मार्ग-- १ सर्मेझे जातवेद्सि पर्द रू जिसने ग्रदीक्त जातवेद अर्थात्‌ ज्ञान अम्निर्म अपना स्थान स्थिर 
किया है ((मं० ८ ) ।२ णामः शरीर वेवेधु 5 जिस के शरीरके रोमरोममें यह ज्ञानाप्ति भडक उठा है ( से० ८ )| ३ वागू 
कपि असुं गच्छतु +# जिसको वाणी मी प्राणमयताओ अर्थात्‌ जीवित दशाक्ो अ्राप्त हुईं हैं । ( मं? ८) ।॥ ४ सल्च आणान्‌ 
वृश्चात्रि् सप्त प्राणोंका अर्थात्‌ सप्त इंदयोंका शाखा छेदन जिसने ढढ़िया दे अथोत्‌ इंद्ियों को वशमें किया है (मंत्र ७ ) | 
५ सष्ठी सन्‍्यान्वृश्चामि ८ आठ मज्जा केन्द्रोका भी छेदन किया है अधात्‌ अष्ट चक्रमेद द्वारा उनको वशवर्ती किया है । 

मरलेको विद्या-- वही आर्तिक बर से बलवान्‌ द्वोगा और बढ़ी सत्युका भय दूर करेंगा अथवा निडर होकर यमक्े 
घर जायगा | सब प्राणी मरते दी हैं, परंतु निडर द्वोकर मरना ओर वात है और डर डर के मरना और बात है। सब लोग 
सत्युसे डरते रहते: हैं, मृत्युका डर इृठानेकी विद्या इस सूक्तने कही है। देखिये मंत्र के शब्द--- 

गरेंक॒त; अमिदूतः यमस्य सादने क्या; ( मं० ७ » 

£ (अरंक्ृत ) अलेकृत ( अप्रि-) ज्ञानाभ्िका ( दूतः ) सेव बनफर यम्रके घर जा। ' क्योंकि अब तुम्हें यगका वह 
डर नहीं हैं जो अज्ञानावस्थार था | यह शत्युछ्ध डर हटानकी विद्या हें | मानों यह मरने विया है । जीवित दशामें यह 
विद्या प्राप्त करना चादिये । जिसने ईंद्वियोंका संयम दिया है, लियने अपनी जीवन शक्तियोंको अपने आधीन किया है, जिधका 
जावन ज्ञानप्त परिशुद्ध प्रशस्ततम क्रमैमय हुआ दे, ओर जी सल्यज्ञानक्रे चारके लिये अपने जपको समर्पित करता हुआ अपना 
जीवनी ज्ञ,नाम्रि में समपेण करता दे, क्या कमी वह रूस्युसे डर सकता दे? वह तो निडर होकर ही रूत्युके पास पहुचेगा । 
श्सी प्रकार देखिये--- 
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(७० ) अथर्ववेदका लवोधघ भाष्य । [ कां० १ 


मिभय ऋषिकमार -- कठे पनिषदमंं कथा है कि, नविक्रेता ऋषिकुपार यम के पावर गया था। पह तीन रात्री यमके 
घर रद्दा, उसको देखकर यमकों भी भय माल्म हुआ । उसको प्रसुच्ध करनेक्के लिये यमने तान वर दिये। ये तीन बर मानों तीन 
प्रचण्ड शक्तियां थीं, परंतु इस ऋषिकुमारने इन तन शक्तियोंस अपने भोग नहीं बढाये; परंतु ज्ञान प्राप्तिमं ही इन शक्तियों का 
व्यय उसने किया । यमने न!ना सेोग उसेक सन्मुख रखे, परंतु ऋषिकुमारन अपने ज्ञानाज़से वासनां रूपी शाखाओँका छेदन किया 
था ,इसालिये सोगेंके। स्त्रीकारतेक्ी रची नहीं की, भोगोंकों छोडकर ज्ञान प्राप्तिकी दो उसने इच्छा की और इस स्यागबूत्तिस्े अन्त 
में उतने ज्ञान प्राप्त किया । यमऊ्े साथ बरावरीके नातेसे यह ऋषि कुमार रह्दा, वरावरी के नापेसे बोला और बरावरीके साथ चहासे 
वापस आया | ऐसा क्‍यों हुआ ? पाठकों | विचार तो काजिये । नचिकेता ऋषिकुपार अभिल्‍ा दूत बनकर, ज्ञानका सेवक बन 
कर, भोगेच्छाका त्याग करके यमक्के पास गया था; इसलिये वइ निडर था। जो लोग भेगेच्छासे यम के पा जायगे वे ढरते हुए 
जांयगे, इसलिये पकड़े जांथगे । यही भेद दे साधारण मुस्युमें और ज्ञानीकी रत्युमें। यद्दी वेदकी मृत्युविद्ा है । 
आत्मवद्धाव । एकके दु/ःखसे दूसरा दुःखी। ॥॒ 
यदह्दा तक जो आत्मोच्नतिक्रा वणन किया है. उसका विचार करनेगे ज्ञानीझों उच्चावस्थाकी कल्पना पाठकोंकों हों सकती 
हैं। उस ज्ञानीके मनमें ' आत्मवद्धाव ? इस समय जीवित ओर जाम्रत द्वोता है, सब भूतोंकी व आत्मसभाव भारसे देखने 
लगता है | जो जैसा सुख दुःख इसको द्वोता है, वेखा दो सुख दु।ख दूसरोंकों होता दे ऐसा इसका भाव इस समय बन गया है। 
वह अपनेमें और दूसरोंमें भेद नहीं देखता; दूसरोके दुःखों से अपनेको दुःखों ओर दुसरोके सुखंस अपनेकों सुखी मानने तक 
उसकी उच्च मनेप्रस्था इस समय वन चुडी होती द । इसलिए जिस समय वह सचमुच सन्तप्त द्वोता है, उ चमय सब अन्य 
प्राणीमात्र सन्‍्तप्त हो जाते हैं । जब दुूसरोका दुःख ज्ञानी मनुष्य अपनेपर लेने लगता है, और सब जगत्‌ के दुःखका भार क्षार्न- 
दसे खीकारता है, उस समय इसके दुःखमें भी सब जगत्‌ हिस्पेदार द्वोता है। यद नियप्न ही हैं। यद्द परस्पर संवेदनाका सावीनिक 
नियम दे ; जिम प्रकार ए% स्वरमें मिलाथी हुई तन्तुवायर्री तारे एक बच्भाई जानेपर अन्य सब स्वयं बजने लगती हैं, इसी 
प्रकार यह ज्ञानीके “ राबात्मभाव के जीवन ! से सब जगतऊे साथ धम्रान संवेदना उत्पन्न होती द। यद्द ' आत्मवद्भाव” की 
परम उच्च अवस्था हे। यद्दी इस सूक्तके प्रथम मंत्रने बताई दै-- 
सयि तप्यसाने ते हृद्द तप्यन्तां [से १] 


। मेरें सन्‍्तप्त हो जान पर वे यहां संनप्त हों। ? पृथ्यी, अंतरिक्ष, चुलोंछ, वीचका अवकाश, मेघमंदल, स्य आदि जितना 
भी कुछ स्थान हे और उस संपूर्ण स्थानमें जो भी भूतमान्न हूं उनके छुशेंको में अपने ऊपर छेता हू, जगत्‌ को सुखी करनेके 
लिये में अपन आपझो समाण्त करता हूं, में जगत को दु खी नदीं देख सकता, जगत्‌ सुखो हो और उसका दुःख मुझपर 
आजाय, इस प्रकार की भावना जिस के रोम रोम में मरी है, जिसके देनिझ जीवन ५ ढाली गई है; वह कपने आपको जगत 
के साथ एकरूप देखता है, जगत्‌ को अपने आत्माके सम्तान समझता है, या यों कहो कि वह जग्त्‌ के दुःख़से दुगः्खो होता हे। 
ऐसा महात्मा जि समय संतप्त हांता हैं उस सम4 सच भूत रगी सम्तप्त हो जाते हैं । ०६ अवस्था प्रथम मंत्रद्वारा बतायी दहै। 

यद्द मनुष्य को उन्नतिकी परम उच्च अवस्थ। ६, इस अवस्थापें महुंबा हुजआा ज्ञानी दूसरेकि दुःखोंसे दुखी होता है. और 
इसके 4 झमे भी डच दूसरे दुखी होते हैं । इस पृण अवध्था में जगत्‌ के साथ इसकी सम्तान सर्वेदना द्वोंतो है। मनका बल बढते 
बढते जोर आात्माकी शक्ति बढ़ते बढत मनुष्य यद्दा तक ऊंचा दो सकता दे । अब जो लोग इस शानमार्ग के विरोधी होते हैं 
उनरो मे दया अवस्था होती ढ, वह रखना हैं 

ज्ञान के विरोर्च।। जे ज्ञान विरोधी देते दे, जो अपने मनकछो गिराने योग्य काये करते हैं, जो दूसरोके मर्नोको 
निबल करनेरे उद्योगर्म रहने ६ उनकी दशा क्या द्वोती हैं, वह इस सक्तस्े मंत्रोंक्रे शब्दोंसे दे देखिये- 

१ य। णतोव सन्यंठ > जो अपने आपको दी घर्मइसे ऊंचा समझता है, अपने से ओर अधिक श्रेष्ठ कोई नहीं है ऐसा जो 
मानता हैं, ( म० ६ ) 
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दे मनका चल बढाना । (७१ 2 

२ क्रियमाणं न. वद् यः चिन्दियत्‌ दिया जानेवाला दमार। श्ञानसग्रह जो निंदता हैं, हमारे जानसभादंन, ज्ञानरक्षण 
मोर ज्ञानवनके प्रवत्तोंदी जो बिंदा करता ६, (मं ६ ) हि हि 

३ वृजिनानि सस्से तपूंपि सन्तु >नउब कमे उसके लिए तापदायक हां, उसको हरएक ऋभंसे बड़े कष्ट दोंग, किया कम 
हैं उसकी कर्मी शर्ते नहीं छिलेगी, ( मे० ७ ) 

बद्मद्विषं झमि से तपाति > ग्रद्मशमान युलोक ज्ञानके विद्वेपीकों चारों ओरसे संतप्त करता दे, शानके विदेषीको 

ऊँसी मरते भी शांति नहीं मिल सकते। ( स० ७ ) 

ज्ञान के विरोधी ( त्रह्मद्धिष्‌ ) का उत्तम वर्णन इस मंत्रम हुआ है यद्द इतना स्पष्ट दे कि इसका अधिक स्पष्टीकरण कर- 
नेकी कोई आवश्यकता नहीं हैँ । अत्यधिक्र घमेंड करना सी अज्ञान या मिथ्या ज्ञानछा ही योतक है, और यह अत घातक 
है। यदि खयं ज्ञान वधन का प्रयत्न दर नहीं सकते तो न सद्दी, परंतु दुसरे कर रहें हैं उनझ्ा तो विरोध करना नद्दीं चाहिये। 
परंतु यदि ख्वय् मिथ्याज्ञानसे मौन हुआ मनुष्य दूसरे ज्ञानियोंकों शताने लगे, तो वह अधिऋ ही गिर जाता है। इस अ्रकार- 
के गिरनेवाले अज्ञानी मनुष्यका दरएक प्रयत्न कष्टवर्धक द्वो होता है, उसके कर्मसे जैसे उसके कष्ट बढते हूँ वैसे .जनताके सी कष्ट 
बठते हैं, क्योंकि उसके अज्ञान और मिथ्याज्ञानके कारण वह जो करता है वह भ्रांत चित्तसद्दी ऋरता दै, इस कारण जैसा उसका 
नाश होता है वैखा रखक्े साय संबंध रखनेवालेका भी नाशे दो जाता दै। यद ब्रात दस छठे मंत्रते बताई दै। अब इच् बुरे 
कमके कताकी अवस्था वांचके चार मंत्रोनि चतादं है, वह देखिए-- 


4 अपकासस्य क्षर्ता पाएँ क्षा ऋच्छतु | ( सं० ५) 

२ यश लस्माक इर्द सन: द्विनस्ति स दुरिते पाशे बद्धः नियुज्यताम्‌ | (मं० २ ) 
३ अम्लु देब्येन इरसा खाददे [ भं> ४ ] 

४ यः जस्साके इदू मनः द्विनस्ति ठे छुछिशन बश्थामि | (मं० ६ ) 

“( ९) इस कुछमके करनेवालेछ्ो पाप छगे। [ २] जो दमारा मन पिगाढता है उसको पापके पाशमें बांधकर नियम 
रखा जावे। ( ३ ) उसको दिव्य क्रोध या चलस पकड रखता हूं। [ ४ ] जे दर्मार इस मनको बिगाडता है उसको शगस्त्रण 
काटता हूं । *! 

ये चार मंत्रोंके चार अंतिम वाक्य हैं ये एकंप्रे एक अधिक दण्ड बता रहे हैं। पढदिले वाक्य ने कद्ा है कि उसको पाए 
छगे। दूसरे वाक्य ने कद्दा हूँ कि उसझो बांघ कर नियममें रखा जावे यद्य नियममें रखनेका आशय कारागदर्में रखनेका है । 
तीसरे वाक्यमें देवताओंछा कोप उसपर दो ऐसा कह्दा हे और चतुर्य वाक्यमें शल्नते उप्तकासिर कादेने की बात कही हैं। यह 
एकसे एक कडी सजा ड्सिकों दी जाय इस विषयका थोढासा विचार यद्दा करना चादिए। मनको विग्ाडेनका पाप बडा भारी है, 
परंतु जे। एक बार हई इस पापकों करता है ओर एक मनुष्यके संबंधर्म करता हैं उसका अपराध न्‍्यून है और जो मनुष्य अपने 
विशेष सेघद्द'रा दूसरा जातिका मन विगाडनेका प्रयत्न करता है; या जातिकी ज्ञान प्राप्तिमं बाघा डालता हें उसका पाए बढ़ 
कर होता दे । इस प्रकार तुछनांस पापकी न्यूनाधिकता समझनो योग्य है, ओर अपराधके अनुकूल दप्ड देना उचित है। यह 
दुण्ड भी व्याक्तिने देना नहीं होता अत्युत राजसभा द्वारा देना होता हें 

दूसरे का ज्ञानवादिमें बाधा डालना बडाभारों पाप हैं, इससे जड़ी दूधरेकी चेसी स्वय॑ अपनी भी अधघोगति हांती दैँ। 
इसलिये कोई मनुष्य इस प्रदारका पापकरम न करें । 

आनुवंशिक सस्कार- उबसे पहिली वात आनुवंशिद् संस्कार की ई | जिश्का वेश शुद्ध होता दे, जिसके वंशर्तें सत्पु- 
रुप हुए हैं, जिसके मातापिता झुद्ध अतःकरणके द्वोत हैं; अर्थात्‌ बचपन से जिसके घरमें शुद्ध धार्मिक वायु मंढरू दोता दे 
वृह अज्ञानमें फेस जानेका संभव कम है, इस विषयर्म मंत्र कहता हे-- 


# 


दिख दीठेसिः सामगेमि' वसुमिः लक्लिगरोमिः बादित्येमिः 
पित्णां इछापूत नः अवु ॥ ( से० ४ 3 


(७छरे ) अथववबेदका खुबोध भाष्य। [काँ० २ 


पद, रद्र, आदित्य देवोंका सामगान पूर्वक हमारे पितरो द्वारा किया हुआ यज्ञ याग आदि शुभ कर्म दृर्त बचावे ।/ परिवारम 
जो जो ग्रशस्ततम कर्म द्वोता दे वद निःसंदेद पारिवारिक जनोंकों बुरे संस्थरोंसे बचाता दे । धातापिताओंका किया हुआ झुभ कर्म 
इसी प्रकार बालवच्चोंके शुभ घरमपथपर सुरक्षित रखता है। येही आनुवंशिक शुभसंस्कार हैं । दम यद्द नहीं कहते कि जिनको 
ऐसे शुभ संस्कार नहीं द्वोगे वे अधम मार्गपर ही जाते रहेंगे, परंतु हम यद्दी कहते हैं कि ये झुम कमे अवश्य सद्दायक द्वोते है । 
इसलिये परिवोरों के मुख्य पुरुषे! के उचित है कि थे स्वयं ऐसे कम करें कि भिनसे उनके पारिवारिक जनोपर शुभ संस्कार ही 
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दवोते रहें, यह उनका आनर्व्यक कर्तव्य है । 


(३ 5 
इंश आथना )। 

आनुवंशिक्त संस्कार अपने आधीन नहीं होते क्योंकि उन क्मोक्रों करनेवाले दूमरे होते हें । इसलिये यदि वे अच्छे हुए 
तो भच्छा द्वी है, पर॑तु यदि वे बुरे संघ्छार हुए तो भी कोई डरनेकी वात नहीं दे। स्वयं अपनी शाद्धिका प्रयत्न करनेपर 
नि;संदेह ।पिद्धि मिलेगी । इस दिशासे आत्मशुद्धिके प्रय्ल करनेझे लिये ईशप्रायना मुख्य साधन है, परन्तु यह प्रार्थना दिलके 
जलनेम्न द्वी होनी चाहिये इस विषयमें, इस तृक्तके शब्द बडे मनन करने योग्य हैं- 

है सोमप इन्द्र ! श्णुद्धि। यत्ता शोचता हृदा जोहवीमि ॥ ( में० ३ ) 

'ह ज्ञानियोके रक्षक प्रभु| छुनों, जो में जलते हुए हृदय से तुमसे कह रहा हूं ।' हृदयके अंदरसे आवाज आना चाहिये, 
अपनी पूर्ण भावनासे प्रार्थना होनी चाहिये, हृदयक्री उष्णतासे तपे हुए शब्द द्वोने चाहिये, शोकपुणे हृदयसे प्राथना निकलनी 
चाहिये । ऐसी प्राथना अवश्य सुनी जाती दे । तथा- 

) ये यज्षियाः स्थ ते देवा पृ श्यणुत । ( में० २ ) 

'जिनका यजन किया जाता है वे देव गेरी प्रार्थना सुनें !? इस प्रकार देवोंके विभयमें श्रद्धाभक्तिके साथ दिलस शब्द निक- 

लेंगे, तो वे सुने जाते हैँ, तथा- 
दयावाएथिदी मा मनु दींघीयाम्‌ | विश्वेदृवासरों म। अन्वारभध्वम्‌ | ( सें० ५ ) 

शावाषूयियाँ मुझे अनुकूल होकर प्रकाशित हों और सब देव मुझे अनुकूल द्ोकर कार्यारंम करें ।! अर्थात्‌ देवोंकी कपासे 
मेरा मार्ग प्रकाशित हो ओर देवोंकी अनुकूलता के साथ मेरा काये चलता रहे। कोई भी ऐस। कार्य मुझसे न होंवे, कि जो देवता- 
ऑंक प्रातेकूल या विरोधी द्वो । मेरे अंताररणमें देउताओं की कपते शुद्ध स्फूर्ति होती रहे, उस स्कूर्तिक्रे अनुकूल ही मुझसे 
उत्तम कम द्वोते रहें | देवोंक्रे साथ अपने आपको एकहूप करना चाहिये और इस प्रकार अपने भ.पह्चे देवतामप अनुभव करना 
चाहिये | 

अपने शरीरको देवोंका मन्दिर करना चाहिये, तभी बद्ां अशुभ विचार नहीं आवेगे और सदा वहां देवी शुभ विचार दी 
काये करेंगे । इस प्रकार देवोंझा जाप्रत निवास अपने विचारोंके अंदर भावरुपसे होने लगा तो फिर अपने मानसिक बलकी वूद्धि 
इनेमें देरी नहीं लगेगी और जो जो फल मानसेज्ञति और आत्मोन्नतिके इस सूक्तदे प्रारंभिक विवर॒णमें कदे है वे सब उस उपा- 
सक की अवश्य प्राप्त देंगे। 


खूक्त १३ मन १-३ ] ( ७३ ) 


ग्रथप् वश्च-परिधान | 
[१३ ] 


( ऋषि।-अथवो । देवता-अग्नि!, नानादिवता। । ) 


| 


आयुदो अंग्रे जरसे इणानों घतप्रतीकों घुतपृष्ठो अम्ने । 

घृतं पीस्वा मधु चाह गव्यँ पितेव॑ पुत्रानामे रक्षतादिमम्र्‌ ॥ १॥ 
परिं धत्त धच नो वर्चेंसेमं जराम॑त्युं कुणुव दीषमाय। । 

बृहस्पति! ग्रार्यच्छद्वार्स एतत्सोमाय राजे परिधात॒वा उ॑ ॥१२॥ 
परीदं वासों अधिथाः स्व॒स्तयेड्यूग्रंष्टीनाम॑मिशस्तिपा उ । 

शर्त च जीव॑ शरद! पुरुची रायश् पोष॑मुपसंव्ययरव ॥ ३ ॥ 





धर्य-हे [ अस्त क्षम्र ] तेजस्वी धम्मे | तू [ णायुः-दा ] जीवनका दाता, [ जरसं वृणानः ]स्तुतिका स्वीकार करनेवाछा, 
[ छत-प्रतीकः ] घुतके समान तेजस्वी कोर [ घृत-प्ृष्टः ] घोका सेवन करनेवाला है | शतः [ मधु चारु गव्य छत पीस्वा ] 
सोठा सुंदर गाय का घी प्रीकर [ पिता पुन्नान्‌ हृव ] पिता पुत्रोंकी रक्षा करनेके समान तू [ इर्मे धमिरक्षतात्‌ | इसकी 
सब भोरसे रक्षा कर ॥ १ ॥ 

[ नः इसमें ] हमारे इस पुरुषको [ परिधत्त ] चारों भोरसे घारण कराभो, [ वचेसा धत्त ] तेजसे युक्त करो, इसका 
[ दीव॑ जायु। जरासृत्युं कुणुत ] दीप आयु वथा वृद्धाचस्थाके पश्चात्‌ झूत्यु करो ॥ [ बुद्वस्पति: एतत्‌ वासः ] दृदस्पतिने यद्द 
कपड। [ सोमाय राज्ञ परिघत्तवे ] सोम राजाको पद्ननेके छिये [ उ प्रायच्छत ] निश्चयसते दिया है ॥ २॥ 

[दूं वासः स्वस्तये परि अधिथा;] यद्द वस्र भपने कल्पाणके लिये घारण करो, [ग्रट्टीनों अभिश्वस्तिपा$ उ झभः] तू 
सजुष्योंको विनाशसे बचानेवारा निश्चयसे हुआ है। इस प्रकार [ पुरूचीः शरदः शर् च जीव ] परिपूर्ण सो वर्षतक 
जीओ । भौर [ रायः पोष॑ च उप से ब्यपर्व ] घन कोर पोषणका कपडा बुनो ॥ ३ ॥ 
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भावार्थ- दे तेजस्वी देव | तू जीवन देनेवाला, सतुतिकों सुननवाला, तेजस्वी और दृवनादिसे घी का सेवन करनेवाला 
है; अतः मधुर सुंदर गायका घी पीकर इस बालक की ऐसी उत्तम रक्षा कर कि जेक्षो पिता अपने थुन्नोकी उत्तम रक्षा 
करता है ॥ १ ४ 

इस वालक को चारों ओरसे वच्न घारण कराओ, इसका तेज बढाओ, और इसकी आयु भतिदीष करो, अथीत्‌ भति- 
बृद्धावस्थाके पश्चात्‌ दी इसका सत्यु हो । यह वल्ल सबसे प्रथम कुलगुरु वृहस्पतिने सोम राजाके पहननेके लिये वनाया था, जो इस 
बालककी पहनाया जाता है || २ | 

यद्द वत्च अपने कल्याणकी बृद्धि करनेके लिये धारण करो, मनुष्योंक्रो विनाशमे बचानेका यही उत्तम छाथन दें । इसकी पकार 
सो वष॑क! दर्धि आयुष्य प्राप्त करों और घनऊका ताना और पोपगक्का वाना रूप यह बन्त उत्तम प्रद्ारसे चुनो ॥ ३ ४ 

१० ( अ. सु, भा, का २ ) 


७8 अथर्ववेदका खुबोध भाष्य । [कांन रे 


अल्सर 


एड्चरर्मानमा दिष्ठाइमां भवतु ते तन) । 


कण्बन्त दिश्वें देवा आयष्ट शरद) शतस ॥ ४ ॥ 
यध्य॑ ते वास अ्थमवास्ये१ हरामस्तं त्वा विश्वेंड्वन्तु देवाः | 
ते खा आतंरः सुवृधा वर्धभानमर्ु जायन्तां च॒दत। सुजातम्‌ ॥५॥ 


अर्थ-[ एडि, भरमाने मातिष्ठ ] जा, शिक्षा पर चढ, [ते तनू: सरमा सवतु] देरा धारीर परयर जैसा इंड बने | विधि 
रेंबा: ] सब देव [ ते आयुः शरदः शर्त कृण्वन्तु ] तेरी क्षायु लो पपकी फरें॥ ४ ॥ 
[ यस्य ते प्रथमदास्पं वासः हरासः ] जिस तेरे लिये उद्धके प्रथम पहनने योग्य ऐसा यद्ष यख् दम छावे दें. [ द त्वा 
विखे देवा: शवन्तु ] उद्ध तेरी सब देव उत्तम रक्षा करें; [ ते सवा सुजात ] उस तुझ उत्तम जन्मे हुए भार [ वर्घसानं ] 
ठठे छुए बारुकके [वहंदः सुवुधा; आतरः जनु जापन्‍्ता] पीछेसे बहुवसे उत्तम बठनेवाके भाई उत्पन्न हों ॥ ५॥ 
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भावार्थ -- यद्वां आ, इस शिलापर खडा रद, तेरा रारीर पत्थर जैसा सुदृढ़ बने, और इससे सब देव तेरी आयु सौ बा 
बनावें ॥४॥ 

हैं बालक [ तेरे लिये यह पादिले पदिनने के लिये वच्न हमने लाया दे, सब देव तेरी पूणे रक्षा करें, तू इस उत्तम कुलमें 
जन्म है और यह्वां तू उत्तम प्रकार से बढ रद्दा है, इसी प्रकार तेरे पौछे बहुतसे हृष्ठपुए और बलवान भाई उल्पभ् हों, और तेरे 
कुछकी वृद्धि दी ॥ ५ ॥ 


प्रथम वख परिधान । 
बालक के दारीरपर प्रथम वल्ल परिधान करानेका समारंभ इस सूचद्वारा बताया है| इस सूक्तका प्रधम मंत्र घतका हवन 
अम्निम्त दो जानेका विधान करता है, अर्थात्‌ इवनके पूर्वका स्व विधान इससे पूर्व दोचुझा है, ऐसा समझना उचित है। अभिके 
अदर परमात्माकी शाक्ते है, इस आम्रिक्नो घो आदिसे प्रदोप्त छिया जाता है, और उपकी साक्षो्मे बन्च परिधान आदि विधि 
किया जाता है। सभो संस्कार अप्निमें दृवन करनेके साथ द्वोते दे । परमेश्वर स्तुनि, प्रायैना, उपाधना, शांति, भभययाचनेदि 
पूरक हवन होकर पथम मंत्रम प्रभु की प्रानाफ़ी गई हैं कि वह परम पिता दम सब पुत्रोंकी रक्षा करें। इस प्रकार वक्ष परिणानकी पूर्व 
तैणरी दोनेके पश्चात्‌ वल्ल छाया जाता है-- 
पुत्रके लिये वच्र । 
यहां स्मरण रखना चाहिये कि पह वल्ल मूल्य देकर दुकानसे लाया नहीं रद्दता । परंतु अपने पुत्नझे लिये मातादी कपडा 
बुनती है, इस विषयर्म वेदम अन्यत्न कद्दा है वह यदाां देखिये-- 
वित्न्वते 'धियो अस्मा मपाँपति वा 
पुन्नाय सातरो वयान्ति ॥ ऋग्वेद ५।४७६ 
इस मंत्रमें दो वाक्य दें और वे विचार करने णेग्य हैं । देखिये इनका अर्थ-- 
( १ ) मानर- पुत्राय वक्लाणि वयन्ति 5 माताएं अपने पुत्रके 'डिये कपड़े बुनती हैँ । और- 
(२ ) भस्म घियः अपांधि वितन्वते ++ इस बच्चेके लिये सुविचारों और सत्कर्मोंदा उपदेश देती हैं । 
यट मंत्र पुन्नवेषयक माताओंदा कतेव्य बता रह दे । माताएं अपने पुत्रऊे लिये कपडा बुनती दे इसमें प्रव्येक घागेके साय 
जितना प्रेम उस कपड़ेके तन्तुओंमें बुना जाता है इसका विचार पाठक अवश्य करें । यह कपडा केवल कपडा नहीं ऐ परतु इद्ी 
सूक्तके तृतीय मंत्रम कहा हैं, कि--- 
राय; च पोषे उपसंब्ययस्व | ( सं० ३ ) 
/ यहां कपडेझा ताना ऐश्वर्य है और बाना पुष्टि है। इस प्रकार यह कपड। बुना जाता है॥ ” सचमुच ऐसाही दवोषा, 
नह माता अपने पुत्र॑श्रमसते अपने छोटे बालकके लिये कपडा बुनती द्वेगी। धन्य है. वह माता और वह बालक जो इस 


>वम दख परिधान । ( 4 


प्रकार परस्पर प्रेम अपने कुद्ुंब्के भूषणभूत दोते हू । इस प्रक्कार का कपडा उसछोटठे बालक को पदनाया जाता है, उस सम 
का मंत्र यदद है-+ 
३ परिधत्त, घत्त, नो वचेला इमम्‌ । 
जराम्त्यु कृणुत, दीघेमायुः ॥ ( मं० २ ) 

४ पहनाओ, पहनाओ इस हमारे बारूककी यद्द बच्चन, तेजके स्राय यह दीप आयु प्राप्त करें और इसी बृद्धावस्थारे 
प्मात्‌ दी रत्यु दो भयोद्‌ अकाल सत्युते यह कंदापि न मरें ।” जब माता अपने पुत्ररें लिये प्रेममे ऊपडे बुनफ़र तैयार 
करती दे, तव वह ज्ेमद्दी उप्र बचेदी रक्षा करनेमें समर्य द्वोता है, इसलिये ऐंप्री अ्रमगी माताके पुत्र दीर्घायु दी दोते दे । 

आगे इसी द्वितीय मंत्रमें कहा दे कि £ देवोंके कुलगुद बृद्वस्पतिने खोमराजाकों भी इसी प्रद्धार चल्ष पदनाया भा। !! 
शर्यात्‌ यद प्रथा सनातन है। कुलका पुरोदित माता का बनाया हुआ कपड़ा आने आशीर्वाद पूर्वक बच्चेक्को पदनाओे और सर 
उपश्यित सजन बालक का शुभ चिंतन करें । यद्द इस वैदिऋ रीतिका सारांशसे स्वरूप है। पाठक इसका विचार करके यह झुभ 
संस्कार अपने घरमें कर सकते हैं। 


हक हक किक 
पस्र धरम बुननका प्रथाजन 
वल्न धरमें क्‍यों बुना जावे और बाजारसे क्यों खरीदा न जावे, इस विषयमें तृतीय मंत्रका कथन मनन करने योग्य दे, 
इसमे इस परेल ब्यवतायसे चार लाभ दोनेका वर्णन दे । 


१ श्वस्ति। 
हद वालः स्वस्तये श्ात्रि थाः | ( में० ३ ) 
५ यह कपडा अपनों खस्तिके लिये घारण करो | ” खस्ति का अर्थ दे * स+-अस्तति * अथीत्‌ उत्तम अस्तित्व, उत्तः 
इस्ति । अपनी स्थिति उत्तम द्वोनेक्रे लिये अपना वुनाहुआ कपडा पहनना चाहिए | दूमरेका चुना हुआ कपड़ा पहननेसे अपन 
स्थिति बुरी द्वोती है, बिगड जाती | अपना बुना कपडा पदननेसे अपना * खत ! अर्थात्‌ कल्याण होता दे, इध लिखे 


अपना बुना हुआ कपड। ही पहनना चाहिये। 
# 98] 
२ विनाशसे बचाव । 
गृष्टीनां क्मिशस्ति-पा उ असू:। ( मं० ३ ) 

£ प्रनुध्य सात्रकां नाशसे बचाव करनेच।छा है । ? अपना कपड़ा स्वर्य बनाकर पइनना फ्रेवल अपनाद्दी छाभ नहीं करत, 
०] हु +# ५ का छू पु ९5 ७ फ बम 
है परंतु संपूर्ण मनुष्योका विनाशसे बचाव करता है। इससे दरएक उद्यमी होनेद्के कारण उस उद्यमत्रे द्वी उच परत सनुष्योंका 
बचाव हो जाता है। दुःश्थिति, द्वीन अवस्या, नाश आदिसे बचानेवाला यह वद्न बुननेफ़ा व्यवसाय है । 


वर हक 
३ धन आर पुष्टि ॥ 

यह घरका घुना कपड। केवल कपडा नहीं हे, इसका ताना और वाना मानो केवछ सूतका बना नहीं होता ६, अत्युत-- 

राय: च पोष उपसंज्ययस्व | ( से० ३ ) 

४ उसमें तानेके धागे एश्वव के सूचक और बानेके घागे पोपणके सूचक हैं |?! ऐसा मानकर दी तुम झपठा बुत 
अपना कपडा स्वये घुननेसे ऐश्वर्व और पोषण रदये हो जाता हैं और जिस कुटुँव्में ओर जिम्र परिवार में माता अपने बर्चो > 
लिये कपडा बुनती दे वहां ते। उस परिवारकऋा ऐश्वर्थ ओर पोषण द्वोनेमें कोई शेकाह्दी नहीं दे । जद्धा इ8 प्रकार सुख ओर शांति 
रहेंगी वहां है।--- 

३९ 
४ दाध आयु । 
शत्त च जीव शरदः पुरूची; ( में० ३) 
सो वषकी दीदे आयु प्राप्त दोगी ” यह बात सइज ही से ध्यानमें आ सकती दे | यद तृतीय मन्न वास्तव में चल 


७३) अथर्ववेदका सुबोध भाष्य । [कार 


नि 


जज बे कप | 
के लिये आशीवीद परक दे, तथापि उसमें अपने बुने कपड़ेका महत्त्व इस प्रकार सूक्ष्म रीतिस दर्शाया हूं । पाठक इसका 
पिचार करें और इससे बोध प्राप्त करें, तथा अपने घरमें इस महृत्व पूर्ण बातका प्रचार करें । विश्वपत) जो बंदिक धर्गी ६ उनको 


इसका आचरण अवश्य करना चाहिय । ल्‍ 


सुदृढद शरार | 
दाथसे कांते हुए सूतका कपड। पहननेसे शरीरमें कोमलता नहीं आती, जैसे अन्य नरम कपड़े पहननेसे तो दे । यह 


कोमलता बहुत बुरी दे, इससे सो वर्षकी दीपक्ायु प्राप्त न्दां दोती। अतः भपना भरीर सुदृढ़ बनानेको बहुत आवश्यकता ईं, 
बालकपनमें ही यह उपदेश इस सुक्त द्वारा छुनाया है, इप “ प्रथमवत्र परिधारण ” के समय ही एक विधि बनाया जाता हे 
जिसमें वन्न पहनते दी उस यालऊको पत्यरपर रखा जाता है और यदे मंत्र बोला जाता ई- 
एडि, शरमान आातिष्ठ, ते तनू: णर्मा सचतु । 
ते बारदः शर्त थायु: पिशे देवाः क्ृष्वन्तु ॥ ( मं० ४ ) 
८ यहां आ, इस पत्थरपर चढ, तेरा शरीर पत्थर नेता सुदृढ दो, तेरी सो वर्षक्री शायु सब देव करें। 
चालक सुहृढाग दो इस विषयका उत्तम उपदेश इस मंत्रमें है । छोटेपनमें मातापिता अपने वारूक और बाढ़िफाओंको 
सुहृढांग बननेका यत्न करें और कभी ऐसा प्रयस्त न करें कि जिपंस बालझ नरम शरीरवाले हों | बडी भायु में कुमार क्षीर 
कुप्रारिका भी अपना शरीर सुदढांग वनानिक्ठे प्रयत्नों दत्तचित्त हों। इस्र प्रसार दिया जाय तो जाती वज़देदी बन जायगी। 
योगसाधन द्वारा भी बजाया बनायी जाती है,इस विषयक प्रयोग योगसाधनमें पाठक देसें। शीत उध्य आादि द्वद्वेंका 
सहन करनेके अभ्याससे भी मनुष्यका देह धुदढ हो जाता हें। 
आगे पंचम सन्त्रके पूर्वाधे में कहा हैं क्लि “ दे वालऊ ! तेरे छिंये जे। हम यद प्रधम परिधान करने योग्य बद्च ( प्रयम- 
वास्यं वासः ) लाते हैं, उस तुझगो सब देव सहायकारी हों। “ इस मंत्र “ प्रथम परिधान करने योग्य वल्च ” का उल्लेख 
है । इससे बालकझुकी आयुका अनुभान दो सकता है । जन्मसे कुछ मास तक विशेष वत्र पद्दिनाया ही नहीं जाता। चत॒र्य मंत्रमें 
& पत्थर पर खडा करने ” का उल्लेख दै। अपने पांपसे न भी खड़ा हो सके तो भी दूसरेकी सह्ायताते खड़ा होगे योग्य 
पालक चाहिये । इस मंत्रसे इतनी पात निश्चित है कि यह यालऊ कमसे कम्र दो तीत वर्ष को आयुवालां हो, जिय समय यह 
« प्रथम वज्धपरिधारण ” किया जाता है। इसी भायुमेँ वालक क्षणमर दूधरेकी सह्दायतासे क्‍यों न सही पत्थर पर शा हो 
सकता दे । कमते कमर दम इतना कह सकते ई, ऊ्ि इससे कप्त आयु इस कार्य लिये योग्य नहीं है! “अइमारन आतिष्ठ' ये 
शठ३ प्रयोग अपने पात्रसे पत्थर पर चढनेक्रा भाव बताते ईं। इप्लिय तीन वर्षक्री आयु कमसे केप्र मानना भजुचित नहीं हैं । 
चार या पाच वषड्ी आयु मानना भी कदाचित्‌ योग्य होगा । इस आयु्मे यह बस्तर घारण समारंस किया जाता है। दस समय 
जो आनम आशार्वाद दिया जाता दे बइ भी देखिये, वद बडा बोघयद दें - 
ते सवा सुजाद वर्धपानप्‌ 
बद॒वः सुवुत्ता आर: पनुजायन्तामु ॥ ( सें० ५) 
* उत्तम जन्मे और उत्तम प्रकार बढने वाले तुझ बालक के पीछे बहुतसे बठनेवाले भाई तुम्हारी माताजी उस्पन्न हों ” 
कई माता पिता प्रतिवर्ष सन्‍्तान उत्पन्न करते हैँ यह उचित है या नहीं इसऊ। विचार हस आशीवोद वचनसे झिया जा 
सकता हूं) तैन चार वध को बालक को आयुम्रं यह “ प्रथम-वल्च-घारण-विधि ?? किया जाता 5, इस विषयमें इससे पू बताय 
ही दे। इसी सप्य यह आशार्वाद दिया जाता है, कि “ जैसा यह बालक हृष्टपुट् न्षीर तेजस्वी बनता हुआ बढ़ रहा है, मैसे 
आऔर भी बचे इसे पीछे उत्पन्न दों। ” मानझछे कि यह आशीवाद प्रथम वालककी चतुथैवधड्ो आयुके समय पिला है तो 
पंचम वधमें द्वितीय बालक के जन्मकां समय आाजाता हैं। इस प्रकार प्रस्येक दे वालऊोंके जन्मोंके बीच पांचे वर्षोक्ा अंदर 
दोता दं । देखिय--. 
(१) प्रथम बालकका जन्म । (२) उसके चतुय वर्षमें यह ““ प्रथम वल्न धारण विधि ” करना है, ( ३ ) इसमें 
वाहक का पत्थर पर चंढाक़र खड़ा करना है ओर पत्थर जैसा सुदृठांग बन जानेका उपदेश सुनाना है । ( ४ ) इसी समय 
आशर्चाद देना दे के तुम्हें दृष्ट पष्ट जाई भी पौछेसे हों । 


3, के 


सूक्त १8 में० १-३ ] विपत्तियांकी हदानेका उपाय । ( ७७ 2) 


यदि इसी प्रकार दूसरा बालक द्वो गया ते पहिले के पांचवें वर्ष दूसरे वालक का जन्म द्वोना संभव दे। अयांत पढिले 

बालककों माताका वृध अच्छीतरइ मिलेगा जिसझे पुत्रकी पुष्टि भी अच्छी प्रकार होगी, माताके अवयव मी द्विर्ताव गर्म घारण 
के लिये योग्य हंगि और सब कुछ ठोक होगा ॥ जहां प्रतिवर्ष गे घारणा द्वोती दे, वहां दूध न मिलनेके कारण बच्चे 
कप्रजोर होते हैं बीचमें पूण विश्राम न मिलनेके कारण माता भी कम्रचोर होती है और सब प्रकार भय ही भय ढोता है । इसलिये 
पाठक इसका योग्य विचार करें ओर यदि यह प्रथा अपने परिवारमें छान योग्य अतीत द्वो, तो छानेका यत्न करें । 

हमने प्रतिवष, प्रति तीन वर्ष, प्रति पांच वर्ष और प्रति सात वर्ष संतानोत्यत्तिका कमे करनेवाले कुटुव देखे हैं | पहिले की 
सपेक्ष। दूसरकी और दूमरेकी अपेक्षा तासरेकी शारीरिक निरोगता हमने अविक देखी है। यद्द विचार विशेष महस्व पूर्ण है इसलिये 
कुछ विस्तारपते यहा किया है | पाठक इसे अइलील न समझें क्योंकि इसके साथ परिवारक्ते स्वास्थ्यक्ता विचार संबंधित है | 

आशा दे कि पाठक इप सुक्तक्ना योग्य विचार करेंगे और लाभ उठावेंगे। 


_डलनननवन;भः, 4 छ पुजजनमन 


विषपातियोंकी हटठानेका उपाय | 


(१४७ ) 
[ क्रषि!-चातनः । देवता-शालागिदेवत्य । ] 
निःसालां धष्णु शिषणमेकयादां जिंधत्स्व॒णि। सर्वाधण्डस्य नुप्त्योनिशर्याम। सदान्वाद॥ १॥ 


निया मोष्ठादजाससि निरक्षाल्िर॑पानसात । निर्षें! मगुन्धा दुहितरों गहेस्वथातयामहे ॥२॥ 
श्े प ऐप पक | के 
असी यो अंधराद गृहस्तत्र॑ सन्‍्त्वराय्य तत्र सेदिन्यु च्यतु सवीक्ष यातुधान्य/[ ॥ ह ॥ 
रकम >> बज 2 कक लीलल दनलनल न अी पक की रिकल सी 27 कक जलकर मिल कक मर द्ड 
अर्थ-[ निःसाहां ] घरदार न दोना, [छ४८णुं] भयभीत रदरा, अथवा दूसरोंको डराना, [ एकवायां पिषणं जिधत्सुव ] 
विश्वयपूर्ण एक भाषण करनेवारी निश्चयात्मक बुद्धिका नाश करनेवाछी, तथा [ चफ्डस्य सर्वो नप्त्यः ] कोघकी सब की 
सब सन्तानें भोर [ स--दान्वाः ] दानवॉकी राक्षस तात्तियोंका दम [ नाशयामः ] चाश करते हैं॥ १॥ 

[ व गोछात्‌ नि: जजाससि ] तुसको हमारी ग्रोशाकासे दम निकाछ देते हैं, [ कक्षात्‌ निः ] हमारी इष्टिके बाहर 
तुमको करते हैं, [ उपानलाव्‌ नि; ] क्षक्षपानके गड्'ुके स्थानसे तुमको दृटाते हैं, [ मगुन्याः व: निः ] मनके मोद्द से ठुमकों' 
हटते हैं। हे [ दुद्दितरः ] दुर रदने योग्य ! तुम्हें [ गृददेम्यः चातयामह्दे ] घरोंसे दृटावे हैं ॥ २ ॥ 

.  झसो यः शधरात्‌ गृहः ] यद्द जो नांच घराना है [ तन्न जशाथय* सन्तु ] चद्दा विपत्तियां रहें [ तत्र सेदिः ] 


वहा ही झुश [ नि उच्यतु ] निवास करे [ सर्वाः यातुधान्यः ] सथ दुष्ट वच्दां दी जाय ॥ ३ ॥ 
दल आ ॥0 पक: 3 30 कि टेप कक 7 कट पैर आ आपक43/3006 36 “0 लीक लक नियम 


हे रे कक पु ०७ ७ तल स् च््ट 
भावाय-- आसुर्रा सादनाओंसे प्राप्त देनिवालों कई विपात्तियां हैं उसमें छुछ ये हैं--- 5 
(१ ) घरदार कुछ भा न द्वोना, 
(२) सदा ओरोंका भव प्रतीत द्ोना या दुसरोंको घबराना, 





( ७८ ) अथवेयेदका सुबाध भाष्य। | कां6 २ 


भूतप!तर्निर॑जलिन्द्रेश्ेतः सदान्वाः । 

गहस्य॑ बुझा आसीनास्ता इन्द्रो वज्ञेणा्ें तिष्ठतु ॥४॥: 
यदि स्थ बेत्रियाणां यदि वा पुरुषेषिता:। यदि स्थ दस्युम्यों जाता नव्य॑तेतः सदान्वा॥॥५॥ 
परि धामान्यासामाशुर्गाष्ठामिवासरन्‌ । अजेईर सर्वोनाजीन्वो नश्यतेतः सदान्बा। ॥4॥ 





अर्थ-[भृतपतिः इन्ब्रः] प्रजापाछ॒क राज्ा [सदान्वाः इतः निरजतु] राक्षसी द्वात्तेयॉको यहांसे दूर करे । [ गृद्स्य 
बुध भासीना; ] घरकी जदमें निवास करनेवाक्वी दुष्टवाएं [ इन्द्र: वजेण भषितिष्ठतु | इन्द्र भपने वज़से हटादेवे॥ ४ ॥ 

हे | स-दान्वाः ] भासुरी इश्सि दोनेवाकी पीढाओ ! [ यदि क्षोश्रैया्णां स्थ ] यदि तुम्त वेश संबंधी रोगसे उस्पन्न 
हुईं द्वो, [ यदि वा पुरुषेषिता: ] यदि मनुष्य की प्रेरणासे उत्पन्न हुई द्वो [ यदि दस्यु+यः जाताः] यदि तुम ढाकुओंसे हुईं 
हो, तुम सब [ इतः नहग्रत | यहांसे दृट जालधो | ५ ॥ 

[ काश; गाष्ठों हव ] जैसे धोडा अपने स्थान को पहुंचता है उसी श्रकार [ क्षात्रा घामानि परि सरन्‌ ] इन विप- 
त्तियोंके मूछ कारणको ढूंढ कर निकाल दो | [वः सर्वान्‌ जाजीन्‌ कजेषं] तुम्दारे सब संप्रामों को जीत लिया है. जिसने हे 
| स-दान्वाः ] पीढानो ! [ इृतः नइयत ] यहां से दृट जाओ ॥ ६ ॥ 





(३) निश्चयात्मक एक बुद्धि कभी न द्वोना अर्थात्‌ सदा संदेह रहना, 

(४) मन सदा क्रोधवृत्तिसे युक्त द्वोना, ये सब विपत्तिया दें, इनके पुरुषार्थयें हटाना चाहिये ॥ १ ॥ 

जिसभकार पुत्रियोंकीं विवाह्मदि करके घरसे दुर करते हैं उसी प्रकार इन विपत्तियोंडो भी अपने पाससे दूर इदाना 
चाहिये । गोशालसे, घरोसे, अपनी दृष्टिसे, अन्ञपान या गाडी रथ आदिके स्थानब्रे तथा मनकी बृत्ति से विपत्तियोंको इृठानिका 
पुरुषार्थ करना चाहिये ॥ २॥ 


जो नौच इपिवालेके घर हैं वद्दी विपाति, नाश तथा दुष्ट दुराचारीभी रहते हैं ॥ ३ ॥ 
प्रजापालक राजाकी चाहिये के ऐसे दुष्टोंक्ों अबने सुयोग्य शासनद्वारा दुर करे | किसी भी घरके अदर दुष्टभाव आश्रय 
लेने न पावे॥ ४ ॥ 


इन पाढिओंमें कई ते! आश्ुवैशिक रोगस्ले द्वोने वोली पीडाएं होती हें, कई तो मनुष्यके अपने व्यवद्वारस उत्पन्न होती हैं, 
कई ते डाकुओसे होंती हैं इन सबकों दूर करना चाहिये ॥ ५ ॥ 

जिय्प्रकार घोडा अपना पांव उठा कर प्रप्तव्य स्थानपर पहुंचता है उसीप्रकार इन सब विषत्तियोंके मूल कारण देखकर, 
उन मूल कारणोंको अपनेमेंसे इटाना चाहिये। सब जीवनकलहोंमें अपन। विजय निःसन्देह हो जावे, ऐसो अपनी तैयारी 
करने से और हरएक जीवनयुद्धमें जाग्रत रहते हुए विजय भ्राप्त करनेसे दी ये सब पीडाएं दट सकती हैं॥ ६ ॥ 

विपात्तियोंका स्वरूप. 

इस सूक्तम अनेक विपत्तियोंका वर्णन किया है वह करपदाः देखिये--- 

१ नि: साला ८ शाला अर्थात्‌ घर दार न द्ोना, निवास स्थान ने दोना, विश्वामके लिये कोई स्थान न होना । 
(मं० १ ) 

९ धृष्णु > सदा भयभीत रहना, दूसरेस डरते रहना, अधिकारियोंसे या धर्मात्माओंसे ढरना, ऐसे $छ कुकर्म करना 
कि जिससे मनमें सदा डर रंदे कि कोई आकर मुझे पकडें । इसका दूसरा प्रसिद्ध अर्थ दूसरोंके डराना भी है। दूसरोंको भय 
दिखाना, घबराना, दूधरोंको भयभीत करके अपना स्वार्थ साधन करना इ० ( मं० १ ) 

३ एकचायां धिषणं जिधत्स्वथ 5 एक निश्चय करनेवाली वृद्धिका नाण करनेवाला घात पातका स्वभाव। बुद्धिसे कार्या- 
कार्यका निश्चय द्वोता है, इस निश्चयात्मक बुद्धिका नाश करनेवाला स्वभाव | जिसके निश्चयात्मक बुद्धिद्दी नदी होती, सदा 
संदेहमें जे। रहता' है । ( में $ ) 


विपत्दियांकों हठानेकां उपांय । (७९ ) 


हक न  ेफ क्र 


४ चण्डस्य सवी नप्यः ८ कोघकी सव संतान । अथात्‌ क्रोाघस जो जो आपत्तियां आना संभव दे वे सब आपत्तियां । 
(मं० १) 

५ स-दान्वाः ( स-दानवोः )-« असुरोंका नाम दानव है। दानवका अर्थ है घात पात करनेवाले; गतामें आसुरी 
संपत्तिका वर्णन विस्तार पूर्वक है, उस ग्रकारके लोक जो घात पात करते हैं उनका यह नाम है। दानव भावसे युक्त द्वोना यह 
भी बढ़ी भारी आपात्ति ही हैं। ( मं० १ ) 

६ अ-राष्य; # कंजूसीका भाव, निधेनता, ऐश्वयंका अभाव । ( में० ३ ) 

७ सेदिः « केश, मद्दाक्केश । शारीरिक क़ृशता, दुच्ंंछता । कुछ भी कार्य करनेश्नीं सामर्थ्य न होना । ( मं० ३ ) 

८ यातुधान्यः ८ धन्यता न होना । चोर डकोति करनेवाले लोग और उनके वेसे श्णित साव ।( मं० ३) 

ये सब आपत्तियां है। इनका विशेष विचार करनेकी भी कोई आवश्यकता नहीं हूँ क्योंकि प्रायः सबझ्ा परिचय इनके साथ 
है, क्शतः सब इनके क्ेशेत्ति परिचित हैं। इसलेये सभी चाहते द्वोंगे कि ये सब कलश दूर हों। इनके तीन भेद होते हे- 

[०] ० पु 
तान भंद | 

| क्षेत्रिया: & अथीत्‌ कई आपत्तियां ऐसी द्ोतो हैं कि जो मनुष्य के स्वभावमें क्षेत्रसे आयी होती दें, वेशपरंपरासे प्राप्त 
द्वाती हैं, जन्म स्वभावस्र होती हैं | ( म॑ं० ५) 

२ पुरुषेषिता दूसरी आपत्तियां ऐसी होती है किजों ( पुरष-इपिताः ) अन्य मनुष्योक्री कुटिल प्रेरणओंक्े कारण 
होती हैं। ( म० ५ ) 

३ दस्युभ्यः जावाः -८ तीसरी आपत्तियां ऐसी हैं कि जो दत्यु चोर डाकु आदि दुशटोस उत्पन्न द्वोती हैं। ( में० ५ ) 

भापत्तियेंकि तान भेद हैँ ( १) अपने जन्म स्वभावसे इोनेवालो, ( २ ) दूसरे पुरुषोंक्ती कुटिल प्रेरणास दोनेवाली और 
(३ ) दुष्टोक्कि कारण द्दोनेवाली । इन सब आपतियोंकों अवश्य दूर करना चाहिये । 

कईं आएत्तियां खानपान आदिके स्थानसे ही उत्पन्न होती हैं जैसे रोगादि आपात्तियां दें, उनको दुर करनेके लिये उनके 
उद्गम स्थानमें ही प्रतिबंध करना चाहिये, इस विषयमें द्वितीय मंत्रका ऋथन देखिये- 

आत्मशुद्धि और गृहशुद्धि । 

१ गोछात्‌ नि: कजाससि-- गोशालासे इटाता हूं अर्थात्‌ गोशाला के कुप्रबंध में जिन रोगादि आपत्तियोंक्री उत्पत्ति हों 
सकती है उसको दूर करता है । गोशाल्ाको पवित्रता करनेसे इन आपात्तियोंकरा नाश हो सकता है । (मं० २ ) 

२ उपानसात्‌ निः अजामपि -- अन्नपानके गछे, अथवा वाहन आहदिंके स्थानमें जों कुछ दोष दोनेसे आपत्तियां 
आसकतो हैं उनकी शुद्धतासे इन आपत्तियोंदी में इठाता हूं। ( मं० २) 

३ भक्षात्‌ निः कजामलि-- अपनी दृष्टिके दोषसे जो जो बुरे साव पेंद। द्वोते हैं, उनकी शुद्धि करने द्वारा में सपने 
अंदरके दोषोंकों दूर करता हूं । इस प्रकार संपूर्ण इंद्रियोंके शु॒द्धिद्ररण द्वारा वहुतसी आपत्तियोंकों दूर किया जा सकता है । 

भात्तशुद्धि की सूचना यहां मिलती है। ( में० २ ) 

४ मगुन्या। निः अबजामाँसि # ( घ-गुन्या: ८ मन #युन्द्रया: ) सनको मोहित करनेवाली वृत्तिस तुमको हटाता हूं । 
मनको मोइनिदा दूर करता हूं। यह मनकी शुद्धि है | ( स० २ ) 

उच्च द्वितीय संन्रर्म अपने नेत्र आदि इंद्रियोकों शाद्धि, मनकी शुद्धि, गोशालाकी शुद्धि, घरकों शुद्धि, गाडी आदि वाहन 
जहां रखे जाते ईं उन स्थानोंकी झुद्धि करने द्वारा भापत्तियोंका दूर करनेका उपदेश है । इस मंत्रके अदर जिन बातें।का 
उछ्लेख हे उनसे जो जो शुद्ध स्थान अवशिष्ट रहे होंगे; उन सबका झददण यहां करना उचित है। इसका तात्पव॑ यही है कि 
जहाये आएत्तियां उठती हैं और मनुष्योंत्ो सताती दे, उन स्थानेंकी शुद्धता करना चाहिये । पवित्रता ऋरनेतते ही सव स्थानोंसे 
जापततियां इठ यादी हैं । मलीनता आपत्तियोंको उत्तन्न करनेवाली और पवित्रता आपत्तियोंकों दूर करनेवाली हैं॥ यह नियप्र 
पाठक आय; स्वेत्र ऊगा सकते और आपत्तियोंकों दृठा सकते हैं, तथा सम्पातियां आरप्त भी कर सकते हैं। 


(८६ ) ह अथर्वचेद्का खुबोध भाष्य । [ काँ० २ 


नीचतामें विषातिका उग्रम | 
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विपत्तियोंका उगम नीचतामें दे इस बातकों आधिक स्पष्ट करनेझे लिये तृतीय मंत्रह्ना उपदेश दे । इसमें कहा है कि 
यह ( अधरात्‌ गृह ) नीच घराना है वहा ही सब कंजूतियों, विपत्तियों, नाश, केश, कृशता छोर चोरी आदि दुष्ट भाव रहते 
हैं। ” नीच घरमें इनकी उत्पत्ति है। “" अघर” शब्द यहा नीचताफा बोतरक है। जो ऊपरवाछा नही वद नीचेवाला हूं 
जहा द्वीनता द्वोगे! वहीं आपत्तियोका उगम्त होगा, इसमें कोई संदेद ही नहीं हू । 


राजाका कर्तव्य । 
चतुर्थ मंत्रमें कह्दा है कि * ( भूतपतिः इन्द्र: ) प्राणिमान्नोंका पालन कर्ता राजा अपने बज़से ( सदान्दाः ) सब डाकुओं- 
को ओर ( गृदृस्य बुन्न आसीना; ) घरके अंदर छिपे हुए सब दुष्टीको इंटा देंवे | ? अर्थात्‌ राजा अपने सुव्यवास्थित राजप्रबंधसे 
दुष्टीके दूर करे और अपना राज्य सज्जनोंका घर जैसा बनावे। इस प्रकार उत्तम राजशासन द्वारा दुष्टोकी प्रतिबंध दोनेसे 
सज्जनोका म!ग खुल जाता हूँ। सुराज्य होना भी एक बडा साधन हैं कि जिससे आपत्तिया कप् हती ढं, वा दूर जाती ६ । 


जीवनका युद्ध | 

आपात्तियोंके साथ झगढ़ करना, विपत्तियोंसे छड॒ना और उनका परामव करके अपना विजय संपादन करना, यह एक मात्र 
उपाय है, जिससे आपत्तिया दूर दे सकते। है । पाठक विचार करेंगे, तो उनके पता लहूग जायगा ि यद्द युद्ध दरएंक स्थानपर 
करना पडता है। शरीरमें व्याधियोंसे झगडना है, समाजमें डाकु तथा दुष्टोंसे लडना द्वोता है, राष्ट्रमें विदेशी शन्रुआंसे बुद्ध करना 
देता है ओर विश्वर्में भातिवृष्टि अनाचृष्टि अकाल आदिसे युद्ध करना पडतादै। इस छोटे मोे कार्यक्षेत्रोंम छोटे मोडे युद्ध करने 
ही द्वोति हैं । इन थुद्धोओें किये विना और वहां अपना विजय ग्राप्त किये विना सुखमय जीवन होना असंभव दे । यद्दो बात इस 
सूक्तके पष्ठ मंत्रमें कद्दी हैं -- 

व सर्पान भाजीनू भजैषमू।. ( में० ६) 

हे ६ सब युद्धोंमें में विजय पाता हूं। ? इस प्रकार सब युद्धेमें विजय पानेते दी मनुष्यके पाससे सब विषत्तियां दूर द्वो जाती 
३ आर मनुष्य एंश्रय सपस्न हा जाता ह। प्रत्येक्त युद्ध अपना विजय द्वीते याग्य शाक्ते अपने अदर बढानों चादिए । अन्यथा 
विजय द्वोना अगक्य है। शत्रुश्क्तिति अपनी शाक्ति पडो रही तभी विजय दो सकता दै अन्यथा पराजय द्वोगा। पराजय 
दोनेसे विपात्तियां बढेंगी | इस लिये शत्रुशक्तिकी अपेक्षा अपनी शाक्ति बढानी चाहिये। ओर अपना विजय संपादन करना चादिये। 


+ 


विपत्तियों को दर करनेका यह मुख्य उपाय है, इसका विचार पाठक करें और अपनी विपत्तियां दृदानेके प्रयत्न ऋृतकाये दों। 


हु पहिले जितनी भी आपातियां गिनी हैं उन सबके निवारण करनेद्धे लिये यही एक मात्र उपाय दें। इससे पद्चिले कई उपाय बताये 
हैं ।राज शासन सुप्रबंध, आत्मशुद्धि, वाह्य शुद्धि, आदि सभी उपाय उत्तम दी हैं, परंतु सर्वत्र इस आत्मशुद्धि के उपाय की 
विशेषता दे, यद्ध बात भूलना नहीं चाहिये। 

जिस प्रकार घोडा चलकर अपने प्राप्तज्य स्थानपर पहुंचता है, उच्ती प्रकार मनुष्य सी प्रयत्न करफे दे। प्रत्येक शुभ 
स्थानपर पहुंचता हैं । इसलिये मनुष्य प्रयत्न करके ही पुरुषार्थस सिद्धिकों प्राप्त करें। प्रत्येक सुखस्थान मनुष्यकी पुरुषार्थसे दी 
प्राप्त द्वो सकता है । छुरुषार्य प्रयस्मके विना विपत्तियां दूर द्वोना असंभव है। 

विपत्तियोंकोीं हृटानेके विषयमें यद्द सूक्त बड़े महत्त्व पुणे आदेश दे रहा हैं। पाठक यदि इसका उत्तम विचार करेंगे तो 
उनको आप विपत्तिया हृठानेका ओर संपत्तिया प्राप्त करनेका मार्ग अवश्य दिखाई देग। | आशा है कि पाठक इस सूक्तसे लाभ 
प्राप्त करेंगे । 


525० 
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खुक १५ में० १-३ | (८१) 


निर्मंय जीवन । 
( १५ ) 
[ ऋषि;-बक्षा । देवता-प्राणघ, अपान।, आयु) ] 
यथा दोर्थ पृथिवी च न विंभीतों न रिष्यंत) । एवं में आण मा बिंगे।; ॥ १॥ 
यथाहंथ रात्रीं च न बिभीतों न रिष्यंत! |. एवा० ॥१॥ 
यथा सर्येश्व चन्द्रथ न विभीतों न रिष्यतः । एवा० ॥ है ॥ 
यथा ब्रह्म च क्षत्र च न बिभीतों न रिष्यंतः | एवा ० ॥ ४ ॥ 
यथा स॒त्यं चानुर्द च न विंभीतों न रिष्यंत | एवा० ॥५॥ 


यथा भूत चु भव्ये चुन विभीवों न रिष्यंतः | एवा में श्राण मा बिंसे। ॥ ३ ॥ 
अये-( यथा थोः च वृथिवी च ) जिस भ्रद्धार थोः भोर पृथिवी ( न विभीत:ः ) नदीं दरते इसलिये ( न रिष्यतः ) 
नहीं नष्ट होते, ( एवा ) ऐसे ही ( में प्राण ) दे मेरे प्राण | (मा बिसे;) तू मत उर ॥ १ 0 
जिस प्रकार ( भद्द: व राश्नी च ) दिन घोर रात्नी नहीं डरते इसलिये विनाशको प्राप्त नहीं होते० ॥ २ ॥ 


जिस प्रकार सूर्य कोर चन्द्ृ० ॥ ३॥ 
बह झोर क्षत्र ॥ ४ ॥० 
सत्य और जनूत ० ॥ ५ ||» 


भूद झोर भविष्य नहीं उरते इसलिये विवाशको प्राप्त नहीं द्वोवे, इपी प्रकार दे मेर प्राण | तू मत डर ॥ ६ ॥ 








भावाथ- बुलोक पृथ्वी, दिन रात्रि, सूर्य चन्द्र, त्रह्म क्षत्र, ज्ञानो शर, सत्य अनृत्, भूत भविष्य आदि खब किसीसे भी 
कमी डरते नहीं, इसीलिये विनाशक्ों प्राप्त नहीं होते | इस से बोध मिलता है, कि निर्भय वृत्ति से रहनेते विनाशसे बचनेकी 
संभावना है, अत्तः दे प्राण | तू इसः शरीरमें निर्भेय वृत्तिके साथ रह और अपमृत्युक्के भय को दूर कर॥ १-६ ॥ 

निर्भयतासे अमरपन । 

इस सूक्तका मुख्य उपदेश यह है कि * जो नदीों डरने जो निर्भयतासे अपना काये करते हैं वे नाशको ग्राप्त नहीं देते ।? 
उदाइरणके लिये दो: पृथ्वी, दिन रात, सूयचन्द्र, इनका नाम इस सूक्तमें लिखा है। दिन रात या सूयेचन्दत किसोका भय 
न करते हुए निःपक्षपातसे अपना कारय करते हैं । उमय द्ोते ही उदय होना या अस्तकों जाना आदि इनके सब कार्य 
यथाक्रण चलते रहते है । किसीकी पर्वा नहीं करते, किसीकी सिफारस नहीं छुनते, किसोौपर दया नहीं करते अथवा 
किसपिर छोंघ भी नहीं करते । अपना निश्चित कार्य करते जाते हैं इसलिये ये किसीसे डरते नहीं; अतः ये विनाशकों 
भी शआ्रप्त नहीं द्वोते। इसलिये जो मनुष्य निडर दोंकर अपना क्त॑व्यकर्म करेगा, वह भी विनाश को श्राप्त नहीं 
हैंगा । ( स० १-३ ) 

अलह्-क्त्र । 
आगे चतुय मंत्रमें त्रद्म ओर क्षत्र” का उल्लेख हे । इनका अथ्‌ 'ज्ञान ओर दो है किया ज्ञानी और शर कअथात््‌ ब्राह्मण 


झार छात्रिय सी | | सुबंचन्द्र।दराका उदाहरण सन्मुस रखकर ब्राह्मण आर क्षात्रयोक्नी चाईये क्निवढद्षिप्ी मनुध्यप्त न डरते 
११५ ( भ. सु. भा. काँ० ३ ) हि 


कप पक $ 
(८२ ) अथवं॑बेद्का सुवाध भाष्य । (कांन दे 
हुए अपना कतेव्यकर्म योग्य रीतिस करते जाय। जिन ब्राह्मण क्षत्रियोंनि ऐसे निडर भावसे अपने कर्तेब्य कर्म किये हैं वे अपने 
यश से इस समय तर जीवित रहे हैँ । और भागेभी वे मार्गदशक बनेंगे । ऐसे आदश ब्राक्षणों और आदेश द्ागियोका उदाहरण 
सन्मुख रखकर अन्व लोग भी भय छोडकर अभयचृत्तिसे अपने करतंव्य कर्म करते रहेंगे तो वे भी अमर वनेंगे। 


सत्य और अनृत । 

सत्य और अत भी इसी प्रकार किसीकी अपेक्षा नहीं करते । जो सत्य द्वोता द॑ वह्दी सत्य होता दे और जो 35ल द्वोता 
है वही असत्य होता है। कई पसंगर्म सत्ताघारी मनुष्य अपने अधिकारके बलसे सत्यकों असत्य और अप्तत्य सत्य कर देते हें; पर॑ठु 
वह वात थोडे सम्यपे बाद प्रकट होजाती है ओर अधिक्रारियोंत्ली पोल भों उसके साथ खुल जाती दूँ । इस लिये क्षण मात्र 
किसीके दवावंसे कुछ न कुछ बन जाय वद्द बात अलग दे; परंतु अंतमें जाकर सत्य और अनृत अपने असलौहुपमें प्रकट द्वोने 
पिला नहीं रहते । इसलिये सदा सत्य पक्षका ही अउलंब करना चाहिये, जिम्नसे मनुष्य निभेय यनकर शाखत पदका अधिकारी 
होता है । 

भूत ओर भविष्य । 

षष्ठ मंत्रमे भूत और भविष्य इन दो कालोंके विषयमें कद्दा है कि, ये किसीसे डरते नहीं । यह विलकुद सत्य है। सबका 
छर वर्तमान कालमें द्वी होता दे। जो उरानेवाले बादशाह थे, जिन्होंने भपनी तलवारके डरावेसे लोगोंकों .सताया, वे भव मूत« 
कालमें होगये हैं। उनका डर अब नंदीं रद्ा है और वे अपने असली रूपमें जनताके सन्मुख खड़े द्वोगये हे |! साधारणसें साधा- 
रण इतिहास तरवक्का विचार करनेवाला भी उनको अपने मतसे दोषी ठद्दराता है और वे अब उसका कुछ भी बिगाड नहीं कर 
सकते । क्योंकि वे भूत कालमें दव गये हैं । इसलिये बडे प्रतापी राजा भी भूत कालमें दब जानेके पश्चात्‌ एक साधारण मनुष्य 
के सहश असह्दाय हों जाते हैं । इतना भूतकालका प्रभाव है । पाठक इस कालके प्रभाव को देखें | समर्थसे समय भी इस भूत- 
फालमें जब दब जाता है, तब उसका सामरथ्य कुछ भी नहीं रहता । परंतु जो धम्तीत्मा सत्यनिष्ठ सत्पुदष होते हैं, उनकी शक्ति 
इसी भूतकालसे बढती जाती है । रावणका पशुबल उसी समय दरएककोी भी दवा सकता या, परंतु भगवान्‌ रामचंद्रजीका आत्मिक 
बल उस समयद्दी विजयी हुआ, इतनाद। नहीं प्रत्युत आज भी भनंत लोगोंकोी मार्गदशैक द्वोरह्य है।। यद्द भूत काका 
मद्दिमा दोखिये । भूतकाल निडर है किसीकी पवोह नहीं करता और सप्को असली रूपमें सबके सामने कर देता है । 

भाषेष्य काल भी इसी प्रफार है। अशक्तोंकों भविष्य कालमें भी अपने सत्पक्षझा विजय दोनेकी आशा रदती है । अपमेंके 
शासनके अद्र दबे लोग भविष्य कालकी ओर देखकर ही जीवित रहते दें। क्योंकि वर्तमान कालका डर भविष्यमें नहीं रद्दता जैसा 
भूत कालका ढर आज नहीं रहा है । 

पाठक इससे जान गये द्वोंगे कि, भूत और भविष्य इन दो काछोंके निडर दोनेका तात्पर्य क्‍्य। दे । इस बातको देखकर 
मनुष्य मात्र यह बात समझें कि सत्यका ही जय द्वोता है, इसलिये सत्यके आधारधपे दी मनुष्य भपना व्यवद्वार करें और निढर 
हाकर अपना कर्तव्य पालन करें । 

अभय वृत्तिस ही अमरपन प्राप्त दो सकता दे । 
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विश्वंभर की भक्ति। 


( १६ ) 

( ऋषि;+-बक्मा । देवता-प्राण), अपानः, आयु; ) 
प्राणांपानों मृत्योमी पात स्वाहा ॥१॥ 
दा्वाएथिवी उपश्रुत्या मा पातु स्वाद ॥२॥ 
छय चक्कुपा मा पाहि स्वाहा ॥ ३ ॥ 
अंग्ने वेश्वानर विश्रैंमा, दबे: पाहि स्वाहां ॥४॥ 
विश्वम्भर॒॒ वि भरसा पाहि स्वाहा ॥ ५॥ 


क्जता- 





टललममम«जल>»कान-»»»». 


क्षय-द्दे ग्राण और अपान |-तुम दोनों ( झत्योः मा पात॑ ) झत्युसे मुझे बचाओ ( स्वादद्दा ) में घार्म समपण 
करता हू ॥ १ ॥ 
रे दे इुछोक घोर पृथ्वी छोक | ( डपश्र॒द्या मा पाते ) श्रवण शाकिसे मेरी रक्षा करो० ॥ २ ॥ 
दे सूये | ( चक्ष॒ुपा मा पादि ) दशन शक्तिसे मेरी रक्षा कर० ॥ ३॥ 
दे वेदानर भले | ( विश्वेः देवेः सा पाहि ) संपूंण देवोंके साथ मेरी रक्षा कर० ॥ ४ ॥ 
हे विश्वेतर | ( विश्वेव भरसा मा पाद्दि ) संपू्ण पोषण झक्तिसे मेरी रक्षा कर, ( स्वानहा ) में क्षात्मसम्प। 
>करतव हैं ॥५॥ 


ह 


सावाथे-प्राण और अपान मूृत्युसे बचादे ॥ १ ॥ 

द्यावाप्रथिव श्रवण शक्तिकी सहायतसि, सूर्य दशन शक्तिसे मेरा बचाव करें ॥ २-३ ॥ 

विश्वव्यापक घुरुध सब दिव्य शक्तियों द्वारा तथा विश्वेमर ईश्वर अपनी पोषण शक्ति द्वारा मेरी रक्षा कोें। में अपफे 
आपको उस्ीकी रक्षार्में समर्पित करता हूं ॥ ४-५॥ 


विश्वेभर देव । 
इस सूकके अंतिम पंच्म संत्रम ' विश्वं-सर ” शब्द है, विश्वका भरण और पोषण करनेवाला देव यह इसका अथे है « 
सम्पूण जगत्‌का भरण पोषण करनेवाला एक देव यहां  विश्वृंमर ” शब्दसे कहा है । यह विश्व॑ंसर शब्द परमरात्माविषयक द्वोने ; 
शंक्ाही नहीं है । ओर इस शब्द द्वारा यहां जगत्‌ के एक देव की उत्तम कल्पना व्यक्त की गई है । मं० ५ 
इस जयत्‌ के भरण पोषण करनेवाले इस देवके पास ( विश्वेन मरसा ) विश्वव्यापक पेषक रस है जिससे यद्ट देव सब जग. _ 
ऋ पोषण दारता है । 
वेश्वानर । 


चतुझ प्रेन्नमें दृद्धोका नाम विश्वा-नर' दे इसका अये दे विश्व नेता, विश्वका चालक, संपूर्ण जगत्‌ का नर, खब जगतू 
मुख्य, सब जगत्‌ में मुख्य पुरुष । यद्दी विश्व॑भर नामसे आगे वर्णन किया गया है। जिस प्रकार अप्नि सत्र व्यापता है इसी प्रव 
के 


(८8 ) सर्व सुकेध भाष्य [कह 7 


बह दम बाज के मएप इंच थी मत मी नव हूं १३ दूत चय ही एईे परम (्‌ | हंस 2 जेन्‍्य इन ए५ा के 5 4४ 
दूं और अपनी बपता &ा। करते ई । इताका झा के के करलेवा +े चंद भन्क देव हैं । थे ऋत्य रद दकोओ कई चती रुव $ 


एक उपात्य। 
पाठ 5 ६७ पुकडे वे दो शन्द फिचसा जद दब नहीं रख हद इनक नह परे बे इनाय दे छह३ खच, वे देबहई थे के कब 
धो | बहू सष बाजु हा भरत परादव कतेव व दें इसे रे ३६ दे: 


८ ६४% ४ कड ब ग * ड कि सी ह हि है दा बन र 
मे नग्म दुनझ पूछ दी भी ७ तानार्त बज ६६५ , ४३ ६4:६७ ४ हमे इडप्नो हद बे के ओ सडिये शत ४५६: 
हि ॒ पु 
कि ग + है 3 4३५७३ ७ ० ३..४ 
दांत ६, ३४४ ६, दी सघ्दी ६। एज वेब | ६५ निज न (हु) सच जविहई ६5आच ५ | 


हा 3 5505 कऋज _जँ कई रे ड्ः $ के न प, 


जहा । 


5 ने के 
सर सेन इब्दुउर्त इशन के सडक ॥* 


जी 
+ 
चच्ी उवय शकिदारो मत उरा हछ़ा दररदी ई। दूध ब्याद नेगी है झरने एड रत 28 के रढू हैं 4६ ४४ इर३४्३ १६7 
१ कक हि 5 है 
प्रदष्ष दी मद्ती है । ३9 4 «३६२० ३६ कन्‍न्रत्रकब ४ | ंदबेदर दवाएं है ४! का 7६ हुये 
4७ न का ः_ 4 ् + डा 
यह यव उसी पिद्दमर # ,कच दी ईई्वप ॥ बचत बा डण 4+५ +£ 


पल बुक कता। करनी हु एके अं १४ १ 
ल रो ईह.र रके डर 0:२९, ३ 
छिपे थीए। दे । नागा ६ 9 ३4 सवाई, से, ४ ४१० - 


आीत्िसरदाण का चल 


हा 


(कपि/नता । दपतानजाज:, जवान), सा) 


आज्ोइस्थोगा मे 


दे 
9०५ 
जलन 
क््छ 
3 
बने 
का 
हि 
जनक 7४ 


अर 
थो 
ब्लू 


। 


बन 
रा 

प्‌ 
है 


५७5 
>मन्‍न्‍्यी. 
क्््भ 


कर । 
डिमि सदी + *2। 
| 


२ ॥] 
पलमा[त बल मर ह्ताढु ॥$॥) 
आर त्वार्गर्म ॥ ४ |! 


श्ोप्रमासि बाने मे दाह स्वाष्रा ॥ ५ 


घप-[( बोनस; जि ) न गारीडिइ साम्प ६, ६ भे जीव, देन ) हु सरीक्त स्पमर्प्य 
तू | सद्ः पति ) सन झापसे मु है ( ने सह दा३ ) उसे हदून् 


तू पछ स्परूष उस बड़ द्‌ ॥ ६ + 


तू ( घायु; बाते ) भायु भयाव जी तवथाएि हे शुद्ध बढ जोपनमानदि है ॥ २ ॥ 


तू ( बोर ) अदणनाफि दूं मुतसे बढ धवनभारं ५ ४ ५ ॥ 


थे 
कलनऊ 
तक 


| हक 
आई. 
कसा 
की] 
खजई 
पाक कि 
अप ये 
१७३४० 0 


मी 


ला आर हा 


० 


६ ४5५४ 
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चक्षुरसि च्लुमें दा स्वाहां ॥ ६ ॥ 
प्रिषाण॑म्ति परिषाण में दा स्वाहा ॥ ७ ॥ 
( इति वृर्तायोइनुवाक! । ) 


नली नी ++ री तत++3+++++>+>+ल्‍लतंीन न _+_+++++++++_/++++_:४+++घभजप/घपपपप/्///: 
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गये- तू ( चक्षु: ) दृशन शक्ति है मुझे दशन शाक्ति दे ॥ ६ ॥ 

तू ( परिपाणं असि ) सब प्रकारसे क्षात्मरक्षा करनेकी शाक्ति हे छुझे भात्मसंरक्षण करनेकी शक्ति दे । ( स्वा-दा ) 
में लास्मसमपण करता हूँ ॥ ७ ॥] 

सावाय--हें ईश्वर | तू सामर्थ्य, पराक्रम, बछ, जीवन, श्रवण, दर्शन और परिपालन इन शक्तियों से युक्त है, इसलिय 
मुझे इन शक्तियोंका प्रदान कर ॥ ( १-७ ) 


( १८ ) 


( ऋषि।-चातन। । देवता-अग्निः ) 


आतृव्यक्षयंणमसि आदृव्यचार्तन॑ में दु॥ स्वाहा ॥ १॥ 
सपत्वक्षयंणमसि सपत्नचातन में दु॥ स्वाहा ॥ २॥ 
अराय-क्षयणमस्यराय-चार्तन॑ में दाः स्वाहा ॥ ३॥ 
ह पिशाचक्षयंणभ्नसि पिशाचचार्तन॑ में दाः स्वाहा ॥ ४१॥ 
सदान्वाक्षयणमसि सदान्वाचार्तन॑ में दुह स्वाहा ॥५॥ 


शर्थ-तूं ( आातृव्य-चातनं ) वेरियोंका नाश करनेको शक्तिसे युक्त हे मुझे वद्द बछ दे ॥ १ ॥ 

तू सपरनोंका नाश करनेकी शाकिसे युक्त है, सुझे वद बल दें ॥ २ ॥ 

तू ( छ-राय- क्षयर्ण ) निधनताका नाश करनेका बल रखता है, मुझे वद्द चऊ दें ॥ ३ ॥ 

तू ( पिज्ाच-क्षयर्ण ) मांस चूसनेवालोंका नाश करनेकी शाक्ति रखता है, सुझे वह बक दे ॥ ४ ॥ 

व्‌ ( सन्दान्वाक्षयर्ण ) मासुरी बुत्तियों को दूर करनेकी शाक्ते रखता है, मुझे वद्द बल दे, में ( सवा दा ) नात्मसम- 
पंण करता हूं ॥ ५॥ 

भावाथ-वैरी, शन्रु, कंजूस, खूनचूम और भआसुरीक्षत्तिवाले इनसे बचनेक्री झाक़त तेरे अदर है,यह शक्ति मुझमें स्थिर कर, 


७३७ ८७ ९ 


में अपने आप को तेरे लिये अर्पण करता हूं ॥ १-५ ॥ 
बलकी गणना । 

इन दो धुक्तामें आत्म संरक्षणओ्रे लिये आवश्यक बर्लोंकी गणना को है, वह बल ये हैं- 

१ ओज:-स्थुलू शरीरकी शाक्ति, पुट्ठेका बल, हे 

'२ सद्दः-शीत उष्ण अथवा अन्यान्य इन्द्र सदन करनेकी शक्ति। अपना कर्तव्य करनेके समय जो भी कष्ट सहन करनेकी 
आवश्यकता द्वो, वे कष्ट आनन्दसे सदन करनेकी सदा तेयारी रखनेका नाम सह हैं। शात्र॒ुझा हमला आगया ते उससे न डरन 
तथा अपना स्थान न छोडना, अर्थात्‌ झत्रुका हमछा आगया तो भी अपने स्थानमें 5हरठा। यह भी एम्र सहन शक्ति हो है। 
सहज ही में शन्रुसे पराभूत न होना, इतना दी नई। परंतु शतन्रुसे कभी पराजित ही न होना । शत्रुके हमले चहन करके खस्थानमें 
स्थिर रहना और झात्रुके! परास्त करना या शात्रुके ऊपर आक्रमण करना । 

३ बरू-सब श्रकारके बछू। आत्मिक, बौद्धिऊ, मानसिक, इंद्रिय विषयद्ध आदि जितने भी बरू मनुण्यको इच्चातिके लिये 


७७ पड 


जावइबक दोते हे वे सन बल] 


(८६ ) अथर्ववेदका खुबोध भाष्य [ कां० २ 


४ आयुः--दीष आयु, आरोग्य पूणै दी्घाबु । 

७ श्रोन्ने--कान आदि इंद्रियोंकी शक्तिया | श्रवणसे प्राप्त दोनेवाली अप्रत्यक्ष शब्दवियां । 

६ घक्षु!--चक्षु भादि इद्रियोंदी शक्तियां | प्रत्यक्ष प्रयोगजन्य विज्ञान । 

७ परिपाणं--परित्राण की अक्ति। अपनी ( पूर्ण ) संरक्षण करनेक्ी शक्ति। (परि ) ख़ब अकारसे अपना 
( पा्ण ) धरक्षण करनेकी शाक्ति | 

८ आत्व्य--क्षयण-अआतृव्य शब्दका अर्थ यहां विशेष मनवसे देखना चाहिये | दो भाईयोंके पुत्र आपसमें आतृब्य कह - 
लाते हैं । यह घरमें आतृब्यपन है | इसी प्रकार दो राजा आपसमे भाई होते हैं और उनकी प्रजा आपसमे “ आतृब्य ? 
कहलाती दे । इनमें वारंवार युद्ध प्रसंग' होते हैं । एस राष्ट्रीय युद्धोंमें शत्रु पक्षका निराकरण करनेकी शा अपनेंमें बढानी 
चादिए तभी विजय द्वोगा । अन्यथा पराभव द्वोगा। राष्ट्रीय चतुरंग बलकी लिद्धता करनेकी बात इस शब्द द्वारा बताई है। यढ 
राष्ट्रके बाहरके शन्रुसे युद्ध दे । 

९ सपरनक्षयण-- एक राज्यक्रे अंदर पक्ष प्रतिपक्ष हुआ करते दे। इन पक्ष भेंदों का नाम “/ सपत्न ” हैं क्योंकि ये 
एकद्दी पतिके अंदर हुआ करते हैं | इनमे विविध प्रकारकी स्पर्धा होना स्वाभाविक दे । इस स्पधर्मि विजय प्राप्त करने या अन्य 
सपस्नों को दृटाकर अपना विजय सिद्ध करनेका यद्द नाम दे। यह राष्ट्रके अतगत युद्ध है । 

१० छरायद्षयणं--राय शब्द घनक्ता वाचक दे और झरदाय शब्द निर्धनताका घाचक है । यह निषनता सब प्रकारसे 
दूर करना आवश्यक हे । वैदयों और कारीगरोंछे उस्कपसे यद्द जात साध्य हों सकती दे । 

११ पिश्ञाचक्षयणं--रक्तप्रास चूसनेवालाका नाम पिशाच है। ( पिशिताचू- पिशाच ) रक्त पीनेवाऊ रोग भी हैं जिममें 
रक्त की क्षीणता होती हैं। मनुष्यो्मि वे छेश्ग कि जो रक्त मांस भोजी द्वोते डैं। इनमें भी कच्चा मांस खानेवाले विशेषकर 
पिशाच कहलाते हैं। समाज से इनझो दूर रखना योग्य है । 

१२ स-दान्वाक्षयणं--( स--दानव--क्षयण ) असुर राक्षसोंका नाश करना, या उनको दूर करना। यह पुराण “ देवा 
सुर युद्ध ” नामसे प्रसिद्ध दें । आज मी अपने समाजमें क्या तया अन्य समाजोमें क्या देवासुरोंके झगढे चलदी रहे हैं ओर 
उनमें भसुरोंका परामव होना ही आवश्यक है यद्द सब बात स्पष्ट द्ोनेके कारण इसका अधिक विचार यहां करनेकी भावश्वकता 
नहीं है । 

स्वाहा विधि । 

ये बारदद बल अपने अंदर लाने चाहिये । इन बलोंका उपयोग करनेकी रीति भी विभिन्न द्वो सकती है। पाठक प्रत्येद्र बलक 

आर उसके ग्रयोग क्षेत्रका अच्छी प्रकार मनन करेंगे तो उनको इस बातका पता लग सकता है। दूसरोंका घातपात करनेके कामे 
में अपने बलका उपयोग करना तो सब जानतेद्दी दे, परंतु इन दो सूक्तामें इन बालों का उपयोग “ स्वाह्य ?” विधिसे करनेंको 
कहा है । / स्वाद ! विधिका तात्पय “ आत्मसवैस्वका समर्पण ? करना है । पूणकी भलाईखे लिये अशका यज्ञ करना स्वाहाका 
ताल्‍पये है । 

इस खाद्य यज्ञ द्वारा उक्त शक्तियां अपने अंदर बढजांय और इसी स्वाह्य विधि द्वारा उनका उपयोग किया जाय, यह 

उपदेश इन सूक्तेंमं विशष महत्त्व रखता है । 


रो ९ 
स्व -- अपना 5 ( ( 
- आत्म---सनस्व--समपण | 
हा > त्याग का हि 
हि पु च्ै कप ४3... ५ पु ०७ कप 

यह विधि आत्मयज्ञकां ही दूसरा नाम है। यह विधि शक्तियोंका उपयोग करनेकी ब्राह्मदति बता रहा दे । क्षात्रादि पद्ध- 
तिमे तो दूसरोंका बिनाश मुख्य बात है और ब्राह्मपद्धतिमें स्वाह्य अयात्‌ आत्मसमर्पण मुख्य बात है । सब शबन्रुनाश, या शलनुसु- 
धार इसी विधिये कैसा करना यइ एक बडी समस्या दे । परेतु पाठक इसका बहुत विचार करेंगे तो इस समस्याका इल स्वये हो 
घकता है | क्योंकि यह स्वाहानिधि यक्ञका मुख्य अगही दे । 


खूक्त १९-२३ मं० १-५; १-७; १-२ ] मनका वलू बढाना । (८७ ) 


दोनों सुक्तोंमें बारद मंत्र हें। प्रयेक मंत्र में जो शाफ़ते मांगी है, उसझे साथ “ स्वाहा ” का उल्ख हुआ हूं । पाठक 
विचार करेंगे तो उनको पता लग सकता दे दि यह एक प्रचंड शक्ति है। यदि ये शाक्तयों मनुष्यमें विकसित हा गई और साथ 
साथ उसमें स्वाब मो बढता गया तो कितनी हवानी की संभावना है | एकही शारोरिक शक्तिकी बात देखिए । काई बडा मल् हैं, 
बढ़ा बलवान दे, यदि वद् स्वार्थी खुद्गज हुआ तो वह बहुत कुछ हानि कर सकता है । परंतु यदि वह मछ्त अपनी विशाल 
शाक्तिका उपयोग परोपकारके कर्ममें करेगा, अथवा णपने शारीरिक बलकों परमात्मसमर्पणमें लगविगा । तो कितना लाभ दो 
सकता है। इसी प्रकार अन्यान्य शाक्तियोंके विषयमें जानना चाहिए | आत्म धमपंणसेई शाक्तेका सच उपयोग दो सकता हूं। 
ओर घच्चा द्वित भी हो सकता हूं । 

इस लिए इन दो सक्तो्मे बारह वार “ स्वाह्य ”” का उच्चार करके आत्मसमर्पण का सबसे अधिर उपदेश किया हैं। जो 
जो शाक्ति अपनेमें बढेगी, उस उस शाकिका उपयोग में आत्मसमर्पण की विधिसे द्वी कहूगा ऐसा निश्चय मनुष्य को करना 
चाहिए तंभी उसकी उन्नति होगी और उसके प्रयत्नसे जनताकी भी उन्नति हो सकती दे । 
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शह्धि की विधि । 


ह““] 
( १९-२३ ) 


( ऋषि;-अथवा । देवता १९ अग्नि), २० वायु), २१ छयें। २२ चन्द्र, १३ आपः ) 


५ $ 


(१९) अग्ने यत्ते तपस्तेन त॑ अति तप योईस्मान्द्ृष्टी ये वय द्िष्मम ॥ १॥ 


अग्ने यत्ते हरस्तेन ते प्रतिं हर योईस्मान्द्रेश्टि ० ॥ २॥ 
अग्ने यत्तेडचिस्तेन त॑ ग्रत्यंच यो० ॥ ३ ॥ 
अग्ने यत्ते श्नोविस्तेन त॑ प्रति शोचु या» ' ॥४॥ 
अम्ने यत्ते तेजस्तेन तर्मतेजस कृणु यो० ॥५॥ 
(२०) वायो यत्ते तपस्तेन त॑ ग्रतिं तप यो० ॥१॥ 
वायो यत्ते हरस्तेन त॑ श्रतिं हर यो० ॥२॥ 
वायो यत्तेडाचस्तेन त॑ प्रत्यंच यो० ॥ ३॥ 
वायो यत्ते शोचिस्तेन त॑ ग्रार्तिं शोच यो० ॥ 8४॥ 
वायो यत्ते तेजस्तेन तर्मतेजस कृण यो ० ॥ ५ ॥ 
(२१) स्य यत्ते तपस्तेन त॑ प्रतिं तप यो ० ॥१॥ 


सर्य यत्ते हरस्तेन ते प्रति दर यो० ॥ २॥ 


(८८ ) अथवंबदका खुब्ोध भाष्य | [ कां० २ 


व्थे यत्तडचिस्तेन ते ग्रत्यंच यो ० ॥ ३॥ 
तय यत्ते शोचिस्तेन ते अति शोच यो० ॥ ४ ॥ 
तय यत्ते तेजस्तेन वर्मतेज्स कृणु यो० ॥ ५ ॥ 
(२२) चन्द्र यत्ते तपस्तेन ते प्रति तप यो० ॥१॥ 
चन्द्र यत्ते हरस्तेन ते प्रतिं हर यो० ॥ २॥ 
चन्द्र यत्तेडचिस्तेन त॑ प्रत्यचे यो० ॥ ३ ॥ 
चन्द्र गत्ते शोचिस्तन ते ग्रतिं शोच यो ० ॥ ४॥ 
चन्द्र यत्ते तेजस्तेन तर्मतेज्स कृणु यो० ॥५॥ 
(२३) आपो यहद्वस्तपरतेन त॑ प्रति तपत यो० ॥१॥ 
आपो यद्ो हर॒स्तेन ते श्रति दरत यो० ॥ २॥ 
आपो यहोउचिस्तेन ते अत्य॑चेत यो० ॥ ३ ॥ 
आपो यह शोचिस्तेन ते प्रतिं शोचत ये[० ॥ ४ ॥। 


आपो यह॒स्तेजस्तेन व्मतेजस कृणुत योईरमान्द्रेष्टि ये व्य द्विष्म।॥ ५ ॥ 








नर्थ-हे भप्मि, वायु, सूर्य, चन्द्र, ोर माप्‌ देवता | भापके अंदर जो ( तपः ) तपानेकी शाफ़ि है उससे (6 प्रति 
तप ) रसको ठप्त करो ( या भस्मान्‌ द्वेष्टि ) जो क्केका दंत सबका द्वेप करठा दे भौर ( य॑ वर्य द्विप्पः ) जिसका इस सब 
देष करते हैं ॥ १॥ 

हे देवो | जो क्षापके अंदर ( दरः ) दरण करनेकी शाक्ते है उससे रुसका ( प्रतिदर ) दोष हरण करो जो हमारा 
दंग करता भोर जिसका दम द्वेप करते दें २॥ 

हे देवो | जो भापके घंदर ( घार्चि: ) दीपन शाफि है उससे उसका ( प्रत्यच ) संदीपन करो जो हमारा द्वेष करता 
दे भौर जिसका दम द्वेप करते हें ॥ ३ ॥ 

दे इंवों | जो भापके अंदर ( श्ोचि; ) शुद्ध करनेकी शक्ति दे उससे उप्तको ( प्रति शोच ) शुद्ध. करो जो दगारा 
द्वेप करता दे मोर जिसका हम द्वेप करते हैं॥ ४ ॥ 

दे देंबो | जो आपके छंदर (तेजः ) तेज है उससे उसको ( ऋतेजसं ) भवतेजस्वी करो जो दमारा द्वेष करता दे 
जोर जिसका दम देप करते हैं ॥ ९ ॥ 

भाँवार्थ-दे अप्नि, वायु, सूबे, चन्द्र और आप देवो | आपके प्रत्येफके अंदर तप, हर, अर्चि, शोचि, और तेज ये पांच 
दाक्ियां है, इसालिये कृपा करके इमारे द्वेपोंको इन शक्तियोसे परिशझ्ुद्ध करो; अर्थात्‌ उनको तपाकर, उनके दोपेंकों इटाकर, उन 
में आंतरिक प्रकाश उत्पन्त करके, उनकी शाद्धि करके और उनझे आपके द्विव्य तेज से अभावित करके शुद्धि ऋरो | जिस से वे 
कमी किसीका द्वेप न करेंगे और मिलजुकू कर आनंदते रहेंगे ॥| 


शुद्धिकी घिचि |. ( <९ 2 


पांच देव 

इन पांच सृक्तामे पांच देवताओंकी प्रार्थना की गई दे अथवा दुष्टोंके सुधारके कार्य में उनसे शाफेयोडी याचना की गई है | 

ये पांच देवताएं ये ह--.- 
& झ्ञप्ति, वायु, यूय , घन्द्र, श्षापः ?? 

अम्निम तपानेदी शांति, वायुमें हिलानेक्नी शाक्ति, सूयम प्रकाश शाक्ति, चन्द्र सोम्पता, ओर भाप ( जल ) में पूण शांति 
है। अर्थाद ये देवताएँ इस व्यवस्थासे एकके पश्यात दसरी आगई हैं कि पहले तपानेसे प्रारंभ दोकर सबको अन्तमें शांति 
प्रिल जावे । तिम दो देव चेद्र और झ्लाप्‌ पूण शांति देनेवाले हैं। अप्नि ओर सु तपाने वाले है आर वायु आगणगात या 
जावन गतिका दाता है | यदि पाठन् यद्द व्यवस्था देखेंगे तो उनको दुषटोंका खुधार करनेदी विधि निययसे ज्ञात द्ोगी । 


पंचायतन । 
सूये. 9७999 ---. हैं”... चन्द्र 
बकै ( उप्र प्रकाश ) ( सोम्य प्रकाश ) ई 
| वायु 
ह (गति ) | 
$ क्षमि आप 
( तप ) ( शांति 2 8 2 


पदिके अभि तपाता है, वायु उसमें गति करता है और ये दोनों सूरके उम्र प्रकाशम उसे रख देते हैं। उसके पश्चात्‌ 
चंद्रमाका सौम्य प्रकाश आता दे और पश्चात्‌ जर तत््वकी यूण शान्ति या शांतिमय जीवन उसे प्राप्त द्ोता है । शुद्ध दोनेका यह 
मांगे है। यद क्रम विशेष महत्त्व पूर्ण है। और इसी लिए इन पांचों सूक्तोंका विचार यहां इकठ्ठा छिया है । 

पांच देवोंकी पांच शाक्तियाँ । 

पांच देवोंकी पांच शाक्तियां इन सूक्तोम वर्णन को हैं । उनके नाम ये दै। 

८ तप, हर;, अर्चिः, शोचि।, तेज३ ” ये पांच शक्तियां हैं । ये पांचों शाक्तियां प्रत्येक देवके पास हैं। इससे पाठक 
जान सकते हैं कि दरएक की ये शाक्तियां भिन्न हैं । अप्रिद्ा तेज, सूयेका तेज और जलका तेज मिन्न होनेमें किसोको भो शंका 
नहीं हो सकती । इसलिए प्रश्येक देवताके पास ये पंच शाक्तियां हैं, परंतु उनका स्वरूप और कार्य भिन्न मिन्न ही है। जैसा हर: 
नामक शाक्तिके विषयमें देखिये | दरः का भ्र्थ है “ हरण करना ” दरलेना। यहां इस एकद्वी शक्तिका उपयोग पांच देव दिस 
प्रकार करते हैं, देखिये-- 


3 भ्प्ति--शौतताका हरण करता है, तपाता है । 
२ वायु--भादता का दरण करता है, छुखाता है। 
३ सूये--घमय का दइरण करता हैं, आयु घढाता है। 
४ चन्त्र--मनस्तापका दरण करता है, मनको प्रसन्नता देता है । 
५ जऊ--शारीरिक मलका हरुण करता दै, शुद्धता करता हैं। 
प्रत्येक देव दरण करता है, परंतु उसके हरण करनेझे पदाय मिन्त हैं, इसी प्रछार ४ तपन, दरण, अचेन, शेचद और 
तेजन” के द्वारा इन देवोंसे मनुब्यका सुधार होता द । भ्रत्येक देवताके ये पांच गुण हैं और पांच देवता हैं, इसलिए सुधार द्वोनेके 
१९ ( भ. सु, भा. को, २ ) 
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(९० ) अथर्ववेद का खुबोघ भाष्य । ह [ कां* ३ 


लिए पद्चोस्त छ'ननियोंसे छाना जानेकी आवश्यकता है, यद्द बात पाठक विचार करनेमे सदज द्वीमें जान जायंगे। 

यह शुद्धिकी विधि देखनेके लिए हमें यद्वा इन पांच गुण शाक्तियोंका अवश्य विचार करना चाहिये-- 

१ तप३ तपाना, तपना । इसका मद्दत्व बडा भारी है । खवर्णादि धातु अप्निमें तपने से द्वी शुद्ध दोते हैं। काबिक वाचिक 
मानसिक तपसे ही मनुष्यकी शुद्धि होती है। तपना अनेक प्रकारसे होता है । तप बहुत प्रकारके हैं उन सब का उद्देश्य शुद्धि 
करना ही है । 

२ दरः- दरण करना, हरलेना । दोषोंकों ६रण करना, दोषोंछो दूर करना। सुवर्णादि पातुओोंक्रों अम्निमें तपनेसे दोष दूर 
होते हैं भर उनकी शुद्धता होती दै। इसी प्रकार अन्यान्य ठप करनेसे दोष दूर होते हैं और शुद्धि द्वोती है । 

३ भर्चि;-अर्च्‌ घातुका अयथे ' पूजा और प्रकाश ' दै। पूर्वोक्त दो विधियों द्वारा शुछता होनेके पहचात, यद्द पूजा या उप! 
सना का प्रकाश उस मनुष्यके अंदर डाला जाता है। दोष दूर द्वोनेके पश्चात्‌ द्वी यह दोना है इससे पूवे नहीं। 

४ झोचिः--शुच्‌ घातुका जर्थ शोधन करना है। शुद्धता करना । तप, दोषद्रण और अचेनके पहचात्‌ शोधन हुआ 
करता दे । शोधन का भर्य बारीकसे बारीक दोधषोंकों हठाना | हरण और शाघन में जो भेद है वह पाठक अवश्य देखें) 
स्थूछ दोषोका दरण होता है मोर सूक्ष्म दोषोंका शोधन हुआ करता है इस प्रकार शोधन द्वोनेके पशचात--- 

५ तेज;--तेजन करना है। तिज्‌ घातुका अभय तेजकरना और पालन करना है। शज्न की घारा तेज को जाती है इस 
प्रकारका तेजन यंह्य अभी९ हैं । तीखा करना, तेज करना, बुद्धिकी तीमरता संपादन करना । 

उदाहरण के लिये लोहा लोजिये। पह्विंले ( तप: ) त्पाकर उसको गर्म किया जाता है, पश्चात्‌ उसके दोष ( हर३ ) दुर 
किये जाते हैं, पश्चात्‌ उसको किसी आकारमें ढाला ( आर्चि: ) जाता है, नंतर ( शोचिः ) पानीमें चुझ्नाकर जल पिलाया जाता है 
और तत्पइचात्‌ ( तेज ) उस शख्रको तेज किया जाता है। यह एक चककू छूरी आदि बतानेकी साधारण बात है, इसमें भी 
न्यूनापिक प्रमाणते इन विधियोंकी उपयोगिता होती है। फिर मनुष्य जैसे श्रष्ठ जीवकी शुद्धताके लिये इनको उपयोगिता भन्यान्य 
रीतियोंसे द्वोगी इसमें कहनेकी क्या आवश्यकता हैं ! तात्पयें * तपन, दरण, अचन, शोधन, और तेजन ”' यह पांच प्रकारक' 
शुद्धिका विधि है, |निसते दोषी मनुष्यकी छुद्धता दे सकती है। दुष्ट ध्नष्य का सुधार ऋरके उसको पविन्न मद्ठात्मा अननिकी 
यह वोदेक रीति हूं। पाठक इसका बहुत मनन करें । 


4४% 
मनुष्यकी शुद्धि । 
अब यद्द विधि मनुष्यमें क्रिस प्रकार श्रयुक्त दोतां दे इसका विचार करना चाहिए । इस ऊार्य के लिए पूर्वाक्त देव मनुष्यमें 
उदां और किस रूपग्रें रहते हैं इसका विचार करना चादिए। इपका निश्चय देनेस इस शुद्धीकरण निधिका पता स्वये 
लग सकता दें। इस लिये पूर्वोक्त पांच देव मनुध्यफे अद्र कहां और किक रूपमें वर! नम्तान हैं यह देखिये-- 


देवतापंचायतन । 

मनुष्यमं अमर, वायु, सुये, चेद्र, ओर आप ये पाच देवताएं निम्नलिखित रूपंसे रहती हैं-- 

१ अपन: [ ध्ाप्नैवाक भूत्वा सुख प्राविशत्‌ ] >अपम्ि वाणीका रूप घारण करके मनुष्यके मुखमे प्रविष्ट हुआ है। 
भर्थात्‌ मनुष्यके अंटर अभिका रूप बाक्‌ है। 

३ बायुः ( वायु; प्राणों भूत्वा नातिके प्राष्शित ) 5 वायु प्राण का रूप घारण करके नासिका द्वारा अंदर प्रविष्ट हुआ 
है । और यद्द प्राण एकादश विध होकर सब शरीरमें व्यापता है। 

३ सूर्य: ( घूर्यः चक्लुभूत्वा क्षिणी प्राविशत्‌ ) > सूर्य नेत्रेन्तरिय बनकर आंखोंमें प्रविष्ट हु है । 

४ चन्द्र; ( चन्द्रमा मनो भूस्वा हृदय प्रविशत्‌ 9) चंद्र देव मनका रूप धारण करके हृदयमें आ वसा दे । 

५ आपः ( जापो रेतो मूत्वा शिरुनं प्राविशन्‌ )5- जल रेत बन कर, शिल्षके स्थानपर. वसा है। 


[पु 


शुद्धिकी विधि । (९१ ) 


ये पांच देव इन पाच रुपमिं अपने आपको ढाऊ कर मजुष्यके देंद्र्म आकर इन स्थ'नोंमें वसे हैँ | यह बात विशेष 
विस्तार पूर्वक ऐतरेय उपानिषद्‌य लिखी है, वदाड़ी पठक देखे। यहा जो वाक्य ऊपर लिए हैं वे ऐतरय उपानषद्‌ ( ऐं० उ०- 
१२ ) मेंसेही लिए हैं | इन वाक्योंके मननसे पता लग्रेगा कि इन देवोंका शरीरमें निवाप्त कहां दे । भव ये अय लेकर पृवाक्त 
मंत्रोंसे अर्थ देखिए- 

सूक्त १९. | अभि-वाणी ] दें वाणे | जे तेरे अंदर त्तप है उस तप उसको तप्त कर जो दमारा दवेष करता 
है। तथा जो त्तरे अंदर हरण शक्ति है, उससे उसीके दोष दरण कर, जो तेरे अदर दीपन शक्ति है उच्चसे उसीका अंतःररण 
प्रकाशित कर, जो तेरे अंदर शेधक गुण है उसपे उसकी छुद्धी कर जोर जो तेरें अंदर तेज दे उम्रसे उसीकों 
तेजस्वी बना ॥ १-५ ॥ 

सूक्त २० >[ वायु > प्राण ] लहे प्राण | जो तेरे अदर तप, दोष-हरण--शक्ति, दीपन शाक्ति, शोधन शक्ति ओर 
तेजनशक्षित है, उन शक्तियाँछे उसके दोष दूर कर कि जो दमन सबका द्वेष करता है ॥ १-५ ॥ 

इसी प्रतार अन्यान्य सूक्तोंके विषयमें जानना योग्य है । अत्येक की पाच शक्तियां हैं और उनसे जो छुद्धता होनी द्ै,उसका 
मांग निश्चित दे, वह इस अरथसे अब स्पष्ट दो चुका है। जो बाह्य देवताएं हें उनके अश हमारे अंदर विद्यमान हैं; उन अशेकी 
अनुकूलता प्रातिकूलतासे द्वी मनुष्यका सुधार या असुधार द्वोता है। यह जानऋर इस रीतिसे अपना शुद्धता करनेका यतन 
करना चाहिये, तथा जो द्वेष करनेवाले दुजन होंगे उनके खुधारका भी इसी रोतिसे यस्न करना योग्य ड्ढै। 

शादिकी रातिे। 

शुद्धिकी रीति पंचविध है अर्थात्‌ पांच स्थानोमें शुद्धि होनी चाहिए तब दोषयुक्त मनुष्यकी शुद्धताहों सकती हे। 
इसका संक्षेपर्से वणेन देखिए-- 

१ वाणीका तप--संबसे पहिले वाणीका तप फरना चादिए । जो शुद्ध द्ोना चादत। दे या जिसके दोष दूर करने हैं, उस- 
को सबसे प्रथम वाणोका तप करना चाहिये । सत्य भाषण, मोन आदि वाणीका तप प्रप्िद्ध दे । वार्णीकें अदर जो दोष दुोंगे 
उनको भी दूर करना चादिये । वाणीमें प्रकाश या प्रसन्नता छानी चाहिए, जो बोलना है वह सावधानीसे परिशुद्ध बिचारें से 
युक्त ही बोलना चाहिए | इस प्रकार वाणीकी शुद्धता करनेका यत्न करनेसे वाणीका तेज अर्थात्‌ प्रभाव बहुत बढ जाता है 
ओऔर दरएक मनुष्य उसके शब्द सुननेके लिए उत्सुक द्वो जाता दै। ( सू० १९ ) 

२ प्राणका तप--प्राणायामस्े प्राणका तप द्वेत्ता दे जिस प्रकार धोंकनौसे वायु देनेसे अम्नीका दीपन दोता है उसो अकार 
प्राणायाम शरीरके नसनाडढायोंडी शुद्धता द्वोंकर तेज बढ जाता है, शररारके दोष दूर द्वो जाते हैं, श्रक्राश बढता है, शोघन 
होता है और ततेजल्िता भी बढजाती है | इस अनुष्ठानंस मनुष्य निर्दोष दोता हैं। ( खू० २० ) 

३ भांखका तप्र--आंख द्वारा दुष्ट भावसे किसी ओर न देंखना और मगलभावनसे ही अपनी दृष्टिका उपयोग 
करना नेन्नका तप है। पाठक यहां विचार करें कि अपने क्षांखससे किस प्रकार पाप होते रहते हैं ओर किस्र प्रकार 
पतन द्वोता दे । इससे बचनेका यत्न हरएक को करना चादिवु। इसी तरह अन्यान्य इंद्रियोंका संयम करना भी तप हैं जो 
मनुष्यकी शुद्धता कर सकता है। अपने इंद्रियोंको बुरेपयंस हटाना और अच्छे पथ पर चलाना वडा महत्त्व पूण तप है। इसौसे 
दोष हटते हैं, शोधन होता है और तेज भी बढता है ।( सु० २३ ) 

*४ मनका तप>-सत्य पालन करना मनका तप है। घुरे विचारोंकों मनसे हटाना भी तप हैं। इस प्रदारके मनके तप कर 
नेसे मनके दोष दूर हो जाते हैं, मन पवित्र द्वेता है और झु॒द्ध द्वोकर तेजस्वी द्वोता है। ( सू० २२ ) 

५ वीयेका तप--(अद्वाचये) शिज्ल इंद्रियका, वीयेक्ा अथवा कामका तप ब्रह्मचये नामसे प्रावद्ध है। ब्रह्मचयैसे सब अपसृत्यु 
दूर होते हैं आर अनन्त प्रकारके छाभ द्ोते दे रोगाद़ि भय दूर द्वोते हें जोर निसगेका आरोग्ट मिलता है| ब्रद्मचर्यक्के विपयमें 
सबलोग जानते द्वो हैं इस लिए इसके सेबंधमें अवथक लिखनेकी आवश्यकता नहीं है । ब्रह्मचम सत्र प्रकारते मनुष्यमात्र के 
उद्धार का हेतु है। ( सू० २३ ) 

& 


(९१ १ अथर्ववेदका सुबोध भाष्य। | काँ० ६ 


अप ( वाणी ), वायु ( प्राण ), सूये ( नेत्र आदि ईद्विय ), चन्द्रमा (मन ), आपः (वीये ) इन देवोंके आश्रयसे 
मनध्य की श॒द्धि देनिका मार्ग यह दै। प्रत्येक देवता को पांच शक्तियॉसे मनुष्यके दोष इृटजाते और उसमें गुण बढ़ते जाते हैं । 
इस प्रद्मर क्मश$ मनुष्य शुद्ध द्वोता हुआ उन्नत द्वोता जाता है। 


हप करना । 

इन सृकतोके अद्येक्त मंत्र्म कहा है कि, जो ( द्वेशि ) द्वेष करता है, उसकी शुद्धता तप आदि द्वारा करना चाहिए। दूस- 
रोका द्वेष करना इतना घुरा दे ? इससे अधिक बुरा और कोई फार्य नहीं है । यह सबसे बडा भारी पतन का साधन है । 

आज कल अखबारों और मासिहेोंमें देखिए दूसरों का हेंप अधिक लिखा जाता है और उन्नतिका सच्चा मार्ग कम 
लिखा जाता है | दो चार मित्र इक्ट्ठे बेठें या मिले तो उनकी जो बातावित, शुरू देती है, वह भी किसी आतव्मोष्नतिके 
विषयपर नहीं द्वाती, परंतु किसो न किर्साक्री निन्‍दा ही द्ोती है। पाठक अपने अनुसव का भी विचार करेंगे तो उनको 
पता लग जायगा कि मनुष्य जितना कुछ बोलता हैं उनमेंसे बहुतसा भाग दूसेरकी निन्‍्दा या दपतरेका द्वेष दोता दे । मनुष्योंके 
अवनतिद्ा यद्द प्रधान कारण है। यदि मन॒प्य यह द्वेंष करना छोंड दे, ते। उसका छितना कल्थाण द्वों सकता है । परंतु दर्सरेका 
द्वेप करना बडा प्रिय और रोचक लगता है, इसलिए मजुष्य द्वेषदी करता जाता हैं और गिरता जाता है । 

इसलिये इन पांच सक्तों के प्रत्येक मंत्र द्वारा उपदेश दिया दे कि “ जो (द्वेष्टि ) द्वेष करता दे, उपकी शाद्धि तप आ।दिसे 
दवनी चादिये। ” क्योंकि सबसे भशुद्ध यदि कोई मनुष्य द्ोगा तो दुयरोंका द्वेध करनेवाला ही दे। यह स्वयंभा गिरता दे 
और दसरोंकों भी गिराता हे । 

मन जिसका चिंतन करता हूँ वेखा बनत। है। यद्द मनका घम् हैँ । पाठ इसका स्मरण करें। जो छोग दसरेंका द्वेष 
करते दें वे दूसरोके दुगुणोंका निरंतर ध्नन करते हैं, इस कारण प्रतिदिन इनडे मनमभे दुगुणों की संख्या बढती रहती है, किय्ी 
छारण भी वह कम नहीं दोती | पाठक विचार करें कि मनद्वी मनुष्यद्ी अवस्था निश्चित करता दै। जैसा मन वैसा मानव 
यद्द नियम अटल दे | अब दोखिए, जो मनुष्य दूसरेके दुगुणोंका निरंतर मनन करता दे उसका मन दुर्गुगमय बनता जाता दे ! 
अतः निनदक मनुध्य दिन ब दिन गिरता जाता है । 

इसी लिए द्वेष करनेवाकेकों पश्चात्ताप आदि तप अवश्य करना चाहिए । ओर अपनी शुद्धि करना चाहिए । तथा भागेके 
लिए निन्दाशते छोडना भी चाहिए । अन्यथा घोये हुए कपडोंकी फिर कीचडमें फेंकनेके समान दुरवस्थाका सुधार द्वो द्वी नहीं 
सकता । 

प.ठक इन खब वार्तोका विचार करके अपनी परर्राक्ष/ करें ओर अपनी पवित्रता करने द्वारा अपने सुधारका मांग आक्रमण 
करे | जो घममं नव प्रविष्ट या शुद्ध हुए मनुष्य हंगे उनको सचमुच शुद्धि करनेका अनुष्ठान भी इन सक्तोंके मननसे ज्ञान दो 
सकता है । नव प्रविष्टोकी इस प्रकार अनुष्ठान द्वारा सच्ची शुद्धि करनका मांगे तनके लिए खुला द्वोनेसेही उनकी सच्ची उन्नति दो 
सकती हैं और वंदिक घमकी विशेषता भी उनके म्रनमें स्थिर ही सकती है। पाठक इन सब बातोंका विशेष विचार करें और 
इन बेदिक भदिशोंसे लाभ उठावें। 


>> 2 मा क 


सूक्त २४ मं० १-८ ] | ( ९३) 


[8 


हाकओकी असफलता । 


( २४ ) 
( ऋषि)-ब्रह्मा | देवता-आयुष्यम्र्‌ ) 


शेरभक शेरभ पनवों यन्तु यातव। पनहेति। किमीदिन।। 


यस्य स्थ तमतत यो व३ ग्रहेत्तमत्त सवा मांसान्य॑त्त ॥ १॥ 

शेब॑धक शेवृध पुनंबों यह्तु २० ॥ २॥ 

ग्रोकाजुग्रोक पुर्नों यन्‍्तु ०|० ॥ ३॥ 
९ हु ७0 ॥ ७८ 

सपोलुसपे पुन॑वों यन्तु ०० ॥ ४ ॥ 

जूणे पुन॑वों यन्तु यातव॒३ पु्नहेति! किंमीदिनीः ।० ॥५ ॥ 
| पिन [0 ५ 

उपूब्द पुनवों यस्तु ०|० ॥ ६ ॥| 

अजुनि पनर्वों यन्तु ०१० ॥ ७ ॥ 

भरुजि पनवा यन्तु यातवः पनहेंति! किंमीदि 

यस्य स्थ तमंत्त यो व प्रहदेत्तमंच सवा मांसान्य॑ ॥ ८ ॥ 


सर्थ-द्वे ( शेरभक शेरस ) वध करनेवाले | दे ( किमीदिनः ) लुटेरे छोगो ! ( यश यातवः ) तुम्दोरे अनुयायी 
घोर तुम्दारे ( देति; ) शल्न ( पुनः पुनः यन्तु ) छोटकर वापस जांय। ( यस्य स्थ ) जिप्के साथी तू हो ( ते क्षत्त ) 
उसको खाझो | (यः वः प्राहैत्‌ ते भत्त ) जो तुम्दें छूटके लिये भेजता है उसीको खामो अथवा (सवा मांसानि भ्रत्त ) 
अपनादी माँस खाभो ॥ १ ॥ 

है ( शेद्धक शेवृध ) घातपात करनेवाके०० ॥ २ ॥ 

(द्वे म्रोक अनुम्रोक ) दे चोर ओर चोरोंके साथी | ०० ॥ ३ ॥ 

दे ( सप छनुसर्प ) दे घांपके समान छिपके हमछा करनेवाकछे ! ०|०॥ ४ ॥ 

है (जूरणि ) विनाशक | ०० ॥ ५ ॥ 

हैं ( उपब्दे चिल्लानिवांल | ०० ॥ ६॥ 

दे ( भजुनि ) दुए मनवाके | ००॥ ७॥ 

दे ( भरूजे ) नीच वृत्तिवाक ! तुम सबके ( यातवः , अनुयायी घोर ( द्वेति: ) शस्र तथा ( किमीदिनी; ) छूट 
फरनेचाले जो हों सबतुभ्हारे पास द्वी ( पुनः यन्तु ) वापस चले जाँय। जिसके अनुयायी तुम द्वो ( ठे भत्त ) उसीको खानभों 
जो तुम्दे भजता है उसीको खाओ, क्षथवा अपना ही मांस खाओ || 4 ॥ ( परंतु किसी दूसरको कष्ट न दो । ) 








भावाथ-जो दुष्ट मनुष्य अथवा घातपात करनेवाले मनुष्य द्वोति दें वे शात्राजेंसि म3ज होकर अपने अनुयायियोक्ति साथ 
दूसरॉपर हमला दरके लूटमार करते हैं ओर सज्ञनोंकों सत्ताते है । राजाकी उुव्यवस्थास ऐसा प्रबंध किया कि 


शै + 
( ९४) अथववबेदका सुबोध भाष्य ! मु [काँ० रै 
दुष्टेमिंस कोई भी किसी दूसरे सम्जनोंकों छूट न सके । इनके अनुयायी कृतकारी न होते हुए वापस लौट जाय, इनके शजल्न व्यय 
हो, ये डाकूपंघ भूख मरने लगें । ये लोग कीं भी सफलदा को प्राप्त न कर सकें। विफल भनोरय द्वोति हुए ये डारू आपसमें 
मार पीठ करके एक दूसरेकों खाकर स्वयं द्वी नष्ट द्वो जांय ॥ 3-4 ॥ 


दुष्ट लोग । 

नगरमें सज्जन नागरिक रहते हें और जश्नलॉमें डाकू चोर लुटेरे रहते हैं । ये ढाकू रात्रीके या दिन के समय नगरों पर 
इमला करते हैं और छटमार करके भाग जाते हैं । इस अ्रकार छू८ मार पर ये अपना निवोद करते हैं । 

राजाका सुराज्यका प्रबंध ऐसा हो कि ये किसी भी समय सफल मनेरथ न द्वो सकें। सवेदा इनका इमला निड्फल द्वोवे। 
प्रतिसमय इनका हमला निष्फल होनेसे ये लोग भूखे मरने लगेंगे । पश्चात्‌ आपसमें लड़ेंगे और आपसमें छड कर मर जांयगे। 
इनके गख््रात्न जे दूसरेंके लिये थे बेही इन पर गिरेंगे, ये जो दूसरेकि मांस खाते ये वेही अपने मांस खा्येगे, क्‍योंकि दूसरोंके 
मांस इनके मिलेंगे नद्दीं और दुसरॉकी संपत्तियां इनकी छटमारर लिये प्राप्त नहीं दोगी। 

राज प्रबंध द्वारा ऐसी व्यवस्था देना और चोर लटेरे भुखेत मरने लगना द्वी उन दुष्टोके सुघारका मार्ग है। ऐसा सुप्रबंध 
होनेये डाकू छोग नागरिक बनने लगते हैं आर उनके ड।कूके व्यवद्दार से द्वनि ओर उत्तम नागरिक बननेसे लाभ प्रतीत द्वोता 
है। पाठक विचार करें और देखें कि यह भी एक दुष्टेंको सुधारनेछा मांगे है और जो विचार पूवेक अमल छाया जाय तो 
निःसंदेंद लाभकारी दोग। । 


पृश्मिपर्णी । 
[२५ |] ह 


( ऋषि। चातनः। देवता-वनस्पति;) 


शे॑ ने देवी पृश्चिपण्यंशं निऋेत्ा अक।। उग्रा हि कंप्वुजम्भनी तामभक्षि सईस्वताोम॥१॥ 
सहमानेय “थमा पंश्षिपण्यजायत । तयाह दु्णाम्नों शिरों वश्वामें शकुनेरिव ॥ २॥ 








क्षय-[ देवी एश्निपर्णी न; शे ] देवी पृश्षिपर्फी ओषधी दमोरे किये सुख और [ निरटलये भ-शे ] ब्याधियोंके लिये 
:ख [ अकः ] करती है । [ द्वि उ्रा कण्व-जम्भनी ] क्योंकि वद्द प्रचंड रोग बीज-नाशक है। [ सदस्वतीं तां भमक्षि ] 
बढवती उस जोपधिकां में सेचन करता हूं ॥ १ ॥ 

[ इयं प्रथमा सहमाना पृश्षिपर्णी अज़ायत ] यह पहली विजयी पश्षिपर्णी प्रकट हुई दै। [ तया दुर्णाज्नां शिरः 
बुक्लामि ] उस वनस्पतिसे बुरे नामवाछे रोगोंका सिर में कुचक॒ता हूं [ शकुनेः इव ] जिस प्रकार छोटे पक्षीका सिर 
सोडते हैं ॥ २ ॥ 

भावायै-एश्षिपर्णो औषधी मनुष्योंकी सुख देती है और रोगोंको द्वी सतातों है; यद्द रोगब र करती है, रोगोंको 
मगातो है, इसलिये इसका सेवन करना योग्य है ॥ १ ॥ 

इस कार्यके लिये यद्दी मुख्य औषधो है, इससे मानो दुष्ट रोगेका सिरद्दी दूट जाता है ॥ २॥ 


सूक्त १५ मं० १-५] पृश्चिपर्णी (९५ ) 


अराय॑मसुक्पाव॑न यर्थ स्फाति जिहीपति | ग॒रभाद॑ करप्वें नाशय पृश्िपणि सहस्व च_॥३॥ 
॥ न्जु ३ ६ ७ + ७ ७५) ॥//““. कप 4 #5॥ है 45 
गिरिमेनों आ में पय कप्वां्लीवितयोप॑नान्‌ । तांस्टवं देवि पश्चिपर्ण्यप्रिरिवानुददलिदि ॥४॥ 


प्रांच एनान्प् एुंदु कप्वांज्जीवितयोप॑नान्‌ | तमाँसि यत्र गच्छन्ति तत्कव्यादों अजीगममू॥पा। 











मर्थ- हे पृश्चिपर्णि ! [ब-राये] शोसा दृटनेवाले,[मखक-पावानं] रक्त पीनेवाले [यः च स्फार्ति जिदीपति] जो पुष्टिको 
रोकता है,उसको तथा [गर्भ-भर्दे] गे खानेवाछे,[किण्वे नाशय] रोगबीजका नाद्य कर भोर [सहस्व) उसको जीत छो ॥३॥ 

हे | देवि एश्निपार्ण ] देवी पश्चिपर्णो नोषधी ! तू [एनान्‌ जीवितयोपनान्‌] इन जीवित का नाश करनेवाके [कण्वान्‌] 
रोगबीजोंको [ गिरिं भावेशय ] पहादपर के जाओ घोर [ त्वं तान्‌ अम्िः इव भनुद॒दन्‌ ] तू उनको धम्मिकरे सप्तान जछाती 
हुईं [ इदि ] प्राप्त दो ॥ ४ ॥ 

[ एनानू जीवित-योपनान्‌] इन जीवितका नाश करने वाछे [ कण्वान्‌ पराच; प्रणुद ] रोगबीजोंकों भधोमुखसे ठकेक 
दे। [ यत्र तमाँसि गच्छन्ति ] जहां लघकार द्वोता है [ तत्‌ ] वहां [ क्रव्यादः जजीगर्त ] मास भक्षक रोगोंको प्राप्त 
किया है ॥ ५॥ 








भावाये-- जो रोग शरीरकी शोभा हटाते हैं, खून कम करते हैं, पुश्टिकरा नाश करते हैं, गर्भकी छुखाते हैं, उन रे।गोंका 
नाश दूक्षिपर्णीं करती दे ॥ ३॥ 
जिनको ये रोगवीज सताते हैं उनको पद्माडपर वसाओ और पश्निपर्णों का सेवन उनसे कराओ जिससे वह पश्निपर्णी उसके 
रोग बीजोंकों जल। देंगी ४ ॥ 
प्राण नाश करनेवाले इन रोग बीजोंकी नीचेके मारगधे दूर करो | जद्दां अघेरा रहता है वहां ही रक्त और सांसका नाश 
करनेवाले ये रोगबीज रहते हैं ॥ ५ ॥ 
पृश्चिपर्णी | 
इस पृश्चिपर्णी को चित्रपर्णी कद्दते हें । भाषामें इसके “ पीठवन, पीतवन, पठौनी ? कहते हैं । इसके गुण ये हैं- 
त्रिदोषप्नी वृष्योष्णा मधुरा घरा । 
द्वन्ति दाहज्वर श्वासरक्ता तिसारतृदव सी: 0, भाव, पू. ३ भाग, शुद्ध ० वे, 
“यह पीठवन औषधी त्रिदोषनाशक बलवर्धऊ, उष्ण, मघुर और सारक-हैं, इसपे दाह, ज्वर, श्वास, रक्तातिसार, तृष्णा 
ओर वमन दूर द्वोता है।! इस वनस्पतिका वर्णन इस सूक्तने किया हैं। इस सूक्‍तमें जिन रोगेंकि नाश करने शे लिये इस औषधी 
का उपयोग लिखा दे उनका वणन अब देखिये- 


| 
रक्त दाप 

इस सूक्तमें य्यपि अनेक रोगमूलाका वर्णन किया है तथापि प्रायः सभी रोगोंका मूठ कारण रक्त दोष भ्रतौत द्ोता है। 
इश्च विषयमें देखिए--- 

९ भसुकू-पावाने-- ( असूक्‌ ) रक्तकों ( पावानं ) जो पीते हैं। भर्थात्‌ जो रक्तडों खाजतते हैं। जो रोग रक्तको शरी- 
रमें कमर करते हैं, रक्तह्ी शुद्धता हटते हैं. और रक्तका प्रमाण कम करते दें ( 30४४० ) पांडुरोग जैसे रोग, जिनमें रक्त 
मात्रा कम होती दे | ( मं० ३ ) 

रे क्ष-रायं--( राय, रे ) का अये श्री, शोभा, कांति, ऐश्वर्य हैं। शरीरकी शोसा, शरीर॒का सौंदर्य यहां राय शब्दसे 

2] पु हक कप है. न जज (5 किन 
अभीष्ट है । वह इस रोगसे दृठता दे । शरारका खून कम और अशुद्ध दोनेसे इस पांडु रोग भादिमें शरीरकी शोभा इृटजाती दे 
भोर शरीर मरियलया होजाता है ।( में० ३ ) * 


(९६ ) अथववबेदका सुबोध भाष्य । [ कां० २ 


३ स्फार्ति जिद्दीप॑ति--पुष्टि हटाता है। शरीरका मांस कम करता दे, शरीरके सुखाता है। शरीर हुश होता जाता दे। 
शरीर का सुडोलपन कम द्वोता है। बर्याव दारीर क्षीण होता है। ( मं० ३ ) 

४ गर्भादे ( गर्भ--अद ) ८ गर्भकों खानेवाला रोग । माताके गर्भमें है गर्भकी बढने न देनेवाका, सुखनिवारां, भशाक्त 
करनवाला अथवा गर्भका मत्त करनेवाला रोग । ( में० ३ ) " 

५ कण्वः--जिस रोग्रमें रोगी अशक्तताका (-कणति ) शब्द करते हैं, भाई मारते हें, हाय द्वाय करते है. अथवा किसी 
प्रकार क्पनी अशक्तता व्यक्त करनेवाला शाब्द करते हैं । यद्द नाम्र रोग बीजका है जिससे पूर्वोद्त रोग ज्ञात 
होते हैं। ( म० १,३--७ ) 

६ निर्क्तिः-- ( ऋति ) सरल व्यवद्ार, योग्य सत्य रक्षाका मांगे । ( नि:-ऋति; ) तेदा चाल चलन, भयोग्य 
असत्य क्षयका मार्ग | इस अकारके व्यवद्दारसे उक्त रोग द्वोते हैँ । ( मं० १ ) 

७ दुर्नामा--( दुः-नामा ) दुष्ट यद्षवालों रोंग। अर्थात्‌ जो रोग दुष्ट व्यवहार से उत्पन्न होते हैं। ( मं० २ ) 

थे सात शब्द रोगेंकि लक्षण बता रहे दें अंतिम ( ६ निऋति, ७ दुर्नामा ) ये दो शब्द रोगेत्पत्तिका कारण बता रहे 
हैं । अर्थात्‌ ब्रह्मचर्यादे सुनियमॉका पालन नकरने आदि तथा दुष्ट दुराचारके व्यवद्वार करनेसे रक्त दोष हुआ करता है और 
पाण्डु रोग, क्षय रोग भादि द्वोते हैं। ये दो कारण बता कर इस सूक्‍्तने पाठकोंझे। सावध किया है कि वे इन घातक रोमन 


अपना बचाव करें। अर्थात्‌ जो लोग ब्रह्मवर्याद सुनियम पालन करेंगे और धर्माचार से रहेंगे वे इन रोगोंसे बच 
सकते हैं । * 


रोगका परिणाम । 
इन रोगेंका परिणा्त कितना भयानक द्वोता है यह बात यहां बतायी है देखिए-- 
जीवित-योपनः ॥ ( में, ४-७५ ) 
४ जिवित का नाश करनेवाला यद्द रोग दे ।” खून बिगडकर पाडुरोग क्षयरोंग रक्तपित्त आदि रोग हुए तो उन 
जीवित नष्ट होने की द्वी संभावना रहती दै । ये रोग बढे कष्ट साध्य द्ोते हैं । इसलिए अपने आपको बचाना है योग्य है । 
उत्पत्तिस्थान । 
इन रोग भोजोंका उत्पत्तिस्थान भी इस सुक्तने स्पष्ट शब्दों द्वारा कट्दा है, देखिए- 
तमांसि यन्र गछानत 
तत्कब्यादों अजीगमम्र्‌ ॥ ( से. ५) 


& जहां अंधकार रद्दता दे, ऐसे स्थानेमिं रक्त मांस खने वाले ये रोग बाज प्राप्त द्वोंते हैं । *' जद्दां सदा अधरा रद 
है । जहां वायु नहीं पहुंचता, जहां सूय प्रक्राश नहीं जा सकता, ऐसे अधेरें स्थानोंमें इन रोग बाजोंकी उत्पत्ति होती है. अयव! 
ऐसे स्थानोंमें ये रोग बीज द्वोते हैं.। अयौत जो लोग सदा अधेरे कमरेंमें निवास करते हैं, स्वछ वायु वाले कमरोंमें नहीं रहे 
सूये प्रकाश न पहुंचनेवा|छे कमरोंमें रहते हैं ॥ अयवा जिनके निवास गृह ऐसे हैं उनको ये रोग होते हैं । परंतु जो लोद 
ख़च्छ वायुवाले स्थानम तथा सूय प्रकाश प्रतिदिन आनेवाजे स्थानोंमें निवास करते हैं उनको ये रोग कष्ट नहीं पहुंचा सकते 
इसलिए पाण्डुरोग क्षय आदि खून तथा मांस कम करनेवाले रोगोंसे बचाव करनेके लिए सूर्य प्रकाश भोर शुद्ध वायु जहां परिपृ० 
हो ऐसे परिशुद्ध स्थानोंमें निवास करना चाहिए। 


बचावका उपाय १ 
रोग द्वोने के पश्चात्‌ बचावका उपाय इस सूक्तने कहा है वह अब देखिए-- 


जोदितयोपनान्‌ एनान्‌ काण्वान्‌ । 
गिरिं क्षाबेशय ॥ ( से० ४ ) 


पूज्षिपर्णा । (९७ ) 


6 लीवितका नाश करनेवाले ये रोग्बोज जिनके अदर प्रथिष्ट हुए हों अर्थात्‌ जिन को ये रोग द्वो गये हैं, उनको पढाई 
पर छेजाओं । ”” पहली बात यह है कि ऐसे रोगियों को उत्तम वायुव ले पतक उत्तम स्थानपयर ले जाआ। यदद सबसे उत्तम 
उपाय है। इन रोगियोंडी नगरोंमें मत रखे, जन संमुद्दोम मत रखा, परंतु पहाइपर ले जामो । क्योंक्रि रोगबीज अंधेरे 
जद्धवायुदीन और सूये प्रकाशददीन स्थानोमें उस्पन्न होते हैं, इसलिए इन रोगबीजोंका नाश भा ऐसे स्थानोंमें होना संभव दे कि 
जहां विपुल प्रकाश शुद्धवायु ओर बंघेरा न हो। नयरामें मकान पास पास द्वोनेंके कारण वद्गाश गायु योग्य नहीं दोता, अतः 
रशागीको पहाव्पर के जानाही योग्य है। इस मंत्र में आगनाशक रोगबीज ( जीवितयोपन कण्व ) को पद्माड पर लेजाने को 
कह्दा है, उसका अधथ उक्त रोग बॉजवाले रोगियोंकों पदाडपर ले जाना है | क्योंद्वि आगे इसी मंत्रमें रोगीझे लिए औषधि प्रयोग 
भी लिखा है, देखिए-- - 

देवि पश्निपर्णि | त्वं तानू क्षम्तिः इव 
अनुददन्‌ हृद्दि ॥ ( सं० ७ ) 

/ यह दिव्य औषधि पिठवन उन रोगबीजोंछोी अग्निक्रें सप्रान जलू'ती हुई ब्राप्त द्ोगी। ? क्षर्यात्‌ पह्ांडयर गग्न 
उक्त शोगियोंक्री इस ओषधिका सेवन करानेसे उनके अंदर प्रविष्ट हुए सब रोगबीज जल जायंगे और रोगबीज दूर द्वोनेसे रोगा 
भारोग्य पूणे होगा । क्‍्योंकि- 

इये प्रथमा एश्निपर्णी सहमाना कजायत | ( स॑ं० २ ) 

# यह्द पहली पिठवन विजयी देती है । ” किंवा रोगपर विजय प्राप्त करनेके लिए रह सबसे ( प्रथम ) सुख्य ओषधि 
है। इसके सेवनसे निःसंदेद विजय श्राप्त दोगा और रोगबीज दूर होंगे । 

कण्वजम्ननी उड्मा हि 
ता सहस्वतीं क्षमक्षि ॥ (म० १ ) 

यह रक्त सुखानेवाले रोगका नाश करनेवाली अत्येत प्रचण्ड ओषधि है । इसका सेवन ( सहस्वती ) वोयवती या बलवता 
इक्की अवस्थांमें दी करना चाहिए । !? इस कारण सी रोगीका पवृत पर द्वोना आवश्यक दे, क्योंकि योग्य समयमें ताजी वनस्प- 
ति पर्वत परसे ही निकालकर तत्काल उसकां सेचन कराया जा सकता ह। वहांसे चनस्पति उखाडकर नगरमें अनितक वह रख- 
ई|न होना संभव है । 

देवी एश्लिपर्णी ला हो 
निकसा भ--हरो अकः ॥ ( मं० १ ) 

« बह दिव्य औषधी पीठवन मनुध्यकों खुख देती है और रोगोंकी ही दुःख देती है।” अर्थात्‌ रोगोंको जड़ते 

हृटाती है तथा- 
तया भरहं दुर्पान्नां शिरः वुश्धामि । ( से० २ ) 
£ इस औषधि में इन दुष्ट रोगेका नाश करता हूं। ?? मानो इनचा छ्िर ही तोड़ देता हूं, ताके ये रोग अपना 
सिर फिर ऊपर न उठा सकें । 
जीवित--योपनान्‌ कण्वान्‌ 
एनान्‌ पराचः प्रणुद्‌ ॥ ( में० ५) 
£ जीवित का नाश करनेवाले इन रोग चौजोंकी नीचेके द्वारसे ढकेल दो। ”” नीचे मुख्च करके दूर करनेका अर्थ शौच 
शुद्धि द्वारा दूर करनेका है । पिठवनमें मल शुद्धि करनेका गुण है । उक्त रोग बीज नष्ट करके उनको मलद्वारसे दूर कर देती दे। 
यह इस वनस्पतिका गुण हैं । ह 
पृश्चिपर्णके सेवनसे रक्त दोष दुर द्वोगा, शरीरमें रक्त बढने लगेगा, शरीर पुष्ट होने लगेगा, शरीर पर तेज आविगा 
गसकी ऋृशता दूर द्लोकर ग्रे बढने लगेगा, ओर अन्यान्य छाभ मी बहुतसे दंगे । इसके सेवनका विधि ज्ञानी वैद्योंड़ों निश्चित 


करना चाहिए । 
१३ (जे. सु. माँ, कां० २) 


(९८ ) अधर्ववेदका खुवोध भाष्य । [ का १ 


वेद जद्दांतक हमने देखा है एक ओषधि प्रयोग (808९07प8 8४980ए0) दी लिख। है| आर्यात्‌ एक भापभिका 
सेवन करना । साथ साथ अनेक औषधियां मिलाकर सेवन करनेका उल्लेख कम्र दे । सेवन के लिए पानौमें घोछना या कदानित्‌ 
साथ रिश्रीमें मिलान। यह बात और है, परंतु एक समय रोगीफ़ों एकह्दी ओपाधि सेवन छिए देना तथा शुद्ध जल वायु शुद्ध स्थान, 
सुर्प प्रकाश आदि निसर्ग देवताओंसे ही १दयता प्राप्त करना यद्द पैदि्न चिकित्साकों पद्धति प्रात द्ोती दे । इएलिए जे पाठक 
उक्त रोगोमें इस पीठवनका उपयोग करके लाभ उठाना चादते दें वे शानी वैय्यक निरीक्षणमें इसका प्रयोग करें भौर लछाम उठावें। 


शक + 4“ ०-० नमन 


गो-रस । 


[ ऋषि।-सविता । देवता-पशवः । ] 
ह यन्‍्तु पशवों ये परेयवायर्येपां सहचारं जजोप॑ । 


त्वष्टा यपां रूपधेर्यानि वेदाश्मिन्‌ तान्गोष्ठे सविता नि य॑च्छतु : ॥६॥ 
इम गो पशाव। से संवन्तु बहस्पतिरानयतु प्रजानन्‌ । 

सिनीवाली नयत्वाग्रमेपामाजग्मपों अनुमते नि य॑च्छ ॥ २ ॥ 
से से स्ंवन्तु पशव॒) समश्चा। सभ पूरुषा)। 

से धान्यस्यि या स्फातिः संख्राव्येणि हविपा जुद्दोमि ॥ ३ ॥ 


स्थे- [ पशवः इृद् भायन्तु ] पश्च यहां काजायें । [ ये परा-इयुः ] जो परे गये हैं । [येपा सद्ृचार वायुः शश्धेष ] 
जिनका साहचर्य वायु करता है। [ येवां हूपपेयानि त्वष्टा वेद्‌ ] जिनके रूप र्वष्टा जानता है । [भस्मिन्‌ गोंठ तान सबिता 
ने यच्छतु ] इस गोशालासें उनको सविता बाघकर रखे ॥ १ ॥ 

[पशवः एम गोष्ठे सस्रवन्तु ]कछु इस गोशालामें मिलकर था जांय । [ छुद्स्पतिः प्रजानन्‌ भानयत ] छदस्पति जागता 
उेक्षा उनको ले भावे । [ पघिनीवाली एवां अग्नं जानयतु ] सिनीवाछी इनके भग्रभागको के जावे | दे [ भचुमते ] भनुसते | 

भा जग्मुष३ नियच्छ ] कानेवालोंको नियममें रख ॥ २ ॥ 

[पशवः: छणम्वा; उ पूरुषाः स॒ से से स्तरवन्त] पशु, घोढे मोर मनुष्यभी मिकत जुछकर चक्ें | [या घान्यरुप स्फाति३ सं] 

नो धान्य की बठतो है बद्द भी मिलकर बढ़े । में [सं स्राव्येण दृविपा जुद्दोमि] मिकानेवारे हविसे हवन करता हूं॥ ३॥ 








भावषाथ- जो पशु शुद्ध जलवायुमें भ्रमणके लिये गये हैं. वे मिलकर पुनः गोशालामें माजांय। इनके चिन्द्रेकों स्वष्ठा 
नता हूं। साधता उनकी गांशालासें बांधकर रखे ॥ १ ॥ 


सब पशु मिलकर गोशालामें आजांव, जाननेवाला बृहस्पति उनके ले भावे | प्िनावालो अग्रभागक्को के चले ओर अनुमति 
शेष आनिवालों को नियम रखें ॥ २ ॥ 


घोड़े आदि सब पशु तया मनुष्यमी मिल जुऊकर चके और रहें। धान्यभी मिलक्र"बढ़े | सबके मिलानेवाले इबनमे 
मेँ यज्ञ करता हूं 6 ३॥ 


ञ 
5 


सूक्त रैई मं० १-५] गो-रस | (९९ 2 


से सिंश्ञामि गवों क्षीरं समाज्येन बल रसंग््‌ | 


सं्सिक्ता असाक वीरा ध्रुवा गावो मयि गोप॑ती ॥४॥ 
आ हराम गया प्षीरमाहांप घान्यें १ रसमर | 
आहत अस्मार्क वीरा आ पत्टौरिदमस्तकम््‌ ॥ ५ ॥ 


( इति चतुथा5लुवाक। | ) 





भर्य- [गिवां क्षीरं से सिद्चामि] गोभोंका दूध सींचता हूं । [ बर् रसे आज्येन से ] बछवर्घक रसको धोके साय मिक्ातता 
हूँ। [ लस्माकं वीरा: संसिक्ताः ] इमारे वीर सींचे गये हैं। [ मयि गोपतों गाव; झुवाः ] मुझ गोपतिसें गौवें स्थिर दों॥४॥ 

[ गया क्षोर क्षा हरामि ] गौलोंका दूध में लाता हूँ। [ घान्यं रसे भाहाषं ]घान्‍्य भौर रस में छाता हूं। [भस्माक 
वीरा जादताः | दमारे वीर छाये यये हैं| शोर [ परनीः हद भस्तक आ ] पतिनयां भी इस घरमें छार्यी गईं हैं ॥ ५ ॥ 





मर 


भावाय-- में गोओंसे दूध लेता हुं तथा बलवधक रसके साथ थी को मिलाकर सेवन करता हूं । दमारे चीरों और 
बलकोकों यही पेय दिया जाता है। इस कायके लिये हमारे घरमें गौर्दे स्थिर रहें ॥ ४ ॥ 

मैं गौंभोंसे दूध लेता हूं, ओर वनरस्पत्ियोसे रस तथा घान्य छेता हूं । हमारे वीरी। और बालेंकी इकट्ठा करता हूं, घरमें 
पत्नियां मी लाई जादी हैं ओर सब मिलकर उक्त पौष्टिक रखका सेवन करते हैं ॥५॥ 


पशुपालना । 
घरमें बहुत पशु अयौद्‌ गौवें, घोडे, बेल भादि बहुत पाले जांय । यह एक प्रकारका धन ही है। भाज कल रुपयोंकों दी 

धन माना जाता हैं, परंतु उपयोगकी दृष्टिसे देखा जाय तो गाय आदि पशु ही सच्चा घन दे । इनकी पालना योग्य रीतिसे करने 

के विषय में बहुतसे आदेश इस सूक्तके पहले दो मंत्रों दिये हैं। आजकल प्रायः घरमें गो भादि पशुक्षोद्दी पाझना नहीं द्ोती 

है, कचित्‌ कि्॑के घरमें एक दो गौएं द्वोंगी ते। बहुत हुआ, नहीं तो प्रायः कोई नागरिक लोग पञ्च पालते ही नहीं | नगरके 

लेग आयः दूध आदि मो दी लेते हैं। इतना रिवाज बदल जानेके कारण इस सुक्तके आदेश व्यय थे प्रतीत होंगे । परंतु 

पाहक-जरा अपनों दृष्टि वैदिक कालमें छे जांय और यद देख कि ऋषिकालमें ऋषिलेगोंके पास इजारद्ाां गौदें द्वेती थी और, 
उसी अमाणत्न अन्यान्य पशुमी बहुतसे द्वोते ये । ऐसे घराके लिये ये आदेश फलीभूत द्वो सकते हैं । 


अमप्रण और वापस आना । 
गाय आदि पशुओंको शुद्ध वाबुममें भ्रमण के लिये ऊेजाना आवश्यक है, उनका संचार शुद्ध वायुमें होनेके विना तथा सूर्य 
प्रकाशमें उनका भ्रमण होनेके विना न तो उनका स्वास्थ्य ठोक रह्ठ सकता हैं। और न उनकादुघ गुणकारों हो सकता है। ३प्रल्षिये- 
येषां सहचारं वायुः जुजोघ । ( मं० १) 
_# जिनका साइचर्य वायु करता द्वे '? यह प्रथममंत्रका वाक्य गौओंके भारोग्यके लिए उनका शुद्ध वायुमें अ्म्ण अलंत 
आवश्यक हैं यह बात ब । रहा दे तथा- 
ये पशवः परा इंयुः ते इद लायन्तु ४ ( मे १) 

४ जो पशञ्म ज्रमणके लिए बादेर गये हैँ वे मिलकर वापस आजावें ” इस मंत्रमागम्मे भी वहीं बात स्वष्टतासे दे । पद्चु 
अपने हथानत्व मिलकर बाइर जांच और मिलकर वापस आजांय | आंगे पीछे रहनेसे उनको पुनः हूंढना होगा | इस कश्से बचा 
नेके लिए सब पशु क्रमपूवेक जांय और सब इच्ठ्ठे वापस आजांय ऐसा जो इस मंत्रमें कहा दे वह बहुत उपयोगी आदेश दें। 

जहां हजारों पश्नु होंगे वहां एक गोपालसें छाम नददों चल खकता। इस काये के लिए अपने अपने कार्यमें प्रयोग बहुत 


गोपाल होने चाहिये । उनका वर्णन सविता आदि नामेंसे इस सूक्तत किया हैं--- 
<् 


( १०० ) अंथर्यवेदका सुथोथ भराष्य। | कां० २० 


१ स्वष्टा येषों रूपाणे ब्रेद। ( में० १ ) 
२ सबिता अस्मिन गोप्ठे खान नियच्छतु | (सं० १ ) 
३ बुदस्पीतः प्रजानन श्ानयतु ॥ ( मं० २) 
४ सिनीवाली पएपां क्षव्म लानयतु | ( मं० २ ] 
७ झलुमते | झाजरपुष! नियय्छ । ( में० २) 
इन मंत्रोंम देवताओंके नाम अत्येक कार्यके लिए आगये हैँ । इन शब्दोंके देवता वाचक अर्थ प्रसिद्ध दी हैं, परंतु इनके मूल 
धात्वर्थ भी यहां दखिए- 
१ स्वष्टा- सूक्ष्म करनेवाला, कुशल कारीगर | ( त्वक्ष-तनूकरणे ) 
२ सविता--प्रेरक | € सु-प्रेरण )। चलानेवाला । 
३ बृद्दस्पति३-शानवान्‌, ( बृद्स्‌ ) बड़ेका ( पति ) स्वामी | इदोड्त, निरीक्षक । 
४ पिनीवाक़ी-( िनी ) भन्तके ( दाक्वी ) बछसे युरू । जदश्चवाछी र्ती । 
ज्‌ अलु- मति;-अनुकुल मति रखनेवाली जी । 
इन पाच देवता वाचक शब्दोंके ये मूल शब्दार्थ हैं ओर इन अर्थोके साथ ही ये श्ष्द यहां प्रयुक्त हुए हैं। ये मूल अर्थ 
हेकर इन मंत्र भागोंका अर्थ देखिए- 
£ कुशल कारीगर गाय आदि पशुओंऊे भाकारोंको जानता है। २ प्रेरक उनो गौशाला में क्रमपू्वंक नियमरमें रखे। 
३ उनको जाननेवाल। पशुऑछो लाबे । ४ अन्नवाली ज्रो पशुओके भांग चले । और ७५ अनुकूल कार्य करनेवाली आनेवाले पश्चुओंके 
साथ चले | 
यहां पशु पालनेंके आदेश मिलते हैँ । इनका विचार यदद दै- “'( १) पशुओफे पाछन कर्ममे एक ऐसा अधिकारी दोोवे, 
कि जो पशुर्भेके सब लक्षण जानता द्वो, ( २ ) दूसरा कार्यकर्ता ऐसा दो कि जो निरीक्षण करके' देखे कि सब पशु यथा स्थान- 
पर आगये हैं वा नहीं, तथा उनका अन्य खानपानका प्रबंध ठीऋू हुआ दे वा नहीं, ( ३ ) तीसरा निरीक्षक ऐसा होवे कि जो 
पशुस्वाध्थ्य विद्याको क्च्छी प्रकार जाननेवाला हो, यददी पशुओंको लाने लेजानिछा प्रबंध देख, | ४) जब पशु घरमें आजाय तो 
उनको खान पान देनेवाली ज्ली दो जे। सबसे आगे जावे, उनके साथ पशुओंको देने योग्य अन्न हो, ( ५ ) तथा उसके पीछे चलने- 
वाली पशुओंके अनुकूल का करनेवाली पीछे पीछे चले ।?” इस रीतिमे सब पशुओंका योग्य प्रबंध किया जावे । पुमुषोंकी 
अपेक्षा ज्ियां प्रेम पूषेक उत्तम धबंध करती है इस लए अतिम्न दो कार्योमें ज्ियों शे नियुक्त करनेकी सूचना वेदने दी है वह 
येस्य दी है । 
जद्दां सेक्डी। और दजारों ग॑वें प.७ी जाती हों ऐसे स्थानोमें एसा सुयोग्य प्रबंध अल्यैत्त आवश्यक ही है। आजकल जहां गौवोक। 
अभाव सा दो गया है वहां ऐसे बड़े प्रबंध की आवश्यकता नहीं हे,यद्व स्पष्ट दी है।यह आजकलको प्रगति है जो हमें पुष्टिसे दुर 
रखती है, इसका पाठक अवश्य विचार करें | जिस घरमें दश पांच मोवें'कमसे कप्त हों उस घरके भनुष्य गोरस खा पोकर कैसे 
हृष्ट पुष्ठ द्ोते हैं और जिस घरमें गौवें नहीं द्वोती, उप घरके मनुध्य कैसे मरियछें होते दे.इसका विचार करनेसे गो पालनेके 
साथ तन्दुद्स्ता का संदंध कितना घनिष्ठ है इसका पता छूग सकता है। यहां तक पहिले दो मंत्रोंका विचार हुआ । तृतीय मंत्रमें 
सब मिल्जुलकर रहनेगे लाभ द्वेगा यह बात कही है| पशु क्या ओर मनुष्य क्या सब मिऊजुलकर पररुपर उपयोगी द्वोकर 
अपनी वृद्धि करें, सब मिलकर धान्य प्राप्त करें अर्थात्‌ खेती करके घान्य की उद्षत्ति करें । इस प्रद्चर थान्य, वनस्पातिरस और 
गेरस विधुर प्रमाण में प्राप्त करके उस के द्वारा अपनी पुष्टिक्रो बढाते हुए अपनी उन्नति करें | ( में० ३ ) 
दूध ओर पोषक रस | 
दूध, दद्द मक्खन, घी, छाछ आदि सब प्रकारके गोरप तथा जन्‍्यान्य पोषक रस विपुरू प्रमाणमें प्राप्त करने खाहियें, 
और झनका सेबन भो पयौप्त प्रमाणमें करना चाहिये, इस विद्यमें मंत्र ४ भोर ५ स्पष्ट शब्दोंद्वारा भादेश दे रहे हैं । इस मंत्रोमें 


कुकक-१७ में० १-२] पिछय प्रृत्ति । (६०१) 


दीराश चन्द है, इस राब्दका प्रसिद्ध अये झचीर दे, परेतु वेदमें इसझा अये, पुल, बाल़कछे संतान! भी है। यहां इन बेगेंमैं 
'पर्नोी! के श्ाइचयके कारण यही अयथे विशेषतः अर्भाष्ट है । 

मैं गौमाते दूध छाता हूं, वनस्पतियोंका वछपथंक रख और थान्य छाता हूं, घी भी छाक-हैं | घरमें धर्मेपत्तियां दें कौर 
ब्रालक्ले भी इकट्ठे हुए हें अथवा इष्ट मित्र चोरः पुरुष भी जमां हुए हैं, इन सबको इच्छाके अनुघार यह सब खादद्यगेव दिया 
जाता है । ( में० ४--५ ) ै है 

इन दो मंत्रोंका यह आशय दै।  संसिक्ता अस्माक वीरा३ ? हमारे दौर या बालबच्चोंके उबर यह रस सोचा बया, जिय 
प्रकार वृष्टिमं जानेस्ते सब भीय जाता है उस प्रकार वालवच्चोपर दूध घी आदि सब रसोंढी वृष्टि की गई है। “संसिच्‌! घातुका 
गे उत्तम प्रकारस [सिंचन करना, मिगोना है। बालबच्चे दुध ददी मक्खन घी, रस आदिम पूरे पूरे भींग जाय इतना गोरस धरमें 
चाहिडे | इड्पृश्टता तो तब आ। सकती है। वेदिक घ्म वेदिक्त पर्मीयोद्नों यह उपदेश दे रद्द हे कि अपनी रद व्यवस्था ऐथी झरो 
कि जिम्नज्ले घरये इतना विपुल गोरश् प्राप्त दो और उछका सेवन करके सब बालक हुष्ठपुद्ट हें । आमकल नाना प्रकारदी बीमा- 
रिया बढनेक। कारण ही यह है कि गोरस न्यून होनेके सारण मलुष्यमें जावन शाके ही कम होगई है । पाठक इसका बिचार छरें 
और इस विवयमें जो हो सकता है करके अपने। जीवन शक्ति बढावें। सब्र भ्षन्‍्य आरोग्य जीपन शक्तिकी वृद्धि दोनेसे ई। प्राप्त होंगे। 
गोरक्षन, गोवर्धन तथा गोसंशोघन करनेकी कितनी आवश्यकता है और राष्ट्रीय किंवा जातीम जीवन की हृष्टिस भी इछ विवयद्धी 
किंतती आवश्यकता है इसका पाठझ विजार करें। 

बेंदिक आदिश व्यवद्ारमें लानेका विद्यर जो लोग कर रहे हैं-उनको इस सूक्तका बहुत मनन करना योग्य है, क्योकि 
बह शादेश ऐसा दे कि इसके व्यवह्वरमें लाते दी लाभ टोने दा प्रत्यक्ष अचुभव जावेगा । 





विजय-प्राप्ति। 
( २७ ) 


श्< 


- (ऋषि।-कपिल्लक। । देवता-१-५ वनस्पति), ६ रुद्र।, ७ इन्द्र। | ) 
नेच्छत्रः प्राश जयातिं सहंमानाभिभ्ूरंसि । 
ग्राश प्रतिंग्राशों जद्यरसान्कृष्वोषधे ॥ १॥ 
सुपर्णस्त्वान्य॑विन्दत्पक्रस्त्वासनबसा । प्राश० ॥ २॥ 
भभ्ष-[ शत्रु; प्रा न इत्‌ जयाति ] प्रतिपक्षी मेरे प्रश्मपर नहीं निश्चयसे विजय आप कर सकता । क्योंकि ए्‌ [ झइ-- 
माना अमिभूः शसि | जयशील भोर प्रभावशाली दे। [ प्रा प्रतिप्राशः जदहि ] प्रत्येक प्रभपर प्रतियादीको जीव जो । 


[ लोएगे | अस्सान्‌ कृणु ] दे जोपणे | तू प्रतिपक्षियोंको नीरस कर ॥ १ ॥ 

[ सुपर्ण: स्या लनु लविन्दत ] गरढने तुझे प्राछ किया दे ओर [ सूकरः वा नसा शखानत्‌ ] सुगरने तुझे गतकसे 
ख्रोदा द ॥२॥ 

सावार्थ--मेरे प्रश्नसे प्रतिपक्षी छा पराजय द्वोगा। क्योंकि मेरी यह शक्ति जय शालिनी और अमावयुकत है । इस्रीलिये 
प्र्येक प्रश्नय्रे प्रातिपक्षीका परामव होगा । औषधि सी प्रतिपक्षियोंकी शुष्क बनवि ॥ १ ॥| 

इस गनस्‍्पतिकों गरडपक्षी प्राप्त करता है ओर सूभर शादुवा है # २ ॥ 














(१०१ ) अथवेबेदका खुबोंध॑ भाष्य । [ काँ० र 


इन्द्रों ह चक्रे त्वा बाहावर्सुरेभ्य स्तरींतवे। प्राझ्ल ० ॥ दे ॥ 
पाठामिन्द्रो व्योश्वादसुरेम्य स्तरीतवे । ग्राश ॥ ४॥ 
तयाई शर्ज॑न्त्साक्ष इन्द्र! सालावुकों ईव । प्राशु० ॥५॥ 
रुद्र जलापभेषज नील॑शिखण्ड कर्मकृत्‌ । 

ग्राश ग्रतिंत्राशों जद्यर॒सान्कृण्वोषधे ॥ ६ ॥ 
तस्य ग्राश त्व॑ जहि यो ने इन्द्राभिदासंति । 

अधि नो नृहि शक्तिमिः ग्राशि मामुत्तरे कृधि ॥ ७॥ 


. अर्ष-- [ इन्द्रः भसुरेन्यः स्तरीतवे त्वा बाद द्व चक्रे | इन्त्रने जसुरोंसे अपनी रक्षा करनेके 'डिये तुझे बाहुपर 
धारण किया था ॥ ३ ॥ 

[ भयुरेश्यः स्तरीठवे ] मसुरों से बचाव करनेके छिये [ इन्द्र। पा्ां व्याक्षात्‌ | इन्द्रने इस पादा बनस्पतिको 
खाया था। ०॥ ४ ॥ 

[ भद्दं ठया धामून्‌ साक्षे ] में उस चनस्पतिसे शत्रुओको परास्त करता हूं [ इन्द्र: साकाबुकान्‌ हव ] जैसे इन्द्र सेड 
लझादियोंको दूर करता है ॥ ५॥ 

हे [ जराप-मेषज ] जछसे चिकिस्सा करनेवाके [ नीक-शिखण्ड ] नीक शिखावाले [ कम्मकृत रुद ] पुरुषा्भां 
रुत्र | [ प्रा प्रतिप्राशः | प्रत्येक भश्नके प्रति प्रतिवादीकों [ जद्दि ] जीत लो । [ भोषणे भरसान्‌ कृणु ] दे नोषधे ! तूं 
प्रातिपक्षीकों शुष्क कर ॥ ६ ॥ 

ई इन्त्र | [ यः नः भसिदासति ] जो हमें दास बनाना चाहता दे [ठस्य प्रा ते जद्दि ] उसके प्रश्नकों तूं जीव छो 
[ मा नः अधिव्रृद्दि ] शाक्तियों के साथ हमें कद कोर [ प्राश्षि माँ उत्तरं कृषि ] प्रश्नमप्रतिप्रश्ममें मुसे लघिक उत्तम 
कर ॥ ७३) 

भावाय-- इन्दने यदई ओषधि असुरोंके पराभव करनेके लिये अपने शरीरपर घारण की थी ॥ ३ ॥ 

तथा उसीने इसका सेवन भी किया था || ४ ॥ 

उसीसे शत्रुआको भगा देता हूं ॥ ५॥ 

है जल चिकित्सक नील शिखाधारी उत्तम पुरुषाथों रद्रंदेव | प्रति प्रश्नते प्रतिवादीकों परास्त कर और दे औषधे ! तू 
प्रतिपक्षीकी शुष्क बना दे ॥ ६॥ 

है इन्द्र | जो हमे दास बनानेड़री चेष्टा करता हे उसी प्रतिप्रश्न में जीत लो, प्रतिप्रश्नम मेरा विजय कर और दाक्तियोंकि 
साथ हमें कथन कर ॥ ७ ॥ 

विजय के क्षेत्र | 
एक विजय वाद विवादमें होता है, दूसरा युद्धमें होता है । इन दोनों वीजयोंकी श्राप्ति करनेके लिये विभिन्न शक्तियों की 


आवश्यकता रहती है । 
बादी और ग्रतिवादी । 


प्रश्न करनेवाला 'आश!' अर्थात्‌ वादी द्ोता है ओर उसके प्रतिपक्षीकों 'प्रतिपाश? कहते हैं । 'बादी और श्रातिवादी” इन दो 
शब्दोके समानद्वी ये आश ओर प्रतिपाश' शब्द हैं। पठक इनमें समानता देखें। पहिला मंत्र तथा आगेमी कई मंत्रोंमें कहा है कि 
प्रश्नकतों यों समाझ्िये कि उत्तर दाता भी अपने पक्षका ज्ञान इतना रखे, मोर हस प्रकार कुशलतासे प्रश्न करें कि एक वो या 


विजय प्रासि । ( १०३ ) 


थोढेसे श्श्नोंत्ते दे प्रतिपक्षीका मुख फीका पडजाय | कई चतुर लोग ऐसे होते हैं कि वे शांतिसे एक दो प्रश्न ऐसे ढंगक्न॒ पूछते 
हैं कि उन गश्नोद्ो उत्तर देते देते प्रतिपश्षी स्वयं परास्त द्वो जाते हैँ । अपने विषयका ज्ञान इतना ग्राप्त करना आर प्रश्न पूछनेका 
कोशल्य अपनेमें ऐसा बढाना कि जिससे सहज ही में वाद विवाद विजय प्राप्त हों सके | इस सूक्तके मंत्र भागोंमें ऐसी तैयारी 
करनेकी सूचना-कई वार दी हें। वाद विवाद विजय प्राप्त करनेदा आत्म विश्वास अपने अदर द्वो ओर दिध्ी प्रकारका सेंदेह न 
हो । यद्द वाद विवादके विजय के विषयमें हुआ । 


युद्धमें विजय | 
अब दूसरा विजय युद्धमें शन्तुऑपर प्राप्त करनेका है इसमें मी अपनी आवश्यक पूर्व तेयारी करना योग्य द्वी है। जिस तेयारी 
से अपने विजय छा निश्चय दो सके ओर कदापि संदेह न रहे । 
दोनों युद्धोंमें पूव तैयारी अल्यंत्त आवश्यक है और जितनी पूंवे तैयारी अधिक होगी उतनी द्वी विजयकी संभावना अधिक 
होगी । 
पाठा औषधी । 


इस सूक्तमें उक्त विजयके लिय एक औषधि प्रयोग लिखा है। इस ओषधिका नामें 'पाठा या पाठा? ( मं० ४ ) है इस 

ओपसिके गुण ये हैं- 
ठिक्‍ता गुरुरुष्णा वातपित्तज्वरन्नी । 
सपसंघानकरी पिक्तदाह्रतीखारशूछन्नी च॥।. राज ति० व, ६ 
श्रेयतसी सुखवायिका | कफकण्ठरुजावद्दा | सावप्र० । 

“यदद पाटा या पाठा वनस्पति तिक्त, गुरु, उष्ण है, वात पित्त ज्वर नाशक, हूटेहुएक! जोडनेवाली, पित्त दाह अतिसार का 
नाश करनेवाली है। यह श्रेयकारिणी, मुख्चमें वाणीऊ दोष दूर करनेवाली, तथा कण्ठकी पीडाकों हृटानेवाली है |” भाषामें इस्र पाठा 
बनस्पतिकों * चक्रपाठा, आाकनामी, निमुखा' कहते हैं । 

वादुविवाद के समय यह वह्ली मुखंम घरनेसे या कण्ठपर बांधनेसे वोलनेके समय कण्ठ उत्तम रहता है और वकक्‍तृत्वसे होने- 
वाले कष्ट नहीं डोते । यह बात भावप्रकाशादि ग्थोंमें भी कही हे । कण्ठमें कफ द्वीने या अन्य प्रकार शब्द स्फुट न दोने आदिके 
जो कष्ठ द्वोते दे वे हसके प्रयोगरे नहीं होने। इसलिये इस औषाबिये वादविवादम ं विजय श्राप्त दोनेका वणन इस सूक्म किया 
है। इसके अतिरिक्त यह और उत्तेजक दोनेंसे यकावटमी नहीं दोती । इससे भी विजय इोनेंमें सद्दायता होती है। 

युद्धमें भी यह वनस्पति इसलिए उपयोगी है कि इससे टूटे हुए अवयव जोडे जाते हैं, घाव शीघ्र भर जाते हैं । महासार 
तमें भी देखते हैं कि वहांके वीर युद्ध॒सम्राप्तिके नंतर कुछ वनस्पति सेवन करते ये तथा शरीरपर लेपन भी करते ये। जिससे 
रात्री व्यतांत होते दी वीर पुनः युद्ध करनेके लिए सिद्ध हो जाते ये । नहीं तो पदिले दिनकन युद्धमें घायल हुए वीर दूसरे दिन 
फिर किद्न प्रकार युद्ध कर सकते ये, इस शेकाका उत्तर इस वेद मंत्रने बताया है। मद्दासारतमें कहीं भोषधिका नाम नहीं दिया, 
केवल ओषाधि जड़ी बूटी सेवन की जाती थी इतनाही लिखा है । इस सूक्तने “ पाठा ” नाम दिया है। ज्ञानी वैध इसका जे 
पण करें कि यह वनरुपति कानसी इ ओर उसका उपयोग केखा किया जाता था। 

यह औषधि अपने पास रखना, बाहुपर या गलेमें लटकाना, मुखमें घारण करना अथवा पेटमें सेवन करना उक्त रीति 
लाभकारी है, देखिये-- 

३ इन्द्र बाहों चकरे। ( सं० ३ ) 
२ इन्त्रः पारा व्याश्नात्‌। ( में० ४ ) 


इन मंत्र भागोंम्ें शरौरपर घारण करने और पेंटमें सेवन करनेकी बात लिखी है । यदि ज्ञानों वैय,इस वनरस्पीतकी योग्य 
स्तोज करेंगे, और सेवनविपिका निश्चय करेंगे तो बडे उपकार हो सकते हैं | भारतीय युद्धके समय वोर छोग इसका उपयोग, 


८१०४ ) अथर्ववेदका छुघोथ भाष्य [ कां* ३ 
रंते थे और लाभ उठाते ये । बाणेसें रक्त पूरित हुए वीर तथा घोड़े सायक्राल इसके सेवन करनेसे पुनः दुसरे दिन युद्ध करनें- 
समय हो जाते ये। यदि यद्द केवछ कव्किल्थना न होंगी ओर यदि इस मंत्रमं भी वही बात हम देखते हई तो इसका जस्वेषण 
योग्य हे। 


रू खः 


छाक्तिके साथ वकक्‍तदृत्व । 
सप्तम मंत्रमं एक बात वशेष मदृत्त्वकी कद्दी दे देखिए--- 
शॉक्तिमिः क्षषिब्रृद्दि । ( में० ७ ) 

& अनेक शक्तियोकी अपने साथ रखकर ही जो बोलना दो सो बोल दों ।” क्षपे पास शक्तियां न रहते हुए 
बोलना ओर बडा वकक्‍तृत्व करना कुछ प्रयोजन नहीं रखता, उप्त शाक्तिद्दीन वक्‍तृत्वमे कुछ प्रयोजन छिद्ध नहीं द्वी सकता, इस 
लिए अपने पास और अपने पीछे कार्यकारिणी शक्ति कितनी है, इसका विचार करके द्वी जो कुछ वक्‍तृत्व करना द्वो तो वह उस 
शाकिके प्रमाणस द्वी करना योग्य है। अपने शाक्तेसे अत्यधिक किया हुआ वकक्‍तृस्व न शन्रुपर प्रभाव उत्पन्न कर सकता है और 
नादी अपना बल बढा सकता हे। इसालिए वेदकी यह मद्दरव पूण सूचना पाठक अवश्य स्मरण रखें। तथा- 

यः नः भभिदाप्तति तं॑ जद्दि | ( सं०७ ) 

« जो हमें दास बनाना चादता है उसे जीत लो। ?? यह उपदेश भी पूर्तोक्त आदेशके अनुसंघानसे कार्यमें लाया जाय ते 

बडा लाभकारी दो सकता है। अपना बल बढाना, उतनां ही बेलना कि जितना करके दिखाया जा सकता है, इतना होनेके 


पश्चात्‌ लपने को दास बनानिवाक्ेका पराभव करना। यह अपनी शक्ति बढाऋर अपने कार्यक्षेत्रक विस्तार करनेका योग्य 
मार्ग है। 


[न 4 आर 
आमभमंदासन का नपध । 

वेद मे दम देखते दें कि भमिदासन का पूर्ण और तीव्र निषेध स्थान स्थानपर किया है। यहां तक यद्द निषेध है कि 
“ अमिदास ” का अये “ विनाश ”* ही माना है | पूर्ण नाश होना और दास बनाना यह वेदकी दृष्टिस एकद्दी बात है । किगी 
भी अवस्यामें वेद दाप्त युलाम- बनना पसंद नहीं करता । पाठक इस बातकां यहां मनन करें और घर्ममयी वीरबाति जपने 
कदर बढानेका यत्न करें। 

जलचिकित्सक । 

पप्म मंत्रम जलाचिकित्सक, नीछविसावाले, पुरुषायी रूका वर्णन हैं। ““जछाष-मेषज? शब्द जरूचिडकित्साका भाव बता रहा 
है। नलाप का अये जरूदी दे। नील शिखण्डीका अये नील शिखावाले हैं, 4६ तरण जवाब भरोग्य पू्ण मनुष्य का बोध 
करता है| बृद्धका शिखा खैत दोती है, तरुणकी द्वी मीली या काछी होती दे । “४ कमें--कृत्‌ ” शब्द पुरुषायोका वाचक है। 
अपने चिकित्सा कम में कुशल । “ रुद्र ” शब्द का अर्थद्वी ( रद&त्र ) रुलानेवाऊे रोगेंका हटानेवाला हैं। ये सब शब्द उत्तम 
चिकित्सकका भाव वताते हैं | यद्द चिकिस्प्क का नाम यहां इस्रालिये आया दै कि यहां युद्धमें त्रणितांग वीरोंकों आरोग्य प्राप्त कर। 
नेहा सबंध है। तथा पाठा भाषधिका प्रयोग मी करना है | इसलिए सुविज्ञ विद्यकी आवश्यकता दे । 


यद्द सृक्त जिस विषयका प्रदिपादन कर रद्दा है वह श्रत्यक्ष अनुमवका विपय दे, इसीलए शानी वेद्योंकों दी इसकी प्रद्क्षता 
करनेका यत्न करना चाहिये, अन्यथा यद विद्या छेवल शददों में दी रहेंगी। 7 





लक ७। 


घूछ २८ मं १-३ ] ( १०५) 


दीर्घायष्य प्राप्ति । 
( २८ ) 


[ ऋषि:-शम्भु; | देवता-जरिमा, आयुः ] 


5 # 3 4 के 


तुम्धमव जरिमन्वर्धतामय्य मेममुन्ये मृत्यवों हिंसिषु शर्त ये । 

मातेतन पत्र प्रमंना उपस्थें मित्र एन मित्रियात्थालव॑हसः ॥१॥ 
मित्र एंन॑ वरुणो वा रिशार्दा ज॒रामृत्युं कृणुतां संविदानों । 

तदापहोंता व॒युनानि विद्वान्‌ विश्वा देवानां जनिभा विवाक्ति ॥ २ ॥ 
त्वमीशिपे पशुनां पा्थिवानां ये जाता डत वा ये जनित्राः । 

मम प्राणो हांसील्मो अंपानों सम मित्रा वधिषुर्मों अमित्रा) ॥ ३ ॥ 





भय-द्े ( जरिमन्‌ ) दृद्धावस्था | ( तु+य॑ एवं क्षयं वर्धताम्‌ ) त्तरे लिये द्वी यद्द मनुष्य बढ़े । ( हम ये अन्ये शर्ते 
स॒क्यव/ ) इसको जो ये सो भपरूस्यु हैं ( मा द्विंसिषु:) मत द्विंसित करें ।( प्र-मना: माता पुत्चे उपस्य इव ) प्रसद्चमन 
चाली माता पुत्रको जैसे गोदसें केती है उसी प्रकार ( मिन्नः मित्रियात्‌ एनसः एन पातु ) मिश्र मिन्रप्तबंधी पापसे 
इसको बचावे ॥ २ ॥ 

( मित्र: रिशादुसल: वरुण; वा ) मित्र ओर शात्रुनाक्क चरुण ( संविदानों एन जराझत्युं क्णुनां ) दोनों मिलकर 
इसको वुद्धावस्थाके पश्चात्‌ मरनेवाला करें | ( द्वोता वयुनानि विद्वान्‌ क्षपि: ) दाता छोर सब कर्माको यथावत्‌ जाननेवाला 
ऊांमे ( तत्‌ विश्वा देवाना जनिमा विवाक्ति ) उसको सब देवोंके जन्मों को कद्दता है ॥ २॥ 

( ये जाताः उत वा ये जनिन्ना; ) जो जन्मे हैं जोर जो जन्मनेत्राके हैँ उन ( पार्थिवानां पश्चुनां स्व इाशप ) पृथ्वी 
के ऊपर के प्राणियों तूं स्वामी है । ( इसमे प्राणः मा, शपानः च मा दवासीत्‌ ) इसको प्राण मोर क्षपान न छोददें | तथा 
( मित्रा। इमं मा वधियु: ) मित्र इसे न मोरें लोर ( मां अमित्राः ) शत्रु भी न मारें ॥ ३॥ 


जज 








भावाय - मनुष्य पूण वृद्धावस्थातक दीर्घायुषी होवे । बीचमें सकी अपमृत्यु प्रयल्ल ऋगनेपर भी इसे नमार सकें | जिस 
प्रकार अपने प्रियपुत्र को माता गोंदमें लेकर प्रेमके साथ पालती दें, उसी हकार सबका भिन्न देव इस पुरुपको मित्र संबंधी 
पापस बचावे ॥ १ ॥ 

शत्रुनाशक मित्र और वरुण ये मिलकर इसका अतिदीध आयुवाला करें । सब चारित्र्य जाननेवाला तेजस्वी देव इसके 
सब देवताओंके जीवन चरित्र कहे ॥ २॥ 

हे इंध्वर ! तू पृथ्वीपर के संपूर्ण जन्में हुए और जन्मनेवाले सब श्राणियोंका स्वामी है, तेरी कृपाते आण और अपान इसे 
बीचमें द्वी न छोडें तया मित्रोंस या शत्रओंसि इसका वध न होवे ॥ ३ ॥ 

१४ ( भ. सु. भा. कां० २ ) 


( १०३ ) अर्थवंघेदका सुबोध भाष्य । [कां० २ 


द्योष्टा पिता पथिवी माता जरामृत्युं कऋणुतां संविदाने । 


यथा जीजा अदितिरुपस्थें प्राणापानाम्यों शुपितः शर्ते हिमा।.. ॥ ४॥ 
इमम॑श्न आयुषे वर्चेंस नय श्रियं रेतों चरुण मित्रराजन्‌ । 
मातेवास्मा अदिते शर्म यच्छ विश्व देवा जरदंशियेथास॑त्‌ . ॥५॥ 





मये- ( यो: पिता एयिवी माता संविदाने ) योष्पिता लौर पृथ्वी माता मिलकर ( सवा जरामृत्युं छृणुतां ) सुझको 
वृद्धावस्थाके पश्चात मरनेवाल्आा करें | ( यथा शदितिः उपस्थें ) जिपसे मातृभूमिको गोदसें ( प्राणापानाभ्याँ गुपितः ) प्राण 
जोर अपानसे सुरक्षित होकर ( शर्त द्विना; जीवा; ) सो वषषतक जीवित रद्द ॥ ४ ॥ 

दे ( भे मित्र वरुण राजन ) भप्े शोर मित्र तथा वरुण राजा | ( प्रिये रेतः ) प्रिय भोग और वीये का बल देकर 
( हमसे भायुवे वर्चसे नय ) इसको दीपे भायुष्य भोर तेज प्राप्तिके छिये के जा। दे ( भदिते ) मादिशक्ति | तू ( माता इव 
भस्मे शर्म यच्छ ) माता के समान हसे खुख दे। दें विश्व देवो| ( यथा जरदृष्टिः भ्सव ) यद्द मनुष्य जिससे वुद्धावस्था तक 
जीवित रददे वेसी सद्दायत्‌ करो ॥ ५॥ - 





भावार्थ-- युपिता सूये भोर मातृभूमि ये दोनों मिलकर इसकी भति दीघे आायुष्यतक जीवित रखें और यद्द मनुष्य अपनी 
मातृभूमिकी गोदमें ग्राण और अपानोंत्े सुरक्षित होता हुआ यो वर्षकी दै।ध आयुतक जीवित रहें ॥ ४ ॥ 

दे भमे वरुण भिन्र राजन | इसकों प्रिय सोग और वीयैका बल देकर दाधिआयुसे युक्त तेजस्वी जीवन प्राप्त कराओ | 
आदिशक्ति माता के _मान इसे सुख देवे । और अन्यान्य सब देव इसको ऐसी सद्दायता करें कि यह सुस्त से अतिदीघ आयुष्य 
प्राप्त कर सके ॥ ५ ॥ 


दीघे आसुष्यकी मर्यादा । 

४ शतायु ” शब्द दा आयुष्यकी सयौदा बता रद्द है। इस सूक्तके ( मं० ४ ) में भी ( शर्त द्विमाः जोवाः ) “ सो 
वर्षतक जीवों ”” कह्दा हे इससे सो वषका दीर्घायु प्राप्त करना, इस सूक्तका उद्देश्य है। छोटी आयुके बालक को यह आशीर्वाद 
दिया जाता है, और सब दिलसें चाहते हैं कि वद सो वर्षेतक जीवित रहे ; तथा- 

ये अन्ये झतं रृत्यवः ते इमेमा दविंसिघुः। ( सें० $ ) 

७ जो सेकडों अपरृब्यु हैं य इसको बौचमें दी न मार सकें। “ अथीत्‌ सौ व्षके पूवे कोई अपमृध्यु इसका नाश न कर 
सके । बीचमें किसी किसी समय कोई अपमृत्यु इसके पास आ भी गया, तो वह इसके पास सफल मनोरथ न हो सके, यह यहां 
कद्दना है। लोग अपनी दीघ॑ आयु करनेके लिए ऐसे हढवती द्वों, और खान पान भोग ब्यवह्रादिके नियम ऐसे दक्षतायें 
पालन करें कि वे बीच द्वीमें मृत्युके वश्ञम कभी न चले जांय। 


साधन । 
. दीधैजीवन प्राप्त करमका साधन चतुर्थ मंत्रमें संक्षेप से कह्दा है, देखिए-- 
पभ्राणापानाभ्यों गुपितः शर्त हिमा जीवाः । ( मं०8 ) 

४ ग्राण और अपानसे रक्षित द्वोता हुआ सौ वर्ष जीओ । ” इस मंत्र भागमें दीध जावन का साधन कह्दा है। यदि 
इसका विचार मनुष्य करेगा, तो आयः यद्द दीर्घायु भ्राप्त कर सकेगा। त्राण और अपानसे अपनों सुराक्षितता प्राप्त करना चाहिए । 
भर्थात्‌ प्रणछका। और अपान का बल अपनेमें बढानां चाहिए। नामिके ऊपर प्राणका राज्य है और नीचे अपानका राज्य है।ये 
हो शरीरमें मित्र और वदण हैं । इनका उल्लेख इसी सूक्तमें अन्यत्र ( में० २, ५ में ) पाठक देख सकते हैं। हसा एक स्राधनासे 
मनुष्य दीर्घ आयु प्राप्त कर सकता है । 


सु | दुर्घाधुष्य-प्राति ( १०७ ) 


इनका कार्य पत्र । 


र 


श्वास ओर उच्छवास् रूप प्राणका काय हमें प्रद्यक्ष दिखाई देता दे । प्राणायामसे इस प्राणका बल बढता हैं. और इनको 
सब क्रियाएं मी ठोक प्रदार चल सकती हैं । साधारण भत्ता और उज्जायी प्राणायाम इस अनुष्ठानन लिए पर्याप्त हैं। भस्ता आजा- 
याम्र घॉकनोकी गतिके समान वेगसे श्वास उच्छवास करनेंसे होता द्ै। यद्द थोंडे समय तक ही होता दे। अधिक होनेचाला 
सुगम प्राणायाम उज्जायी है। जे खरयुक्त ओर शांत वेगसे शासोच्छवाय नाकस करनेपे द्ोता है। बासक्ा भी शब्द हो और, 
उच्छवास का भी द्वो। इच्छानुसार कुंभक किया जावे या न किया जावे। यह अतिसंगम ओर सुसाध्य प्राणायास है और विया 
भायाय जिस समय चाहे हो सकता हैं । यह साम्य होता हुआ भी इस कांयके लिए आंत उपयोगी हू । 


० ३०० शीक. 


इस प्रकार प्राणका बल बढानेका अनुष्ठान दोनेसे इसी का परिणाम अपान क्षेत्र पर भी होता है। और अपानेक कार्य 
भी उत्तम रीतिश्व दोने लग जाते हू। अपानेके काय मलमूत्रोत्सगे और कोड्रगत वायुका नीचे भागते गमन आदि हैं, थे इससे 
देते हैं । अन्यान्य योगसाघन भरी सुविज्ञ साधक जाने जा सकते हैं । 


इस योजनासे प्रण और अपानका बल बढानेसे दीआयु प्राप्त करनेका द्वेतु विद्ध दो उच्ता है । द्वित मित पथ्य भोजन, 
प्रयमजृत्ति, त्रह्मचये आदि जो घममागेके साधन हैं, वे दरएक अवस्थामें आवश्यक दें वे सर्व शाघारण द्वोनेसे उनका विचार यहा 
करनेकी आवश्यकता नहीं है । प्राण अपानक्रे बलसे अपने आपको सुरक्षित करना यह ए अनुष्ठान यहा इस क्राय्यक्रे लिए 
इस सूक्तने बताया है और वह योग्य द्वी है । 

ये दोनों काये ठीऋ प्रकार द्वोने लगे, तो शोचशुद्धिके संबंधर्म कोई छेश नहीं द्वोंगे, भूस उत्तम छगेगी, छातीम॑ भी कोई 
कफादिकी बाधा नहीं द्वोगी । इस प्रद्वार शरीरके सब व्यवद्वार विता ऋु४ द्ोने लगेंगे, तो समझना हक्नि दीर्घायु्वी प्राप्ति के मार्ग 
पर अपना पग है। परंतु यदि इनके कष्ट द्वोने लग तो समझना ोग्य हैं, कि अपन! पग दूपरे मागेपर पडा दे) यदी तृतीय 
मंत्रस रद्दा दे। 

हमे प्राण: मा हासीत्‌, मा लपानः [ मं० ३ | 


«८ ग्राण अथवा अपना इसे बीचमें ही न छोड दें । ” अर्थात्‌ यद्द मनुष्य सो वेरी पूण आयुतक उत्तम अरकार जोवित 
रहे और इसके शरीरमें क्न्‍्ततक प्राण ओर अपान अपना अपना कार्य ठीक रीतिपते करते रहें । जो पाठक अपने स्वास्थ्यके सब्ब- 
घ्मे विचार करते हैं. उनको अपने अदरके प्राण और अपानके छायका विचार करना चाहिए, क्योंकि ये छाये ठीक चलते रहे तो 
ही दरार स्वास्थ्य ठीक रहेगा। 


स्वास्थ्य की तथा दीषे आयु प्राप्त होने दी यद्द कुंजी है। ( प्राणपानाभ्यां युपितः ) प्राण ओर अपान द्वारा जो सुरक्षित 
होता है, वह निश्चय दौ वर्ष जीवित रहेगा । इसलिए दीधोयुष्य के इच्छुछ छोग अपने शरीरके अंदर इन दोनों बढोंकों 
बढ़ावे । 
चंध | 


प्राण अपान भी बलवान्‌ हुए और झरोर स्वास्थ्य भी उत्तम रद्दा तो भी वव, छतऊ, अपघात आदि आपत्तिया हैं जिन थे 
मनुष्यकी मृत्यु दो सकती है । पर्मयुद्धादि प्रधंग छोड दिए जांय, क्योंकि वहां जाकर मरना तो पमे द्वी दोता है, अन्य वधी कम 
नहीं हे । परंतु इनको दृटाना मनुष्य के स्वाघीन नहीं होता हैँ । कई प्रसंगर्म क्पने अदुर अर्दिंसा भाव बढाने ओर सावंबत्रिक 
प्रेमदष्टिदी श्राद्ध करनेसे घातक छोगों के मन का भी सुधार होता है, परंतु यह सिद्धि योगानछानसे और दीप आत्मसंयमसे साच्य 
है। इश्नलिए सबको यह प्राप्त होना काठैन है | अतः सर्वत्ाघारणके लामार्थ ईशप्रायेना ही एक सुगम साधन है, इधलिए मंत्र 
३ में कहा है कि--- 
थे 


(१०८ ) अथर्वचेदफा सुबोच भाष्य। [कां+ ३ 


ईशग्राथेना । 
इम॑ मिन्नाः मा वधिषु: मा सम्रिन्ना। ( झे० ३ ) 

हे इधर ! तेरी छपाये मित्र इसका वध न करें और अमित्न भी न करें ।”' तृतीयमंत्र परमेश्वर प्रार्थना विषयकही 
है, ४ भूत भाविष्य कालके सब प्राणियों का एक ईइवेर दे, खपझा पालन वढ़ी कर्ता है, उसी की कृपासे इस मनुष्यका वध न 
होवे और इसका स्वास्थ्य भी उत्तम रहे ।” यह तृतीय मंत्रद्य भाव इश प्राथनाका बल प्राप्त करनेक्ी सूचना देता हूँ ॥। सब 
चराचर जगत का पालनद्वारा परमात्मा है, उसकी सक्ति करनेसे जो श्रद्धाका बल बढता है, वद्द अपूव है। श्रद्धावान्‌ लॉग द्वा। 
उछ बलऊा अनभव करते हैं। ओर प्राय: यह अनुभव हैं कि श्रद्धा भक्तिस परमात्म भाक्ते करनेवाले उपासक उत्तम स्वास्थ्य 
संपन्न होते हैं। इस लिये इस दीर्घायुध्य प्राप्तिके सक्तमें ( ववं इशिबे ) इस तृतीय मंत्रद्वारा जो ईंश भक्तिका पाठ दिया हे बह 
दीवआयु प्राप्त करनेके लिए अलन्त आकयक है । पाठक इस बलपें वंचित न रहें। इस बलब्े प्राप्त द्वाते पर अन्य साधन लाभ- 
कारी द्वो बकते, हें परन्तु इस बलके न द्वोने की अवस्थामें अन्य साधन कितने भी पास हुए तो भी वे इतना लाभ नहीं पहुंचा 
सकते। पाठक इसका विचार करके ईशभक्तिका बल अपने अदर बढावें जिससे सब विप्त दुर हो सकते हैं । 


देवचरित्र श्रवण । 
दीघ आयु प्राप्त करनेके लिए श्रवण अथवा पठन देवताणेंके चरित्रेका दी करना चांद्वए। दंवों भर्थाव्‌ देवताके समान 
सत्युरुषेकि जीवन चरित्र श्रवण करने चाहिए, उन्ही ग्रंथोंका पठन करना चाहिए और उनके चरित्रोंकाही मनन करना चाहिए। 
आज कल उपन्यास आदि पुस्तकें ऐसे शणित कथा कलापोंसे युक्त प्रकाशित हो रही हैं कि जिन के पठन पाठनसे पढने 
व'लोमें रागद्वेष बढ़ते हैं, वीर्य भ्रष्ट द्वेता है, ब्रह्मचर्य टूट जाता है, ओर नाना प्रकारकी आपत्तियां बढ जाती हैं। परंतु ने 
पुस्तक भाज कल बढ रह्दे हैं, अपने देशमें क्या ओर इतर देशोंमें क्या दान दज के लोग लेखन व्यवसाय में झनेके कारण 
हीन प्ारस्वत प्रचलित हुआ दे, इससे सब प्रद्ारक्री द्वानि दी द्वानि दो रही है, इस से बचने के उद्देशयसे इस सूक्तन सावधानी 
की सूचना द्वितीय मंत्रम दी है, देखिए--- 
वयुनानि विद्वान होता क्षप्मिः 
तत्‌ पिशा देवानां जनिमा विवरक्ति ॥ ( मं० २) 
«४ सब कर्मोकों यथावव्‌ जाननेवाला दाता अमभिके समान तेजस्वी उपदेशक सब देवोंके जीवन चरिन्न उसे सुनावे ॥ ?! 
द मंत्र कई दृष्टियोंसे मनन करने योग्य है । इस में सबसे पढिले उपंदेशक के गुण कहे है, उपदेशक दाता उदार मनवाला 
दोवे, अपने सेस्वक्ता ( होता ) इंवन करनेवाला हो, ( आग्निः ) अमन के समान तेजस्वी दो और ( बयुनानि विद्वान्‌ ) कतेब्या- 
झतैब्य को ययावत्‌ जाननेवाला हे। । इसी प्रारका प्रदुद्ध उपदेशक्ष लेगोंका मार्यदर्शक बने, लोगोंकों घ्मे मागका उपदेश 
करें भर लोगों ( देवानां जनिमानि देवताओंके जीवनचरित्र सुनावे । देंवोंने अपने जीवन में कैसे शुभ कर्म किये हैं, रीतिसे 
परोप कार किया, जनताका उद्धार कसा किया, इत्यादि सभ्ो बातें लोगोंको घमझा देवे । .राक्षओों ओर पिशाचोंके जीवन चरित्र 
पढने नहीं चादिए अपितु देवों [दिव्य चरित्र द्वी अपने सामने रखने चादिए। जादश जीवन देवोंका हुआ करता है। राक्षय 
आर पिश्चाचो, घूता और डाकुओंका जीवन तो न सुनने योग्य द्वोता दै। यद्दी उच्च जीवन मनुष्य अपने सामने आदशशके लिए 
रखेंगे तो उनके जावनोंका भ सुधार होगा और उनकी आयु भी बढेगी। आयु वढानेके लिए भी यह एक उत्तम धाघन है मि 
लोग भरीरामचेद्रका जीवन अपने आदशके लिए छे और रावणका जीवन न. लें | आजकल की उपन्याणादि पुस्तकें जो मानबी 
यंतःकरण का ही वियाढ ऋर रही हैं, उनसे बचने की सूचूना यहा वेदने दो है | इसरा पालन जितना हो सकता है उतना 
छामछारी होगा । 
आज कल जो चरित्र मिलते हैं वे मनके विक्वार बढानवाले मिलते हैं। देग्मम शीलता बढानेवाले चरित्र कम हैं। इप 
लिए सद॒प्रंथ पठन यह एक आजकल दुःसात््य कत हो रही है । तथापि ऋषियोंकी ऋपासे रामायण महाभारत अब तथा । 


दीर्घायष्य-प्राप्ति । (१०९ ) 


न्यान्य ऋषिप्रणीत चरित्र हैँ, उनका मनन करनेसे बहुत लाभ द्ो सह्ता है । जो लोग इस बातकों आवश्यक समझते ६ उन 

को उचित है कि वे ऐसे सच्चरित्र अथवा श्रेष्ठ ग्रेथ निर्माण कर और करा कि जिनके पठन पाठन से आगामी संतान घुणारके 

पयपर सुगमतासे चल सके । अर्तु। इस मत्र भागने “ दिव्यचरित्रोंका श्रवण ओर मनन ” यह एक साधन दीर्घायुध्य प्राप्तिद्के 
लिए दह्दा है वह भरत आवश्यक हैं, इसलिए जो दार्षायु प्राप्त करना चादते हें वे ऐसे चरित्रेकाही मनन करें। 

पापसे यचाव | दी आयुष्य प्राप्त करनेके लिए पापसे अपना बचाव करनेकी आवश्यकता हैं। पापथें पतन दावोंता है । 

और रोगादि बढ जानेके कारण आयुध्य क्षीण दी द्वोती है, इसालेए इस सूक्तके पढहिले दी मंत्रने पापसते बचनेकों सूचना दी 


मिन्र एन मित्रियात्‌ कंदसः पातु । ( मं० ३ ) 

४ प्रिन्न इस मलुष्यकी मिन्रस॑वंधी पापसे वचावे। ?”! शात्रु संबंधसे होनेवाले पापसे तो बचना दी चाहिए । कई लोग 
मनसे ऐसा मानते दें कि मित्र के लिए मित्रके द्वित साधनके लिए, कुछ मी बुरामलां किया जाय तो वह द्वानिकारक नहीं है। 
परंतु पाप जे! है वह हमे5 .दवी पाप होता दे वह किसी लिए किया जवि, जब पापाचरण होगा तत्र उध्क्वा गिरावटका परिणाम 
अवश्य दी भोगना देगा। इसलिए जो मनुष्य दीघ आधुष्य प्राप्त फरनेके इच्छुक दें उनको अपने आपको पापे बचाना चाहिए। 
मित्र अपने मित्रकों पापकर्म करनेसे रोके ओर उसको-साघे घ॒र्मे मागेपर चलाने की सलाह देवे । मनुष्य स्वयं भी विचार करके 
जाने कि पाप कर्मसे पतन अवश्य होगा, इसलिए हरए> मलुष्य अपना मित्र बने ओर अपने आपको थुरे मार्गसे बचावे । मनुस्य 
स्वयंही अपना मित्र और अपना झत्रु होता है इस लिए कभी ऐसा कार्य न करें कि जिससे स्वयं अपना शत्रु समान बन जाय 
तात्यय यद्द दे कि दौघ आयुध्य प्राप्त करना हो तो अपने आपको पाप बचाना चाहिए । पाप कर्म करते हुए दीबे 
आयुध्य प्राप्त करना असंभव है। 


भोग ओर पराक्रम । 

मनुध्यकों भोग भी चादिए और पराक्रम भी करना चादिए । परंतु भोग बहुत भोगनेत्े रोग बढ़ते हूँ और बीर्य॑- 
का संयम करनेसे ही आरोग्य पूण दीप आयु प्राप्त हों सकती है। मलुध्यको भोग प्रिय लगते हैं। और ओगोर्मे 
अपने वीयेका नाश करना साधारण मनुष्यके लिए एक सहज द्वी सी बात है, इसलिए इसका योग्य प्रमाण दोना चाहिए 
यह बात पंचम मंत्रमें स्पष्ट की गई है, देखिए- 

हम प्रियं रेत: आयुष दचंसे नय। ( मं० ५ ) 

£ इस मनुष्यको प्रिय भोग देकर, तथा बीये पराक्षम्त भी देकर दीर्घ भायुष्यके साथ प्राप्त होनेवाले तेजके लिए 
चछो । ?” अर्थात्‌ यद्ट मनुष्य अपने छिए प्रिय भोग भी योग्य अम्राणमें सोगे ओर वोये रक्षण द्वारा पराक्रम भी करें, पर॑तु यह 
सब ऐसे सुयोग्य प्रमाणमें हो कि जिधसे उसका आयुध्य और तेज बढता जाय । परंतु सोग भोगने और वीयैछे कार्यमें प्रभाणका 
जतिरेक कभी न हो, जिसते बीच द्वीमें अकाऊ मृत्यु इसके प्राणोंको छे चले । अपना सपम्रय भोग और पराक्रमके कार्योंके 
किए ऐसा बांटना चाहिए कि भोग भी प्राप्त हों ओर वीय॑के सब काय भी बन जांय, और यह सब दोर्घायु और तेशकी प्राप्तिमें 
बाधा न डाल सके | अपने काये इस सूचनाके अनुसार करने चाहिए। रेतके योग्य उपयोगसे संतानोंत्याति भी द्वोनी है, बक 
भी बढता दे, परंतु उसके अतिरेक से ब्रद्गचये नाश द्वारा नाना प्रकारके कष्ट उत्पन्त दोने हैं। इथी प्रार अन्यान्य भोग की 
बातेंके विषयमें समझना योग्य है। इस आशय को ध्यान में घारण करके वबदि मनुष्य अपना व्यवद्वार करेंगे तो उनको मोगमी 
प्राप्त होंगे और दौषे आयु भी मिलेगा । 


देवोंकी सहायता । 
१ मिन्नः रिशादसतो वरुणः संविदानों जराख्स्यु कुणुर्ता । ( मं* २ ) 


२ चाप्पिता बूथेवी मोठा संविदाने ध्वा जरामुव्युं कृणुतां ॥ ( मं० ४ ) 
में लादिते | साता इच शस बच्छ ॥ (सं» ७) 


(११० ) अधर्ववेदका खुबोघ भाष्य । [ कां० १ 


४ विश्वे देवा: | जरदष्टिः यथा भसंत्‌ ।'[ में० ५ ) 

5 मित्र और दात्रुनाशक वरुण ये देनों मिलकर इसको दोध आयु करें-॥ युलोक और मातृभूति मिलकर इसकी दीकायु 

करें ॥ दे भविनाशा आदि शाक्ति | तूं माता के समान सुख दे ॥ दें सब देवों | इसछो पू्ण भायुवाला अतिवुद्ध करो ॥ ?! 
यहां मित्र, वरुण, सूये, पथिवी, अदिति और सब अन्य देव इसकी दीघ आयु करने में सद्दायक द्वॉ, यह प्रार्थना की है। 
इस से स्पष्ट द्वोता है कि दा मायु चाइने वाले मनुष्य को इन देवोंके साथ अविरोधी बताव ऋरना चाहिए | यदि इनकी अनु- 
कूछतासे आयध्यक्ी बृद्धि द्वोनी हैं तो उनके साथ विरोध करना योग्य नहीं यह्द स्पष्ट दी हुआ । सूर्य देव अपने प्रकाशसे सवेत्र 
-डाद्धता करता दे और दर्मे दीप आय देता दे, परंतु सर्य॑ प्रकाशसे वंचित नहीं रहना चाहिए, भन्यथा वढ इमें सद्ायता केग्री 
पहुँंचायेगा 2 वरुणदेव समुद्रका देव दे, समुद्रजल, वृष्टिज़ल, सामान्य ,जक उसके जावन सागर हैं। यदि मनुष्य इन 
जले अपनी निर्मलता करे अथवा भन्‍्य रीतिसे छाम उठवे तब ही जलदेव वरुणसे लाभ प्राप्त दो प्रकता हे। मातृभूमि की 
पग्य उपासना कर्नेसे जो राष्ट्रीय स्वातंत्रय श्राप्त द्ोता दे, उससे मनव्य कार्यक्षम और दीघे्जावी हो सकता है; इसी अदार 

वान्‍्य देवोंका धंबंध दे जिसका विचार पाठक करें ओर उनसे लाभ प्राप्त करके दीधजीवी बनें | 


नीला शैली नत++ 


है 


दीघाय, पष्टि ओर सप्रजा। 


| 
( २९ ) 
( ऋषि;-अथवां । देवता-नाना देवता; । ) 


पायिवस्य रसे देवा भर्गस्य तन्वोई बंले । 


आयुष्यमिस्मा अग्नि! खयों बचे आ धाद्वहस्पतिं ॥१॥ 
आयुरस्म धेहि जातवेद) अजां त्वष्टरपिनि्ेद्यस्मे | 
रायस्पोर्ष सबवित॒रा सुंवास्मे शर्त जीवाति शरदस्तवायम्र॒ , ॥ २ ॥ 





झय-हे ( देवा; ) देवो | लि सूये भोर ब्ृद्दस्पति ( भस्पे ) हस अलुष्य के छिये ( पार्थिवस्थ तन्‍्वः भगस्य ) 
पार्थिव घरोरके पेश्वये संबंधी ( रसे बक्के ) रस भोर बऊके भद्रसे प्राप्त द्वोनेवाला ( क्षायुष्यं वचः ) दीध णायुष्य भार 
तेज ( भा धात्‌ ) देवे॥ १॥ 
( जातवेदः ) छान दनेवाले देव ! ( भस्मे आायुः घेहि ) इसके किये दीव भायु दे । दे ( त्वष्ट/ ) रचना करने 
वाछे देव ! ( भस्म प्रजां भाधि निधेष्टि ) इसके ढिये प्रजा दे | हे ( सवितः ) प्रेरक देव! ( भस्म रायः पोष आ सुब ) 
इसके छिये घन भोर पुष्टि दे । (तथ जय शर्त शरदः जीवावि ) तेरा यह बनकर सा वर्ष जीवित रहें॥ २ ॥ 


भावाथ-- दे देवो | इस मनुष्यका*अभ्नि सूर्य बदस्पति आदि देवताओंकी पाते ऐसा दीर्घ आयुष्य प्राप्त दो, कि जिसके 
सायम्ें पार्थिव ऐश्वर्य युक्त अन्न रख बल तेज और नीरोग जीवन होते हैं ॥ 3 ॥ 
है देवों ! इसको उत्तम सन्तान, ऐश्वर्य युक्त उत्तम, पुष्टि, और दीष्ष भयुध्य दो है २ ॥ 


खूक्त १९ से० १-७ ] दीर्घाय, पुष्टि और सुप्रज़ा । (१११) 


आशीण ऊर्जमत सॉँप्रजास्तं दक्ष धत्त द्रविणं सर्चेतसों । 


जय॑ क्षेत्रीणि सहंसायमिन्द्र कृष्वानों अन्यानर्धरान्त्सपत्नांन्‌ ॥ ३॥ 
इन्द्रेंण _त्तो वरुणेन शिष्टो मरुह्ेरुग्र प्रहिती न आगन्‌ | ह 
एप वा द्यावापूथिवी उपस्थे मा क्षुधन्मा तुषत्‌ ॥ ४ ॥। 
ऊर्जमस्मा ऊजस्वती भत्तं प्यों अस्मे पयस्वती धत्तम्‌ । 

ऊर्जमस्म द्यावांपथिवी अंधातां विश्वें देवा मुरुत ऊजेमापः :॥५॥ 
शिवांभिष्टे हृदय तर्षयाम्यनमीवों मोंद्पील्ठा! सुवचों! । 

सचासिनों पित्रतां मन्थमेतमाशिनों रूप परिधाय मायास््‌ ॥ ६ ॥ 
इन्द्र एतां संसजे विद्धो अग्र ऊजो स्व॒धामजरां सा ते एपा | 

तया स्व जींव शरद! सवचो मा त आ सुंस्रोद्धिय्जस्ते अक्रन्‌ ॥ ७ ॥ : 


क 


लये-(नः आाशीः)हमारे छिय भाशीर्वाद मिछे तथा दे (सचेतसों )उत्तम मन्तवाढो!(ऊर्ज उत सौप्रजास्त्व) बक तथा 
उत्तम सन्‍्वान, ( दक्ष द्रविण ) दक्षतां जोर चन हमें ( घत्त ) दो । दे इन्द्र | ( जयं सहसा ) यह अपने बरसे ( क्लेत्राणि 
जये ) विविध क्षेत्रों मोर विजयको प्राप्त ( कृष्वानः ) करता हुला ( बअन्यान्‌ सपत्नान्‌ भधरान्‌ ) भन्‍्य द्रामुभोको नीचे 
दबाता है ॥ ३ ॥ 

यद्द ( इन्द्रेंण दत्त; ) प्रभुने दिया है, ( चरुणन शिष्ट:ः ) शासकके द्वारा ध्रालित हुआ है, (सदत्विः प्रदितः) उत्साही 
वीरों द्वारा प्रेरिव हुला है भोर इस कारण ( उम्रः नः भागन ) उम्र बनकर इसारे पास आया है। दे ( यावा एथयियी ) 
युछोक भोर पृणिवी | ( वां उपस्ये ) आपके पास रहने वाछा ( एपः ) यद्द (सा धुक्षद, मा तृषत्‌ ) क्षुघा भोर तृथासे 
पीडित न हो || ४ ॥ 

है ( ऊर्णस्वती ) हे अन्नवाकी ! ( क्स्मे ऊर्ज घत्त ) इसके छिये अन्न दो, ( पयस्वती भस्में पयः धरत्त ) हे दूध 
वाकी | इसके किये दूध दो चुकोक शोर प्ृथ्वीलोक ( भरमे ऊर्ज भधत्तां ) इसके लिये बल देते हैं'।॥ तथा ( विग्षे देवाः 
मरुतः भापः) सब देव, भरुव्‌, भाप ये सब इसके छियरे ( ऊजज ) शक्ति अदान करते दें 0 ५ ॥ 

( शिवासिः ते हृदय वपेयामि ) कल्याणमयी विद्याओंद्वारा तेरे हृदयकों में तृप्त करता हूं। तू ( नमीयः ) 
निरोग और ( सुबचोः ) उत्तम तेजस्वी दोकर ( मोदिषीछाः ) भानन्दित दो । (सवासिनों) मिलकर निवास करनेवाके तुम 
दोनों ( भ्श्चिनोः रूप ) भश्विदेषघोंके रूपको भोर ( माया परिधाय ) चुद्धि तथा कर्म शक्तिको प्राप्त द्ोकर ( 'घुत॑ मल्यें 
पिबरतां ) इस रसका पान करो ॥ ६ ॥ 

( विद्धः इन्द्र: ) मंक्ति किया हुआ प्रभु ( एवां भजरां ऊजो स्वधां भ्षग्रे सर॒ज ) इस जक्षीण भग्नयुक्त सुधा को उत्पन्न * 
करता ई, वेता है । (सा एपा ते ) वद यह सब तेरे छियेंद्वी है। ( तया स्व॑ सुवर्चा; अरदः जीव ) उसके द्वारा तू उत्तम 
ठेजस्वी बनकर बहुत वर्ष जोवित रदद। ( ते मा भासुस्रोत्‌ ) तेरे लिये ऐश्वर्य न घदे (ते मिषज्ञः मक्रन) तेरे किये वंधोंने उत्तम 
रसयोग बनाये हैं || ७ ॥ 


भावायथे- दे देव ! इमें आशीर्वाद दे, इमें बल, सप्रजा, दक्षता और घन प्राप्त हो। मनुष्य अपने निज8लसे विविध कार्ये- 
क्षेत्रोंमिं बिजय प्राप्त करें, आर शज्रुओंक्रे नीच मुख किए हुए भगा देंवे ॥ ३ ॥ 
यह मनुष्य परमात्मा द्वारा बनाया, गुरुके द्वारा शिक्षित बना, वीरों द्वारा उत्साहित हुआ है, इसलिए यह शरवीर बनकर 
- हमारें अन्दर आया है, और कार्य करता है। मातभूमि छी उपासना करनेवाछा यह वीर भूख और प्यासंस कभी कदर 
को प्राप्त न दो ॥४॥ 


(१११ ) अथर्वबेदका खुबोध भाष्य । [काँ० २ 


२ 


सूर्य पिता और भूमि माता इसको क्र, रस, बल और ओज देवें । जल जादि सब देव इसकी सहायता करें ॥ ५ ॥ 
जुभ विद्याओं द्वारा तेरे हृदय को तृप्त करता हूं। तू नीरोंग और तेजस्वी बनकर सदा आनंदित हो जाओ । मिलकर 
र॒ अपना सोंदर्य, अपनी बुद्धि ओर कमेद्ती शाक़े बढाकर इस रखको पीओं ॥ ६ ॥ ह 
प्रभुने दी यह बलवर्धक अमृतरस प्रारंभमें उत्पन्न किया है, इसका सेवन करके तेजस्वी और बलिछ बनकर तू दीघ 
आयु की समाततक जीवित रद्द । तेरी आयु में ऐशवय की न्‍्यूनता कभी न दो । और तेरे लिए वैद्य लोग उत्तम योग तैयार 
करें, जिससे तू नीरोंग ओर स्वस्थ रद्दकर उन्ननिक्रो प्राप्त हो || ७ ॥ 


रस और बल । 


हमारा स्थूल शरीर पार्थिव शरीर कइलछाता है, क्योंकि यह पार्थिव परमाणुओंका बना है। पृथ्वीसे उत्तन दोनेवाले 
विविध रखेंके सेक्‍नसें इसकी पुष्टि द्ोती दे भौर उक्त रस न मिलनेस इसकी क्षीणता द्वोती है । अर्थात्‌ शरीर का बल 
घढाना द्वो तो पार्थिव रसोंका सेवन करना भत्येत आवश्यक है। शरीरका ऐश्ववे, बल, आयुष्य और तेज इस रखसेवनपर 
निर्भर है। 

पार्थिव रसक। पार्थिव शरीरके संवर्धनमें वह सबंध दे इतना माननेसे अम्रि, सूर्य आदि देवताओंका संबंध इससे बिलकुल 
नहीं है ऐसा नहीं सिद्ध हो सकता; क्‍योंकि अमिकी उष्णता; सूर्य किरणोंका (सायनगुण और जलका रत इन सबका संमिश्रण दोकर 
दी पृर्थ्वासे रस उत्नन्न दोता है। इन सम्पूर्ण देवताओंके अंश इस रसमें होनेसे दी वद रस मानो देवतांशोंका दी रस दे। इसलिए 
उसके सेवनसे देवताओंके सत्तवांश का ही सेवन द्वोता हें । जिस प्रकार गो घास खाऋर दूध रूपी जावन रख देती है, इर्सा प्रकार 
यह भूमि अपने योग्य पदाय सेवन करके घान्य, फल, शाक, कंद, मल आदि रूपसे रस देती है । पाठक विचार करके देखेंगे 
तो उनको पता छग जायगा कि यद्यपि यद्द रस भूमिसे उत्पन्न द्वोता है, तथापि उसके साथ आप, अम्नि, वायु, सूये, चेद्र गादि 
सब दुवोंका घनिष्ठ संबंध है । यदि कोई वनस्पति सूय प्रकाशसे वंचित रखी जाय अथोत्‌ ऐसे स्थानपर रखी जाय कि जद्दां 
सूर्य प्रकाश नहीं दे, तो वह दुबंल दो जाती हे । यद्द बात देखनेसे पाठक स्वयं जान सकते हैं कि पृथ्वीव रख उसपन्न 
दवोनेमें सूर्यादे देवोंका भी भारी संबंध है । पाठक यद्वां अनुभव करें कि, ये सब देव मलुध्य मात्रके लिए अन्नादि भोग तेयार 
करनेमें कैसे दत्तचित्त होकर काय कर रहे हैं !| यही इन देवोंका पालक शाक्ति है, जो प्राणीमात्रका पालन कर रही दे । 

/ अभि सूर्य बृहस्पति आदि सब देव पार्थिव ऐंश्वर्यके रससे और शाशेरिक बलसे उक्त भायुष्य और तेज देंते ढेँ।” 
यह प्रथम मंत्रका कथन उक्त तासपये बताता हैं । इसलिए दोर्घायु आरोग्य और १८-युक्त तेज चाइनेवाले लोग सूर्यादि देवेसि 


फमिलनेवाले छाम प्राप्त करें और उक्त गुणोंस्े युक्त अन्नादि रस लेकर अपना बल बढावें । यद्द प्रथम मंत्रका 
बोघ है। ( मं० १) 


७, _. 
|| 


रहा 


शताथु बनो । 

द्वितीय मन्त्र कद्ता है कि “ जानवेदसे जायु, लडसे उप्रजा, सखवितासे पुष्टि ओर घन प्राप्त करके यह मनृष्य 
सो वर्ष जीवित रहता है । ” ( मं० २) इस मन्त्रम दोर्घायु प्राप्त करनेकी युक्ति बताई है । जातवेद, व्वष्टा और सबिता यें 
तोन देव हैं कि जिनकी कृपास दीधांयु प्राप्त दोनों दै। इसलिए इनका विशेष विचार करना आवश्यक है- 

१ जावबेद३- ( जात-वेद्स्‌ ) जिससे वेद अथोत्‌ ज्ञान बना हैं; जिससे ज्ञान का प्रवाइ चला है । जिसके पास श्ञान 
और जिससे वह ज्ञान चारों ओर फैलता है। (जात॑ वेत्ति ) जो बने हुए पदाये मात्रकों जानता है अर्थाद्‌ पदार्थ मात्रके 
गुणपर्मोकी जाननेवाला ज्ञानी । ( जातस्य वेदः ) उत्पन्न हुए वस्तु मात्र का ज्ञान। इस अर्थमें यह शब्द पदायवियाका वाचक 
दे। किसीभी प्रकार विचार किया जाय तो यद्द शब्द शानवाचक स्पष्ट दै, मंत्रमें कद्दा दे कि यह आयु देता है, इससे स्पष्ट सिद्ध 
होता दे कि “ ज्ञानी अथवा ज्ञानकी सद्ायतासे आयु बढाई जा सकती है |” यदि आयु बढाना अभीष्ट हो तो वस्तुमात्रका शान 


अर्थात्‌ पदार्य विद्या प्राप्त करना चाहिए और उस विदयात्रे अन्नरखादिकोँका योग्य सेवन करके अपनी आयु 
बढानी चाहिए। 


दीर्घायु, पुष्टि आर छुप्रजा | हे (१११ ) 


२ त्वष्टा-बारोऋ करना, बारिकाईसे काये करना, कुशलता सर कार्य करना, कारोगरीका काथय करना, इत्यादि झाये करनेंवा- 
लेका त्वष्टा नाम है। परमेश्वर सब जगस्‌ का बढा भारी वारीगर है, इसलिए उसको स्वष्टा कद्दते है । अन्य कारीगर भी छोटे 
ल्वष्टा हैं। / त्वष्टा इस मनुष्यके लिए प्रजा देवे ” यह इस मन्त्रभागका कथन है। योग्य सनन्‍्तति बनाना इसीके आधीन है, 
परमात्माकी कृपासे इसको योग्य और उत्तम सन्तति प्राप्त द्वो । जो मनुष्य कारोगरीक कार्यों कुशल द्योता है, उसमें सुन्दरताका 
ज्ञान भन्योंसे अधिक होता है, इसलिए ऐसे मनुष्यको अन्योंकी अपेक्षा अधिक सुडौल सन्‍्तान होना सम्मव है । मातपिताके 
अन्द्र सुन्द्रताकी कल्पना जितनी अधिक होगी उतनी सुन्दरता अथवा छुडालपन सम्ततिर्मे आना सम्भव है। लट्टासे प्रजा 
का सम्बन्ध यह है। 

३ सविता---प्रेरणा करनेवाला और रसकः प्रदान करनेव'ला | सू खबकों जगाता है और वनस्प्रतियोंमें रखका सब्ार 
करता है इसलिए उसका नाम सविता होता है। यह मूमिके ऊपर वनस्पति आदिकोमें रस उत्पन्न करके प्राणियों ( पो्ष 
पुष्टि करता है और उनकी ( राय; ) शोभा या ऐश्वर्य भा बढाता है। 

इस रीतिये ये देव मनुष्यकी सद्ठायता करते हैं ओर इथको दापजीवन देते हैं। मनुष्योक्रो चाहिए कि वह इनसे यह 
लाभ क्राप्त करें | 


अन्न, बल, घन, ससन्तान और जय । 


आगे तृतीय मन्त्रन मनुष्यद्ी सम्पूर्ण आकाक्षाओोका वर्णन संक्षपत्रे किया है। ' दमें अन्न, बल, घन, सुधन्तान और जय 
प्राप्त हे और शत्रु नीचे दब जांय । ! यही सब मनुष्योडी मतकामना होना स्वाभाविक है । अक््त शरोर को भूख 
शान्त होती दे, उससे बल बढता है; घन दर एक व्यवद्वार का साधक द्नेस्े सब चाहते दी हैं, इसके पश्चात्‌ वंशविस्तार के 
लिए सुसन्‍्तानडी अमिलाधा मनुष्य करता है | इसके अनन्तर अपने विजयका इच्छुक होता है । यह प्राय; दरएक मसलुष्यक्ी 
दृश्छा है, परन्तु यह सिद्ध कैसे हो, इसका उपाय पूरे दो मन्त्रोंमें कद्दा है। उपसे यद्द सत प्राप्त हो सकता है । इसके साथ 


साय ध्यान रखने योग्य विशेष महत््वकी बात इस मन्त्रमें कद्दी दै; उसकी बतानेवाला मन्त्रभाग यह है- 
भय सद्दसा जय कृण्वान; क्षेत्राणि | ( मं० ३ ) 

* यह अपने बलदे विजय करता हुआ क्षित्रेंकों प्राप्त करें । ! इस मंत्र भागमें ( सहृः ) अपने अदर के बलक। उलद् 
है।  सहः ! नाम है * निजबल ? का | जि बलसे दात्तु का हम सद्दाजाता है, जिस बलसे शत्रु का इमला आने पर भी 
भपना! नुकसान कुछ भी नहीं द्ोता है, उसका नाम सद्द है। मनुष्यकों यह ' सह ! संज्ञक बल अपने अदर बढाना चाहिए | यह 
बल जितना बढ़ेगा उतना ही विजय प्राप्त द्वोगा ओर विविध कार्य क्षित्रामें उन्‍्त्रति द्वो सकेगी। और इसीक्े प्रभावसे 
शत्रु परास्त होंगे | इसके न होनेकी अवस्याम अन्य साधनोपसाधन कितने भी पास हुए तो उनका कोई प्रभाव नहीं होगा । 
इसलिए इस मंत्र भागने जो / सह ? संज्ञक बल अपने अंदर बढनिकी सूचना दी हे, उसको ध्यान धारण करके, बढ बछ 
अपने अंदर बढावें और उसके भाधारसे अन्न, बल , घन, सुसुन्तान आदिके साथ विजय कमावें । 

चतुथ मंत्रमें कद्दा है कि यद्द मनुष्य द्रावापयिवी के अंदर जो आया है यह “ इन्द्रने आज्ञा दिया हुआ, वरुण द्वारा 
गासित बना हुआ, और मस्तें। द्वारा चलाया हुआ आया है,इसलिए यह यद्दा आकर भूख और प्याससे दुछ्छी न बने |” (मं०- 
४ ) प्रत्येक मनुष्य अपने आपको इन देवों द्वारे अरित हुआ समझे | अपने पीछे इतने देव प्रेरणा करने ओर रक्षा करनेवाले 
हैँ, यह बात मनमें लानेसे मनकी शाक्ति बडी प्रभावशाली बन जाती है। मेरे सद्दायकारी इतने देव हैं यद्द विश्वाध्ष बडा बल 
बढ़ाने वाला है। जिस मनुष्य की उन्तति करने के लिए इतने देव कार्य छरते हैं, भुमि आप अपने सूर्य आदि देव इसके 
लिए अम्न तैयार करते हैं, वृद्रस्पति इसे ज्ञान देता हैं, जातबेदा इसको विद्या देता है, सूथ तेज वेढा हे, अन्यान्यदेव इसी 
अन्यप्रकार ढी सद्दायता करते हैं ओर रक्षा भी करते हैं, क्या ऐसा मनुष्य अपनी शक्तिये चारों छोर |विजय प्राप्त करके अपने 
शत्रुओंकी दूर नहीं कर सकता ? कर खकता है, परंतु इसके काटेबद्ध होकर अपने पाॉवपर खा होता चाहिए । 

१५ ( अं, सु, भा; कौ, २ ) 


(११४ ) अथववेदका खुवाध भाष्य । _ [ कां० २ 


४ अन्नवाली भूमि इसे अन्न क्षण करती है, दूधवाली गौवें इसके लिए दूध देती दे, यावा प्रथिवी इसके किए बल 
रढाती दे और आप देवता इसे वीये प्रदान करती है। ( में० ५ ) 
पाठक इसका अनुमव करें | इतनी देवतादूं मनुष्यका सद्दायता कर रही हैं, कुछ न मांगती हुईं सहायता देती हैं। 
तनी सहायता परमात्माकी मंगलमयी योजनापें द्वो रद्दी हैं। इसके बाद भी यदि मनुष्य कपना बेठ न बढावे और विजय न 
-पादन कंरे; तो फिर दोष किसका हो सकता है ? कृपया सब पाठक इसका उत्तर दें और अपना उत्तरदातृत्व जानकर 
पना पुरुषाये करनेके लिए कटिवद्ध दों। मनुष्य अपनी उद्मतिकें लिए कटिवद्ध हुआ तो ये सब देव उसके सद्दायक होते हैं 
प्रीर उसकी अखड उन्नति द्वो सकती है । 


हृंदयकी दृप्ति । 


सन्त प्राप्त हुआ, शरीरका बल भी बढा, संतति भी बहुत हुई, तथा अन्यान्य भोग और ऐशवयें सी मिक्रे, तो भी 
«देयकी तृप्ति नहीं हो सकती । जबतक हृदयकी तृप्ति नहीं दोती, तबतक शान्ति भी नहीं मिंल सकती । इस्रालिए पूर्बोक्त 
'त्रों द्वारा अभ्युदयका मार्ग बताकर पष्ठ मंत्रमे निःभ्रेयसक! मार्ग बताया जाता है । हृदयकी तृप्तिका मार्ग यह है- 
ते हृव॒यं शिवालमि: तपैयामि । ( में० ६ ) 
४ तेरा हृदय मंगल वात्तियोते तृप्त करता हूं । ” शिवा शब्द झुभता का वाचक है | जो मंगरूमय है वह शिव है, फिर 
*हं भावना दो सकती दे, कामना दो घकती हैं और विद्या भी दो सकती है । कुछमी द्वो जो शिव है उसीसे हृदयकी श्रन्तुष्टि 
दोती है, किसी भन्‍य वातसे नहीं | पाठक यहां अनुभव करले कि जब कभी बुरा विचार उनके मनमें आता है, तब मन केधा 
घशांत द्वोता है और जब कमी छुम भावना आती है तब मन कैसा प्रसन्ष दो आता है । शुभ विचार, छुम उच्चार जोर झुभ, 
आचार ही मनुष्यके हृदयका संवोप कर सकता है। इनके मनमें स्थिर दोनेसे मलुष्यका हृदय तृप्त शांत और मंगलमय दो जात. 
है। इस दृदयकी शोमन अवस्थासे मनुष्य दीर्घायु, नीरोंग, तेजस्वी, वचस्वी, तथा बलवान्‌ दोता है और ऐसे शांतिंपूण मनुष्यकों 
दी सुसंतान द्वोती है । पाठक यहां देखें कि हृदयक्ली शांतिका मद्त्त्त कितना है और द्ृदयकी अशातिसे द्वानि कितनी है। यही 
“गत आगेके मंत्र सागमें कह्दी हैं-- 
कनमीवाः सुवर्चा: मोदिषीछाः ( मं० ६ ) 
/ ज्ीरोग भौर उत्तम तेजस्वी होकर आनन्दित हो ? अर्थात्‌ पूर्वोक्त रीतिस हृदयकी शान्ति स्थिर ोनेसे मनुष्य नैरि|ग 
और उत्तम तेजस्वी द्ोछर आनन्दित हो सकता है, इसलिए मनुष्यको' उचित है कि वह अपने अंतःकरणके शान्त और मजल- 
य बनावे और भशान्तिसे दूर रद्दे । इतनाददी नहीं परन्तु अशान्त अवस्मा चारों ओर खडी दोने पर भी अपना अँतः्करण 
आन्त और शुभ मंगल कामनाओंसि प्रारिपृणे रखे । यह तो अतःकरण के निश्वलत्व के विपयमें उपदेश हुआ । बाहरका ब्यवद्ार 
"सा करना चाहिए इस विपयमें इसी मन्त्रका उत्तराध देखिए- 
सवासिनों म्रायां परिधास मल्ध पिबतस्‌ ।( छू० ६ ) 
# सब मिलकर एक स्थानपर रहते हुए कोशल्यक्ों घारण करके रख का पान करो ”?? इसमें निम्नलिखित उपदेशबेघक 
बढ मद्ृत्व पृण ई--- 
१ स-वासिनौ--एकत्र निवास करनेवाले, समान अविछारसे एक स्थानपर रहनेवाले | उच्चनीच भेदकी न “बढाते हुए 
“मान विचारसे इकठ्ठे रदने वाले | एऋ प्रकारके आचार व्यवद्वारसे रददनेवाके । 
यह शब्द एक्ताका बल अपने सम्ताज में बढनिका उपदेश दे रहद्दा दें। परस्पर विद्वेंष न बढ़े, परन्तु एकताका बल बढ़े; 
दे भाव यहां स्मरण रखने योग्य है | ह 
२ मार्या परिधाय--माया का अये कुशरता, हुनर, कमरे करनेंकी प्रवोणता, वलेशल आदि प्रकार का है। यह शब्द बुद्धि 
कि और कर्मशक्तिकों समानतया श्रयुक्त दोठा है। कुशलतासे काये करनेकी बुद्धे और शाक्ते घारण करने की सूचना इस 


आरा के. 
है 


दार्घायु; पुष्टि और सुप्रजा। ( ११५ 


शब्दद्वारा मिछती दे । जगत्‌ का व्यवद्ार करनेके लिए यद्द कुशलता अत्यन्त आवश्यक है । कुशलताके बिना कायये करनेवाल 
यशका सागी नहों हो सकता। 

एकता के साथ, समतामावके साथ रइनेवालें और कुशलतासे काय व्यवद्वार करनेवाले लोग दी मोगरूपी रस पान कर 
आनंद प्राप्त कर सकते हैं। पाठक इस आशय को मनमें रखकर इस मंत्रका विचार करें और बोध प्राप्त करें । 


स्वधा । 
मंत्र ७ में * स्वधा अजर ओर बलवतो है, यद्द इन्द्रकी बनाई है, इसका सेवन करके तेजस्वी बनकर सो वर्ष जीओो 
यह उपदेश हैं | यह स्वधा क्‍या चीज है, इसका विचार करना चाहिए-- 


« ख+घा ! अपनी घारण शाकतिका नाम स्वघा दें । जिस शाकसे अपने शरीरके विविध अणु इकट्ठे रद्दते हैं. उसः 
स्वधा शाक्ति कहते हैं | यद् स्वधा शक्ति जितनी मनुष्यमें होती है उतनी ही उसकी आयु होती है। शरीरकी स्वचाशाक्ति कर 
इोनेपर कोई औषधि सद्दायक नद्दों होती । जबतक यह स्वधाशाकि शरीरमें काये करती दे तबतक द्वी मनुष्य जीवित रह सकता 
बड़ सकता ओर विजय पाघ्तकता है | यद स्वधा शाक्तिका मद्त््व है । इसके विना मृत्यु निश्चित है | इसीलिए सप्तम मन्तत 
कहा है के “ यह स्वघाशक्ति अजर है ” अर्थात्‌ यद्द जरा वालों नहीं है, इससे ( जरा ) बुढापा जलदी नहीं आता, ह| 
भायुमें भी जवानी रहती है। यह खघा ( ऊर्जा ) बल बढानेवाली हैं, इसीकी सहायतासे मनुष्य ( सुवर्चाः ) उत्तु 
कान्तिवाला तेजस्वी और प्रभावशाली होता हैं और (छातं जीव ) सौ वर्षकी पूण निरोग क्ायु प्राप्त 4 
सकंता है । 

“इसलिए त्रह्मचयौदि घनियमोंका पालन करके तथा भायुध्यगणके सूकोमें कहें उपदेशोंके अनुकूल आचरण करके मनु 
जपनी स्वधाशक्तिक्ो बढावे ओर मनुष्यों प्राप्त होनेवाले अनेक कार्यक्षेत्रोंमे विजय कमावे तथा इस सूक्तके षष्ठ मन्त्रमें 
उपदेशानुसार अपने अन्तः्करणछो शुभ भावोंसे शान्त और गंभीर बनावे भर इह पर लोकम कृतकृत्य बने | यही*- 


# ना भाद्दी; ?! 
“- इ॒म्तार लिए भाशीवांद मिले ” और धव्वेत्र निवेरता और शान्तिका बडा साम्राज्य द्वो ! 
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(११६ ) अथर्वचेद्का खुबोध भाष्य । [का ३ 


हि 


पति और पत्नीका मेल । 
( ३० ) 


( ऋषिः-प्रजापति। | देवता-अश्विनी ) 
ययेदं भूम्या अधि तर्ण बातों मथायतिं | 


एवा म॑थ्नामि ते मनो यथा मां कामैन्यसों यथा मज्नापंगा अस॑। ॥१॥ 
से चेन्नयाथों अश्रविना कामिना सं च वक्षथ। । 

से वां भगांसो अग्मत से चित्तानि सु बता ॥ २॥ 
यत्सुपणों विवक्षयों अनमीवा विंवक्षं: । 

तत्रे में गच्छताड्धव शब्य इव कुल्म॑रं यथा ॥ ३॥ 


यदन्तर तद्घाहं यद्धाह्म॑ तदन्तरम्‌ | कन्यानां विश्वरुपाणां मनों गुभावोषधे॥ ४ ॥ 


कये--( यथा वात; ) जैसा वायु ( भूस्या। मधि । भूमियर ( हदू ठूग मथायति ) यद घास हिलाता है, ( पुथ 
से मनः सध्नामि ) पैसा ही तरा मन में द्विकाता हू जिससे तू (मां कामिनी झसः, मेरी इच्छा करनेवाली होवे कौर यवा 
मत भप-गाः न असः ) सुझसे दूर जानेवाली न होवे ॥ १ ॥ 

(है कामिनौ अश्विनों) परस्पर कामना करनेवाक्े दो वछवानो! ( च॒ इत्‌ से नयाथः ) मिकझर चको, (च से वक्ष) 
भोर मिठछकर झागें ढढ़ो | (वां भगात; से ग्मत ) तुम दोनों को दश्वये इकट्ठे प्रात हों, ( चित्तानि से ) तुम दोगोंके 
चित्त परस्पर मिलें क्षोर ( त्रतानि से ) तुम्दारे कम भी परस्पर मिक्त जुछ कर हों॥ २॥ 

( यत्‌ ) जद्दां (विवक्षवः सुपर्णाः) बोलनेवाके सुदर पंखवाके पक्षी जाते हैं ओर ( विवक्षवः भनसीवाः ) बोकनेबाके 
नीरोग मनुष्य जाते हैं, ( तन्र ) वहां ( से द॒र्वे गच्छवात्‌ ) मरी प्रेरणानुखार जाभो, ( यथा शल्यः कुब्मछ इक ) जैसा! 
माण की नोक निशानेपर जाती है ॥ ३ ॥ 

( यत्‌ जन्तर तत्‌ बाह्य ) ओ सदर है वही वाहर है मोर (यत्‌ दाह तत्‌ अन्तर) जो बाहर है वबद्दी अंदर है। 
है लोषध | ( विधरूपाणां रून्यानां ) विविध रूपचाली कन्याणोंका ( मनः ग्रुभाय ) मन अद्ण कर ॥ ४॥ 
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भावा्-जिस रीतिंस बादु घास दिल:ता दे उस रातिसे में तेरा मन दिलाता हूं, जिब्से तू मेरे ऊपर प्रीति करनेबात्ी 
होकर पद मेरे साथ रहनेवाली तया भेरेसे दूर न दोनेवाली हो ॥ १ ॥ 

है परस्पर प्रेम करनवाले श्री पुरुषों | तुम दोनो मिलकर चलो, मिलकर आगे बढो, मिलकर ऐश्व्य प्राप्त करो, तुम 
दोनोंके चित्त परस्पर |मैले रहें ओर तुम्दारे कम भी मिल जुल छर द्वोते रहें || २ ॥ 

जद्दा सुन्दर पहुवाले पक्षी शब्द करते हैं और जहां नीरोग मनष्य भ्रमण करने जाते हैं ऐसे छुंदर स्थानपर तू मेरी प्रेर- 
णासे चल ॥ ३॥ 

जो दमारे अंदर है वही बदर है। और जो बाहर द पह्दी अंदर है। में निष्कपट भागसे बता करता हूं और «इश्न निष्कपट 
भाचरणसे म॑ विविध रुपवाली कन्याओंका मन आकर्षित करता हूँ ॥ ४ ॥ 


सूक्त ३० मं० १-५] पाति और पत्नीका मेरू । ६ ११७ ) 


एयमंगन्पर्तिंकामा जनिकामो5हमागमस्‌ । 
अश्ञ) कनिक्रद्यथा भंगेनाई सहाग॑सम्‌ ॥ ५॥ 
अर्भ-( इ॒मं पति-कामा का लगन ) यह कन्या पतिकी इच्छा करती हुईं आयी है मोर ( जानि-कामः भद्दे था लगम ) 


खली की इच्छा करनेवाछ्ा में माया हूं । ( णहं संगेन सद्द जा धागम ) मैं घनके साथ जाया हूं, ( यथा कमिक्रदृत्‌ शश्न३ ) 
देखा दिनह्िनाता हुआ घोडा आता है ॥ ५ ॥ 





. भावार्थ- पतिको इच्छा करनेवाली यह त्ली प्राप्त हुई है और ज्ञी की इच्छा करनेवाला घोडेके समान दिनशिनाता हुआ में 
भनके साथ जाया हूं। हम दोनोका इस रीतिसे मेंल अथोत्‌ विवाह हुआ है ॥ ५ | 
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अश्विनी देव । 
यह सूक्त विवाह के विषयमें बडे मदृत्त्वपूणे उपदेश दे रहा है। इस सूक्त को देवता “अश्विन! है। ये देव सदा थुमामें 
रहते हैं, रूमी पक दुसरेसे पृथक्‌ नहीं होते । विटाहमें सी ज्ापुरुष एकवार विवाद द्वो जानेपर कमी पृथक्‌ न दों,आमरण विबाह 
बंधन से मंधे रहें, इस उद्देरयसे इस सूक्तकी यह देवता रखी है । जिस प्रकार अश्विनोदेव सदा इक्टठे रहते हैं रूमी बियुक्त नहीं 
होते, उसी प्रकार दिवादित ज्ोपुदष गहस्थाश्नम्र में इकट्ठे रहें ओर परस्परसे वियुक्त व द्वॉ भ्रयोत्‌ विवाद बंधन तोडकर स्थैर बृतेन 
कृम्ती करनेवाले कमी न बनें । 


द्वितीय मंत्रमे “ कामिनो अश्विनों ? कहा दे, अथोत्‌ परस्पर की कामना करनेवाले भश्विनी देव जिस प्रकार एक कार्यमें 
डड्द्ठे रहते हैं; उसी प्रकार विवाहित स्ी पुरुष शदस्थाश्रममें मिल जुलझर रहें और एच दूसरे से विभकक्‍त ने हों | वहां 
७ श्रद्विनी ”* शब्द * अश्वशक्तिसे युक्त ? द्वोनेका भाव यता रद्दा है । पुरुष गर्भाधान करनेमें समय होनेके लिये बेथ शाज्रमें 
«४ बाजीकरण ” के अयोग लिखे हैं। वाजीकरण, अश्वीकरण ये शब्द समानायेक ही हैं । ल्रीपुर्ष भश्विनी हों,, इसका अरे 
बाजीकरपत्ते प्राप्त होंनेवाली शक्ति से युक्त हों, अयोत्‌ गर्भाधान करनेकी शक्तिसे युक्त पुरुष दो, और गरनेघारण करनेकी 
शाम युक्‍्त क्री हो । * जाये ” शब्दका यह केषाये यहां पाठक अवइय देखें। ज्ञी पुरुष परस्पर “ कामिनी ?? अथौतू परस्प- 
रकी इच्छा करनेवाले दों, ल्री पुरुष की ग्राप्तिकी इच्छा करे और धुरुष ल्लीकी आप्तिकी इच्छा करें। इस शब्दस विवाहका 
समय भी निश्चित ट्ो सकता है | देखिए-- - 


विवाह का समय । 
मंत्र पांचमें निम्नलाखित मेत्र सांग आता है, उससे विवादका काऊ निश्चित हो सकता द्वै-- 
हुये पतविकासा भा करन || 
अद्दे जनिकामः था जगमस्‌ ( मं० ५) 
£« मद ज्री पतिकी इच्छा करती हुईं आगई दे ओर में त्रौकी इच्छा करता हुआ आया हूं॥ ” यह समय दे जो विवाहके 
लिए योग्य है | तरीके अंदर पतिश्री प्राप्तिकी इच्छा और पतिके अदर ज्री की ग्राप्तिद्नी इच्छा अबछ द्ोनी चादिए । इस समय 
विवाह करना चाहिए । पर॑तु यहां यह भी सेमव माना जा सकता है के यह गर्सौघानका समय हो । छिर सजावट करनेके पूव 
विबाइ करनेंकी बात गश्रथम काण्ड सूक्त १४ में लिखी दे । यदि विवाद पढ्िले हुआ ठो यह समय गरभाघान का मानना पडेया | 
तबापि निथ्य यही प्रतीत द्ोता है कि वद्मचय भमाप्तिके पश्चात्‌ प्रौद ओर गुहस्थाश्रम योग्य ज्री पुरुष दोनेके पश्चात्‌ ह्वी विवाह 
करना चाहिये । इस विषयर्म इसी मंत्र आगे देखिए- ह 
यथा कनिक्रदत्‌ भशख्व: । ड 
शई्ट सगेय सद्‌ जागमस््‌ ॥ (में० ५ ) 
' जैसा द्िनद्विनाता हुआ घोडा जाता है वैसा में घनके साथ आया हूं। ? यहां उत्तम तारुण्य और गरभौघान की 
अधुत्तम शाक्ति जिसके शर॒रिमें है ऐसे तरुणछा वर्णन हैं; यही विवाह के लिए योग्य है। विवाह के लिए न केवल ताण्व और 


(११८ ) अथर्वचेदका खुबोध भाष्य [ का» है 


बीये की आवद्यकता दै, श्रत्युत ( नगं ) धनकी भी आवश्यकता दे। कुट्ुब का पालन पोषण करनेके लिए आवश्यक घन्र कम्ता- 
नेकी योग्यता पुरुष आप्त करे, घन कमाने छगे और तत्मश्वात्‌ विवाद करे; यह बोध यहां मिलता है। पहले ब्र्मचये पाछन करें, 
तरुण बने, वीगवान और बलवान्‌ दो, धन कम्नि छगे और पश्चात्‌ सुयोग्य जींस विवाद करे । यह पंचम्त मंत्रका ल्राक्षय सतत 
ध्यानमें घारण करने योग्य है। 

द्वितीय मंत्र “ कामिनी अधिनी ?” शब्द दे, इनका आशय इससे पूने बतायाही हैं। “ कामिनी ? शब्दफा विशेष स्पष्टी- 
करण पंचम मंत्रके पूर्वी पने किया है और ' अथिनौ ! का स्पष्टीकरण पंचम मंत्रके तृतीय चरण द्वारा हुआ है ।यह बात पाठक 
मनन पूर्वक देखेंगे, तो “ अश्विने। ” शब्द यद्दां उत्तम तासप्यसे युक्त पतिपत्नीका वाचक दे और * अश्व ” शब्द वाजीकरण पस्िद्ध_ 
चीयेबान पुदंष का विशेषतयां वाचक है, यह बात रवय॑ स्पष्ट दो जायगी। 

पंचम मंत्रंम धन फमनिके पश्चात्‌ विवाह करनेका उपदेश तो विशेष दी मनन करने योग्य है | “ घी, श्रीः, स्लीः ” यह 


वैदिक ऋछम प्रसिद्ध ६ । 
निष्कपट बर्ताव । 


ज्री पुदषोंका परस्पर बतौव, पतिपत्नीका परस्पर व्यवद्वार निष्फृपट भावसे और दृदय की एकता से ही देना भाहिए। 
तमी गुदस्थाश्रमी पुरुषों को सुख प्राप्त दो सकता है। इस विपयम्म चतुर्थ मंत्रका उपंदेश विशेष महत्वपूर्ण है-- 

यदन्तर वढ्ाझ्मं गद्दा वदन्तरम्‌ | ( में० ४ ) 

“ जो अदर दे वद्दी गादर, जो बादर दे वद्दी अंदर दे ।? यद्द निष्कपट व्यवद्दारका परम उच्च आदर्श है। पति पत्नीके 
विषधयर्म तथा पत्नी पतिके विषयर्म अतर्वाद्य एक जेत्ा व्यवद्दार करें, कदर एक भाव रखते हुए बादर दूसरा भाव ने रखें। 
गुदृस्थियोंके लिए व्यवद्वारका आदर यहां वेदने सुबोध शब्दोंद्वारा बतावा है। वैदिक धमेका पालन करनेवाके गृहरुभी इसका 
क्षवहय्य आचरण करें लीर अपना गृदस्थपनका छुस्छ बढवें । 

विश्वरूपाणां कन्यानों सना गुभाव ॥ ( म० 9 ) 

४ विविध रपवालछी कन्याओंका मन इसी प्रकार आकर्षित किया जावे । ? कोई तदुण किप्ली कन्याके साथ बातचीत करने 
तथा अन्य व्यवद्वार करनेके सप्रय अपना अंदर बादरका बर्त्ताव साधा और कपट रद्दित रखे | कपट आवसे कन्याकों भोखा 
देकर उसको फ्ंसानेका यतन कोई न करें । सरक निष्कपट भावसे । अपनी धर्मपस्नी बननेके छिए किसी कन्याका मन आकर्षित 
किया जाय। कमी फोई छछ था कपट न किया जाय । ज़ी पुरुष व्यवद्वारके विषयमें इस मंत्रका यह उपदेश भत्मत महत्त्वपूर्ण 
है, गृदस्थाभ्रममे प्रवेश करनेवाले भर प्रविष्ट हुए पाठक इस मंत्रका वारंवार मनन करें । 


आदश पतिपत्नी । 


चतुर्थ श्रम परस्पर निष्कृपट व्यवद्धार करनेका उपदेश दिया है, उस उपदेशके पालन करनेसे आदर्श कुट्ंब मन सकता 
है इसमें कोई धंदेदद्दी नद्ीं दे, इसका योंडटासा नमूना द्वितीय मंत्रमें बताया दे, इसमें पांच उपदेश हैं, देखिए--- 

$ संनयथः--सन्मागसे चछो और चछाओ | एक मत से चलो । एक मतस्े संसार चलाओ । ज्नी और पुरुष एक दिलसे 
चढें और परिवारकों अलावें | 

२ संवक्षप/ः-----मिलकर आगे बढो । स्ली और पुरुष एक विचारसे आगे बढने तथा उन्नति संपादन करनेका 

प्रयत्न करें | 

३ भगासः से क्रमत--सव मिलकर ऐशवर्य प्राप्त करें। मिछकर ऐसा प्रयत्न करें कि जिससे विपु घन प्राप्त 
हो जावे । 

४ चित्तानि सं--आपके चित्त मिछे हुए दो । 

०५वथरतानि सं--आपके काय भी मिरूजुछ कर किए जांग | 


यात और पत्नीका मेल । ( ११९ ) 


जर्थात्‌ पतिपत्वामं वेर भाव, देंष भाव या कठोर भाव न हो । यहांतक एकता का भाव हो कि ये दोनों मिलकर एकड्दी 
शरीरके अवयव हैं ऐसा माना जावे। यहांके ये शब्द यर्यापे सामान्यतः पतिपत्नाके ऋतेव्य बतानेके लिए प्रयुक्त हुए हैं, तथापि 
सामान्यतः ऐक्य प्रतिपादन परक भी इस मंत्रका भाव लिया जा सकता है ओर इस दृष्टिसे यह मंत्र सामाजिक ऐक्य भावकां 
उत्तम उपदेश दें रद्दा है। पाठक्क इस दटीसे भी इस मंत्रका विचार करें और कादर पत्तिपत्नोके विषयमें इसका उज्वल उपदेश 
स्मरण रखे । 


अमण का स्थान | 
पतिपत्नीको मिछकर भ्रमण के ।लिए जाना द्वो, तो किस प्रकारके स्थानमें' जांय, इस बातका उपदेश तृतीय मत्रम किया 
गया है उसको भी यहां देखिये-- 
यत्‌ सुपर्णा विवक्षवः ॥ 
भनसीवा विवक्षवः 0 
तत्र में हुवे गच्छतात्‌ है ( से० ३ ) 

“जहां झुंदर पंखवाले पक्षी शब्द करते हैं और जहां नीरोग पुरुष वार्तालाप करते हुए जाते हैं, वहां प्रेरणानुसार जांय ॥” 
ऐसे स्थानमें पतिपत्नी परस्परकी इच्छानुसार अथवा प्रेरणानुसार, परस्परकी रुचीके अनुकूल अमण के लिये जांय। जहां सुंदर 
सुंदर पक्षी मंजुल शब्द कर रहे हैं और जहां नीरोग मनुष्य जानेके इच्छुक द्वोते हैं वहां जांय | यह स्थानका वर्णन कितना 
मनोरम है ? पाठक ही इसका अनुभव अपने मन कर हे। उत्तम भाग्य ही ऐप वत अथवा उद्यान ज्ली पुरुषोंकों श्रमण के 
लिए प्राप्त हो सकते हैं । यहां वेदने आदशे स्थानद्री भ्रमण के लिए बताया है, यदि ऐसा स्थान हर एक परिवारके [लिए न मिला, 
तो इसी प्रकारका कोई अन्य स्थान भ्रमण के लिए पसंद करें और निष्कृपट भावसे उत्तम वार्तालाप करते हुए गमन करें। 


स्नीके साथ बतोव । 


पुरुष ज़ीके साथ कैसा बर्ताव करें और ज्ञी भी पुरुषके साथ केसा बताव करे, इस विषयर्में एक उत्तम उपमा प्रयम् मंत्रमें 
लो है भोर इस विषयका उपदेश किया है। “ जिस प्रकार वायुस्ते घास द्विलाया जाता दे उस प्रकार ज्रीका मन दिलाता हूं।! 
( मं> १ ) यह कथन बडा बोधप्रद दे-। वायुके अदर प्रचण्ड शक्ति है, वायु वेगसे चलने लगा, तो बड़े बडे वृक्ष सी द्वट जाते 
हैं; परंतु वही वायु कोमल घासको नहीं तोडता, परंतु केवल दिलाता है । इसी प्रकार वीर पुरंषका कोप प्रबल शन्रुकी छिश्व. 
भिन्न कर सकता है, परंतु वहां वीर पुरुष ब्ियोंस़े वेस। कूरताछा बर्ताव न करे । जिस प्रकार वृक्षोंक्री तोडनेवाला वायु घासको 
केवल द्विलाता है, उस्री प्रकार शात्रुकी नष्टश्रष्ट करनेवाला पुरुष भी ज़ियेंसे कोमछ रीतिसे ही बताँव करें | कठोर व्यवहार 
कभी न करे | 

ज़ियां भी अपने अदर घायके समान कोमलता धारण करें और अचण्ड वायु चलने पर भी जैसा घाय ट्ूटता नहीं, उसी 
अक्वार अपने कुटुंबके स्थानसे कभी विचलित न हों । 


यहां इस उपमासे दोनोंके उत्तम कर्तव्य बताये ॥ इस उपमाका विचार जितनां अधिक किया जाय उतना थाविद्ध 


बोध मिक सकता है। यह पूर्ण उपम्ता है, इतनी योग्य उपमा अन्यत्र नहीं मिल सकती । पाठक इसका विचार करें और बोध 
ले आर वह बोध अपने परिवारमें ढाल दें । 


यह सूक्त पतिपत्नीके गृहस्थधमंका आदरश बता रहा है; यदि पाठक इसका अधिक विचार करेंगे, तों उनको बहुत 
उत्तम उपदेश मिरू सकता है | विवाह विषयक अन्यान्य सूक्तोंके साथ पाठक इस सूक्तका विचार करें । 


5६० ४ खिल जहसक ८ 


(१५० ) अधथयंषेदका सुबोध भाष्य। [ कां० १ 
रोगोत्पादक क्रिमि। 
(३१) 


( क्रषि।-काण्व! । देवता-मही ) 
इन्द्रेस्य या मही दुषाल्किमोविश्वस्थ तदेणी । 


तर्या पिनष्मि से क्रिमीन्द्षदा खल्वें। इब ॥ १॥ 
दृष्मदुष्टमतुद्मर्थों कुरूरूमतृहम्‌ । 

अल्गण्डुन्त्सवीड्छलुनान्क्रिमीन्वर्चसा जम्भयामसि ॥ २॥ 
अल्गण्डून्हन्मि महता वन दुना अदूना अर॒सा अंभूवन्‌ । 

शिष्टानशिष्टान्नि तिंरामि बाचा यथा क्रिमींणां नकिंरुच्छिषांते ॥ ३ ॥ 
अन्वान्वियं शीष॑ण्य१मथो पाये क्रिमीन । 

अवस्कृ व्य॑घ्वर क्रिमीन्च्चसा जम्भयामासि ॥ ४॥ 





लय--न इस्वस्य या मद्दी इपत्‌ ] इस्त्रकी जो बडी दिका है जो [ विश्वस्य क्रिप्तेः तहेणी ] सब क्रिमियोंका बाण 
करनेवाछी है [ तया क्रिमीन्‌ सं पिनष्मि ] उससे में फक्रिमियोंकों पीस ढाल [ दपदा खद्वान्‌ इव ] जेसे पत्यरसे भर्णोको 
पीसते हैं ॥ १ ॥ 

[ दृष्ट भदर्श लतृहम्‌ ] दीखने वाले भोर न दिखाई देनेवाके हुन दोनों प्रकारके क्रिमियोंका में नाक्ष करता हूँ । 
[ भयो कुरूरु क्षतृद्रम्‌ ] कोर भूमिपर रेंगनेवाके क्रिमियोंको भी में नष्ट करता हूँ । [सर्वान्‌ अल्गण्टूनू ] सब बिस्तरे भादि 
में रहनेवाऊे तथा [ शलुनान्‌ ] देगसे इधर उघर चढनेवाले सब [ क्रिमीन्‌ ] किमियोंको [ वचपता जम्भयामप्ति ] बचाके 
द्वारा हटाता हूं ॥ २॥ 

[ भल्गण्ड्न महता वधेन हन्मि ] विविध स्थानोंसें रहनेवारे क्रिमियोंकों बडे भाघातसे में मारता हूं। [ दूनाः भदूनाः 
झरसा; क्षभूवन्‌ ] चछनेवाछे ौर न चकनेवाके सब किमी रसद्दोन द्वोगये । [ शिष्टान अशिष्टान वाचा ति तिरामि ] बचे 
हुए और न बचे हुए भी सब क्रिमियोंको वचासे में नाश करता हूं । [ यथा क्रिमीणां नकिः उच्छिषाते ] जिससे क्रिमे- 
पॉमेंसे कोई भी न बचे ॥ ३ ॥ 

[ लन्वान्त्य ] जांतोंसें दोनेवाऊे, [ शीर्षण्य ] सिरमें होनेवाले [ अथों "पांडेय क्रिमीन्‌ ] लोर पसाडियोंमें द्ोनेवाके 
फ्रिमयोंको तथा [ अवरुकव ] रेंगनेवाऊे भौर [ ज्यध्वरं ] बुरे मागेपर द्ोनेवाले सब क्रिमियोको में [ वचसा जम्मयासप्ति ] 
बचा भौषापिसे हटाता हूं ॥ ४॥ 


रमन यम मम 
भावाय-सब प्रकारके क्रिमियोंका नाश करनेते समय इन्द्र अर्थात्‌ आध्माको हृढ शक्ति है उससे में रोगोत्पादक क्रिमरियोंका 
नाश करता हूं ॥ १॥ ह 

आंखसे दिखाई देनेवाले ओर न दिखाई देनेवाले तथा भूमिपर रेंगनेवाले अनेक प्रकारके क्रीमियोंकी वचा औषधिसे 
हठाता है ॥ २॥। 

वचा ओषाधिसे मे सब क्रिप्रियोंकों हटाता हूं जिससे एक सी न चच सके ॥ ३ ॥ 

जातंमिं, सिरमें, पसलीम जे। कृषि कुमाग के आचरणसे होते हैं उन सबको में वचा से इठाता हूं ॥ ४ ॥ 


छक है? म* १-१] विज्ञय प्राछ्ति । (१११ ) 


ये क्रिम॑य। पर्वेतेषु वनेष्वोष॑धीषु पशुष्वप्ए्ववन्तः । 
ये अस्मा्क तन्‍्वमिविविश्ु) सब तद्धन्मि जानिंम ।क्रमीणाम्‌ ॥५१॥ 
( इति पतश्चमो 5लुवाक । ) 
... अथ-नूये पते क्विमयः] जो पद्दाडियोंवर किप्ति दोवे हैं, (वनेजु, भोषधीदु, पथ, भप्सु भन्‍्त:) वन, भषधि,पश्ष, 


जऊ मारियें दोते हैं, और ( ये भत्माऊ तन्‍्दं आविविशु: ) जो हमारे शरीरमें प्रविष्ट हुए हैँ [ तत्‌ क्रिमीणों प्रब जनिम 
हन्मि ] वह क्रिमियोंका सम्पूर्ण जन्म में नष्ट करता हू ॥ ५॥ 


भावार्य-जों पवेतेमिं, वर्ने्तिं, औबधियोंमें, पछुओमें तया जलेंमें द्लविमि होते हैं तथा जो इमारे शरीरोमें शुबते हैं डन सब 
क्रिमियोंका में नाश करता हूँ ॥ ५ ॥ 





क्रिं .सोंकी उत्पात्ते । * 
रागोत्पादक क्रिमियोंद्ो उत्पत्ति पवन, वन, औषधि, पु, और जल इनके बीच में होती है' ( में> ५) तथा ये क्रिमि+ 
अस्मार्क तन्‍्वे भाविविशु)। (में० ५ ) . 

“हमारे शरीरमें हुप्रते हैं” और पीडा करते हैं, इसलिये इन क्रिमियोंझो हटाकर आरोग्य ख्राथन कस्ना याहिये। यह पंचम 
मंत्रका कथन विशेष पिचार करने योग्य हैं। जलम सदावट द्वोनेप्ने विविध प्रकारऊ किमि द्वोते हैं, पशुके शरीर में अनेक जंतु होते 
हैं, इरी वनस्पतियॉपर अनेक क्रिम्ि होते हैं, वनों में जहां दकदलके स्थान रहते हैं वद्ां भी विप्रिध जाति के क्िति होते हैं और 
इनका संबंध मनुष्य शरीरके साथ होनेसे विविष रोग उत्पन्न होते हैं। शरीरमें ये कहां जाते हैं इसका वर्णन मंत्र ४ कर रहा है- 

भन्वान्यं शीर्षण्यं भथों पार्धय क्रिमीन्‌ । ( मं० ४ ) 

“आंतोमें, प्िरमें, पसालियोंमें ये ।क्िमि जाते दें और वां बढ़ते हैं ।” इस कारण वहां नाना प्रद्मारके रोग उत्पन्न होते हैं । 
इसलिये आरोस्य चाहनेवालों को इनको दूर करना चाहिये । इनकी उत्पत्ति के विषयममें मंत्र ४ में दो शब्द बड़े महत्व के हैं |- 

४ झवस्कव, व्यघ्वरं? (सं८ 9 ) 

$ अवस्कव-( अव+घ्कव ) नीचे गमन । नीच स्थानमें गमन करनेश्े इनकी उत्पात होती है । बहां आयरणडो नोचता 
समझना योग्य है| 

२ ब्यध्वर--( वि-अध्व-र ) विरुद्ध मांगे पर रमना | घर्म विरुद व्यवहारके जो जो साये है उनपर रमनेसे रोगके बीज 
उसपन्न देते हैं । ब्द्मवर्यादि नियमोंका न पालन करना भादि बहुतसे घम विरद व्यवहार हैं जे। रोगतत्पन्न करनेमें देतु होते हैं । 
इस दृष्टि ये दोनों शब्द बड़े महत्त्वद्े हैं । 

दर करनेका उपाय । 

इन क्रितियोंको दूर करनका उपाय दो प्रद्मरका इस सूक्तरत कहा है-- 

२ बचा-बचा नामक वनस्पतिका उपयोग करना | सावामें इसको वच कहते हैं । क्रीम नाशक औषधियोंम इसका महृर्व 
सबसे अधिक है। इसका चूणे शरीर॒पर लगानेते किमि जाधा नहीं होती, वचाका मणि गलेमें या शरीरपर घारण करनेसे भी 
किनिपीडा दूर होती है मोर जलमें घोलकर भी इसका सेवन करनेसे पेटके अंदरके क्रिमिदोंष दूर हो जाते हं। औषाधि जन्य उपायोमें 
यह सुलभ और निश्चित उपाय है। 

२ इन्द्रर्य मही इपत्‌-इस्दका बढ। पत्थर ॥ इस नामका कोई पदार्थ है या गद् आध्यात्मिक शाक्तिका नाम है, इस विषय 
में जमीतक केई निम्भय नहीं हो सका । इन्द्र शब्दका अथे आध्मा है,उच्चक्ा बढ़ा पत्थर भथीत्‌ जिसपर टक्कर खाकर ये रोग जन्तु 
मर जाते हैं वह उसझो प्रबल जोवन शक्ति है। आत्म शक्तिके मुकाबलेमें इन रोगाक्िमियोंकी क्षुद्क स्यके ठद्दर नहीं सकती | यद्द 
चब ठीढ़ है, परेतु इस विययमें भमिऊ खोज देनेको आवश्यकता है । ये क्रिति इतने सूक्ष्म दोते दे, कि आंखसे दिखाई नही देते । 

१६ ( अर. सू. भा, कौ ० २) 


( ११५१ ) अथर्ववेद्का सुवाध भाध्य। [ कां० १२ 
( भद्द४ ), दूसरे ऐसे द्वोते हैं. कि जो आंखे दिखाई देते दे | कई दारीर पर द्वोते हैं, कपडोंपर चिपकते दे बिस्तरेमें होते 
हैं, इस प्रकार विविध स्थानोंमें इनकी उत्पात्ति होती है। इनका नाश उक्त प्रकार करनेसे इनकी पीडा दूर होती है और आरोग्न 
मिलता है । 


ज++++नई 4.७० 


की का 


क्रिम-नाशन । 
[३२ | 


( क्रषि)-कांष्व! । देवदा-आदित्य) ) 


उचचन्नांदित्यः क्रिंमीन्हन्तु निम्नोचन्दन्तु राश्मा्में! | ये अन्त) (क्रिमंयो गति ॥१॥ 
विश्वरुप चतुरक्ष क्रिमिं सारहुमजनम्‌ । श॒णाम्य॑स्य पष्टीर॒पि वृथ्चामि यच्छिर! ॥२॥ 
अल्िवई। क्रिमयो हन्मि कप्ववज्ज॑मदाभवत्‌ । 

अगस्त्य॑स्य॒ त्रक्व॑णा से पिंनप्म्यहं कृमीन्‌ ॥३॥ 
हतो राजा क्रिमीणामुतैषां स्थपर्तिंहेत।। हतो हतमांता क्रिमिहतआंता हतस्व॑सा ॥४॥ 


अर्थ-[ उचथन्‌ जादित्यः क्रिम्ीन्‌ दन्तु ] उदय द्ोता हुआ सूर्य क्रिमियोंका नाश करे। [ निम्नोचन्‌ रश्मिमिः इस्तु ] 
अस्तकों जाता हुला सूये भी लपने किरणोंसे क्रिमियोंका नाश करे | [ ये क्रितय- गवि क्षन्‍्तः ] जो क्रिमि भूमीपर हैं ॥१॥ 

[ विश्वरूप॑ ] अनेक रूपवाछे [चतुरक्षं] चार आंखवाऊे, [सारंग कजुन क्रिमिं] रींगनेवाले शतरंगके क्रिमि होते हैं । 
| क्षस्य पृष्ठी: श्यणामि ] इनकी द्वाइयॉंकों में -तोडता हूं। [ झपषि यत शिरः बुश्बामि ] इनका जो सिर है वह भी 
तोडता हूं ॥ २ ॥ 

हे [ क्रिमयः ] क्रिमियो | [ भत्रिवत्‌, कण्ववत्‌, जमद्प्लिवत्‌ ] भत्रि, कैण्व भौर जमदमि के समान [ वः हन्मि ] 

तुमको मार डाछता हूं | [ णह्वं जगस्त्यस्य तद्मणा ] में भगस्तिकी विद्यासे [फ्रीमीन्‌ सं पिनकि क्रिमीयोंकों पीस 
डालता हूँ ॥ ३॥ 

[ क्रिमीणां राजा द्वतः ] क्रिमियोंका राजा मारा गया | [ उत एपां स्थपतिः हतः ] भोर इनका स्थानपति भी 
मारा गया। [दत-माता, दतपश्राता, दत-ख्सा क्रिमिः दृत३] क्रिमीकी माता,भाई,बहीन तथा वह किसि भी मारा गया है॥४॥ 
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है ह.& पी प पु 5 )॥ पी 2. 

भावाथं--सुर्य उदय होनेके पश्चात्‌ भत्त दोने तक अपने किरणेंसे रोगोत्पादक क्रिमियोंका नाश करता है। ये किमि 
भूमिपर रहते हैं ॥ १ ॥ 
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ये क्रिमि घहुत प्रकारके विविध रंगरूपवाले द्वोते है, कई शत दोते हैं और कई अन्य रंगेत्ि होते दें । इनमेंस्रे कश्योंको 
चार अथवा अनेक आंख होते हैं ॥ २ ॥ 

बप कण्व, जमद॒म्रि और अगरत्य इन नामों द्वारा सूचित द्वोंनेवाले उपाय हैं कि जिनसे इन रोग बीजोंका नाश ' हो 
जाता दवपा ३ ॥ 


इन उपायोंसे-इन ।किमियोके मूल बीज ही नष्ट होते हैं ॥ ४ ॥ 


खूक ३१ मं० १-६ | क्रिमो--नाशन । ( ११३ ) 


हतासे अस्य वेशसों हतास। परिवेशस। । 

अथो ये क्षुद्वका इव सर्च ते क्रिमंयों हता। ॥५॥ 

प्र तें शुणामि घुड्ढे याभ्याँ बितुदायात । भिनाभ ते कुपुम्म यस्तें विषधानं।। ।।६॥ 
..._ क्र्थ- [अस्प चेशसः इतासः] इसके परिचारक मार गये । [परिवेशसः दतासः] इसके सेवक पीसे गये । [अथो ये. 
क्षुकुकाः इव ] भव जो छुछ्क क्रिमी हैँ [ ते सर्वे क्रिमयः दृताः ] वे सब क्रिम्ती सारे गये ॥ ७ ॥ 


[वि अंग प्र श््णामि ] तेरे दोनों सींग तोड डालता हूं [ याभ्यां वितुदायसि ) जिनसे तू काटता हैं। [ते कुषुर्म 
भिना्रि ] तेरे विपके आशयको में तोडता हुं [ यः ते विषधान। ] जो तेरा विषका स्थान है॥ ६ ॥ 





भावाथ---इनंके सब परिवार पूणतासे दूर दो जाते हैं ॥ ५ ॥ 
इनमें जो विषका स्थान द्वोता है उसका भी पूर्वोक्त उपायों दी नाश दो जाता है ॥ ६ ॥। 


सर्यकिरण का प्रभाव । 
सूर्य किरणोंमें एसी जीवन शक्ति है कि जिससे संपूण प्रकारके रोगत्रीज दुर द्वोते हैं। इसलिए जिस स्थानपर रोग जन्तु_' 
स्लेके बढनेस्े रोग उत्पन्न हुए हों, उस स्थानमें सुये किरण पहुंचानेस वे सब रोग दूर द्वो जाते हैं। जिध घरमें रोग उत्पन्न हुए 
हों, उस घरके छप्परमें से सूये क्रिरण विधुल प्रमाणमें उस घरमें प्रविष्ट करानेसे वहाके रोग दूर हो जाते हैं। क्योंकि रोगबाजों 
छो हृटानिवाला सूर्यके समान प्रभावशाली दूसरा कोई भी नहीं हे; 
क्रिमियोंके लक्षण । 
इस सृक्तके द्वितीय मंत्रमें इन क्रिमियोंक्रें कुछ क्षण कह्दे हैं, देखिए ( मं०९ )-- 
$ अशुनः--चैत रंगवाला, 
२ सारंगः--विविध रंगवाला, सित्रविचित्र वर्ण वाछ), धब्बे जिसके शरीरपर हैं। 
३ चतुरक्षः--चार नेन्न वाला, चारों तर्फ जिसके शरीरमें नेन्न दें | 
४ विश्वरूप:--विविध रंगहूप वाला । 
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इन लक्षणेसि ये क्रिमि पहचाने जा सकते दे । 
रोग बीजोंके नाशकी विद्या । 
इन रोग बोजोंका नाश करनेकी विदा तृतीय मंत्र कही दे । इस मंत्र इस विद्याके चार नाम आगये हैं, देखिए- 
($ ) भत्रि, (२) कण्व, (३ ) जमदप् और (४ ) अगस्त्य के ( त्रह्मणा ) ब्रह्मते क्र्थात्‌ इनकी विद्या भें रोग 
बीजभूत क्रिमियोंका नाश करता हूं । रोगबीजों का नाश करनेकी विद्याके ये चार नाम हैं । प्राचीन विद्याकी खोज करनेवालोंको 
उचित है कि वे इन विद्याओंडी खोज करें | इस समय तक हमले जो खोज की उससे कुछभी परिणाम नह्ठीं निकछा हैं । 


विषस्थान । 
इन क्रिमरियोंक्रे शरीरमें एक स्थान ऐस। होता है कि जद्दा विष रद्दता है, ( में० ६ ) यद विष दी मनुष्य के दारीरमें 
पहुंचढा दे और वहां विविध रे।ग उत्पन्न करता हैं। इसलिए इनसे बचने के उपाय की शाक्ति ऐसी चाहिए क्लि जिससे यह 'विष 
दूर हे। जाय और मनुष्य के शरीर पर यद्द विष जनिष्ट परिणाम न कर सके । 
& 
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(११४ ) जैंथर्ववेद्का सुबोध भाध्य। [ काँ १. 


यक्ष्म नाशन । 
(३३ ) 


( ऋषि।-अद्या | देवता-यक्ष्मविबद्देणं, चन्द्रमा।, आयुष्यम | ) 
अक्षीभ्या| ते नार्सिकाम्यां कर्णाभ्यां छुबुकाद्ि । 


यह्ष्मे शीरषुण्यंमिस्तिष्काज्जिह्वाया वि वुंहामि ते ॥ १-॥ 
ग्रीवास्य॑स्त उष्णिहस्य) कीकंसाभ्यों अनुक्यावू । , ु 

यक्ष्मं दोषण्येपमंसाम्यां बाहुम्यां वि इंहासि ते... ॥१२१४॥ 
हृदयात्ते परिं छोम्ो हलीक्ष्णात्पाथोस्याँत्र । 

यह्ष्मं मतंस्ताभ्यां छीहो युक्‍नस्ते वि वृद्मामासि ॥ ३ ॥ 
आन्न्रेभ्यस्ते गुदाभ्यों वनिष्ठोरुद्रादधि । 

यह्ष्मे कुशषि)स्यों प्लाशेनोम्या वि ईद्वामि ते ॥ ४ ॥ 
ऊरुभ्यां ते अष्टीवद्धयां पा्णिम्यां अपदास्यास्‌ | 

यहमे सच १भोणिंभ्यां भासंदं भंससो वि बइंद्ामि ते ॥५॥ 
अस्थिस्प॑रत मुज़म्य। स्नार्वम्यों धमनिभ्य। | 

यह्ष्मे पराणिम्यामुजुलिंन्पो नखेभ्यों वि बृंहामि ते ह ॥ ६॥ 





बला आंिि-+-न++ 


अथे-( मे भरक्षीस्यां नासिकाभ्यां ) तेरे क्रोखोंसे जोर दोनों नथुनोंसे ( कर्णान्यों छुवुक्ाव जवि 9 कार्मोले, भौर 
ठोडीमेंसे, ( ते मध्तिष्कात्‌ जिद्धाया ) तेरे मह्तकसे तथा निद्धासे ( शीपैण्य यधर्त वि बृद्यानि ) सिर संबंधी रोग को 
हटाता हूं ॥ १ ॥ 

( ते ग्रोवाभ्यः उण्णिह्मास्य। ) तेरे गल्ले से कोर ग्रुदी की नाडीसे ( कीकसाम्वः शनृत्यात्‌ ) इंसछी की इश्डिगॉसे 
लोर रीढसे भोर (ते ध्त्ताभ्यां, ते बाहुरुपों ) तेरे कंघोंसे ओोर भुजानोते( दोषण्यं यक्ष्म वि कृद्वामि ) सुड्ठेके होगको 
इटावा हूं ॥ २ ॥ 

( वे हृदयात्‌, छोन्न:, इली4णात्‌ ) तेरे दृव॒यसे फेफडेसे ओर पित्ताशयसे, ( पाश्नौभ्यां परि ) दोनों कांखेंसे ( ऐ 
मतस्नाभ्यां ) तेरे गुरोसे ( छः यक्ना ) तिल्छठी भोर जगिरसे ( यश्मे-वि छुद्मामि ) रोग को इृदाता हूं ॥ ३ ४ 

. ( ते झान्त्रेज्य, गुदाम्यः ) तेरी जांतोंसि और गुदासे ( वनिष्ठो, उदराद्‌ अधि ) मछस्थानसे और डद॒रसे (ते 
कुक्षिम्यों छाशे; नाभ्या; ) तेरी कोखोंसे जदर की येजीसे भौर नाभिसे ( यद्ष्म वि बुद्मामि ) रोग़ दटावा हूं ॥ ४ ४ 

(ते ऊरम्पां भष्ठीवद्धरयां ) तेरी जंघामोंसे कोर घुटनाँसे ( पार्ष्णिम्पों प्रधदास्यां ) एाडियोसे भोर पेरोॉसे, (ते श्ोभि- 
भयां ) तेरे कुल्दोंसे (मंखतः भसर्य भातदं ) गुझास्थानसे कटिके संबधके गुझ (यद्ष्मे विदृद्यामि) रोगको में हटाता। हूं ॥ ५ ॥ 

( ये जास्थिस्यः मज्जभ्यः ) तेरी दर्टिदोंसे भर मज्वासे ( स्नावस्यः घमनिश्य:) पुट्रोंसि शोर ना््योंसे ( ते पानिस्‍्थां 
झंगुलिम्यः नसेभ्यः ) तेरे हाथ, शगुक्कि नोर नाखूनोंसे ( यक्ष्मं विवुद्यामि ) रोग को दटाता हूं.॥ ३ ॥ 
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लोगझिलोपि रैई 
अडेजले छ्लि यस्ते गये लिषवेगि । 
यहमे त्वचस्थ | ते वर्य कृष्यपंरय वीब॒हेंण विष्व॑>चु वि वुंहामासे ॥७॥ 
शर्ध- (यः ठे) जो उरे (लड़े णकफ्के कोझ्लि छोज्नि पवंणि पर्वेणि) प्रयेक जग प्रयेक रोम भौर मत्पेक गांठसें (ते सवचस्त 
विषय दड्म ) तेरी त्वचा संत्रंधी फेकनेबारे कप रोगकों (कर्यपस्य विवर्देण) कश्पपके उपादले (बब विवुद्दामसे) हस 
इंद देते हैं ७४ 
भआावाय-आँख नाक कान बाहु आि स्थूले झरगीरदे मोंदे अवयवोंसे, हृदय होहा यकृत आदि आंतरिक अवय्ोतति, भस्थि 
मजा भादि धातुओंग्रे अथव। जहां कहां रोग हो वहांसे कश्यप की विद्यासे हम रोगको हटा देते है १-७ 
कृश्यप-विषदेण । 
पूर्व सूक्तो अन्रि, कप्व, जमदासिे भर अगस्य नामको रोगदूरीकरण की विद्या आगई है। उसी प्रदारकी कश्यप विबदथ 
नामर वियाका उछ्ेंख इस सूक्तमें आयया है। खोज करनेवालोंकोी उन विद्याओ्रोद्ने साथ इस वियाकी भेी। खोज करती चाहिगे। इस 


श्रमन तो यह बिया अज्ञात ही है। 
[ यह यृक्त कुछ पाठ भेदसे ऋ० १०१६३ में आया है ] 


मुक्ति का सीधा मार्ग । 
(३४) 


... ( क्रषि+-अथवी । देवता-पशुपतिः । ) 
य इंशें पञ्मपतिं) पश्चनां चतुष्पदामुत यो द्विपदास । 


निष्कीतः स यक्चिय भागमेंतु रायस्पोषा यजमान सचन्ताम ॥१॥ 
प्रमुअन्तों अुर्वनस्य रेतों गातुं धत्त यज॑मानाय देवा! । 
उपाऊंत शशमान यदस्थांस्ियं देवानामप्येतु पार्थ। ॥ २ ॥! 


सन न मम 5 
लये-[ यः पशुपतिः ] जो पशुपति [ य. द्विपदां उत चतुष्पदां इंशे ] हिपाद जोर चतुष्पादोंका 
स्वामी हैं [ सः निष्कीत; ] वद्द पूणे रीतिसे प्राप्त हुमा हुमा [ याशियं भाग एतु ] यजनीय विभागकों प्राप्त होवे । [ रायः 
पोषाः बजमानं सचन्ताम्‌ ] धन और पुष्टियां यज्ञ कर्नेवालेको प्राप्त हों॥ २ ॥ 
दे [ देवा: ] देवो | [ सुउ्नस्य रेतः प्र मुझ्नन्तः ] खुवन के वीर्यक्ा दान करते हुए [ यजमानाय ग़ातुं घत्त ] यज्ञ 
करनेवाले के लिये सन्माग प्रदान करो । [यत्‌ शशमाने उपाकृत देवानां प्रियं पाथः अस्थात्‌] जो सोमरूप सुप्तस्कृत देवोंका 
प्रिय भद्ज है वह हमें [ एतु ] प्राप्त हो ॥ २ ॥ 


थ ७ व प कु हट प्प्पू+पर्ा+द्ध-+++-..3..ञ3555ल्‍__+_+_++++ै 
जादायं--जा (द्वपाद और चतुष्पात्‌ आदि सब प्राणियोदा स्वामी एक इंश्वर है, वह निःशेष रीतिसे प्राप्त होनेके पश्चात्‌ 
9, टी ७ हे ् 
पूज के स्वनममें पूजित दोता है और उप कृपासे सब प्रदारक्ते घर और पुशियों उपासक को भ्राप्त द्वोती हैं॥ १ 


खत देव इस उग्र को सधारका वीर्य प्रदान इरते हुए सन्प्राग बताते हैं और वनर्पति सर्वधी सुमंह्कृत देबोंक्रे लिए ।बिय 
ऐशा जो भन्त दोता हे वह इसबछो देते हैं ॥ २४ 


( ११६ ) अधचेयेदका संबोध भोष्य । [का ४ 


य बध्यमांनमन दीध्यांना अन्वेध्ुन्त मर्नसा चक्षुपा च |. 


अग्निष्टानग्रे प्र झुमोकतु देयो विश्वरकमा प्रजा संरराण! ॥ ३॥ 
ये ग्राम्या। पदों विश्वरूपा विरूपा। सन्‍्तों बहुघकरूपाः । 

वायश्टानग्रे प्रमुमोकतु देव) प्रजापति प्र॒जर्या संरराण! ॥४॥ 
प्रजानन्तः प्रति गृहन्त पूंचे प्राणमद्भेभ्य। पयोचरन्तम । 

दिवँ मच्छ प्रति तिष्ठा शररे! स्व॒गे यांहि पथिमिर्देवयानें ॥ ५ ॥ 








लथ-यि दीष्यानाः] जो प्रकाशमान [वध्यसान लगु) बंधे हुए को ननुकूछता के साथ [सनला च 'च्ठुषा शम्वेक्षस्त] 
मनसे भौर भांखसे देखते हैं, [ विश्वकर्मा प्रजया संरराण; देवः अपिः ] विश्वकर्ता प्रजासे रमनेवाका प्रकाशमान देव [ तान्‌ 
झ्षप्रे प्रसमुमोक्‍्तु ] उनको सबसे पदुकछे मुक्त करे । 

[ ये आम्याः विश्वहपा: पश्वः ] जो आमीण विजिधरंग रूपवाके पशु [ बहुघा विरूपाः सतः पुकूपाः ] बहुत करके 
अनेक रूपवाके होनेपर भी एक रूप होनेके समान ही हैं. ( प्रजया संरराणः प्रज्ञापतिः वायु; देवः ) प्रजाके साथ रमने 
बाछा प्रजापाक्षक प्राण देव [ तान्‌ भग्मे प्मुमोक्तु ] उनको पहले मुक्त करे ॥ ४ ॥ 

[पूरे प्रजानम्तः ] पहले विशेष जाननेवाके ज्ञानी [ परिक्षाचरन्ते प्राण | चारों स्थानोंमें श्रमण करनेवाके पाणकों 
[ भंगेभ्यः प्रतिगुद्चन्त |] सब भर्गोंसि अद्ण करें | [ शरीरेः प्रतितिष्ठ ] सब शरीरांगोंसे प्रतिष्ठित रह, पश्चात्‌ [ देबबाने 
पयिमिः स्वर्ग याद्दि, दिवं गउछ ] देवोंके जाने योग्य मार्गोसे स्वगंको जा, प्रकाशमय स्थानको प्राप्त हो ॥ ५ ॥ 








भावाध- जो तेजस्वी ज्ञानी पुरुष अपने मनसे और आंखसे वद्ध स्थिति रददे हुए प्राणीको अनुकम्पा की इष्टिसे देखते ई, 
उनकी- हो विश्वका निम्मोण करनेवाला ओर प्रजाओं में रमनेचाल। प्रकाशमय देव सबसे पहले मुक्त करता है | ३ ॥ 

प्राम्य पशु जो वास्तव विविध रंगरूपवाले द्वोते हुए भी एक रुपवाले जैसे द्वोते हैं, उनकों भी सब प्रजाओंके साथ 
रहनेवाला प्राणोका प्राणदेव पहिले मुक्त करता है ॥ ४ ॥ 

जो ज्ञानी लोग सब शररिमं संचार करनेवाले प्राणक्ी सब्र लगों और अवयवेंपे इयहा करके अपने भधिकारमें लाते हैं, ने 


६ 0३. 


दारीरसे सुदढ दोते हुए दिन्य मार्ग सीधे स्वगफ्रो जाते दे ओर प्रकाश का स्यान प्राप्त करते हैं ॥ ५॥ 


आशधथका आयास । 
०4 ८5 3 पु हक न ०५ 2३ ० ४४ ७», ९ नेंके 
धरीरमें प्राण एक भद्भत शाक्ते है। वास्तवमें यद्द एकही प्राण शरीरंक विभिन्न अवयवों और क्षेगंमें कार्य करनेंके कारण 
अनेक प्रकारका माना जाता दे और इसी एकक्रो अनेछ नाम भी दिए जाते हैं | ईम्वरी नियमसे एक प्राण अनेक, अवयवाभ 
जाता हं ओर वद्दांसे स्वेच्छांस मिश्ृत्त द्वोता दे । यदि इस प्राणपर मनुष्यकी इच्छाकछा खामित्व होगा क्र्पाव, मनुष्यकी इच्छाके 
अनुषार प्राणकां अग्रों और अवयवेंमें गमन होगा, और इच्छानुसार इसको शरीरमें स्थिति दो संझेगी, तो शरीरका कोई भी 
शवयव कभी रोगी न द्वोगा और इच्छा मरण की सिद्धि भी प्राप्त दोगी । यह सब बात प्राणपर प्रशुत्त प्राप्त होने पर ही निर्भर 
है। इसी ।लिए पश्चम मंत्रमें कद्दा दै-- 
प्रजातन्त: पूर्वे पर्याचरन्त प्राण क्षद्ेम्यः प्रातिगु्लन्त । ( से० ५ ) 
जाननेवाले बढ़े लोग संचार करनेवाले प्राणको सब क्षेगेंते इकट्ठा करके झपने खाधीन कर लेवें |” इस्र मंत्रम इस 
फमके अधिकारी कोन हैं यद्द भी कहा है, प्राणका काये बताया है और प्राणकों स्वार्धान करनेका भी उपदेश दिया है; इसका 
अनुसंधान देखिए-- 


सुस्किका सीधा का मार्ग ( ११७ ) 


९ प्र--जानन्‍्तः पूर्व > ( प्र--जानन्त+ ) विशेष जाननेवाले अर्थात्‌ शरीर शाक्ष और योगशाज्के विशेष ज्ञाता। 
प्राणावामके शाक्षकों उत्तम प्रकारसे जाननेवाले योगी ( पूवें ) पहले, अथोत्‌ नवान सौखनेव;ले नहीं, जो पुराने अनुभवी हैँ | थे 
मोग अपने अंगों ओर अवयवोपि आ्रणको इकट्ठा करके अपने आधीन करें। 

२ पर्याचरन्तं प्राण--( परि+भावरन्‌ ) चारों ओर संचार करनेवाले प्राणके। खाघीन करें । प्राण संपूर्ण शरीरमें 
संचार कर रद्द दे, स्वेच्छासे संचार कर रहा है, उसको अपनी इच्छासे काये करनेमें लगावें। प्राणका संचार जद्दां योग्य रीतिप्ने 
नहीं होता है वहां रोग दोते हैं; इसालिए प्राणकी अपना इच्छाते प्रेरित करनेकी शाक्ते प्राप्त देगई तो प्रब शरीर नीरोगी 
रखना और दीप आयु प्राप्त करना भी सभवनीय दें | 

झ भले मयः प्राण प्रतिगहन्तु-- शरीरेके अगे। और अवश्वोसे श्राणको इकट्ठा करना और अपनी इच्छानुसार उप्रे शररमें 
प्रेरित करना यहां सूचित किया है। 

योग शाज्नमें प्राणायाम विधि कद्दी है । इसके भनुष्ठान से यह सिद्धि प्राप्त दवा सकती है । जो पाठक इस विषय 
अपिक परिश्रम करना चाहते हैं, वे अच्छे योगीके पास रहकर ब्रह्मचये आदि सुनियमोंका क्षनुष्ठान :करके अपनी इष्ट सिद्धि 
प्राप्त कर सकते हैं । अपने शरीरके सब गे और अवयवेत्रे प्राणकों इकठा+करना और पुनः प्रत्येक अवयवर्मे उसको भेजना 
यह सब किया अपने आधीन होनी चाहिए, इससे कौनसी सिद्धि हो सकती है इसका वर्णन इसी मंन्नर्में देखिए--- 

बारीरें: प्रतितिष्ठ ।/ (मं० ५ ) 

“अपने शरीरोंके साथ स्थिर हो!" यह पद्विली सिद्धि है। स्थूठ सूक्म और कारण ये त्तोन शरीर दें, इसी प्रद्चार सात 
शरोर भी गिने जा सकते हैं, अंगों ओर अवयवोकी गिनती करनेसे बहुत सूक्ष्म विचारमं जाना पडढेंगा, इसलिये वह विचार हम 
छोड देते हैं। इन शरीरोंके साथ मंनुष्य सुदुढ और सुप्रतिष्ठित हो सझता है । जो पूर्वोक्त सघन करेंगा भौर प्राणक्ी अपने जा- 
धान बनायेगा, वह शरीरसे नीरोग, सुदुढ तथा दीर्घायु हो सकता है। यह तो प्रस्यक्ष लाभ हुआ, परंतु प्राणायाम साधन करमेसे 
अप्रत्यक्ष भी बहुत से लाभ द्वोते हैं। इ॥ अप्रत्यक्ष लाभ के विषयमें यही मंत्र इस प्रकार रूहता है- 

दिवं गच्छ । देवयानैः पाथेमिः स्वर्ग याद्वि । ( सं० ५ ) 

धप्रद्युशमय स्थान प्राप्त कर । देवोंक्रे भागसे स्वर्गमं जा” यद है अन्तिम थिंद्धि, जो इस प्रद्शक्के मागेसे और प्राणके 
वशीकरणसे प्राप्त हो सकती है । योग साधनके द्वारा आ्राप्त दोनेवाली यह अन्तिम पिद्धि है, जो प्राय; सब धर्म अंधोमे वर्णित दो 
चुकी है। 

पशुपति रुद्र । 

पूर्वोक्त पंचम मंत्रमें प्राण का वन किया है, उसके वशीकरणंय् छाम् बताये ओर उध्की विधि भी कही दे । इसी प्राथदोा 
बेदमें “रुद्र ,पशुपति”” आदि नाम आये हैं। प्राण शब्द परमात्माका वाचक दो, या शरीरस्थ प्राणका वाचक दो, दोनों अवस्वामें ये 
शब्द उसके वाचक द्वोते हैं। यजुवेंदके रद्राध्यायमें ये रुद्के वाचक कहे हैं और प्राण रुद्र दे।यद्व बात शतपयादि ब्राह्मणोर्मे अनेद- 
बार कहां जा चुकी है । इसलिये पशुपात शब्द रुद और प्राण ए्द्दी अर्थ प्रयुक्त द्वोनेमें किसीछो संदेद नहीं दो सकता। 

दारीरमें “पशुभाव” हैं स्थूलशरीरमे पाशवी बल रहता है, इंद्रियॉमं भोगेच्छा,काम क्रोघ आदि पशुभाव हैं, मनमें कुवासना 
आदि पशुभाव हैं, इस प्रकार स्थूछ सुक्ष्म कारण दारीरोंक़े क्षेत्रों वहुतसे पशु विद्यमान हैं, उनको वरामें रखनेवाला, उनका 
खामी यद्द आ्राणदी है। प्राणऊे वशमें दोनेंसे ये खब पशञ्च वशमें दो जाते हैं और कोई, कष्ट नहीं देते । पश्चुपति होना यद् भी 
एक बढ़ी भारी सिद्धि है, जो प्राणके वश करनेसे प्राप्त हो सकती है | प्राणका व्णेन अन्यत्न इसी प्रकार हुआ है-- 

प्राणाय नमी यस्य सर्वेतिद वशे । 
यो भूतः सर्वेस्येश्वरो यस्सिन्‍्ट्सवें प्रतिष्ठितम्‌। अथबवे, ११। ( ६ )।४॥१ 

“आपके लिये प्रणाम दै जिसके वशमें यह प्रव दे, जों सबका स्वामी है और जिपमें सब ठदरा हैं |”? यह प्राणडा वर्णन 
देखि भोर इस सूक्तका प्रथम्त मंत्र देखिये- “द्विपाद और चतुष्पाद पशुओंका जो पश्चुपति स्वामी है वह अपना बननेग्े 
पश्चात्‌ वह पूज्य स्पानमें जाता है और घन तया पुष्टियां उपासकको मिल्ठेदी हैं ॥ ?? (मं& $ ) 


( ११८) भश्वेबेद्का सुबोध भाष्य । [ का २ 


द्विपाद भर अतुध्पादोंक शरीरोंका शरामेवाला प्राणदी है, इसके द्वोनेसे खत इंद्रेस दाये झुरते हैं भार इसश्रके चले जानेसे 
यह शरीर मुर्दा दो जाता है,इसलिए हिपाद चतुष्पादोंका खामी आ्रण है। यद्द प्राण(नि >क्रीत/)पूर्ण रीतिसे बरीदा जाव,तर्भा १६ 
भाधीन हो जाता है । कोई पदार्थ ख़रीदा जाने परद्दी अपने स्वामीत्व में आ जाता है | 'यह प्राण किस रीतिश्वे खरीदा जा 
सकता दे, इसका विचार करना चाहिए | ह 

द्रब्य देकर अन्य पदार्थ खरीदे जाते हैं, वैसा यह प्राण घनसे खरीदा नह्ों जा सकता । इसको योगालुश्तानरुपी तपके द्वारा 
खरीदनेकी आवश्यकता दे । वैराग्य और अभ्यास द्वारा यह खरीदा जाता है भर्घात्‌ यद पूर्ण स्वाधीन दो जाता है। स्वाधीन 
होनेके पश्चात्‌ “ यह ( यज्ञियं भाग ) पूजाके स्थानमें प्राप्त द्वोता है, ” यश्ञ स्थल यह प्राप्त दोता है, योगी जन इसकी प्राणा- 
बाम द्वारा उपसना करते हैं, जिससे--- 

रायस्पोषाः पज्सानं सचन्ताम्‌ (( में० १ ) 

४ शोभा भौर पुष्टियां यजमानकों मिलती हैं। ” मन्रमें ' राव ? दाब्द है जो घन, शोभा ” आदिका ब।चक हैं। गोग- 
सागेसे प्राणडी उपासना करनेसे यह अत्यक्ष फल प्राप्त होता है । इसके साथ “' शरीर--प्रतिष्ठा ” अर्थात्‌ शरीर स्वास्थ्य रुप 
फल जो कि मंत्र ५ में ऊऋद्दा दै, वद भी यदा देखने योग्य हे, कयोंद्धि " शरीरकी प्रतिष् ”' भी शरीरडी शोभा भौर पृष्टि इने 
पे ह्दी दो सकती है । 


बीजशक्ति । 
इस प्राणके अनुष्ठानसे ओर एक मदर्व पूणे शक्ति प्राप्त दोती ६, उप्रका वर्णन द्वितौय मन्न द्वारा हुआ ६-- 
भुवनस्प रेतः प्रमुख्नन्त; देवा; गातु घत्त । ( मं० २) 

“& त्रिभुवनका बीज फैलानेवाले देव इसको योग्य मार्ग देते हैं। ” त्रिभुवनऊे अंदर अनंत पद दूँ और उन पदा्षकि 
भनंत पृक्ष्म बीज ईँ, यदी त्रिभुवनक्ा * रेत ? अथवा वीर्य है। यद वीये सूर्शादि देवोंके पास है। यद्ट बीज शाफ़ते इन देवोंग्े 
हंस पुरुषको प्राप्त होती दै जो प्राणको पूर्वोक्त प्रकार वश करता है । ब्रद्मरर्य प्रतिष्ठामे जो वीये छाभ द्वोनेका वर्णन योगसूत्रोंमे 
दै बह वीये यही दे । पाठ विचार करके देखेंगे मतों उनको पता लग जायगा कि बोजमें केस्दरीभूत शक्ति दोती है लौर वद बडी 
भारी शक्ति है, उसका विस्तार अपरिमित द्वो सकता है। यद्द बीजशक्ति यदि अपने अंदर भागईं, बढी या बुर्द्धिगत हुई, 
तो भपनी शक्ति बहुत द्वी बढ सकती है। योगौके अंदर जो विलक्षण शक्ति आती है उसका कारण यही ह कि, वह सुर्यादि 
देवोंसे बीजशाक्ति प्राप्त करता है और उच्तका उपयोग करता है । 


योगीका अन्न । 

द्वितीय मंत्रके उत्तराधमे योगीके सेवन करने योग्य सात्बिक अन्नका बेन हुआ -- 

यत्‌ं शशमान उपाकृत देवानां प्रिय पापः भस्थात्‌ 
तू जपि एतु ॥ ( मं० ९ ) 

/ जे वनस्पति संबंधी उत्तम संस्क्र किया हुआ देवोंकी प्रिय अन्न द्वोता दे यह भन्न हमें प्राप्त दो । इसमें दिव्य 
अज्नका थोदढा|सा वणन दे । अज्त नरम अर्थात्‌ सुपच हो, दाजमा बिगाडनेवाला न हो । ““शशमान”! शब्द चन्द्र या ध्रोम ओषधि 
का वाचक दै।यद देवोंका अन्त है।लोम वनस्पातिका रस दी दे। इस रसमें गौका ताजा दूध मिलाया जाता दे ओर सत्तू भी 
मिला होता है | यह रस पुष्टि कान्ति और बल बढानिवाला दै । अन्न (देवानां प्रिय) देवताभोंके लिए प्रिय दो, देव शब्दंका भर्य 
इन्द्रिय भी दे । यह अथे कनसे भन्न ऐसा द्वो कि जो इंद्रेयोंका दित करनेवाला, भयाँव्‌ इद्दियोंके लिए द्वितकारी हों, यद अयगे 
इसी वाक्यसे मिलता हैं। कोई पदार्थ ऐंस। नहीं लेना चादिए कि जो घारीरकी द्वानि करनेवाला हो और इन्द्रियोंकी निर्बेल करने-* 
वाला हो। हस मंत्रका “ पाथः ” शब्द भी पीने योग्य अन्नका बोध करता है। यह सब वनस्पतिजन्य रसक्ृप बलवर्घक भर 
पुष्टिकारक”अज्नका बोध छरनेवाला वर्णन है । दूध के साथ सोमरस या भण, अथवा ओपधिरस. भादि सेबन करना योग्य है। 
सोनरस पागकी विधि यज्ञप्रकरणम प्रसिद्ध है । ह 


झाक्तिका मार्ग । 

तुतीय मंत्रम मुक्तिका दीथा मांग बताया है, जो दरएक को मनतमें घारण ऋरना चादिए--- 

मे दीध्यानाः मनसा चक्षुप्रा च वष्यमाने क्षनु अन्‍्वैक्षन्त । ( में० ३ ) 

« जो तेजल्वी लोग बन्ध हुए को मनवे और आारूते अनुऋम्वाद्ी इशिसे देखते हैं, ” वे मुक्तिद्न अधिकारी हैं। वेही 
बंधनसे छूट सकते हैं ओर कैकल्य घाम में पहुंच कर विराजमान दो सकते हैं । द 

स्वयं ( दीष्यान: ) तेजस्वी द्वोते हुए, पूर्बोक्त तवानुष्ठानसें अपना तेज जिन महात्माओंने बढाया है, उनकी चाहिए, कि 
वे अपने ( मनसा ) मनसे, अपने अन्तःकरण के गहरे भावस्त तथा अपने ( चक्षुपा ) आखप्ने बंधनमें फंसे, ग़ुलारम्मामें 
खबनेवाले, परतंत्र जीवॉपर दयायी दृ्टीसे देखें अथौत्‌ यहां केवल आंखसेदी देखना नहीं है भपितु अतःऋरणसे “उनकी दीन 
भवस्थाकी सोचना है, उस अवस्थाता दिलसे मनन करना है और उनझी सद्दायता करनेडे लिए अपनी ओरसे जहा तक दो 
सकत| है वहां तक यत्न भी करना है । उनकी सद्दायताडे लिए आत्मसमपण करना है। जो महात्मा दौनोंके उद्धारके लिए 
जात्म समर्पण करते द चेद्दी मुक्तिके अधिकारी हूँ । परमात्माक्ों दीनोंडे अतःऋरणमें अनुमव करके उनकी सेवा करना, अथवा 
दीनोंडे उद्धरडे प्रयस्तसे परमात्माकों उप सना करना, आदि काये जो करते हैं वे मुक्तिक अधिकारी हैं। इनकी सद्वते कैसे 
होती है यह भी देखिये- 

प्रजया संरराणः विश्वकर्मा भग्रिः देव: 
भ्मे तान्‌ प्रमुमोक्‍्तु । [ मं ३ ] 

“अ्ज'के साथ रहनेवाला विश्वक्ा ऋता तैजल्वी देव पहले उनको मुक्त करे ।” इस मंत्रमें स्पष्ट शब्दों द्वारा रहा है कि 
इंवर प्रजाके-साथ रहता है, अथौत्‌ प्रजाजनोंक अन्तःकरण में रहता है । दीन प्रजाभोंमें उसको जो कष्ट होते हैं, वे कष्ट दीन 
प्रजाको सेव करनेसे ही दूर द्ोनेके कारण दीन प्रजावी सेवा करना ही परमास्नाकी भक्ति करना हँ। इसीलिये इश् 
मंत्रके पृवीर्धम कद्दा दें कि “बद्ध स्थितिमें दीन भर दुःखी बने हुए जनोंकों अनु#पा की दष्टिस मनसे और आखपे देखनेवालि 
सबद्ने पहले मुक्त द्वोते हैं ।” पाठक यहां परमात्मोपायना का सचा मार्ग देखें और उठ मागेसे चलऋर मुक्तिझे अधिकारों बनें | 

विश्वरुपमें एकरूपता । 

विश्वका रूप अनेक प्रकारका हैं, विविधता इस विश्वर्में स्थान स्थानपर दिखाई देती है, एकसे दूसरा मिन्न और वुसरे 
से तीसरा भिन्न, यह भेदद्दी प्रतीति इस जगत सवैत्र है । विचार द्वोता हे कि क्या यह भेद ध्वदा रहना हैं अयवा इसका अनेद 
होनेकी कोई युक्ति है । चतुर्थ मंत्र कहता है कि भेदमम अभेद देखनेका अभ्यास करों, जैसा-- 

,विश्वरूपा विरूपा: सनन्‍्तः बहुधा एकहुपाः | ( सं० ४ ) 

'विश्वर्में दिखाई देनेवाले रूप विविध भ्रकारके रूप होनेपर भी वे बहुत प्रकारसे एकढूप दी दे ।'उदाहरण प्र म्य पशुद्दी लीजिये- 

गौवें रूप रंग और आकारपे मिन्त हैं; यह भेद दृष्टि है। इस इशिसि देखनेसे मिन्नता अनुभव भाती है। अब यद्ट दृष्टि छेड दें और 

यौ-पन ” ( गोत्व ) ढी सामान्य दृष्टिसे सब गौओंकी देखिये, इस दष्टिस सब विविध गोवें एक गोजातिमें मिल जाती हैं। 
जाति दृष्टिस अभिश्नता और व्याकि दृष्टित मिश्नता का इस प्रकार अनुभव आता है। अब ग्रामीण पशुओं में गो, बैल, घोडी,. 
घोड़ा, बकरी, मेंढी, गधा, गधी आदि अनेक पश आते हूँ, ये परस्पर भिन्न हँ इसमें किसी को भी इंका नहीं हो सकती । परंतु 
यह सब जाति भेदकी मिन्नता 'पशुस्व! सामान्य में अथोत्‌ ये घब 'पशु' हैं, इस दृष्टिस देखनेपे लुप्त दो जातो है और पशुमाव 
में सब एक दिखाई देते हैं । पशु ओर मनुष्य निःसंदेद भिन्न दें, परेंतु भाणे! बोनेके कारण दोनेकी एकता आणी! भावमें होतो 
हैं। इसी प्रकार मिश्रता और अमिशन्नता का विचार करना उचित है ओर किप दृष्टि मिन्नता अनु भवमें आती है. और कि 
इृष्टिस अमिन्नता दिखाई देती है, इंसका निश्चय करना चाहिये । चतुथ मंत्र कहता हैं कि “विविध रूप होनेपर भी बहुत प्रकार 
से एक स्पता है? और इस एकरूपताका ही विचार करना चाहिए । शपने शरीरमें ही देखिये, प्राण दस स्थानेमे विभक्त द्वोनेके 
कारण इसको दस नाम प्राप्त होते हैं,परंत वह दस प्रकारका नहीं है,विभिन्न दस कार्य करने पर भो वह सथ मिलकर एकद्दी है। 

१७ ( ञ, स॒. भा. का, २ ) 


(१२० ) अथर्वबेदका खुबांघ भाष्य । (कां० २ 


विभिन्न प्राणो्मे अमिन्न प्राणेके कार्यक्रों देखना दी श स्रह्री दृष्टि हैं। इसी प्रकार विभिन्न इंद्रियोमें अभिन्न इनद्की ( आस्माझी ) 
शक्ति कार्य कर र॒द्दी दे, यह अनुभव करना भाज्नकी द्टिसे देखना द्वोता दे । इंद्रियोंसी मिन्नता बना भी जान सकता है, परंतु 
उनमें एक आत्माकी शक्ति समान नियमते कार्य कर रही दें, यद्द देखना विशेष अन्‍्शस से दी साथ्य द्वो सकता है | इसी प्रकार 
जल, अग्नि, वायु, सूर्य आदि विभिन्न नैंती१ देवताओंमें एक अभिन्न आत्माकी परम शाक्ति कार्य कर रही दे, विविध प्रकारके वि- 
भिन्न जगतमें अभिन्न रीतिस वह ओोतप्रोत हुई है, इस दृष्टिति जगत्‌ की ओर देखना यद्द एक उच्च दृष्टिकी अवस्था है, इस 
उच्च हष्टिसे जमतकी और देखना यह एक उच्च दृष्टिकी अवस्था है,इस उच्च दृष्टिस देखनेवाले मद्गात्मा मुक्तिके अधिकारी हैं। इस 
विषयमे चतुर्थ मंत्ररा उत्तराघ देखिये- 

प्रजया संरराणः प्रजापति; चायुः देवः 

तान्‌ भग्मे प्रमुमोक्‍्तु ॥ ( में० ४ ) 

०अजाके साथ रहनेवाला प्रजाका पालक प्राग देव उन महात्माओंको पहले मुक्त को” जो विविध प्रकारके विभिन्न क्षगत्‌ 

में अभिन्न एक शक्तिके कार्यका अनुभव करते हैँ। पूर्वोक्त मुक्तेके अधिकारोक़ा यह भी ए लक्षण दे । इस रीतिसे इध सूकक्‍तने 
मनुष्यकी आत्मिक्त उन्नतिक्ता मार्म क्रशः बताया है। यदि पाठक इस दृष्टिम इस सूक्तक' चार करेंगे ते उनको ब्रढा बोध 
पातत हो सकता है । सणघर'के लिये यहां सक्षेप्स्ते फिर साराश कह देते हैं- 





१ ज्ञानी योगी अपने सब दारीरमें संचार करनेवाले ग्रणको अपने सब अवयवों और ईंद्वियोंसे इकठ्ठा करके अपने आधीन 
कर। इससे शरीरकी दृढता द्वोगी और प्रकाशके दिव्य मार्गसे स्वगेकी श्राप्ति भो दोगी। ( में० ५ ) 
दि ना ४ ७, क् 
२ ग्राण सब ठिपाद चतुष्पादोका संचालक है, वद् स्वाधीन द्ोनेपर पुष्ठी और शोभा बढाता है । ( मं० $ ) 


हे शाणकों वशमें करनेसे विश्वचालक सूयोदि देवोंसे बी वीयेकी शक्ति श्राप्त द्ोती है, इसके लिये दिव्य सुसेस्कार किया 
हुआ भोजन करना योग्य है । ( मं २) 


यश्नमें आत्मलमपंण | (१३१ ) 


४ जो अपने मनसे और आंखले दाने।कों भनुकेपा वी इष्टिसे देखता है और उनके उद्धार करनेके लिये आत्मसमर्पग 
करता है, उसको विश्वकर्ता देव सबसे पहले मुक्त करता हैं ( मं० ३ ) 

५ जगत की विविषतामें जे! एक शक्तिकी अभिन्न एकताका अनुमव करता हैं, उसकी प्रजापालक देव संबद्ध पुल मुक्त 
करता हैं | ( भं० ४ ) 

यह स्रारांशब्र इस सूकतका तात्पर्य है । पाठक यदि इस दृष्टितें इस सृक्ततका विचार करेंगे तो उनकी इस दिव्य मांगे संबंधी 
#गेक बेघ :पप्त हो सकते है । 

पशु | 

पश्चु चाचक शब्द श्रयोग द्वारा इस सूक्तमें वडाद्दी महत्व पूंण उपदेश दिया है । यहां पश्ुु शब्दसे गाय घोड़े आदि पशु 
प्ंखा जये समझने की आवश्य ता नदीं है | क्योंकि मनुष्य भी एक पशुद्दी ६ । जब तक इसके पशु भावका पूणेतया नाश नहीं 
होता है तब तक यह पशुद्दी रद्दता है। जितने प्रभाण से इसका पशु भाव दूर द्ोगा, उतने ही प्रभाणसे इसके मनुष्यस्त् झा 
विकास होंगा। मनुष्य शरीरके अदर सब इंद्ियां पशुहूप दी हैं । इस शरीररूपी उयको ये हनने पशु जोते हैं। इन पशुओोक 
उम्त्त होनेंसे इसका सर्वेस्व नाश हो सड़ता है । इसलिये इन पशुओंछो स्वाधीन करनेका प्रयत्न मनुष्यछे। करना चाहिये । 
मनझे अंदर भी काम क्रोघादि पशुभाव हैँ ।इन सब पशुओंडों सुशिक्षासे वश करना चाहिये और मनुष्यरदव ( मननरशालित्व ) 4 
विशस करना चाद्दिये । मनुष्य बननेका भारंभ दोनेके पश्चात्‌ ही इस सृकतके उपदेशका अनुष्टान करनेझा आधिकार मनुष्दकों प्रा 
है। सचुता हैं । इत्यादि विच २ पाठक करें ओर इस सूक्तते अधिकसे क्षधिक लाभ प्राप्त बरनेकी प*।काप्टा करें । 





रन 


७ (ै 
पज्चषम आत्मसमपृण । 
( ३५ ) 
( ऋषि।-अंगिरा; । देवता -विश्वकममो ) 
ये भक्षय॑न्तो न वरद्ध॑न्यानुधुयोनम्रयों अन्वतंप्यन्त धिष्ण्या! । 


या तेषामवया दुरिष्टिः स्वि|ष्टिं न॒स्‍्तां ऋणपादिश्वकर्मा ॥१॥ 
यज्ञपंतिमृर्षय एनंसाहनि्मकर्त प्रजा अलुतप्यमानस । 
मथव्यान्त्स्तोकानप यान्रराध से नुष्टोमिंः सृजतु विश्वकमी ॥२॥ 








जून अऑंलनन अल अनलज+++ ++ जे पक कर् 


भर्य-( ये मक्षयन्त)) जो सनुष्य अन्न सेवन करते हुए भी ( वसूनि न भानुधुः ) भच्छी बातोंडी द्रद्धि नदी करंत 
दया ( बान्‌ घिप्ण्या क्प्नयः ) जिनके संवंधमें चुद्धिके लासे ( अन्व॒तप्यन्त ) पश्चत्ताप करते हैँ, ( तेपाँ या कवया दुरिष्टि.) 
उनकी जो -क्रवनतिकारक सदोष द्ाश्टकी पद्ति है, ( विश्वकर्मा तां ना सु+इटि कृणबत्‌ ) विश्वका रचप्रिता देव उच्त- 
को हमारे छिये उत्तम दृष्टि बनावे ॥ १ ॥ 

( अजा: अनुतप्य माने ) प्रजाओं के संबंधर्मे सनुताप करनेवाके ( यशपर्वि ऋषय; एनसा निमकत क्ाहु3 ) यज्ञऊे पत्ति 
को ऋषि पापसे प्रथक कहते हैं | ( यानर्‌ मथव्यान्‌ स्तोकान्‌ क्षप रराघ ) जिन मथने योग्य रससागोंको समर्पित छरता 
रहा ( विश्वरर्ता तेलि: नः से सुजतु ) विश्व की रचना करनेवाऊा उनके साथ इसें संयुक्त करे ॥ 
लय मी 0 





भावार्ग--जे। अन्न खाते हुए भी भ्रष्ठ कर्तव्योकों नहीं करते, जिसके छारण उनको बुद्धियों 9 अदर रइनेवाले अम्रि भे 
बढ़ा पश्चात्ताप करते दें, उनसे जो दोष होते दे वे छुघर जाय और विवरर्ताही कृपामे वें दमारे सत्दर्ममें संमिालित हों ॥ १। 
श् 


( १११ ) अथर्वधेद्‌का खुबाध आपष्य | [ कां० रै 


अदान्यान्त्सोमपान्मन्यंमानों यज्ञस्य विद्वान्त्समये न थीरं। 


यदिनेअरकुवान्यद्ध एप त॑ विश्वकर्मन्त्र झुश्या स्वस्तयें ॥ ३१ ॥ 
घोरा ऋषयो नमों अस्ल्ेम्यश्रक्षूर्यदेषां मनेसभ स॒त्यस्‌ । 

बृहस्पत॑ये महिष दयुमन्मो विश्वेकपेन्‌ नमस्ते पा) स्मान्‌ ॥ ४॥ 
यज्ञस्य चथु) अभृतिमे्े च बाचा श्रोज्ेंण मर्नसा जुहोमि । 

इम यज्ञ वित॑तं विश्वकमंणा देवा यन्‍्तु सुमनस्यमाना। ॥५१॥ 








अर्थ- ( सोमपाने लद॒ह्यान सन्यमान३ ) सोरपान-यज्ल करनेवाड़ों को दान देने भयोग्य सम्झमेवाफा (गम बल्चुस्य 

विद्वान ) न तो यक्ष का ज्ञाता द्ोता है और ( न ध्मय्रे घीरः ) न समग्रपर जय घरनेवारा होता हैँ । ( पृषः गड्ध! बत्‌ 
एनः चकृवान्‌) यद्द बद्ध हुआ मनुष्य जो पाप करता है, दे ( विश्वर्मेन्‌ ) चिश्वके रचयिता | (त॑ स्वस्तयें अमुब्य ) उसको 
कदपाणके छिये खुछा कर दो ॥ ३ ॥ हे ४ 

( ऋषयः घोधः ) ऋषि लोग बढ़े तेजस्वी दोते हैं, ( एम्यः नमः भस्तु ) इन४ किये नमस्कार धोवे । ( यत्‌ एवां 
चह्ठु: मत: च सत्य ) क्‍योंकि इनका आंख और मन सत्यभावसे पूणे होता दै। हे (महिय विश्वकर्मनू ) विश्वके बछवा।न्‌ 
रक्षणिता | ( बृहृस्पतये थुमत्‌ नमः ) शान पतिके छिये व्यक्त नमस्कार हो, ( अस्मान्‌ पाद्दि ) हमारी रक्षा कर, (ते गमः ) 
तेरे छिये नमस्कार दी ॥ ४ ॥ 

( बशस्य पक्षु, प्रश्तिः मुख व ) जो यशका सांख, मरणऊर्ता लौर मुखके समान है डसको ( वाचा श्रोत्रेण मगसा 
जुद्दोमि ) बाणी कान भोर मनसे में भपण करता हूं । ( सुमनस्पमानाः देवा; ) उत्तम सनवाके देव  विश्वकर्मणा विद 
इमे ब् भायन्तु ) विद्वके कर्ठाद्वारा कफैकाये हुए इस यशक्रे प्रति णाजाय ॥ ५॥ 








ना 


भावाय- दुखी प्रजाजनों के संवंध में हृदयसे तपनेदाले यज्ञकर्ता पुरुषों निष्पाप स्म्नझते हैं, जो सोम का मन्यन करके 
थाग करता दै उनके साथ विश्वकर्माडी कृपासे हमारा संबंध जुड जाय | २॥ 

जो यज्ञ करनेवाले ब्राह्मगोंकी दान देनेके लिए अयोग्य धमझता है, न उसको यशज्य तत्त्व समझा द्वोता दे और न वह 
समयपर थैथे दिखानेमें समय होता है । यद अज्ञोग्री मनुष्य इस बद्ध अवस्था जो पाप करता है, उससे विश्वकर्ता ही उसे 
झुडावे, और ठसहा कल्याण करें ॥ ३ ॥ 

ऋषि बडे तेजस्वी भौर प्रभावशाली होते हैं क्योंकि उनके मनमें ओर आंजमें धत्य चमकता रदता है ।उस ज्ञानी के लिए 
हम प्रणाम करते हैं, दे सवशक्तिमान विश्वक्के कर्ता | हमारी सब प्रकारसे रक्षा कर, तेरे लिए इम नमन खरते हैं ॥ ४॥ 

में अपनी वाणी कान और मनन्‍से यज्ञ के चछ्कु पेट और सुखमें आत्मापण करता हूँ क्योंके विश्वकर्ताने यह यज्ञ फैडाया 
है, जिसमें सब देव आऋर काये करते हे ॥ ५ ॥ 


अयाजकोंकी निन्‍्दा | 
प्रथम और तृतीय मंत्रमें अयाजकोंकी निंदा की है | कद्दा दै कि---'' जो अन्न खाते हुए भी ग्रश्ञ जैसे सत्कर्मोंके! रूरनेको 
रुची नहीं रखते, अन्य संत्कमें भी नहीं फरऐ, छद्धावना भी नहीं फैलाते ?” ( मं० १ ) उनकी सद्गति केसी दोगी?! सनुष्यदो 
बुद्धिम कई प्रकारके अमि हैं, वे सरकर्म, सद्भाबना और साद्विचारदे अभाव के कारण, इसकी बुद्धिमें वर्धनेक कारण पश्चात्ताप 
करते हैं । क्योंकि दुष्ट मार्गमें यह मनुष्य सदा रत द्वोनेके कारण उन बुद्धि दाक्तियोंका विज्वास नहीं होता ) ““ घिषणा ”” झाब्द 
मुद्धिका वाचक दे उसमें रहनेव/का '' घिष्ण्य: अभि: '' है । हरएक भनुष्यकी बुद्धिमें यह रहता ही है । ऐसा मनुष्य जो दुष्कर्म 
करता है, उससे उसको परमात्मा दी बचावे जोर यह सुधरकर प्रशस्ततम यज्ञकरममें रत हो जावे ( मं० १ )। यज्ञ करनेवाले 





यशज्षम आत्मससपंण | (१२३ ) 


दानके लिए पात्र नहीं समझता, न तो उसछो यज्ञक्ा तत्त्व और न उसड़ो समय का भदृत्व समझ द्वोता है । यह उसकी बद्ध 
स्थिति है, इस स्थितिमें जे! वह कुछ कर्म करता है वह तो पापमथ होनेमें संदेद दी नहीं है, परमात्मादी उसे इस पापसे बचावे 
और सन्मागपर चलावे। (मंत्र०् ३) ४ 


५ ९ 5६ श< 


इस रातिसे इन दो मंत्रोंमे अयाजकॉकी निन्‍्दा की है | 


याजकोंकी ग्रशंसा । 
द्वितीय मंत्रमे कजकोंकी प्रशवा की है। ' जो दीन और दुखी प्रजाकी भेर अनुतापकी भावनायें देखता है और 
उनझे कल्याणऋा चिंतन करता है वह याजक निष्पाप है, ऐसे याजकोंके छाथ परमात्माडी कृपासे दमारा स्थिर संबंध द्वोवे ।!? 
( मं० २) यज्ञसे ही पाप दर होता हैं और दूसरोंकी भलाईके लिए आत्मस्मपेण करना यज्ञ है जो पाप दूर करनेमें 
समर्थ है । 
2 ७ ३. + 
कापयाका ग्रशसा। 
चतुर्थ मंत्रम ऋषियोंद्नी प्रशका इस प्रकार को है-- ' ऋषि बडे तेजल्वी हैं ओर उनके मनमें तथा आंखमें सझ्य रहता 
है, इन ऋषियोंके लिए नमरुकार है । ”” ( सें० ४ ) 
इस वर्णनम ( घोरा ऋषयः ) ऋषियोंके छिए “ घोर ” यद विशेषण आया हूँ | इधकरा अर्थ “उच्च ” श्रेष्ठ उन्तत 
ऐश होता है। ऋषि उन्नत होनक। देतु इस मंत्रमें यह दिया है कि / उनके मनमें आर आखमें सदा सत्य रहता है ।” वे असत्य 
विचार कभी मनमें नहीं लाते और उनझी दृष्टि सत्यत्े उज्वल हुई देती है। १६ बात तो ऋषियोंके विषयमें हुईं। परंतु यह्षें इमें 
बोध प्रिलता है कि जिसके मनमें ओर आखमें भतप्रोत सत्य वद्धेगा, वद पुरुष भी ऋषियेंकि समान उच्च बनेगा, उच्च होनेका 
बड़ उपाय है। सत्यको पालना करनेप्ते मनुष्य उच्च द्वोता है । 
विश्वक््ता की पुजा। 
इस सूक्तक्नी देवता 'विश्व्धर्मा ? है। विश्वद्य कर्ता एक प्रभु है, उसकी उपासना करना मजुष्य मान्रका कत॑व्य है । 
(इसी प्रभने यज्ञरूपी प्रदास्ततम सत्कर्मका प्रारंभ जिया है।” (भ० ५) इस प्रभुने, मात्मसमपंण करके संपूर्ण जीवोंकी भलाईंके 
लिए विश्वरुपी मद्दान्‌ यज्ञकी रचना सबसे प्रथम की हे, इसको देखऋर अन्यान्य मद्दात्माओने भी विविध यत्न करना प्रारंभ 
क्रिया | इस लिए ऐसे “ विश्वकर्ताको दस नमन करते ईं, वह दम सबकी रक्ष। करे | ! ( मं० ४ ) इस रीतिसे उम्र प्रभुकी 
उपासना और पूजा करना मनुध्य मात्रके लिए योग्य है । 
इस प्रतर यह सूक्त यस॒में आत्मक्षमर्पण करनेका उपदेश दे रहा दे । यह सूक्त अस्लेक्त मनु'पकी कइता है कि-- 
वाचा श्रोत्रेण मनस्ता व जुद्दोमि। ( में० ५ ) 
४ वाणी, कान और मनते अपैण करता हूँं। ” यज्ञमें आत्मसमर्पण करनेछी तैयारी दरएक मनुष्य करे, समर्पेण करने 
के समय पीछे न हँटे । क्योंकि इस प्रकारके समर्पणप्ते ही उच्च अवस्था प्राप्त दोती हे । 


अब्कण मे 2५ रीता 


(१६१७ ) अथर्ववेदका खुबोध भाष्य | | काँ० १ 


विवाहका मंगल कार्य । 


( ३६ ) 


( ऋषि।-पतिवेदनः । देवता-अम्नीपोमों ) 
आ नों अग्ने सुम्ति समलो गंगेदिमां कुमारी सह नो मंगेन । 
जुष्टा परेष स्मनेषु वल्गुरोप पत्या सोभ॑गमस्त्वस्थे ॥१॥ 
सेम॑जुष्ट अक्म॑जुष्मर्यम्णा संभृत म्गम। धातुर्देवस्य॑ स॒त्येने कणोमिं पतिवेदनम॥२॥ 
इयमेम्ने बारी पति विदेष्ट सोमो हि राजा सुभगों कुणो्ति । 


सुवाना पुत्रान्मादिंपी भवाते गत्वा पति सुभगा वि रजतु ॥३।। 
यथांखरों मंघवृंथाररेष प्लियो मुगाणां सुपदां ब्र॒भूव॑ । 
एवा भर्गस्य जुट्टेयम॑स्तु नारी सम्प्रिया पत्याविराधयन्ती ॥४॥। 


भयं-- दे भमे ! ( भगेन सह ) धनके साथ ( स-भक्तः ) उत्तम वक्ता पति ( इमां नः नः सुमतिं कुमारी ) 
इस दमारी उत्तम बुद्धिवाली कुमारी कन्‍्याको (भा गमेत्‌ ) प्राप्त दोवे। ( भस्यें पत्या सोौमगे भस्तु ) इसको पतिके 
साय सोभाग्य प्राप्त द्वोवे । क्‍योंकि यह कन्या ( बरेपु जुश, समनेपु वढ्गु ) अेछोमें प्रिय और डत्तम मनवाछ्षमें 
मनोरम है ॥ $॥ 

(सोमजुट्ट ) सोम द्वारा सेवित, ( ब्रह्मजुट् ) ब्राह्मणों द्वारा सेवित, ( भर्यस्णा संम्टत भगे ) प्रेष्ठ मनवाक्षोसि 
इकठा किया हुमा घन ( धातुः देवस्य सत्येव )धारऊ देवके सत्य नियमसे ( पति-वेदनं कृणोम्ति ) पतिकी प्राप्ति के लिये 
पोग्य करता हूं ॥ २ ॥ 

दे क्षम | ( हये नारी पति विदेश ) यह सत्ी पतिक्रो प्राप्त करे। ( हि सोमः राजा सुभगां कृणोति ) क्योंकि सोम 
राजा इसको सोभाग्यवती करता है। यद (पुत्रान्‌ सुताना मद्विपी भवाति ) पुत्रोंको उत्पन्न करती हुईं घरकी रानी 
होवे | यद्द ( खुभगा पर्ति गत्वा विराजतु ) सछौभाग्यवती पतिक्रो प्राप्त करके शोभित हो ॥ ३ ॥ 

दे ( मबवन्‌ ) इन्द्र ! ( यथा एवं भाखरः ) जैसा यद गुड़ाका स्थान ( झ्गाणां प्रियः खुफदाः बभूघ ) पशुनोंके 
लिये प्रिय जोर बैठने योग्य स्थान द्वोता है ( एुया ) ऐसे ही ( पया मविराधयत्तो ) पतिसे विरोध न करती 
हुई भोर ( भगस्य जुट्टा हयं नारी ) ऐश्वर्यसे सेवित हुई यद स्रो पतिक्के छिये ! स प्रिया ) उत्तम प्रिय ( भस्तु ) 
दोवे ॥ 9 ॥- 


भावार्थ-जियने धन प्राप्त किया है, ऐसा उत्तम विद्वान वक्‍ता पति इस हमारी बुद्धिमती कुमारीकों प्राप्त हेवे । यह्द 
हमारी कन्या श्रेष्ठोंकों श्रिय मोर उत्तम मनवालेंमें संदर दे, इस छिए इस कन्याक्री इध पतिह्ने साथ उत्तम सुख्र श्राप्त दोवे ॥१॥ 

सोम्यता, ज्ञान और अश्र मन द्वारा संगृद्देत और सत्यमागेसते शप्त किया हुआ यइ घन केवल पति लिये है ॥२॥ 

यह जी पिच प्राप्त करे, परमेश्वर इसे सुखी बनावे; यद जी घरमें रानीके समान अनकर पुत्रोंको उत्पत करती हुईं सुखी 
इोकर शामित द्वोवे ॥ ३ 0 


/0 


है आऔ 


धूक ३१ मं० १-८] आत्मसंरक्षण का चल । ( १३० ) 


भर्मस्‍ंय नावमा रोद पर्णामनुंपदस्वतीम्‌ । तयोपप्रतारय यो वरः प्रतिकाम्य[:॥५॥ 
आ अन्दय धनपते चरमाम॑नसं कृषु। सब अदक्षिणं कुणु यो बरः प्रतिकाम्य[॥5॥ 
इदे हिर॑ण्य गुर्गुंखयमौक्षो अथो भग।) । 
एते पातिंम्यस्त्वामंदुः प्रतिकामाय वेत्तवे ॥ ७ ॥। 
आ ते नयतु सविता न॑यतु पंतियेः प्रतिकाम्य(। त्वम॑स्थे पेश्योषे.. ॥ < ॥ 
इंति पट्ठाउजुवाक।) । 
( इति द्वितीय काण्डम | ) 
लर्थ- हे स्री | ( पूर्णा भनुप*दस्वती ) पूर्ण लौर भदूट ( भगस्य नाव भारोद ) ऐथर्य की इस नोकापर चद और 
( ठया उपप्रवारण ) उससे उसके पास तैरकर जा कि (यः चरः प्रतिक्रास्थः ) जो बर तेरी कामना के योग्य दे ॥ण। 
दे घनपठे ! ( वरं भाकरदय ) कपने वर को चुका जोर (था मनसं कृणु ) कपने सनके लनुकूल वार्ताक्ाप कर । 
( सर्वे प्रदक्षिणं कुणु ) सब उसके दद्दिनी छोर कर कि ( यः वरः प्रतिकाम्यः ) जो वर तेरी कामना के योग्य है ॥६॥ 
( इदे गुल्युठ दिरण्यं ) यह उत्तम सुबण है, ( लय॑ ओक्षः ) यद्द बछ है जोर ( अथों भगः) यह घन है ॥ 
( एूवे सवा पतिकामाय वेत्तवे ) ये तुझे पतिक्री कामना के लिये मोर तेरे छाम के लिये ( पतिम्पः भदुः ) पतिकों देते 


हैं॥७॥ 
(सविता ते भा नयतु ) सविता तुझे चछावे। (या प्रतिकृम्प: पति; ) जो कामना करने योग्य पति है बढ 
( नयतु ) तुझ्ते छे जावे । दे बोषणे ! ( त्वं भस्ये थेदि ) तू इसके किये घारण कर ॥| ८ ॥ 
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सरावार्भ--यद त्ली-पतिंस कभी विरोध न करे और ऐश्ेयठे शोमित दे।ती हुईं सबचो प्रिय होते ॥ ४ ॥ 
' रुत्री इस गदस्थाश्रम रूपी पूण और छुदढ नौका पर चढे और अपने त्रिय पतिके साथ संसार का समुद्र प्र करे ॥ ५ ॥) 

जो वर अपने मनझे अनुकूल हो उप वक्त बुाऋर उधर सथ अयने बनझ अनुकू उ बातों ठाप छरक उप्के साव सन्मान 
पूवेक व्यवद्वार करें ॥ ६ ॥ 

यह उत्तम सुवर्ण है, यह गाय ओर बैल है, और यह घन है। यह सब पतिकों देते हैं इसलिये कि ठुसे पति 
प्राप्त दोवे ॥ ७ ॥ 

सविता तुझे मार्ग चताबे, तेरा पति तेरी कामनाके अनुकूछ चछता हुआ तुझे उत्तम मार्ग के चले । औषधियोंसि तुझे 
पुष्टि प्राप्त दो ॥ 4 ॥ 


बरकी योग्यता । 

विवाइका काये अ्यत्त मंगलमय है, इसलिये उत्तके संपंधके जो जो कर्तव्य हैं, वे भी मंगल भावना से करना उचित हैं | 
विबाइके मंगल कार्थमें वर और वधु का सबसे अधान स्थान द्वोता है । इसलिये इनके विषयरमें इस सुक्‍्तके आदेश प्रथम देखेंगे । 
वरके विषय में इस सूक्तमें निम्नलिखित बातें कई दें- । 

) सेमरः # ( सं+मलः ) उत्तम प्रद्गार व्याड्यान करनेवाला । ( म० १ ) जो किसी विषयक उत्तम प्रतिपादन करता 
है । विशेष विद्वान । 

यह शब्द वरकी विद्वत्ता बता रह्या है | वर विद्वान हो, शाज्लका ज्ञाता हो, चतुर और सन्मान्य विहान हो $ केवल विद्वत्ता 
दोनेसे पर्याप्त नहीं है, कुट्ुँग पोषणके लिये आवश्यक घन कमनिवाला भी चादिये, इस विषय कहा है- 

३ संगेन सट्द कुमारी लागमेंत-घनके साथ आकर कन्याओ प्राप्त करे ( में० $ )। अर्थात्‌ पहले घन कमावे और पश्चात्‌ 


( १३६ ) अथवबदका खुवाध भाष्य । [ कां० १ 


कम्याकों प्राप्त करें,विवाह करे । धन प्राप्त न द्वीने को अवस्था में विवाद न करें, क्योंकि विवाद दोनेके पश्चात्‌ कुटुंत का परिवार 
बढ़ेगा, इसलिय उसके पोषण करनेकी योग्यता इसमें अवश्य द्वोनी चादिये । 
३ पति; नयतु-- पति अपनी धम्मपरनीकों सम्प्रार्गते चलवे। धमेनीतिके मार्गते चलाबे, परतु साथ श्राय वह 
( प्रति-काम्य; ) पत्नौकी मन कामनाके अनुकूल भी चले । इसका तास्पर्थ यद् हे कि पाति कपनी धमेपत्नो५ें साथ अल्प 
कारणसे कर्भा झगडा न करें, धर्मपत्नीपर प्रेपत करे, परंतु उसको सच्चे घम्म मार्गपर चल्ानेका यत्न करे ।( में० 4 ) 
इत-सूक्तमें इतने क्ादिश पति लिये दिये हैँ। इसमे पु विवाह विषयक कई सूक्त आचुरे हूँ, उनमें पतिके गुण परम 


2९ ३० आदि. 


ओर करे बताये हैं; उनके साथ इस सूक्तडे आदेशोंक्र वचार करना चादिये । 


वधूकी योग्यता | 

वरधुके विषयमें बहुतसे उपदेश इस सु्तमें कद्टे हैँ जो पारिवारिक जगवमें रदनेवालें॥॥ अवश्य मनन करना योग्य 
है । देखिये-- 

3 कुमारी-- कुमार और कुमारी ये शब्द बड़े मद्तत्त्वपृणं हैं । पूर्ण ब्रह्मचये स्थिर द्ोनेक्ा भाव सूचित करनेवाले ये 
शब्द हैं। तरुण जी पुरुषोर्मे जे विश्धरी भाव मनऊे अंदर उत्पन्न द्ोता है, वह जिनके मनमें उत्पन्न नहीं हुआ, उनको 
5 कुमार ? कहते हैं । यह शब्द अखंड रियर बरह्यचयं घारण करनेत्राले का योतक है। जब्र तक मनमें कुमार भाव रद्दता है; 
तबतक वीयंदोष उत्पन्न होता ही नहीं। इस्र प्रथम मंत्रमें “ कुमारी ?? शब्द आया है, जो कन्याका बोध कराता है। कन्या ऐंसी 
हो कि जो कुमारी द्वो भर्थात्‌ पुर्ष विषयक काम विश्वर संबंधी चंचलभाव जिप्के मनर्मे किजित्‌ भी उत्पन्न न हुए हों । 
यहां विवाद के लिये येप्रय कुमारों का वर्णन ड्विया हैँ | जिसमे ताएश्यक्े झारण उत्पन्न द्वेनेवराले दोष भिम् कस्वामें उतपन ने 
हुए हों उत्तका बोध द्वोता है । ॥०पे छोटी आयुमें विवाद करने की-पद्धति बताई जाती हूँ ऐसा मानना अयुक्त है, क्योंकि 
इससे पूर्व बताया द्वी है कि “ पतिक्ी इच्छा करनेवाली ब्रीका विवाद है । ” [ देखो का० २ सृ० ३० ] इसलिये इस सूक्तमें 
छोटी आयुर्में विवाद करने की संभावना नहीं है। इस कारण यहाका “ कुमारी ” शब्द ऐसी कन्‍्याक्रा बोध करता ई कि 
जो भ्रीढ तो हो, पतिक्की इच्छा तो करती हों, १(तु मनके चंचल विकारोसें पूृणितया अलिप्त दो । पाठक इससे समसझेंगें कि वेदकी 
दृष्टिसे कन्याओंकी शिक्षा केसी होनी चाहिये और विवाहरे पूर्व उनके मन ऊँसे पविश्न रहने चाहिये। ( में० १ ) 

३ सुमति।-- कन्या उत्तम मतिवाली दो, उत्तम बुद्धिवाली दो | जिसके मनपर सुबस्कार हुए ईं ऐसी पवित्र मति षाएण 
करनेवाली कन्या हो । (मं० १ ) 

३ सुमनेषु वरेषु जुश बढ्गु--उत्तम मनवंलि श्रेष्ठ पुरुषों सेवा करने योग्य भीर छुंदर कन्या दों । समताके विचार 
मनमें रखनेवाले, विध्म भावना मनमें न रखनेवाले जो श्रेप्न लोग होते हैं? उनमें जाकर विद्याक। मनन करनेवाली और भपने 
स्त्रीत॒वके कारण मनोहर ऐसी परिशुद्ध दितारबाली कन्या दो। ' श्रेष्ठोर्मि जाने योग्य ? ( वेरेपु जुश ) इतना कहने माश्नस 
कन्याक्ा घामिऋ दृष्टिस पाविश्य बोधित द्वोता है | कन्या ऐसी हो कि जिधका आचरण काया वाचा मनसे कभो बुरा नहीं हुआ 
है। शुद्ध जाचारसे संपन्न हो मोर साथ साथ मनोरम तथा दशेनीय भा है।। कन्याएं ऐसी बनें, इस प्रझ्ारकी शिक्षा उनको 
मिलनी चाहिये । ( मं० १ ) 

इस रीतिसे कन्याऊे शुद्धाचारके विषयमें वदका आदेश है 
है । कुमार और कुमारिकाओंकी पवित्रता रखऋर उनहो विवाह संत्रंधवे जोडना वेद 
और कुमारिकाओंका इस प्रकारका मेल वेदको अमीष्ट नहीं है कि जो अनीतिके मार्यमें उनकों के जानेकी संभावना रख सकता 
दो । पाठक इससे सब कुछ समझ लें। 

विवाहके पश्चात्‌ । 
विवाह द्वोनेके पश्चात्‌ स्त्रीपुरुषेका परस्पर बर्ताव कैसा दो इस विषयमें इस सूक्तने अत्यंत उत्तम उपदेश दिये हैं-- 
भगस्य जुष्ा इय नारी, परया भविराधयन्ती, | 
सप्रिया भस्तु ॥ ( में० ४) 


$ 


पैबवाहका मंगल काये । ( १३७ ) 


# ऐश्वय को प्राप्त हुईं यद्द श्ली, पतिपे विरोध न करती हुई, पतिजे भत्यत जिय दो ” विवाह दोनेके परथात्‌ त्री अधिक 
ऐश्व्य में जाती है, इसलिये यह मंत्र सूचित करता है, कि विशेष भाग्य और ऐश्वय में पहुंचने के कारण यह स्त्री उन्‍्मत्त न 
हो, परतु पत्तिके साथ प्रमसे रहे ओर पतिसे कमी विरोध ने कर। घम्रडम आकर पातिका अपमान कभा ने कर, परतु एच 
आचरण करे कि जिससे दोनॉका प्रेम दिन प्रतिदिन बढजाय | तथा+- 

सब प्रदाक्षिणं कृणु यो वरः प्रतिकाम्यः। ( से० ६ ) 

« जो करना है वह पतिको प्रदक्षिगा करके कर जो वर तेरी कामना रूप हैं। !? प्रदक्षिण करनेका आशय है सनप्रान करना 
आदर प्रदर्शित करना, सत्कार करना | पतिका सत्कार करते हुए जो करना दे करना चाहिये । पत्नी का “ ग्रति-काम ” 
पति ही देता है | अपने मनके आदर जो ( काम ) इच्छा दोती है उसका जो बाह्य स्वहप दोता दे _उसकी “ प्रति काम ”! 

दते हैं। अपना रूप होता है और शाशेमें जो दिखाई देता है उसको “ प्रतिहृप ” कहते हें, लेखकी दूभरी प्रति करने 
का नाम “ श्रति छेख !' है। इसी प्रकार ब्लॉके मनके अंदर के कामका प्रति काम ? पति है। पत्नी अपने पतिको 
अपना “ प्रतिकाम ” समझ और उप्तकया सख्कार करके दरएक कर्तव्य करे । तथा+- 
पत्या भस्ये सोमाग्यं झस्तु । ( मं० ६ ) 

« पतिसे इसको शोभा प्राप्त हो । ?? ञ्लरीकी शोर्भा पति ही है । प 
मनमें रखकर धर्मपत्नी मनमें समझे कि अपनी संपूर्ण शोमों पतिके कारण ही, हे 
करें । तथा-- 


# 


तिविरद्दित ञ्री शोभा रदित होती है । यह भाव 
ओर उस कारण मने पतिका सदा सत्कार 


पर्दि गत्वा सुभगा विराजतु ॥ 
पुत्रान्‌ सुवाना मंद्यिषी भवाति ।( स० ३ ) 

« यह ज््ी पतिछो प्राप्त करके ऐश्वर्यत्ते विराजती रदे और उत्तम पुत्रोंद्री उत्पन्न करती हुई घरकी रानी बने । ?? 
यहां पतिक़ों प्राप्त करके पतिकरे साथ रहना, पतिके ऐशय्रेसे अपने आपके ऐश्ववती समझना, पुत्रोछ्षो उत्पन्न करना और 
घरकी स्वामिनी बनना ज््रीका कर्तव्य बताया है। कई शिक्षित ल्वियां संतान उत्चन करनेके अपने कर्तैग्यसे पराग्त्त द्वोती दें । 
यह योग्य नहें। है । छीकी शरीर रचना ही इस कर्तव्यकी पूचना देती हैं और वही वात इस मंत्र द्वारा बताईं है । छुर्ततति, 
सुहृढ संतान उत्पन्न करना विवादित ज़ीका कतैव्य द्वी दें। यद्द वात ध्यानमें रखनइर उत्तम सतति निर्माण करने योग्य अपना 
पारारस्वास्थ्य रखनेमें जिया प्रथमसे द्वी दत्तचिच द्ों। जो ज़ियां पद्लेमे अपने स्वास्थ्यका विचार नहीं करती, वे भाग. 
संतानेत्पत्ति करनेम असमर्थ दो जाती हैं । इसलिये ब्नियाऊ स्वास्थ्यक्रा विचार प्रारंभगम्ने ही करना योग्य है । 


0 ०५ ५ 
ऐश्वय की नोका । 

पञ्नम् सन्‍त्रमें गृहस्पाश्रमओण ऐशयेड्ी नोछा की उपमा दी है। यद्द उपम। बडी बोधग्रद है। देखिटे 

पूर्णा भनुप-दस्वती भगस्य नाव भारोद । 
यः प्रतिकाम्यः वर), सथा ठप प्रतारेय ॥ ( मेज ) 

“ सब्र प्रकारसे परिपृूणं ओर कभे न हूटनेवाली ऐंश्वयंकी नोछा यह है, उसपर चढ और जो तेरा पति है. उधकी इश् 
नौका के आश्रयसे परतार पर ले जा |” यह गुद॒स्याश्रम रूपी नौका है, जिसपर पति पत्नी वध्तुतः इकट्ठी ही खवार द्षोती हैं; 
परंतु क्री घरकी सम्नाज्ञी दोनेके कारण इस जो को दी नोछा चलानेवालो इस मँन्नने कद्दा है | वह ज्ीका बढ़ा भारी सम्मान 
वेदने किया है और साथ साथ द्वोके दवा वडा भारों अधिकार भी दिया हूँ । वास्तविर घर गदिणी ही है, इंटोका घर घर 
नहीं दूं । इसी प्रकार जरीके दानसे ही गदस्थाश्रम दीता हद और ब्ोक्ते न दोनेसे गदस्थाश्रम नहीं रद्दता । इसलिए गदस्थाश्रमर्मे 
जरा महत्व विशेष दी द॑ | इस देतुसे इस मंत्रमे ज़ोके उद्देश्य कद्दा हे कि इस ग्रदस्थाश्रम रूपी नौकापर त्ली चढे और इस 
नौका को ऐसे ढेंगसे चलाने कि यद् सब नोका अपने पहुचनेके स्थानपर सीधी पहुँच और मार्यमें कोई कष्ट न हों । इसी प्रकार 
ज्लीऊे अधिकार के विषयमें निम्न लिखित मेन्र भाग देखने योपय है--- 

१२८ ( जे. सु, भा, कां० २) 


( १३८ ) सथववेद्का सुवाध भाष्य। [ कां० २ 


चनपते | वर आकरन्दुय | आमनस कृणु । ( मं० ६ ) 

6 है 2६ृम्याश्रमके सपूर्ण घनके स्वापिनि | अपने पतिको बुलाझर उसको अपने मनके अनुकूल कर । ”' यह अधिकार है 
गृदस्थाश्रममें प्रविष्ट स्राकरा । यह ज्री गृदस्थाश्रम के संपूर्ण ऐश्वव की स्वामिगी है और यदि पति द्वीन सागेपर चलने लगे, तो 
उसको सम्प्ार्गपर लानेका उसका आधिकार ही दे। लह्लियोक्ो यह अपना अधिकार जानना चादिए भोर इस अभिकारके चछानि- 
की योग्यता अपने अंदर लानेका प्रयश्न भी उनको करना चाहिए । 


पुरुषका स्थान । 


जब ज्रीको गद्वस्थाश्रम में इतना अधिकार प्राप्त हुआ दै, तव पुरुषका स्थान गहस्थाश्रममें कहाँ हे, इसका भी विचार 

करना यहा प्राप्त ईं, देखिए यह स्थान-- 
यः प्रतिकाम्य। पहि; नयतु | ( में 2) ' 

“४ कामनाडे अनुकूल पति है वह चलावें ” अर्थात्‌ ग्रदस्याश्रम का रथ चढावे। ज्रीको सन्‍्मागपर चछावे, य्रहस्थाश्रममें 
यदि कुछ चरुटिया रहीं, तो उनझों ठीक करे, गृहवव्यवस्थाको दोषयुक्त रदइदने न दें। यद्द पुरुष गृदस्थाश्रम्ममें रहता हुआ- 

सविता ते ना नयतु ( मं० ८ ) 

८ यद्द पति सूरयके समान ज्ञीको के भावे |?” यह पति घर में सके समान दें । जिस प्रकार सूप अपनी प्रह माछाका 
सेचालक है, उत्ती प्रकार यह गृहस्पाश्रमछा सूर्यपति संपूर्ण गृदवस्याश्नमका चालक दैं। यह पश्नोकों साथ लेकर संपूर्ण एदृस्थाश्रम 
को चले । यहां पाठक स्मरण रखें कि गृदस्थाश्रम छा चलाना तो केवल पति नहीं हो सकता और ना द्वी केवल ग्रीस दो 
सकता है; दोनोंके द्वारा वस्तुतः यह गशदस्थाक्षम चलाया जाता है । इसीलिए इस सूकतमें ज्रीको भी कद्दा दें कि वह गृदस्वाश्रम 
चलावे और पुरुषकी भी वैसादी कद्दा है। हृधका स्पष्ट तात्पय यद दे छि, दोनों मिलकर परस्परों के विचार से गृदस्थाश्रम 
चलावयें। दोनेंका सवान अधिकार द्ेनेसे दोनोंको समान आज्ञा द्वारा कट्दा है। यद्द देखकर गुहस्याश्रमर्मे क्षी पुदष अपने सम 
अधिकारों छो जानकर मिलजुलकर धमानतया अपना कार्यका बोझ उठावें और आनंदंस इस संसार यात्रा के पूर्ण करें । 
तया-- ४ 

सोमो दि राजा सुभगां कृणोति | ( मं० ३ ) 

४ सोम राजा इस ज्री को ऐशवर्य युक्त करता है। ” यह पति घरमें राजाके समान दे । पत्नोक्ों महारानी इससे पूव कहा 
ही है। जब पत्नी रानी है, तब पति राजा द्वोनेमें कोई शंका नहीं दे । यह राजा रानी एक मतसे इस ग्रदस्थाक्रमका राज्य चल्का- 

| परस्पर में विरोव न द्वोंने दें। एक दूसरेके सहायक बनकर उद्वति करते ज्ञाय । 

इस ढंगसे बेदने पतिझा स्थान ग्ृहस्थाश्रममें निश्चित किया है। दोनोंको उचित स्थान दिया गया है। इसका विचार करके 
दोनों अपने स्थानके योध्य व्यवद्वार करके आदर्श गुदस्थी बनें । 


पातिके लिए घन । 
पर्त्नकी ओरसे अथवा वधुरे घरसे कुछ घन वरकों दिया जाता है। दंद्ेजके रूपमें यह धन वधूके घरसे वरके पास भाता 
हैं, इस विषयमें सप्तम मंत्र बढ स्पष्ट है- 
इदं गुल्गुल्ु द्िरण्यं, भय॑ मोक्ष+, भथो भग३, 
पते त्वा पतिभ्य; धदुः ॥ ( में० ७ ) 
£ यह झुंदर खुबर्ण हे, ये गौवें और बैल हैं, यद् घन है,यद्द सब पतिक्ों दिया है। ?” यहां घन्‍्मान के लिए पति शब्दका 
'बहुवचन हुआ दे । विवादके मंगल कार्यमें पतिका द्वी विशेष सम्मान द्ोना उचित है। यहां स्मरण रहें कि ययपि यह दुद्देश 


कक घरसे पतिऊे घर आनी है, तथापि यह घन कुमा्गतं कमायां नहीं द्ोना चाहिए । इस विषयर्मे द्वितीय मंत्र 
देखिए--- 


क्लब 


विवाहका मंगल काय। ( १२९ ) 


सोमजुष्टं, बह्ाजु्ट, भयेग्णा संभ्त सगसू । 
धघातुर्देवस्य सत्येन पतिवेदन कृणोसि॥ ( से० २) 

४ सौम्यबृत्तित, ज्ञानसे ओर श्रेष्ठ मनोश्ञत्तिसे प्राप्त और इकट्ठा किया हुआ घन विधाता इंश्वरकी सत्यनिष्ठासे पतिको प्राप्त 
होने योग्य करता हूं। ” 

४ सोम, ब्रह्म और अयैमा ” ये त्तीन शब्द क्रमशः ' सोम्य वृत्ति, विदा--ज्ञान ओर श्रेष्ठ मन ? के बोधक हैं। 'अवै- 
मन ? का भरयमन्‌ बना है, जो श्रेष्ठ मनवालेका बोतक है। जिसका उच्च मन हैं वह अर्यमा कहलाता है। ब्रह्म शब्द ज्ञान और 
विद्याका वाचक प्रसिद्ध है, सोम शब्द सौम्यता का केन्द्र द्वोनेमें शेका नहीं है । य तान शब्द शांत ओर श्रेष्ठ विय्यासे सुसंस्क्रत 
सनोशझतीके वाचक हैं । इस मनोजत्तिस कमाया हुआ, संगृद्वित किया हुआ और बढाया हुआ घन परमेश्वर विषयक सत्यनिष्ठावे, 
साथ पतिकों समर्वित किया जाना चाहिए। अथवा इस प्रकार प्राप्त किया हुआ घन पतिकों समार्पेत करना चादिए । हीन इत्तिछ 
इकट्ठा किया हुआ घन पतिकों नहीं देना चाहिए | यहां कन्या विचार करे कि जो घन पतिको दद्देजके रूपमें दिया जाता हैं, 
वह किस रीतिसे कमाया हुआ दे । द्वीन वृत्तिसे कमाया घन पतिके घरमें द्वीनता उत्पन्न करेंग । इसलिए सावधानीस और 
विचारसे दंहेजका धन पातैक्ों देना चाद्विए। जो दिया जाय वह पविन्न विचारसे कमाया हुआ दो और पवित्र विचार के साथ 
दिया जाय । 

इस प्रकार इस विवाहके मन्नल कार्यका विचार इप्त सूक्तमें दर्शाया है । इस सूकका विचार विवाह विषयक अन्य सूक्तोंके 
साथ पाठक करेंगे, ते। उनको बहुत बोध प्राप्त दो सकता है भोर ऐसे तुलनात्मक विचारतते वेदिऋ विवाहकी पद्धति भी ज्ञात दो 
प्कती दे । 


यहां पष्ठ अनुवाक और 
द्वितीय काभ्ड समाप्त । 
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अथर्व॑प 
धर्वबंदका सुघोध भाष्य । 


(१४० ) 





(१४१ ) 


(७. बस 


अथववबेंद हिताय काण्ड का। 


थोडासा मनन । 


गणविभाग । 


अयवधेदक इस द्वितीय काण्डमें ३६ सूक्त, ६ अनुवाकऊ ओर २०७ मंत्र हैं। प्रथम काण्डमें ३५ सूक्त, ६ अनुवाक 
और १५३ मंत्र ये । अर्थात्‌ प्रथम काण्डकी अपेक्षा इस द्वितीय काण्डमभ ५४ मंत्र अधिक हैं। इसमें गर्णेके विचारसे सूक्तोके 
ऐसे विभाग होते हैं -- 

१ शांतिगण--- इस द्वितीय काण्डमें शान्तिमणके निम्न लिखित सूक्त हैं,- २, ५-७, ११, १४, ये छः सूक्त शांति 
गणके हैं। इनमें ७ वाँ सूक्त भार्ववी शाति, ११ वॉ खूक बाईसपस्‍्या मदाशाति और १४ वो धृुक्त चुदच्छान्ति के प्रकरण 
गता रहे हैं। अन्य सूक्त सामान्यतया “ मह्दाशान्ति ”” का विषय बताते हैं। 

२ हक्सनाशन गण-- सूक्त ८--१० ये तीन सूक्त इस गणके हैं । 

३ आयुष्यगण-- सूक्त १५, १७, २८, देह ये सूक्त आयुष्य गणऊे हैं। इनमे ३३ वाँ सूक्त आयुष्यप्गका होते हुए 
भी “ पुरुषमेघ ”” प्रकरणमें समाविष्ट है । पाठक यहां इस सूक्तका विषय देखकर पुरुषमेघक्रे वास्तविक रुवरुपका भी 
विचार कर सकते हैं। ३३ वां सूक्त “ यक्ष्म नाशन ” अर्थात्‌ रोगको दूर करनेका विषय बताता है। मलुष्यके संपूण 
शररारके अवयवों से सब प्रकारके रोग दूर करनेद्ना विषय इस सुक्तम है ओर इस कारण यद्द सूक्त “ पुरुषमेघ ?! प्रकरण 
के अन्द्र आगया है। जो लोग पमझते हैं कि पुरुषमेध, नरमेघ, आदि मेघोंमें मनुष्यादि प्राणियोंका वध द्वोता है, वे इस 
सूक्तके विचारसे जान सकते हें कि मेधमें मनुष्यादि प्राणियोंके वधकी आवश्यकता नहीं है, प्रत्युत पुरुषमेध प्रकरणमें मनुष्य 
के संपूर्ण रोग दुर करके उसको उत्तम आरोग्य देनेका विचार प्रमुख स्थान रखता है। यदि पाठक यदद बात इध सुक्ताडे 
विचार से जानेंगे तो उनको न केवल पुरुषमेघ प्रकरण प्रव्युत ग्रोमेष आदि प्रकरण भी इसी प्रकार गो आदिदक्लोक स्वास्थ्य 
साधनक्रे प्रकरण होनेके विषयमें सन्देद नहीं रहेगा । पाठक इस दृष्टिसे इस सूक्तक्न विचार करें | 

४ झकषपराजित गण-- २७ वो सूक्त अपराजित गणका दे। 

पाठक इन गणोक्के इन सूक्तोझा विचार प्रथम काण्डके इन गणेंके सूक्तोके साथ करें और एक विषयके सूक्तोंका साथ साथ 
विचार करके अधिकसे अधिक बाघ प्राप्त करें । 

विपय--विभाग । 

द्वितीय ऊाण्डमें प्रथम काण5७ समान दी बड़े मद्दत्त्वपृण विषय दें । इनके विभाग निम्न लिक्षित प्रकार हैं- 

१ क्षष्यास्मविद्या-- इस द्वितीय काण्डमं अध्यात्मविद्याक साथ संबंध रखनेवाले आठ सूक्त हैं। प्रथम सूक्त में “ गुहा 
अध्यात्मविद्या ”” का अत्येत उत्तम वर्णन है। द्वितीय काण्डके प्रारंभमें दी यह अत्यंत्त मदत्त्तपूण सूक्त आया है। पढते पढ़ते 
मन अध्यात्मरसमें मरन दोता है और इसके प्ननसे जो आनंद दोता है, उसका वर्णन शब्दों द्वारा नहीं हों सकता | यदि 
पाठक इसको क्ठ करके प्रातदिन इंश्वर उप[सनाके समय इस का मननपूवक्त पाठ करेंगे, तो पाठक भी इससे वेसाहा आनंद 
प्राप्त कर सकते हैं| दवितोय सूक्तम “ एक पुजनीय इश्चर ”” का ग्रुणगान दै। यह विषय सी आत्माक्रे साथ ही संस्बर्व 
रखनेवाला हैं। १६ वें सूक्तम “ विश्वस्भरवी भाक्ते ” करनेकों सूचना है। इस भक्तिय ही साध्याश्मिक उन्नति द्वोती हैं । 
इसके भतिरिक्त कमशुः निम्नलिखित सूक्त इस क्षष्यात्मप्रकरण के खाथ सम्बन्ध रखते हैं । 


(१४२ ) अथवंधबेदका सुबोध भाष्य। [ कां० २ 


घूक्त विषय 
११ धॉसुक्त. ..« भात्मके गुण, 
१२ /8। 9०० सन का बल बढा[न|, 
१७, १८ ,, ब्डः आत्मसंरक्षण का बल, 
शड. ,; 5 मुफ़िका सीधा मार्ग, 
१५ हि निर्मेय जीवन, ५ 
३५ हे पा यज्ञमं आरमसमपंण | 


ये सात सूक्त और पूर्वोक्त तीन सूक्ता मिलकर दक्ष सुक्त अध्यात्म विषयक्र इस्र द्वितीय काण्ड में आगये हैं। अ्रपम् 
काण्डकी भ्रपेक्षा यह विषय इस काण्डमें मुख्यतया विशेष प्रतिपादन किया है । पाठक इसलिये इन दस सुक्तोंका साथ साथ 
मनन करें और उचित बोध श्राप्त करें। अयववेदक।! यह्दी मुझ्य विषय है, इसलिये पाठक इस विवयकी ओर उदा!श्रीनतासे 
न देखे । 

सू० १२ “ मानाध्क बल बढाना, ” और सू० १७ “ निर्मय जावन ! ये दो सृक्त अध्यात्म विषयके अतिरिक्त 
स्वतंत्र महत्व रखते हे और आरोग्य विषयके साथ भी संबंध रखते हैं, तथापि इनका विशेष संबंध अध्यात्माविषयके साथ 
हनेसे ये यहां दिये हैं। 

२ भारोग्य भौर स्वास्थ्य--- द्विताय काण्डका तापरा सृक्त भारोग्य ” विषय का प्रतिपादन करता दहैँ। इसके 
साथ--- 


सृक्त ४ पर जब्लिड मणि से जारोरय, 

है *** .. क्षेत्रियरोग दूर करना, 

३... दे न सन्धिवात ,, ,, 

9» २५. «« . पृप्निपर्णस्रि भारोग्य, 

७ है३रे .« . यक्ष्म नाशन, 

७ है रेहे ... रोगेस्पादक क्रिमियोंद्ा दूर करना । 


आरोग्य और स्वास्थ्य से संधंध रखनेवाले इतने सूक्त इम्न द्विताय काण्डमें हैं | पाठक इन घूर्कोका इकट्ठा विचार 
करेंगे, तो उनको आरोग्य और स्वास्थ्यके साथ साथ वेदऊ़ी मैषज्य विद्या का भी पता लग सकता है। चतुर्थ सृक्तमे 
४ जन्निड मणि ?? घारणमे आरोग्य प्राप्त दोनेद्रा अद्भुत उपाय कद्दा है। यद्द अथर्वे वेदकी विशेष विया है। जो वैय इस 
विषयक खोन करना चादें वे अयववेदमें इथा प्रकारक्े कई विषयदेशेंग । कई लोग “ मागि ” दाब्दझा अर्थ बदछ कर 
इन सूक्तोंके अन्य अर्थ करना चाहते हैं ! यद् प्रयत्न उनडे अज्ञानका अकाशक है। वेदके विषयका ऐश विपर्यास् करना 
किसीको भी उचित नहीं है । “ प्रणि घारण विधि ”? यह शाज्रीय उपाय है इसलिये पाठक इसकी खोज प्रेमझे साथ करें । 
विशेष कर खुविज्ञ वेय यदि इसडी खोज करेंगे तो चिकित्साका एक नया मार्ग निकाल सकते हैं । 

ह दीर्घायुष्य प्राप्ति-- पूबोक्त विषयके साथ ही यद विषय संबंधित दे | चिकित्साका अयवा वैयशास्रका नाम “आयुर्वेद” 
है। इसये भा वैय शाज्न का संत्रघ “ दो आयुष्य ” के साथ क्तिना है यह बात पाठक जान सकते हैं। इस विषयके सूक्त 
इस काण्डमें निम्न लिखित हैं--. 


सूछ २८ ,.. दुर्घायुष्य, 
9 २९ ... दीर्घायु, पुष्टि और सुप्रजा। 
ये दो सूक्त इस विषयमें इकट्ठें पढने योग्य हैं। 


ली 


अथर्ववेद द्वितीय कांडका थोडासा मनन । ( १४३ ) 


४ पुष्टि-- पूर्वोक्त २९ वें सूक्तम पुष्टिका संबध दे। इस पुष्टिक साथ २६ वाँ  ग्ोरस ”! का वणन करनेव।ला सूक्त 
बड़ संबंध रखता है। ग्रोरससे ही मनुध्योंकी पुष्टि होतीं हैं। रे 
५ विषाद्ध-- पूर्वोक्त २- वें सृक्‍तमें स॒प्रजाक। वर्णन है, विवाहसे द्वी सप्रजां निर्माण होना सभव हैं। इस विवाद 


७ कर हन् 


विषयका उपदेश देनेवाले तीन सृकत इस काण्डर्म हेँ- 


सूक्त ३० .«. पति और परनीका मेल, 
पु ही अप 

१) ३६ डे विवाहका मंगल कार्य, 

5 १३ 55 प्रथम वद्ध परिधान । 


इनमें सू० १३ “४ प्रथम वल्न परिधान ” का वर्णन करनेवाला सृकत विवाद्दित स्त्री! पुरुषोंका कर्तन्य बताता है । 
इसलिये इन तीन सूक्तोंका विचार इकट्ठा करना योग्य दे। 
६ वर्णघर्म-- वर्णवर्म का वर्णन करनचुछि निम्न लिखित दो सूक्त इस काण्डमें है 
सुक्त आम ब्राह्मण धमंका वर्णन 
».. ५ ..« क्षत्रिय घंकावर्णन, 
इसीके साथ संबंध रखनेवाले निम्नलिखित चार युक्त हैं, इस कारण इनका विचार इकेद्ठ। द्वी होना योग्य है-- 
सू्त २७ ..« विजय की प्र/प्ति, 


पं २9: ५.६ डाकुओंडी भस्फलता, 
छ्छ पृ «०० विपत्तियेंकी दृटानां, 
रे १० .««. दुग्गतिसे बचना | 


ये बार सूक्त क्षत्रिय धमेके साथ संबंध रखनेवाले हैं और ब्राह्मण घ॒मते संबंध रखनेवाले सूक्त निम्नलिखित छः हैं-* 
सूक्त ७ .»« . शापकों लौटा देना 
कि १९--२३....  शुद्धिकी विधि 
इस प्रशार इन सूक्तेंका विषयानुसार विभाग है | जो पाठक वेंदका अम्यास मननपूर्वक करनेके इच्छुक हैं, वे इस प्रकार 
सूक्तोंका विषयानुरूप विभाग देखकर एक एक विषयके सूक्त साथ साथ मनन करते जांयगे, तो वेदके मर्मको आधिक शाघ्र 
जाननेमें समय होंगे | 
विशेष द्रष्टन्य। 
निर्भव जीवन । 
विषयक्ते महत्व की दृष्टिति इस द्वितीय काण्ड्म कई ऐसे विषय हैं, कि जिनक्की ओर पाठकॉका! ध्यान विशेष रीतिसे 
खोंचना अत्यंत आवश्यक है। इस प्रकारका विषय सूक्त १५ में “ निरभय जीवन ?! नामसे काया हे, वह पाठक अवश्य वारंवार 
मनन पूर्वक देखें | 
भयही मृत्यु है, जिसके मनमें भय है, जो सदा ढरता रहता है, पास ढरपोक मलुष्यकों आनंद कहांसे प्राप्त हो सकता है १ 
शर्थात भय और आनंद कदापि इकट्ठे नहीं रह सकते। मजुष्य तो आनंद प्राप्तिके लिए यत्न करनेवाछा प्राणी है, हुसलिए उप्चके 
अपने झअंदरकी भयकी भावन। दूर करना अत्यंत्त आवश्यक है, अन्यया वद्द आनंद का भागी सकदापि नहीं हो सकता | इस 
पंद्दवें सक्तमें कटद्दा है कि “निर्भय होनेके कारण सूये क्षीण नहीं दोता' इसका अर्थ यह है कि जो कोई निर्मम होकर अपना कतैम्य 
पालन करेंगा वद भी कदापि क्षोण, अशक्त अथवा दुबल नहीं द्ोंगा इतना ही नहीं, प्रत्युत बढता जायगा । शरीरकी पुष्टि, मन 
की बलिए्ठता, अस्माकी शाक्ते सब प्रकारस निरभेयतापर अवलंबित है। निर्भयता के बिना मनुष्यकी उन्नति किसी रीतिसे भी नहीं! 
हो सकती। चार वर्गोके करतैव्य चार आश्रमोंके अथवा अन्य जो सी करतैन्य मनुष्यक्ते! करने दहे।ते है वे ठीक प्रकार करनेके लिए श्रबसे प्रथम 
निर्भयता को आवश्यकता है। पाठक इस गुण # इतना मदत््त जानकर इस गुणकोीं अपने अंदर बढ़ावें और अपनी उन्नतिका 
साधन करे। 


( १४७ ) अथववेदका सुवाध भाष्य । [ काँ० २ 


जो पाठक निभयता का संबंध मानवी उन्नतिके ताथ देखते अथवा अनुभव कर सहझते दैं, वेद्दी दुस सुक्त का गंभीर संदेश 


जान सकते है। 


शुद्धि करण । 

इसी प्रकार ' शुद्धिकरण विधि ' का अस्त मद्दत्त्व हद । छूफ्त १९ से २३ तक के पाच पूछ इस एकट्टी विषयका प्रकाश 

कर रहें हैं। इनमें उपदेश देंनेका ढंगही और है, अन्योंक्ति अरुकार के अपूर्व झलक यहां पाठक, देख सकते हैं । वेदिक उपदेश 
मे अग्न, वायु, सूर्य, चद्र और आप ? ये पांच देवताएं कितना महत्त्व रखती दें, इसकी साक्षी इन सूकतेंके मननसे मिल 
सकती है। वेदका उपदेश जिस समय द्वोता है उस समय सूथे, चर््र आदि देव जड नहीं रहते, वे जोवित और जाप्रत हृपमें 

उपदेशका अमृत देते हैं । 

बाह्य देवताओंके अज्ञावतार अपने शरीरमें कद्दां और कैसे हैँ और उनका बाह्य जगत से तथा अपनी उन्नतिसे क्या संबंध 

हैं, इस बातका ज्ञान जिनकी हुआ है, बेदी इन पांच सूक्तेंकी ठीक प्रकार समझ सकते हैं । अन्य लोग उतना लाभ अाप्त नहीं 
कर सकते । क्योंकि वेदका ज्ञाना|रत पात्र करनेके पूर्व उक्त बात ठोछ प्रशर समझें आना अ्यत आवश्यक है । इन सूक्तोके 
स्पष्टीकरणमें इस अपूर्व वेदिक पद्दतिकों थोडासा आविष्कार किया है | जे। पाठक मननपूर्वक इन सुक्तोा अस्यास करेंगे वे इस 

पद्धतिक्लेा! समझ सकते हैं। 
मुक्तिका सीधा मार्ग । 
द्वितीय काण्डके ३४ वें सूक्तम इस मुक्तिक सथें और सरल मागका उपदेश हुआ दै। मुक्तिका मांगे बतानिवाले अंग 
आय शात्रों में अनंत हैं, परंतु जो बात अन्य अंथों में कही मे। नहीं कहीं है, वह भपूर्व बात इस सुक्तम कही है और इप इष्टि् 
इस पृक्त का महत्व अस्त है । 

£ दीन ओर दुःखी जनोंझी सेवा करके उनके कष्टोंकी दूर करना ! यह एक मात्र सच्चा मांग है जो सीधा मनुष्य को मुक्ति 

घाम तक ले जाता दे। परमेश्वर जैसा ज्ञानी शर और घनो मनुष्यों के अतःकरणों में रहता दे, उसी प्रकार दीन, दुःखी और 

अनाथ जनेंके हृदगें में भी रद्दता है। परंतु पू्वोक्त तीनों लोग समर्थ होनेके कारण वे दुसरोडे सेवा अपने अभिकारसे ही ले सऊते 

हैं। परंतु जे| दीन और अनाथ रहते हैं, उनेके कष्ट कौन दूर कर सता है ? पे तो दुःखमे सइते दी रहते हैं । दे।न जनों 
जो अपने परिवारमें देखता है, नहीं नहीं, जो दीन जनोंक्रो अपना दी समझता है, भौर अपना सुख देखनेके समान मावते 

जो दीनोंकी खुखी करनेका विचार करता है और तदनुकूछ आचरण करता दे वद्दी मुक्तिके थे मांगे पर है। जो दीन और 

दुखी मनुष्योकी अपना कद्दता है, वही महात्मा है और परमात्मा वह्दीं रहता है। किसी दीन मनुष्यको दुधखी देखऊर जो सुखका 

अनुभव कर -नदीं पता, परंतु जिपका भारमा तडफडता रहता है वी मुकि।का अधिकारी है । निराश्ित, दीन ओर दुःखी 

मनुष्योत्री रक्षा करनेके लिए दी श्रेष्ठ पुरुषोने आत्मापण किया कौर उसी कारण वे पूज्य बने हैं। 
इस प्रकार स्पष्ट शब्देंद्वारा मुक्तिका सीधा माई बतानेक्रा चेद का ही अधिकार दै । पाठ यहां वेदकी अपूर्वता देखें और 
इस सीपे मांग पर चलते हुए मुफ़िझा परम आनंद प्राप्त करें । 


भोम्‌ शान्ति! शान्ति! शानितिः । 
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ाक्षक्षक्षकककाककाकाकाकाकाककाककककककॉ कक का काका ड 


अपने राष्ट्रका विजय ! 


न 


ज्ै कर 


समहमेषां राष्ट्र स्योमि समोजों वीय३ बर्लस । 
[० ॥ हन ननेने [कप 
वुआामि अन्रृणां बा हविषाहम्‌ ॥ २ ॥ 
[ ॥ ली | ४९० ५ 
नीचे पंथन्तामर्धरे भवन्तु ये ने सरिं मधवान एतन्यान्‌ । 


क्षिणामि ब्रक्म॑णामित्रानुन्नयामि स्वानहम्‌ ॥ ३ ॥ 


एपामहमायुधा से स्याम्येषां राष्ट्र सुवीरं वर्धयामि । 
एपां ध्षत्रमजरंमस्तु जिष्ण्वेईषां चित्त विश्वेंब्वन्तु देचा। || ५ ॥ 


अथवें० का० ३।१९ 


४ मै इन अपने छोगोके राष्ट्की बल, वीये और ग्रभावसे युक्त करता हूं, तथा में 
शत्रुओंके वाहुओंकी इस आह्वानके साथ काटता हूँ ॥ २॥ 

हमारे शत्रु नीचे गिर जाय, जो हमोरे ज्ञानियों और धनिकोंपर सेनासे हमला 
चढाते है वे नीच गिर जांय ॥ ३॥ 

मैं इनके आयुधोंको तीक्ष्ण बनाता हूं, में इनका राष्ट्र उत्तम वीरतासे युक्त कराके 
बढाता हूं, इनका क्षात्रतेज अजर और विजयी हूं।, इनके चित्तका सब देव सचेत 

हर. 

करें ॥ ५॥ 


अथवेबेदका स्वाध्याय 








बतीय काण्ड | 


इस तृतीय काण्ठका आरंभ ' अम्रि ? दब्दसे हुआ दै। यह 
अभि देवता प्रकाशक देवता दै। अंधेरेका नाश करना और 
प्रकाशको फैलाना इस देवताका काये है। प्रकाश मनुष्यका सहायक 
और मिन्न है और अंधेरा मनुष्यका घातक और बान्रु है। प्रकाशमें 
मनुष्य बढता है और अंधेरेमें घटता हैं। इस लिये प्रकाशके 
देवताका महत्व अधिक है और इसलिये इसका नाम मंग्रल- 
कारक समझा जाता दे | ऐसे संगल वाचक अभि हब्दसे इस 
काण्डका प्रारंभ हुआ दे । 

जिस प्रकार प्रथम कांडमें चार मंप्रवाले सृक्त और द्वितीय 
काण्डमें पांच संत्रवाले सूक्त अधिक थे, इसी प्रकार इस तृतीय 
काण्डमें छः मंत्रवाले सूक्त विशेष है, देखिये--- 

६ मंत्रवाें १३ सूक्त हैं, इनको मंत्रसंख्या ७८ है, 


७ मंत्रवाले ६ सूक्त हैं, इनकी मेत्रसंख्या ४२ है, 
८ मंत्रवालें ६ सूक्त हैं, इनकी मंत्रसंड्या ४८ है, 
९ मंत्रवाले २ सूक्त दें, इनकी मंत्नसंख्या १८ दे, 
१० संत्रवाले २ सूक्त हैं, इनकी मंत्रसंख्या २० है, 
११ मंत्रवाला १ सूक्त हैं, इसको मंत्रसंख्या ११ दे, 
१३ मंत्रवाला १ ध्रूक्त हैं, इसकी संत्रसंख्या १३ है। 





कुल सूपतसेख्या ३३ कुल मंत्रस॑ख्या ९३० 
प्रथम, द्वितीय ओर तृतीय इन तीन इाण्डोंत्री तुलना 
संत्रसंस्याकी दष्टिय अब देखिये--- 


काएड प्रपाठक अनुवाकू सूक्त काण्डप्रकृति मंत्रस्॑ख्या 


१. २ ६ ३५ सुछामे ४ मंत्र १५३ 
२ ३ ६ २६ सुत्तमें५ मंत्र २०७ 
३ २ ६ ३१ युकर्मे ६ मंत्र २३० 


सुक्तोंम मंत्रोंडी जो संख्या द्वोती है वह उसकी प्रकृति 
द्वोती है, जैसा प्रथम काण्डके सृक्तोंी प्रकृति ' मंत्र चार ! है 
अर्थात्‌ इस काण्डके सूक्तोम चार मंत्रवाले सूक्त अधिक हैं. ओर 
जो अधिक मंत्रवाले सूक्त हैं वे भी कई सूक्तोमिं चार मंत्रवालले 
बनाये जा सकते हैं, इसी प्रकार द्वितीय हांडकी प्रकृति पांच 
मेत्रकी है और तृतीय काण्डकी छः मंत्रकी दे, इस विषय 
अथवे सर्वाचुक्मणीका कथन यह है--- 

बेनस्तादिति प्रभृुतिराकाण्डपरिसमाततेः 

पूरवेकाण्डस्य चतुऋचप्रकृतिरित्वेवमुत्तरोचर 

काण्डेघषु षष्ठे याचदेकेका तावत्सक्तेष्यृगिति 

विजानीयातू।. ( अथवे० बृ० सर्वाठु, ११३१ ) 

अप्निनें: इति ... षड़च प्रकतिरन्‍या विक्वाति- 

रिति विज्ञानीयात्‌ । ( अयवै० वृ० सर्वादु, २११ ) 

* पहले काण्डकी चार ऋचाओंकी प्रकृति, द्वितीय काण्डकी 
पांच ऋचाओंकी अ्रकृति, इस प्रकार छठे काण्डतक एक एक 
ऋचा सुकतमें बढती है। तृतीय काप्डकी छः ऋचाओंकी 
प्रकृति हैं, अन्य विकृति है । ? 

ययपि प्रथम, द्वितीय और तृतीय काण्डकी प्रकृति कऋमशः 
बार, पांच और छः ऋचाओंकी है, तथापि इन काण्डो्सं कई 
पूक्त ऐसे हैं कि जो इस प्रकृतिसे अधिक मंत्रसंख्यावाले दें, 
इसको अगवे-बृदत्सवॉनुक्रमणिकारने विकृति नाम दिया दै। 
विहृततिका अर्थ प्रृतिमं कुछ विशेषता (विशेष कृति ) है । 
यह विशेषता कई प्रकारकी दोती है और विशद्येष रीतिसे मंत्रोंका 
निरीक्षण करनेते इसझा पता भी छग सकता है, जेसा द्वितीय 
काण्डके दशम सूक्तको देखिये । द्वितीय काण्डडी प्रकृति पांच 
मेनेंके सुक्तोंकी है, परंतु इस दशम सूक्तमें आठ मंत्र दें, 


(8४) 


अर्थात्‌ यह विक्वति है । यद्द विक्ृति इस कारण हुई है कि 
£ एवाहं त्वा ०-० स्ताम्‌। ? यह मंत्रभाग इस सूक्तमे 
वारंवीर भागया है । यादे यह वारंवार आया हुआ मन्नभाग 
अलग किया जाय और एक मंत्रके साथ द्वी रखा जाय और 
ड्प मंत्रभागोंके दो दो चरणोंकि संत्र माने जाय तो केवछ पाच 
मंत्रोंका दी यह सूक्त हो सकता दै। इसी प्रकार कई अन्य 


सूक्त मंत्नसंख्या भरषि 
प्रथमोष्युवाकः | प्रथमः प्रपाठक! । 

१ ६ अथर्वा 

२ ६ अथर्वा 

६ अथर्वा 

डे ७ अयर्वा 

५ < अथर्वा 
द्वितीयो5लुवाकः । 

६ ८ जगदू बीज पुरुष 

७ ही भुगृ।-अंगिराः 

८ ६ अथर्वा 

है ६ वामदिव:ः 

१० १३ अथवा 
टवीयो5चुवाकः । 
११ ४ ब्रह्मा -शूगु-अंगिराः 

१२ दर ब्रह्मा 


अथवबेदका स्वाध्याय । 


[तृतीय काण्ड 


रीवियां हैं कि जो अन्य सूक्तोंकों लय सकतीं हैं और बिक्षतिकी 
प्रकृति बनाई जा सकती है। इससे पाठक जान सकते हैं कि यद्द 
विकृति भी वुद्धिपूवेंक हो हुई दे और इसके दोनेसे सूक्तकी 
प्रकृतिमें कोई दोष नहीं आता है। इस प्रकार इस काण्डक्री 
प्रकृतिका विचार करनेके पश्चात्‌ अब दम तृतीय काण्डके 


सूक्तोंके ऋमशः ऋषि, देवता और छन्द देखते है-- 


देववा 


सेनामोदन, 
बहुदेवत्यं 


बहुदेवर्य 


अम्नि:, नानादेवताः 
इंद्र 


सोमः 


वानस्पत्याश्ृत- देवत्य 
यक्ष्मनाशने बहुदेवता 


मिन्न;, विश्वेदेवाः 
दावापृथिवी, विश्वेदेवा: 


अष्टका 


इन्द्रः, अमिः, आुध्यं, 
यक्ष्मनाशन 


वास्ताष्पतिः, शाला 


छंद 


त्रिष्ठपृ ५ २ विराड्गर्भा 
भूरिक्‌; ३, ६ अनुष्ठम 
५ विराद्पुरउष्णिगू । 
्रिरुप्‌प१ २-४ अनुधुभू । 
त्रिष्ठुपू३ ३ च. भूरिक्‌ पंक्ति, ५,६ 
अनुष्ठुम 
त्रिष्ठपू; १ जगती; ४, ५ भूरिक्‌ 
अनुधुप्‌ ; १ पुरोडनुष्ठप्‌ त्रिष्ठप, 
८ विराड्रोबुद्ती । 


अनुशुभू । 

अनुष्ठभू$ ६ भुरिक्‌ । 

त्रिष्ठभु; २, ६ जगती; ४ च. 

विराड्वृहतीयर्भा, ५ अनुष्ठुभू । 

अनुष्ठप्‌ ; ४ तब, निशृद्‌ बहती; 

६ भुरिक्‌ । 

अनुष्ठप; ४,६,१ ९ निश्ुप] ७ ज्य- 
थ, विराड्गभोतिजगती । 

त्रिष्ठपू; ४ शक्‍्वरीयर्भा जगतीःं 
८ ज्य, प. बृद्दतीगरभो जगती; 
५, ६ अनुष्दुप्‌; ७ उप्णिम्वृ- 
हृतीगभो पथ्यापंक्ति: । 

त्रिट्ठप॥ ३ बृहती; ६ शकवरी गा 
जगती; ७ आषीअनुशुप्‌ड 
4 भूरिकू; ५ अनुषठप्‌ 


हुहीय काण्ड ] 


सूत्र मंत्रतंड्या 
१३ ७ 
पड ये 
१५ 4 


ऋषि देवता और उन्द्‌ । 


ऋषि 
शमः 


न्रद्मा 
अयरवा ( पण्यकामः ) 


चतुथाइनुवाकः | द्वितीयः प्रपाटकः । 


१५ 


१७ 


१८ 


१५९ 


२० 


पश्चमो इयुवाकः । 
२१ 


२२ 


श्रे 


२४ 
हक 


4 


है| 


प१्‌ृ७ 


१० 


कथा 


विश्वामित्रः 


९ 
अथवा 


वसिष्ठ 


वसिष्ठः 


वसिष्ठः 


वसिष्ठः 


6५) 


सम: 
झगुः (जायाकामः ) 


देवता 
वद्ण:, सिन्धु: 


नान[देवताः मोंप्रदेवता 
विध्वदेवा+ इन्द्राम्ती 


बृहृस्पतिः वहुदेवर्त्य 


सीता 


वनस्पति) 


विश्वेदेवा:, चंद्रमा), इन्द्रः 


अम्रिः मंत्रोक्तदेवताः 


अप्नि 


बृहस्पतिः, विश्वेदेव।ः 


घन्द्रमा।, योनि: 


वनस्पति: प्रजापतिः 
प्रित्नावरणो हमेपुदेबता 


(५९) 


उेंद 
अनुष्ठपृ १ निचुतु६ ५ विराद- 
जयती; ६ निचुदनु६8प्‌ 
अनुष्टप; ६ आपीकिद्धप्‌ 
निष्ठपू; १ भुरिक ४ धन्य, ष. 
बुदतीगमी विरान्त्यट्टि ५ 
५ विराइजगतोी; ० अडुएप; 
< निचृत्‌। 


त्रिपरपू६ 9 आपरपीजगती; 
ड भूरिक्पोक्तिः । 
झनुप्रुप ५१ आों गायत्री; ९, ५, 
९ तिध्दुभ:; ३ पत्यापंकि; ७ 
विराट्पुरउप्गिझू ८ निचृत्‌ $ 
अनुष्दुप्‌; ४ अनुहुस्गर्धो चंतु० 
उच्चिरु;६ उप्गियर्मा पथ्या पंक्ि:। 
अनुष्ठप्‌; १ पथ्यावुइती) ३ भूरि- 
खूदतों; ६ व्य, प. प्रि. के, 
गर्भातिजगती; ७ विराबस्वार- 
पंक्ति; ८ पथ्यापक्तिः । 
अनुपुप्‌; ६ पथ्यापंक्तिए; 
८ विराइजगती । 


त्रिष्ठभू ; १ पुरोनुएुप$ २, ३, ८ 
भूरिछ + ५ जगती; ६ उपरि- 
शद्विराइबृदती; ७ विराट ग्रभा; 
" निनृदनुष्रुप्‌्प १० अनुप्रुप्‌। 

अनुष्दुपू ११ पिराद्त्रिष्युप ; ३ 
पंचपद परानुष्दुविरादतिजगती; 
४ श्यवक्षानापट्पदाजगती 

अनुष्दुपू)५ उपरिष्ठादूमरिवृटू दी; 

६ र$थोप्रोयोइइती) । 
अनुष्ठुप्‌३ २ निवृश्यध्यापक्तिः । 


अुप्टुपू्‌ 


अथवेवबेदका स्वाध्याय । 


(६) 
सूच्छ मंच्रसंख्या ऋषि 
घष्ठाइजुवाकः । 
२६ ध्‌ अथर्वा 
२७ धर अथर्वा 
शर्ट ६ ब्रह्मा 
२९ ८ उद्दालकः 
३० ७ अथर्वा 
३१ ११ ब्रह्मा 


तृतीय काण्डके सूक्तोंके ये ऋषि देवता और छन्द हैं | अब 


«8, 4० आकि2-.. 


इनका विभाग ऋषिकमानुसार देखिये -- 


१ अथर्वा- १-५, 4, १०, १५, १६, १८, २६, 
२७, ३० ये तेरद् सूक्त । 

२ ब्रह्मा- ११,१९६, १४, २३, २८, ३१ ये छः सूक्त 

३ बासिछ।० १९५, २०, २१, २२ ये चार सूक्त । 

8 भ्रुशु/- १३, २४, २५ ये तोन सूक्त | 
भुगु-आगेरा+- ७, ११ ये दो सूक्त । 

५ जगद्ठीज पुरुषः- ६ वॉ एक सुक्त । 

६ वामदेवः- ९ वॉ एक सुकत । 

७ विश्वासित्रा- १७ वॉ एक सुकत । 

< उद्दालकः- १९ वॉ एक सूक्‍त । 


ये ऋषिक्रमालुसार यूक्त हैं। अब देवताक्रमानुसार सूक्त 
देखिये-- 


१ बहुद्वत्ये, नाना देवता+- १, २, ३, ७, १४, 
१६, २६, २७ ये आठ सूक्त । 
२ विश्वेदेवा।- <,९,१५, १९,२२ ये पांच सूक्त। 


देवता 
रुद्रः अग्न्यादिबहुदेवत्यं 


दुद्रः 
यामिनी 


शितिपादविः ७ कामः; 
८ भूमिः 


चन्द्रमा। सांमनस्य 


पाष्य-द्वा 


[ वृततीय काण्ड 
छंद 


त्रिष्ठुपृ २ निष्ठुपू: २, ५, ६ 
जगती; ३, ४ भुरिक्‌ । 
भ्ष्टिड * भद्यष्टि: ५ भुरिक्‌ । 
अनुष्ठप्‌ ३ १ अतिशक्वरीगरमों च. 
अ, जगती; ४ यवसध्या विराट 
ककषुपु३ ५ त्रिष्ठपू५ ६ विराड्‌- 
गर्भा प्रस्तारपंक्ति: । 
अनुष्ठ॒ुप $ १, ३ पथ्यापंक्ति:; 
|» ध्य, ष. उपरिष्ठादेवीबुद्दती 
ककु० ग० विराडजगती; 
८ अपरिष्टादूब॒इती । 
अनुष्ठप्‌ ५ ५ विराइजगती; 
६ प्रस्तारपीक्तिः ७ भिष्ठ॒ुप्‌ । 
अनुष्ठुप्‌ ४ भुरिक्‌ ; ५ विराद्‌ 
प्रस्तारपंक्ति। । 


हे अप्लि+- ३, ११, २०, २१ ये चार सृछ । 
इच्द्र:- ४, ११, १९ ये तीन सूक्त । 
चन्द्रमाः- १९, २३, ३० ये तीन सूक्त । 


रुद्रः- २६, २७ ये दो सूक्त । 
चनस्पतिः- १८, २४ ये दो सूक्त । 


8 
हि 
६ बुद्दस्पतिः- १६, २२ ये दो सूक्त। 
3 
८ 
है. 


यक्ष्म नाशने- ७, ११ ये दो सुक्ता। 
१० खेला मोहने- १, २ ये दो सूक्त । 


११ इन्द्रास्‍प्नी- १५ यदद एक सूक्त । 

१९ सोमः- ५ यह एक सूत्त । 

१३ चनसप्त्यश्वस्थ+- ६ यद्द एक सूक्त । 
१४ मिन्नः- ८ यह एक सूक्त । 

१५ द्यावापुर्थिवी- ६ यद्द एक सूक्त । 
१६ चरुण:- १३ यद्द एक सूक्त । 

१७ प्रजापति:४- २४ यह एक सूक्त। 

१८ मित्रावरुणों- २५ यद्द एक सूक्त । 
१९ भ्ूमि+- ९९ यह एक सूक्‍त । 


शृतीय काण्ड ] 


२० अष्टका- १० यह एक सूक्‍्त। 
२१ खिंघु+- १३ यह एक सूकत | 
२९ आधयुष्यं- ११ यंह एक सूकत । 
२३ वास्तोष्पतिः- १२ यह एक सूकत । 
२४ शालहा- १६९ यद्द एक सूकत । 
श५ गोष्ठः- १४ यह एक सूकत । 
१६ सीता- १७ यद्द एक सूकत । 
२७ योनिः- २३ यद्द एक सृक्‍्त। 
श८ कामेजु।- २५ यह एक सूक्त । 
२९ यामिनी- २८ यह एक सूक्त । 
३० काम+$- २९ यह एक सूक्त । 
२३१ खांमनस्यें- २० यह एक सूक्त । 
३२ पाप्म-हा- ३१ यह एक सूक्त । 
३३ शिकतिपादविः- २९ यह एक सूक्त । 
३४ मेओक्ताः- २० यह्द एक सूक्त । 
इस श्रकार इन सूक्तोंके मंत्रोंकीं देवताएं हैं। इनसे ओर 
भी देवताएं हैं जिनका संबंध पाठक विवरणके समय खर्य॑ 
समन जायगे। अब इन सूक्तोंके गणोंका विचार देखिये-- 
सक्तोंके गण ॥ 
इस तृतीय काण्डके सुक्तोके गण इस प्रकार 
१ अपराजितगण- १९ वा सूक्त । 
२ तकमनाशनगण- ७, ११ ये दो सूक्त । 
३ वर्चेस्यगण- १६, २२ ये दो सूक्त । 
8 आयुष्यगण- ८, ११ ये दो सुक्त । 
५ रोद्रगण- २६, २७ ये दो सूक्त । 
६ अंहोलिंगगण- ११ वाँ एक युक्त । 


ह् 


लिखे हैं -- 


ऋषि देवता और छन्द्‌ । 


(७) 


५9 पाष्म-हा-गण- ३१ वाँ एक सूक्त । 
८ बृहच्छान्तिगण- २१ वा एक सूक्त । 


इस प्रकार ये सूक्त इन गर्णोके साथ संबंध रखते हैं। इस 
काण्डके अन्य सूक्तोंके गणोंका पता नहीं चलता । इस काण्डके 
सूक्तों द्वारा कुछ शांतियां सूचित द्वोती हैं उनके नाम ये हैं-- 


१ आंगिरली महाशाईन्ति- ५, ६ ये दो सूक्त 
२ कोमारी महाश्यान्ति- ७ वॉ एक सूक्त । 
३ ब्राह्मी मद्दाशान्ति- २२ वा एक सूक्त । 
इन सूक्तोंका सेबंध इन शान्तियोंके साथ देँ। इस लिये 
अध्ययन करनेके समय पाठक इस बातका विचार करें। खोज 
करनेवालेकी उचित है कि वे इस शाति प्रकरणकी खाज करें 
अर्थात्‌ इन शातियोंका तात्पय क्‍या हैं ओर इनको विधि भी 
केसी होती है, इत्यादि खोंजका विषय हैं। संभव दे कि इस 
खोजसे अपूव ज्ञान प्राप्त होगा | इस काण्डमें शात्रुसेनाके 
संभोहनका विषय पहले दो सूक्तोंम आया है आर सामनस्य 
अर्थात्‌ एकताका विषय तीसवें सुक्तमें आया है-- 
शब्रसेनासंमोाहनं- १, २ ये दो सूक्त । 
खांमनस्यं- ३० वॉ एक सूक्त । 
ये सूक्त विशेष विचारपूवंक इस दृष्टिस पढने योग्य हैं । 
इसके अतिरिक्त इस तृतीय काण्डका १५ वा * इन्द्र महोत्सव * 
के विषयका सुक्त है, ऐसा कोशीतकी सूत्रमें कद्दा है। इसलिये 
इस इन्द्र मदह्दोत्सवके विषयमें भी विचार द्वोना चाहिये। 
थे सब विषय बडे गंभार हैं इसलिये आशा है कि पाठक 
भी इसका विचार गंभीरताके साथ करेंगे । इतनी भूमिकाके 
साथ अब तृतीय काण्ड शुरू किया जाता है। 





छू० ११] इचनसे दीघे आयुष्य । (५१ ) 


ग् विंशत आणापानावनड्वाहाविव जजब । 


व्य॑पैन्ये य॑न्‍्तु मुत्यवो यावाहुरित॑रान्छतस््‌ ॥ ५ ॥ 
इह्ैय खत श्राणापानों माप॑ गातमितों युवम्र। 

(8 १॥ [| ० ». [ 
शरीरमस्याड्रानि जरसे वहतुं पुन! ॥ ६ ॥. 
जरायें सवा परिं ददामि ज॒राये नि छुवामि त्वा । 
जरा ता भद्रा नेंट्ट व्यंगल्ये यन्‍्तु म॒त्यवों यानाहुरितरान्छतम््‌ ॥ ७॥ 


अभि त्वां जरिमाहिंत गामुशण॑मिव रज्ज्वां । 
यरत्वां मत्युरभ्यध॑त्त जाय॑मान सुपाशयां । 
त॑ तें स॒त्यस्य हस्ताभ्यामुदसुआद्वुहस्पातिं: ॥ ८ ॥ 





अर्थ-- दे ( आ्राणापानों ) प्राण और अपान | ( प्र विश्वतं ) प्रवेश करो ( अनडूवाहों बजे इच ) जैसे बेल 
गोशालामें अ्रवेश करते हैं । ( अन्ये मत्यचः वि यन्तु ) दूसरे अनेक अपसत्यु दूर हो जावें, ( यान्‌ इतरान ज्ते गाहुः ) 
जिनओी इतर सौ प्रकारके कद्दा जाता दे ॥ ५ ॥ 

दे ( प्राणापानी | ) प्राण और अपान ! ( युवे इष्ट एव स्त॑ ) तुम दोनों यद्वां ही रहो, ( इतः भा अप भाते ) 
यहांसे मत दूर जाओ। ( अरुय ठारीरं ) इसका शरीर ओर ( जँगानि ) सब अवयव ( जरले पुनः वद्धतं ) इद्धा- 
वस्थाके लिये फिर ले घलो ॥ ६ ॥ 

( त्वा जराये परि ददामि ) तुझे बद्धावस्थाके लिये अर्पण करता हूं। ( त्वा जराये निश्ुवामि ) तुझकों इृद्धा- 
वस्थाके लिये पहुंचाता हूं। ( त्वा जरा भद्वा नेष्ट ) ठझ्ले इद्धावस्था सुख देवे, ( अन्ये सुत्यवः वि यन्‍्तु ) अन्य भपसत्यु 
दूर दो जावें, ( यान्‌ इतरान्‌ शर्ते आड्ु४ ) जिनको इतर सो प्रकारके कह्दा जाता है || ७ ॥ 


५० ओह, 


( उक्षणं गां इच रज्ज्वा ) जैसे बेलठकी अथवा गोको र॒स्थीसे बाध देंते हैं उस प्रकार ( जरिमा त्वा अभि माइत ) 
बुढापेने तुझकों बांधा है। ( यः मृत्यु: जायमान त्वा सुपाशया अभ्यघच ) जिस रुत्युने उतपन्न होते हुए द्वी तुझको 
उत्तम पाइसे धांघ रखा दे ( ते ते ) तेरे उस मत्युकी ( सत्यस्य दस्ताभ्यां बृहस्पति: उद्सुख्चत्‌ ) सके दोनों द्वायोंसे 
बृहस्पति छुडा देता है ॥ ८ ॥ 





भावाथे-- मैंने तुझे सो व्षकी आयु प्रदान करनेवाले हवनसे झृत्युसे वापस छाया है । इन्द्र, अमरि, सविता और बृहस्पति तुझे 
से वषकी आयु देवें । अब तू सब प्रकारसे बढता हुआ सो वर्षतक जीवित रह ॥ ४ ॥ 

दे श्राण और अपान | तुम दोनों इस मलुष्यमें ऐसे प्रवेश करो जैसे बैछ गोशाछामें अवेश करते हैं । अन्य सैंकठों अपमृत्यु 
इससे दूर भाग जावें ॥ ५ ॥ 

हे ग्राण झओऔर अपान ! तुम दोनों इसके शरोरमें निव/स करों, यदासे, दूर मत जाओ । इसके शरीरकी और संपूर्ण अवय- 


' बॉकी पूर्ण बुद्ध अवस्थातक अच्छी प्रकार चढाओं ॥ ६ ॥ 


हे मनुष्य | में अब तुन्नकों वृद्धावस्थाके लिये समर्पित करता हूं | इद्धावस्थातक में तुझकों आयु देता हूं । तुझे आरोंग्यपूर्ण 
बुढापा आप्त हो और सब अन्य अपमृत्यु तुझसे अब दूर दो ॥ ७॥ 
जैसे गाय या बैठकों एक स्थानपर र॒स्सीसे बाघ देंते हैं वेसे अब तेरे साथ इद्धावस्थाकों पूण आयु बाघी गई है। जो अप- 
मृत्यु जन्मंते दी तेरे साथ लगा हुआ था उस अपमृत्युसे तुझ्नके सत्यके द्वाथोंसे बुहस्पति छुडा देता है ॥ ८ ॥ 
नै 


(५१ ) 


| / 
हवनसे दीघोयुष्यकी पग्राति । 
हवनकी बडी भारी शक्ति है, इससे आरोग्य, बल, दीघ 
आयुष्य आदि प्राप्त हो सकता है। यशयागोंमें हवन द्वीता दें, 
2००: ०.4 ० /8 की के किन प्‌ सु 
ये यशयाग ऋतुओंकी संधियेमिं किये जाते हैं ओर इनसे ऋतु- 
परिवतेनके कारण द्वोंनेवाके रोगादि दूर दो जाते दें इस विषयर्म 
कहा दैं--- 
हट भर के 
आपधियांके यज्ञ । 
मैपज्ययश्वा वा पते। तस्माठतुसन्धिषु प्रयुज्यन्ते । 
4 [पु 9 
ऋतुसन्धिषु व्याधिर्जायते ॥ 
( गो. त्रा. उ. प्र, ९१९ ) 
ये ओषधियेंके मद्दामुख हे, इसलिये ऋतुसंधियोमि ये यज्ञ 
किये जाते दे इसका कारण यह दे कि ऋतुयंधियोंध व्याधिया 
होती है । ! 
ऋतुपरिवर्तनक्के कारण हृवा विगढती है, इससे रोग दोते ई। 
इन रोगोंछा प्रतिबंध करनेके लिये ये ओषधियाग किये जाते 
जे ८ ९ 
हैं।। रोगनाशक, आरोग्यवर्घधक और पुष्टिकारक तथा बलवर्घेक 
ओऔषधियोंका इनमें हवन किया जाता है ॥ जो यज्ञ रोगनाशक, 
आरोग्यवधक, पुष्टिकारक और बलवर्धक होंगे वे दीप जायु 
देनेवाक्े निःसंदेह दोंगे इसमें क्रिसांकों भी संदेह नहीं हो 
लिये ० रे गै कं 
सकता । इसलिये इस सूक्तमें जो दवनसे दीघ आयुष्य प्राप्त 
करनेका संदेश दिया है वह अवश्य विचार करने योग्य है । 
रे सर 
हवनसे रोग दूर करना। 
इवनसे रोग दूर करनेके विषयमें इस सूक्तका छूघन मनन 
करने योग्य है--- 
अश्वातयक्ष्मात्‌ उत राजयप्ष्मरात्‌ त्वा मुद्चामि । 
(सू. ११, मं. १ ) 
तस्वाः (९ भाद्याः ) इन्द्रात्नी एन प्रमुमुक्तम्‌ | 
(सू, ११, में. १) 
“क्ज्षात रोग ओर ज्ञात रोंग, या राजयक्ष्मा रोग इन रोगोंसे 
रोगमुक्त कर देते हैं । पकठनेवाले रोंगसे इन्द्र और आम इस 
रोगीको मुक्त कर देते हैं । ? 
इस मंत्रम हवनसे ज्ञात और अज्ञात रोगोंकी दूर हो जानेकी 
० डे रु बे ७ छ डे 5 
संभावना दर्शायी है । ज्ञात रोग वे दोते दें कि जिनकी पहचान 
संपूण लक्षणेसि आसानोस द्वोती हे । तथा अज्ञात रोग उनको 
कहते।हूँ के जो ठीक प्रकार पहचाने नहीं जाते अथवा जिनके 
विषयमें वैद्योकी परीक्षार्म मतमेद हुआ करता है। कोई कैय 


अशथ्वंषेदका सुयोधे भाष्य । 


[ कापंड रे 


एक रोग बताता दे तो दूसरा वैय दूसरा द्वी रोग बताता है। 
इस प्रकार रोग ज्ञात दो अयवा णश्जात दी, उप्को इचन द्वारा 
दूर किया जा सकता दे, भर्थात्‌ अम्रिमें योग्ग औषधियोंका 
हवन करनेसे रोगी रोगमुक्त हो जाता दै। विविध रोगोंकी 
निमृत्तिके लिये अन्यान्य औपषधियोंका दृवन करनेंद्ी आवश्य- 
कता है और कुछ पदार्थ ऐसे मी इमनमें दोते द्ोंगे # जिनसे 
सामान्यतया आरोग्य श्राप्त द्वोता दो। ऐसे योग्य औपधियोंके 
सा हवनसे मनुष्य पूर्ण नीरोग और दोर्घायुसे युक्त दो 
जाता है । 


हवनका परिणाम । 


इवनका परिणाम यहातक द्वोता है कि आसन्न मरण रोगी 
भी रोगमुक्त द्वोकर आरोग्य प्राप्त करता है। इस विषय द्वितीय 
प्रेत्र स्पष्ट दाब्दों द्वारा कहता है छि, यदि यह रोगी फरीब 
मरनेकी अपस्थातक पहुंच चुका दो, झत्युके पास भी गया दो, 
इसकी आयु भी समाप्त दो चुकी हो, तो भी दवनसे इसकी सब 
आपत्ति दुर दो सकती है और इसको सो ब्षेकी पूर्ण आयु 
प्राप्त द्वे सकती है | ' ( मं. २ ) 


शतायु करनेवाला हवन | 
इस वर्णनसे हवनका अपूर्व भारोग्यवर्धक परिणाम शत हो 
सकता है। तृतीय मंत्रम हृवनका नाम दो “शतायु इवि ? कट्दा 
है अर्थात्‌ इस दवनसे सो वर्षकी आयु प्राप्त दो सकती है। इस 
* शतायु इपि ” के अंदर शतवीय अथोतु सौ प्रकारके बल द्वोते ई 
ओर (सदस्त-अक्ष ) दजार प्रकारद्ी शक्तियां दोती है ।इससे- 


नयात्यति विश्वस्य ठुरितस्य पारम्‌ | 
( सू. ११, मं. ३ ) 

* उब दुरितको दूर किया जाता दे !? दुरित नाक्ष पापका 
है। यद 'दुरित ” (दुः-इत ) वह हैं छि जो दुश्ख उधन 
करनेवाला शरीरमें घुसा द्वोता हैं; यह शरोरमें घुछझकर नाना 
प्रकारकी पीढाएं उत्पन्ते करता है। इवनसे यहद्द दुरित अथोत्‌ 
रोगोत्पादंके द्रव्य शर्सरसे दूर किया जाता है । 

चतुर्थ मंत्र विशवासपूवक कद्दा है कि अब तो “हवन 
किया गया है, इन्द्र, अमि, सविता, बृहस्पाति आदि देवताओंसे 
शक्तियां प्राप्त की गई दें, भब तू विश्वासपुषक अपनी सब 
शक्तियां बढाता हुआ सो वर्षतक जीता रद्द । अब तुम्हें मुत्युका 
भय नहीं है। (में. ४ )” हवनका ऐसा सुपरिणामर झोता है 
भौर इतना विश्वास उत्पन्न दो जाता है। यह हवनका परिणाम 
मननपुवेक देखने योग्य है । 


खू० २११ ] 


पचम आर पष्ठ मंत्रोमें प्राण और अपानकों आंदेशपूर्वक 
कहा है कि-- “ हे प्राण ओर अपान | तुम अब इसी पुरुषके 
देहमें घुसा, ग्रह ही अपने काये करों और इसके शरीरकों तथा 
संपूर्ण इन्द्रियोंकों पूण आयुकी समाप्तितक अपने अपने कार्य 
करनेके योग्य रखो । तथा इसके शरीरसे पृथक्‌ न द्दोंओं॥ 
तुम्दारे कार्येस इसके संपू अपवृत्यु दूर हो जावें ( मं. ५-६ )। 
जब पूर्ण आरोग्य प्राप्त द्वोता है और दवनसे शरीरमें नवजावन 
संचारित होता है; तब दरीरमें स्थिर रूपसे प्राणापान रहेंगे 
ही । यह दृवनका परिणाम है । 


सप्तम मंत्रमें कद्दा है कि- “हे मनुष्य | अब में तुझ्नकों इृद्ध 
अवस्था लिये समपण करता हूं, तुझे सुखमयी बृद्ध अवस्था 
प्राप्त दोवे और सब अपमूत्यु तुझसे दूर द्वो जावे! (मं, ७) ॥ 
वृद्ध अवस्थाकी गोंदमें समपेण करनेक्रा तात्पय यद्दों है कि पूर्ण 
बृद्धावस्था होनेंतक अर्थात्‌ सौ व्षकी पृणे आयुतर् जीवित 
रहना । 


मरणका पाश । 


अष्टम मंत्रमं एक बढा भारी शिंद्धात कहद्दा है कि दरएक 
मनुष्य जन्मते द्वी झ॒त्युके पाशसे बांधा जाता है-- 


यस्त्वा मृत्युरभ्याधत्त जायमान सुपाशया । 
- (सू. ११, मं. ६ ) 
, 'अत्यु तुझके अर्थात्‌ हरएक प्राणिमात्रंकी जन्‍्मंते ही उत्तम 
पाशसे बाघकर रखता हैं।” कोई मनुष्य अथवा कोई प्राणी 
शत्युके इस पासस्े छूटा नहीं द्वोता । जो जन्मको प्राप्त हुआ हे 
वह अवदय किसी न किसी समय मेरेंगा ही । सब उत्पन्न हुए 
प्राणिमात्रोकी झत्युन अपने पाशसि ऐसा जकढ कर वाघा है 
कि वे इधर उधर जा नहीं सकते और सब मुत्युके वशमें 
द्ोते हैं । 

“सब जन्म लेनेवाले प्रणणियोंकों एक वार अवश्य मरना दे * 
यह इस मंत्रका कथन दरएककोी अवश्य विचार करने योग्य हैं। 
इरएककों रण रखना चाहिये कि अपने सिरपर मृत्युनें पाव 
रखा हुआ है । इस विचारसे मलुष्यकों सत्य धर्मका पालन 
करना चाहिये | सत्य दी इस झत्युसे बचानेवाला दे । 


हचनसे दीथ आयुष्य । 


(५३ ) 


सत्यसे सुराक्षितता । 

सत्युके पाशसे बचानेवाला एकमात्र उपाय “सत्य” दे यह 
अष्टम मंत्रनें बताया है--- 

ते ते सत्यस्य दस्ताभ्यामुदमशद्‌ जद्दस्पतिः । 

( स्‌ः १4 । में. ढ़ ) 

* वृहस्पति तुझे सत्यके संरक्षक द्वार्येसि उस खत्युपे बचाता 
है। ? अर्थात्‌ जो मनुष्य सत्यका पालन करता है उसका वचाव 
परमेश्वर करता द्वै । वस्तुतः सत्यस ही उसका बचाव होता है । 
सत्यका रक्षण ऐसा हैँ कि जिससे दूसरे किसी रक्षणकी तुलना 
नहीं हो सकती, अर्थात्‌ एक मनुष्य अपना बचाव सत्यके हार्थोसि 
करता है और दूसरा मनुष्य अपना बचाव शब्नात्रोंसे करता द 
तो सत्यसे अपना बचाव करनेवाला मनुष्य अधिक सुरक्षित है, 
अपेक्षा उसके कि जो अपने आपकों शर्तरोंस रक्षित समझता 
है। सत्याग्रहसे अपनी रक्षा करना आ्राह्मबल है ओर शजाज्रोंसे 
अपनी रक्षा करना क्षात्रवलू है । क्षात्रवछसे ब्राह्मयल अधिक 
श्रष्ठ है इसमें किसीकी संदेह दी नहीं दे । 

सत्यपालनसे दीघोयुकी प्राप्ति । 

यहां हम सूचना मिलती है कि दीर्घायुक्ी प्राप्ति करनेकी 

इच्छा करनेवालेकी सत्यका पालन करना अत्यंत आवश्यक है । 


* सत्यके संरक्षक ह्वाथोंस्रे सुरक्षित हुआ मनुष्य ही दीघेजीवी हो 


सकता है । 

इस मंत्र जो हवनका महत्त्व वर्णन किया है वह यज्ञशाद्रमें 
प्रसिद्ध है । यज्ञसे जनताकी भलाई, आरोग्यप्राप्ति भादि 
होनिका वर्णन सब यज्ञ शात्ष कर रहे हैं | इस दृष्टिसे यह सूक्त 
एक आरोग्यप्राप्तिका नवीन साधन बता रद्दा है। 

किस रोगके दूर करनेंके लिये किस हवन सामग्रीका हवन 
द्वोना चाहिये इस विषयमें यहा कुछ भी नहीं कह्दा है, परन्तु 
हवनका सवंसामान्य परिणाम द्वी यहां बताया है। हरएक 
रोगके दूर करनेके लिये विशेष प्रकारके दवनोंका श्ञान अन्यान्य 
सूक्तोंसे प्राप्त करना चाहिये | वेदिक वियाओंकी खोज करने- 
वालोंके लिये यद् एक बढ़ा मद्दत्वपृण खोजका विषय दे । 
खोज करनेवाले इसकी खोंज अवश्य करें। इससे जैसा व्यक्तिका 
भला हो सकता है, वैधा द्वी राष्ट्रका भी भला दो सकता है । 


(५४ ) अथववेदका सुबोध भाष्य | [ काण्डे रे 


के |] | 
गृह निर्माण | 
६१२ ) 
(ऋषि३ -- ब्रह्मा | देवता -- शाला, वास्तोष्पतिः ) 


कक ३5) जे #० 


इहवबे श्रवां ।न नाम शाला क्षम ष्ठात पतसक्षमाणा | 


तां त्वां शाले स्वेवीरा) सवीरा अरिष्टिवीरा उप से चरेम ॥ १ ॥ 
इहैव भ्रवा प्रतिं तिष्ठ शालेडश्वांचवी मार्मती सनृतांवती । 

ऊर्जेस्वती घतर्वती पर्यस्व॒त्यच्छंयरव महते सोम॑गाय ॥ २ ॥ 
धरुण्यासि शाले बहच्छन्दाः पुतिधान्या । 

आ स्व वत्सो गंमेदा कुमार आ थेनवं) सायमास्पन्द्माना! ॥ ३ ॥ 
इमां शालों सविता वायुरिन्द्रो बृहस्पतिनि मिंनोतु अजानन | 

उक्षस्तृद्रा मरुतों घृतेन भगों नो राजा नि कृषि तनोतु ॥ ४ ॥ 


|» + अर 


अर्थ-- ( ६६ एव धुवां शार्तलं निमिनोमि ) इसी स्थानपर सुहृठ शालाकों बनाता हूं। वद शाला ( छूत्ते 
उक्षमाणा छेमे तिष्ठाति ) धी सींचतो हुई हमारे कल्याणके लिये ठद्री रहेगी । दे ( शाले ) पर ! ( तां त्वा सवेचीराः 
अरिप्वीराः छुवीराः उप संचरेम्त ) तेरे घारों ओर दम सब वीर विनष्ट न द्वोते हुए उत्तम पराक्रम्मी बनकर फिरते 
रहेंगे ॥ १॥ 

दें शाले | तू ( अश्वावती गोमती सूनतावती ) घोडोंवाली, गोओंवाली और मधुर भाषणोंवाली द्ोकर ( हद एव 
प्रवा प्रतितिष्ठ ) यदा द्वी स्थिर रद । तथा ( ऊमेखती घृुतचती पयखती ) अननवाली, धोवाली और दूधवाली द्वोकर 
( महते सो भगाय उच्छयस्व 2 बडे सोभाग्यके लिये उंची वनकर खडी रह ॥ २ ॥ 

हे शाले ! (बृहत्‌ू-छन्दाः पतिधान्या ) बडे छतवाली और पविन्न घान्यवाली तथा ( घरुणी आखि ) घान्यादिदा 
भण्डार घारण करनेंवाली तू हँ । ( त्वा वर्खः कुमार: जा गमेत्‌ ) तेरे अंद्र वछडा ओर बालक भआ जांबे। ( आस्पन्द्‌- 
माना थेनवः साये आ ) कूदर्ता हुई गोवें सायंकालके समय आ जादें ॥ ३ ॥ 

( इमां शालां ) इस शालाकों सविता, वायु, इन्द्र और बृहस्पति ( प्रजानन्‌ नि मिनोति ) जानता हुआ निर्माण 
करें । ( मरुतः उद्गा घुतेन उक्षन्तु ) मस्त गण जलसे और घोसे सौचें, तथा ( अ्रगः राजा नः कर्षि नि तनोतु ) 
भाग्यवान्‌ राजा हमारे लिये कृषिको वढावे ॥ ४॥ 








आवार्थ-- इस उत्तम स्थानपर में उत्तम और सुदढ घर बनाता हूं, जिसमें घी आदि खाने पीनेके पदार्थ बहुत रहें 
और जो सब श्रकारके खास्थ्य साधनोंसे परिपूण हो । हम सब प्रकारके शौयवीर्यादि गुणोंस युक्त होकर और किसी श्रकार कष्टोंको 
श्राप्त न द्वोते हुए इस घरके चारों ओर घूमा करेंगे ॥ १ ॥ 

इस घरमे घोंडे, गरोवें, बैल आंददे पशञ्च॒ बहुत हों, यद घर उत्तम मीठे भाषणसे युक्त द्वों, अन्न, घी, दूध आदि खाय पेय 
इसमें बहुत दवों ओर इसमें रहनेवालॉकों बडे सोभाग्यकी प्राप्ति हों ॥ २ ॥ 

इस घरमें घान्यादिका बडा भण्डार हो, उस भंडारमें शुद्ध ओर पवित्र धान्य भरा रहे । ऐसे घरमें वालक और बछदे 
घूमते रहें ओर सायंकालमें आनंदसे नाचती हुई गोवें आ जाय ॥ ३॥ 

इस शालाके निर्माणमें सविता, वायु, इन्द्र और वृहस्पति ये देव सद्दायता दें। मरत्‌ गण इस घरमें विपुछ घी देनेमें सहायक 
है तथा राज: सग कृषि बढानेमें सद्ययता देंवे ॥ ४ ॥ 


ख्‌० श्श्पु गृह निर्माण । ' . (५७७५) - 


मान॑स्य पत्नि श्रणा स्योना देवी देवेशिनिमिंतास्यग्रे । 

दृर्ण बर्साना सुमनां असस्त्वमथास्मम्यं सहर्वीरे रयि दा ॥ ५॥ 
ऋतेन स्थणाम्धि रोह वंशोग्रो विशजन्नपँ वड़द्षवु शत्रन्‌ । 

मा तें रिपल्पसत्तारों गहाणां झाले शर्त जीवेम शरद) सवेबीराः ॥ ६ ॥ 
एमां कुमारस्तरुण आ चत्सो जर्गता सह ! 


एमां परिखत। कम्म आ दुष्न। कलशैरणु। ॥ ७॥ 
पूर्ण नारि श्र भर कृम्भमेते घतस्य धाराममर्तेन सेभ्ुताम | 

इसां पातनसंतेना समंडम्धीष्टापतंग्रामि रक्षास्थेनाम्र्‌ ॥ < ॥ 
इसा आप; श्र भराम्ययक्ष्या यक्ष्मनाश्नी) । 

गृद्यनुप मर सींदाम्यमृतेन सहामिनां ॥ ९॥ 





अर्थ-- हैं ( मानस्प पत्लि) संमानकी रक्षक, ( शरणा स्योना देवी ) अंदर आश्रय करने योग्य, सुखदायक, दिग्य 
प्रकाशमान्‌ ऐसी ( देवांभः अग्ने लिमिता अखि ) देवों द्वारा पहले बनायी हुई है! ( तृण बखाना त्वे खुमनाः असः ) 
घासको पदने हुए तू उत्तम मनवाली हो (अथ अस्मब्य सहचीर रये दः ) और दम सबके लिये वीरंसि युक्त घन दे ॥५॥ 

है ( बंध ) बांच ) तू ( ऋतेन स्थु्णां अधिरोद्द ) अपने सीवेपनस अपने आधारपर चढ ओर ( उम्चः दिरशाजन्‌ 
शचून्‌ अपबूडूछ्ृव ) उम्र बनकर प्रकाशता हुआ शत्रुओंकों हा दे । (ते गृहाणां उपसक्तारः मा रिषन्‌ ) तेरे षरोके 
आश्रयस्ते रइनेवाले दिंखित न होवें । हें शांठ | हम (सर्वेदीराः शर्ते शरदः जीवेम ) सब वीरोंग्रे युक्त होकर सौ बषे जीते 
रहेंगे ॥ ६ ॥ 

( इसां कुमार; आ ) इस शालाके पास वालक आवे, ( तरुण: जा ) तरुण पुरष आबे, (जगता सह चत्सः$ 
जा.) चलनेवा्ोके साथ बछढा भी जआावे। (इ्माँ परिस्युतः कुम्भ) ) इसके पास मघुररुससे भरा हुआ-घढा ( दु्न+ 
कलझे:ः आ अगुः ) दहांके बलशोंके साथ आ जावे ॥ ७ ॥ 

है (नारि ) जी ! ( ए् पूण कुम्भ ) इस पूण भरे घढेकों तथा (अम्तेन खंज्रतां घुतस्य घारां) भग्तसे भरो 
हुई घीकी घाराकोी (प्र भर ) अच्छों प्रकार भरकर ला। ( पातन्‌ अमख्तेनच से अडगग्घि ) पीनेवालोकी अमृतसे अच्छी प्रकार 
भर दे | ( इृष्ठापत एनां अभिरक्षति ) यज्ञ ओर अनदान इस शालाकी रक्षा करते हैं ॥ ८॥ 

( इमाः यक्ष्मना स्िनीः जयदक्ष्मा: आपः ) ये रोगनाशक और खर्य रोगरहित जल (प्र आभरामि) में भर लाता 
हूं। ( अमृतेन अम्निना खद्द ) अमृत अम्रिके साथ ( गहान्‌ उप ध सौदामि ) परंमें जाकर बैठता हूं ॥ ९ ॥ 


भसायाथथे-- घर अंदर निवास करने योग्य, सुखदायक है, यद्ध एक संमानका साधन भी है । पहले यह देवों द्वारा बनाया 

गया था। घासके छप्परसे भो यह बनता है । ऐस घरस हमारा मन शुभ सेकल्पवाला होवे और हमें वीरोंसे युक्त घन प्राप्त हो ॥ ५॥ 
है सीधे स्तंभ पर सीधे बांस रखे जावे और इस रोतिसे विरोधीयोंकों दूर किया जावे । घरोंके आश्रयत्ते रहनेवाले दुश्खी, कष्टी 

या विनष्ठ न हां । इसमें रहनेवाले सब वीर - होकर सो वषतक जाँवित रहें ॥ ६ ॥ 

इस घरके पास बालक, तरुण आदि सब आ जावें। बछडे ओर अन्य घरके पशु, पक्षी भी घूमते रहें | इस घरमें शद॒दके 
मठ रस8 भरे हुए घढे त्तथा दह्ीस भरें हुए घढे बहुत हो ॥ ७ ॥ 

लिया इन घढोंकों भरकर छावें और घीके घडे भी बहुत लावें और पानेवालॉंकों यह दूध, दही, घी आदि सब रख, 
भरपूर पिछावें । क्योंकि इनका दान ही घरकी रक्षा करता है॥ ८॥ ह 

घरमें पीनेके लिये ऐसा जल लाया जावे कि जो रोगनाशक और आरोग्यवर्घक हो। घरमें अगठी भी द्वो जिसके पास 
जाकर लोग शीतका निवारण करके आनंद ग्राप्त करें ॥ ९॥ 


(५६ ) 


घरकी बनावट । 
जो गृहस्थी दें उसको घर बनाकर रहना आवश्यक हैं, फिर 
वह घर घाससे वनी हुई ( तृण वसाला | में. ५) झोपडीके 
समान दो अयवा वडा सांघ हो । घर कियी भी प्रकारका हो, 
परंतु गृहदस्थीके लिये वह अवद्य चाहिये, नहीं तो ग्रहस्थका 
«४ मुंह-स्थ-पन | सिद्ध होथा । 


धर बनान याग्य स्थान ॥ 
घरके लिये स्थान भी योग्य द्ोना चाहिये, रमणीय होंना 
चाहिये और आरोग्यकारक द्वोना चाहिये, इस विषयमें इस 
सूक्तमे निम्नलिखित निर्देश देखने योग्य हैं-- 
१ क्षेम (में. १) घरक्षित, शाति देनेवाला, सुखकारक, 
आरोग्यदायक, निर्भय, ऐसा स्थान घरके लिये हो । 
२ भवा (मं. १, २) ८ स्थिर, सुदढ, जहां घुनियाद 
स्थिर और दृढ द्वो सकती हैं । 
इध प्रकारकी भूमिपर घर बनाना चाहिये और वह घर 
अपनी साम्रथ्येके अनुसार सुदृढ, (प्रुवा ) स्थिर और मजबूत 
बनाना चाहिये, ताकि वारंवार उसको मरम्मत करनेका व्यय 
उठाना न पड़े । 


घर केसा बनाया जांबि ९ 

बरके कमरे जद्दातक हो सकें वर्हातक विस्तीण बनाये जावें। 
“बहत्‌-छेदाः ( मं, ३) भर्थात्‌ बडे बंड छतवाले कमरोसे 
युक्त घर हो। घरमें संकुचित्‌ स्थान न द्वो क्‍योंकि छोटे छोटे 
कमरॉमे रहनेवालेके विचार भी संकुचित बनते जाते हैं । इस- 
लिये अपनी शक्तिके अनुसार जद्दातक विस्तीण बनाना संभव 
हो वद्मतक श्रशस्त घर बनाया जावे, जद्दा बहुत इश्टमित्र 
अतियि भादि ( शरणा। मं.५ ) आ जांय और (स्योना । 
में, ५) विश्राम ले सकें । 


संमानका स्थान। 


0 ८ 


घर गृहस्थाके लिये बडा संमानका ( शाला मानस्य पत्नी | 
में, ५ ) स्थान है, अपना निजका धर द्वोनेसे वह एक प्रतिष्ठाका 
स्थान द्वोजाता हैं। इश्टमित्रोंडों सुख पहुंचानेका वह एक 
बढ़ा स्थान होता दे । इसलिये पूर्वोक्त प्रकार घर बनाना साहिये। 
घर बनते दी घरमें अन्यान्य साघन इकट्ठे करने चाहिये, इस 
बिवयमें निम्न लिखित संकेत विचार करने योग्य हैं -- 
१ अश्वावर्ती ( मं. २) ८ घरमें घोढें हा, अर्थात्‌ ग्रहस्थीके 

पास घोड़े, घोडियां द्वों-। यह शोयका साधन है । 


अथवेबेदका खुबोध आष्य । 


[ काण्ड ९ 


रे 


२ गोमती (में. २)- घरमें गौएँ दो | यह पुृष्ठिक. साधन 
है, गोसे दूध मिलता द जिसको पीछर मनुष्य पुष्ठ दवोते 
हूं । बंलास खता दाता हू ॥ 

घेनवः आस्पन्दमानाः साथ आ (मं ३ ) - खाय॑- 
कालके समय गीवें आनंदसें नाचती हुईं आ जावें | 

३ पयस्वती ( में. २) > घरमें बहुत दूध हो । 

8 चतवती (मं. २) ८ घरमें विपुल घी दो । 

७ च॒ उक्षमाणा (मं. १) > घी देनेवाला, अर्थात्‌ अतिथि 
आदिके लिये विपुल घी देनेवाला घर द्वी । घरके लोग 
अन्नदानमें कंजूसी न करें । 

६ ऊज्जस्वती (मं. २ ) ८ घरमे बहुत अन्न द्वो, खानपानके 
पदार्थ विपुल हों । 

७ घरुणी (मं. ३) ८ जिसमें घान्यादिका बढा भंढार द्वो, 
जिसमें संग्रहर्थान हों, और वद्दा सब प्रकारके पदार्थ 
उत्तम अवस्थामें मिलें । 

८ पू्िधान्या ( मं. ६) परम पवित्र घान्य ही, जो 
रोगादि उत्पन्न करनेवाला न द्वो, उत्तम अवस्थार्मे 
दरएक प्रकारके पदार्थ दो, जो खानेसे शरीरकी पुष्टि 
और मनका यमाघान दों। घरमें घान्य छानेके समय 
वह केवल सस्ता मिलता है इसलिये लाया न जाय, 
परंतु लानेंके समय देखा जाय, कि यह पदविन्न, शुद्ध, 
नीरोग और पोषक है वा नहीं । 

९ परिसत्थतः कुस्मः (में. ७) ८ मधुर शहदसे भरा हुआ 
घडा अथवा अनेक घढे घरमें सदा रहें ! 

१० दक्षः कलशोंः (में. ७) दद्दीसे परिपूर्ण भरे हुए 
कलश घरमे दो । 

११ घुतस्य कुस्मम्‌ (मं. ८ )७ उत्तम घींसे भरे हुए 
घट घरमें दो । 

१२ अयक्ष्मा यक्ष्मनाशिनीः आपः ( मे. ५ )- नौरोग 
और रोग दूर करनेवाले शुद्ध जल घढोंमें भर ऋर घरमें 
रखा जावे । 

इत्मादि शब्दों द्वारा इस सूक्तमं घरका वर्णन किया है ॥ इन 
शब्देंके मननसे पाठक खययं जान सकते हैं कि घरमें कैसी 
व्यवस्था रखना चाहिये ओर घर कैदा धनघान्यसंपन्न बनाना 
घाहिये | तथा-- 

१ वत्सः आगमेत्‌ (में, ३, ७ )८ धरमें बछठे खेलते 
रहें, घरके पास बछ्डे नाजते रहें । 


ख० रे ] 


रु 
१ कुमारः आ गग्मेत्‌ (में. ३२,७ ) 5 घरमे और बाइर 
>गलबचे, कुमार और कुमारिकाएं आनंदसे खेलकुद 
करते रहें । 
३ तरुणः आ गमेत्‌ ( में. ७) ८ युवा, तरुण पुरुष और 
तरुणियां घरमें और बाहर अ्रम्रण करें । 


प्रसन्नताका स्थान । 
अर्थात्‌ घर ऐंसा' हो कि जिसमें बालवचे खेलते रहें और 
तरुण तथा अन्यान्य जायुवाले ह्ली-पुरष अपने अपने कार्यमें 
झानंदस दत्तचित्त हें। । सबके मुखपर आनंद दीखे ओर धरका 
प्रत्येक मनुष्य प्रसन्नताकी मूर्ति दिखाई देवे । हरएक भनुष्य 
ऐसा कहे कि--- 
गुदान्‌ उप प्र खीदामि । ( सू, १२, में. ९ ) 
* मं अपनी पराकाष्ठा करके अपने घरको प्रसन्नताका रमणीय 
स्थान बनाऊंगा ॥ ? यदि घरका प्रद्येक मनुष्य अपने घरको 
४ प्रसन्नताका स्थान ? बनानेका प्रयत्न करेगा तो सचमुच वह 
धर उ्रयन्नताका केन्द्र अवध्यमेव बन जायगा | 


पाठक इस उपदेशका अधिक मनन करें क्योंकि इससे हरएक 
पाठकपर एक विशेष उत्तरदायित्व आता है। अपने प्रयत्नसे 
शपने घरको “ प्रसन्नताका स्थान ? बनाना है, यह काये दूसरेपर 
सॉपा नहीं जा सकता, यह तो हरएकको ही करना चाहिये। यह 
उपदेश देनेके पश्चात्‌ हरएक पाठकसे वेद पूछेगा कि “ क्या इस 
उप्रदेशानुसार अपना कतेव्य तुमने किया?” पाठक इसका 
योग्य उत्तर देनेकी तैयारी करें। घरको प्रसन्नताका स्थान बना- 
नेके लिये ऊपर लिखे हुए साधन इकट्ठें तो करने ही' चाहिये 
परंतु केवल इतनेसि ही वह असनता नहीं आवदेगी कि जो 
बेंदकीं अभीष्ट है, इसलिये बेदने ओर भी निर्देश दिये हें, 
देखियें-- 


१ सनतावती (में. २ )-- परत सम्यताका सच्चा 
सापण हा, अमपूर्वक वातालाप हांता हां, सच्ची उन्नातंका 
सत्य भाषण हो, छल, कपट, घोखा आदिके भाषण न हों । 


२ खुमता। (में. ५ )-- उत्तम मनसे उत्तम व्यवहार 
बरनेवाले मनुष्य यरमें काय करें | 


घरक़ों मंगलमय बनानेके छिये जेसे खानपानंके अच्छे पदार्थ 

धरमें बहुत चाहिये उसी प्रकार घरके स्नीपुरुषोंके अतःकरण भी 

श्रेष्ठ विचारोसे युक्त चाहिये | तभी तो घर प्रयन्ञताका स्थान 

बन सकता दे । घरमें घनदौलत तो बहुत रह्दी, और घरवालोंके 
८ (अयवे, माष्य, काण्ड ३ ) 


ग्रददनिर्माण 


(५७ ) 


मन छली घौर कपटी हुए तो उस घरकी घर कोई नहीं कहेगा 
बह तो एक दुःखका स्थान द्वोगा । इसालिये पाठक- जो अपने 


' घरका प्रसन्नताका स्थान बनाना चाहत द्ू व- इन रशाच्दात 


उचित बोध प्राप्त करें | ज्ञीत कालमें तथा ब्रश्िके दिलेंमें सदों 
बहुत होती है, इसलिये शीतके निवारणके लिये घरमें अबटी 
रखना चाहिये जियसे शीतसे न्रस्त मनुष्य सेक लेकर आनंद 
प्राप्त कर सकता है | दूसरी वात यह दे छि * अस्त अभि ! 
( में. ९ ) जो परमेश्वर है उसकी उपासुनाका एक स्थान घरमें 
बनना चाहिये, जहां अमिद्योत्र द्वारा अग्न्युपासनासे लेकर 
ध्यानघारणा द्वारा परमात्मोपासनातक सब प्रकारकी उपासना 
करके मनुष्य परम आनंदको प्राप्त करें । जिस घरमें ऐसी उपा- 
सना द्वोती है वही घर सचमुच “ प्रसन्नाताका केन्द्र * दो सकता 
हैं। इसी प्रकारछा घरू+- 

महते सोभगाय उच्छुयख। (सू. १३, में. २) 


£ बढ़े शुसमंगलकी प्राप्तिके लिये यह घर उठकर खड़ा 
द्वोवे । ? अर्थात्‌ यह घर इस प्रकारसे बढा सौभाग्य प्राप्त करें । 
जिस घरमें पूर्वोक्त प्रकार अन्तर्बाह्य व्यवस्था रहेगी वहां बढ 
शुभमंगल निवास करेंगा इसमें कोई संदेह ही नहीं है । 


वीरतासे युक्त धन । 


सौमाग्य प्राप्तिके अन्दर * संग ? अर्थात्‌ घन कमाना भी 
संमिलित हैं । परंतु धन कमानेके पश्चात्‌ उसकी रक्षा करनेकी 
शाक्ति चाहिये और उसके शत्रुओंकी दूर करनेके लिये शौये, 
चैये, वीये आदि गुण भी चाहियें | अन्यथा कमाया हुआ घन 
दूसरे लोग लूट लेंगे । इसलिये इस सूक्तने सावघानीकी सचना 
दी इ-- 

अस्मभ्य सद्वीरं राय दा+।  ( सू. १२ ) 

£ हम्तारे लिये वीरतासे युक्त घन दे | ? घन प्राप्त दो और 
साथ साथ उसके संभालनेके लिये आवश्यक वीरता भी श्राप्त 
हो । हमारा घर वीरताके वायुमेडलसे युक्त हो-- 


१ सव्वेवीराः खुबीरा भरिष्टवीया उप से चरेम । 
( सू. १२, में, १ ) 
२ शर्ते जीवेम शरदः सवदीराः । 
( सू. १२, मं. ६ ) 
£ इम सब प्रकारसे वीर, उत्तम वीर, नाशको न प्राप्त होंने- 
वाले वीर, सो वषष जीवित रहकर धमकी रक्षा करनेंके लिये 
तैयार रहनेवाले वीर दोकर अपने अपने घरोंमें संचार करेंगे |? 


€ ५८ ) 


ये मंत्र स्पष्ट शब्दों द्वारा कद्द रहे हैं कवि घरोंका वायुमंडल 
* चीरताका वायुमंडल ” चाहिये। भीझरताक्का विचारतक वहा 
आना नहीं चादिये | घरोंके पुरुष धर्मवीर हों ओर ज्रियां 
वीरांगनाएं हों, ऐसे त्ली-पुरुषोंसि जो संतान होगे वे “ कुमार- 
वीर ? ही होंगे इसमे क्या संदेह है ? इसोलिये वेदमे पुत्रका 
नाम “ वीर ? आता है। पाठक इसका विचार करें और अपने 
घरका वायुमंडल ऐसा बनावें | 


2७८5 रे 
आंँताथ सत्कार । 
ऐसे मंगलमय वीरतासे युक्त घरोंमें रहनेवाले धर्मवीर पुरुष 
अतिथि सत्कार करेंगे ही । इस विपयमें कद्दा है-- 


पूण नार प्र भ्रर कुस्भमंत घतरय चाराम 
प्रतच सभृताम | इमा पातृनसउतना समडूचा 
शष्टापूत॑माथ् रक्षात्यनाम्‌ ॥ (सू. १२, में. ८ ) 


कक "की मे 


४ भहपत्नी अतिथियोंकी परोसनेके लिये घीका घडा लाते, 
मधुररससे भरा घडा लावे और पौनिवालोकी जितना चाहिये 
उतना पिलावे, कंजूसी न करें । इस प्रकारका अन्नदान करना 
ही घरकी रक्षा करता है । ! 

अतियि सत्कारमें अन्नपान अथवा अन्य पदार्थका दान खुले 
हाथसे देना चाहिये, उसमें कंजूसी करना योग्य नहीं हे । 
क्योंकि दान ही घरका संरक्षण कर॒ता है । जिस घरमें अतिथि- 
योंका सत्कार होता है उस घरका यश बढता जाता है । 


यहा अतिथियोंके लिये अन्न परोंसनेका कार्य करना ज्ियोंका 
कार्य लिखा है। यद्दा पर्दा नहीं है । पर्देवाले घरोंमें अतिथिको 
भोजन देनेका कार्य या तो नौकर करता है अथवा घरका 
मालिक करता है | यह अतिथि सत्कारकी अवैदिक प्रथा है। 
अतियिके लिये भोजन, खानपान आदि गुहपत्नीकों देना चाहिये 
यह वेदका आदिश यद्दा दे, जिसकी ओर घरमे पर्देकी प्रया 
रखनेवाले पाठक्रॉंका मन आकर्षित द्वोना आवश्यक हैं । 


देवों द्वारा निमित घर । 
घर देवोने प्रारंभ वनाया इस विषयमें यह निम्न लिखित 
मंत्र देखना चाहिये---- 


९०. कप 
अथंवंबदका सुवादध खराष्य। 


[ काण्ड रे 


उरणा स्योना देवी (शाला ) देवेमिर्निमितास्यग्रे। 
तदृर्ण बसाना खुसना। “ *** ॥ ( सू. १३, मं. ५ ) 
* अन्दर आश्रय करने योग्य, सुखदायछ, घासके छप्परवाला, 
परंतु उत्तम विचारोंसे युक्त दिव्य घर प्रारंभमें देवोंने बनाया । * 
दिव्य वीर पुरुषोंके द्वारा जो पहला घर निर्माण हुआ वह ऐसा 
था | ययपि इसपर घांसका छप्पर था तथापि उसके अन्दर 
उत्तम विचार होते थे, अन्दर जानेश्ने आराम मिलता था और 
छुख भी द्वोता था । इसका तात्पय यद्दी है कि घर छप्परका हीं 
क्यों न हो परंतु वह दिव्य विचारोंका दिव्य घर होना चाहिये, 
वह कर विचारोंका “ राक्षसभवन ? नहीं होना चाहिये। 
 देवोंढा घर ? घनसे नहीं ह्वेता है शव्युत अन्दरश्ी शाति 
और प्रसन्नतासे द्वोता है। पाठक प्रयत्न करके अपना बर ऐसा 
£ देव भवन ? ही बनावें और वेदिक धर्मकों अपने घरमें प्रका- 
शित खझूपमें प्रकट करें। 
देवोंकी सहायता । 
घर ऐसे स्थानमें वनाया जावे कि णह्दा सूर्य, चेद्र, वायु, 
, आदि देवोंसें सहायक शक्ति विपुझ प्रमाणमें ग्राप्त 
द्वीती रदें+-- 


इमां शालां सविता वायुरिन्द्रो वृद्दस्पतिरनि 
मिनोतु धजानन । उ्षन्तूद्वा मरुतों घुतेन 
भगो नो राजा नि कृषि तनोतु ५ ( सू. १२, में. ४ ) 


सूय, वायु, इन्द्र, बृहस्पति जानते हुए इस घरकी सद्दायता 
करें । मरुत्‌ नामक वर्साती वायु जलसे सहायता करें और भग 
राजा कृषि फेलानेमे सहायक हो । ! 


घरके लिये सुर्यश्रकाश विधुल मिले, शुद्ध वायु मिले, इन्द्र 
वृष्टि द्वारा सद्दायता करें, वृष्टि करनेवाले वायु योग्य बृष्टिसे 
सहायता करें ओर कृषिछा देव भूमिस कृषिकी योग्य उत्पत्ति 
करने द्वारा सहायक हो। घर ऐसे स्थानमें अथवा देशमें बनाना 
चादिये कि जद्दा सूर्यादि देवताओं द्वारा योग्य शक्तियोंकी सहा- 
यता अच्छी प्रकार मिल जाय, भूमि उपजाऊ हो, थायु निर्दोष 
हो, जल आरोग्यदायक और पाचक हो, इस प्रकारके उत्तम 
देशमे गृहका निर्माण करना चाहिये | 


-वथ। 


ख्‌9 रै३ ) झले । , (५९ ) 


जल 


ह ( १३ 2 
( ऋषि: -- भुशु) । देवता “- वरूण; लिस्घु3, आप, इन्द्र$ ) 
यदुद) सेश्रय॒तीरहावर्नदता इईंते । 
तस्मादा नयोई नाम॑ स्थ ता वो नामांनि सिन्‍्धव ॥१॥ 
यत्मेविंता वरगेनाच्छीम समवेल्गद । 
| विमान ढेज्द्रों हि % ॥_ ॥ 
द्दाग्मादिज्द्रों दो यतीस्तसादापा अंजु 8व ९ ॥) 
अपकार्म खन्देमाना अवीवरत वो.हि कंम्‌ ! 
न्द्रों [०९ हि >क० भी 5३॥ «७ 
इज्द्रो वृ१ शक्तिभिदेवासस्मादानाम वो हिदसू (है ॥ 
एक्कों वो देवोडप्यंतिष्ठ॒त्‌ खन्दमाना यथावश्षण । 
उदनिषुमेद्दीरिति वसादुदुकबबपते___/ह$ह#> पा ॥४७॥ 
ल्‍____  8_्पए आओ दंत. गे 
प्र... ह ( खिन्धवः ) नदियों | ( खे-्भ-यतीः ) उत्तम पद सदा चलनेवाली तुम ( अद्दी इति ) मेपके 
इनन होनेके पश्चात्‌ ( अद्‌* यत्‌ अनदुत ) यह जो बडा नाद्‌ कर रही हो, ( तस्माद्‌ आ बच बास रथ ) उस कारण 
तुम्हारा नाम ' नदी ” हुआ है ( ताश बः बामानि ) वह तुम्दारे द्वी योग्य नाम हैं॥ १४ 
( यत्‌ आत्‌ वरुणेन प्रेषित: ) जब दूसरे वरुण द्वारा प्रेरित हुए तुम ( ही लमबदगत ) शीघ्र दे मिलकर 
चलने लगी, ( तत्‌ इन्द्र। यतीः व आप्नोत ) तब इन्द्रने गमनशील ऐसे तुमको “ श्राप्त ” किया, ( तस्मातद्‌ अच्ु 
आप; स्थन ) उसके पश्चात्‌ ठ॒म्दारा नाम ' आपः ? हुआ ॥ ९ ॥ ेृ 
( स्वन्द्मानाः वः ) बहनेवाले तुम्दारी गतिऋआा ( इन्द्रा हि अप-कार्य के अदीवरत ) इन्द्रने विशेष कार्यके 
लिये सुखपूर्वक नि ' वारण ” किया ( तस्मादू देवीः वः वार नाम हित ) तबंसे देवी जैसे तुम्दारा नाम “वारि ” रख 
झै 
हं॥३॥ 
( एकः देवः यथाव्े स्वच्द्मानाः दे ) अकेले एक देवने जैसे चाहे मैंसे बदनेवाले तुमको (अपि अतिष्ठत 2 


पु 


अधिकारसे देखा और कद्दा कि ( मद्दीः डद्ानिषुः ) बडी शाक्िया ऊपरकों श्वास लेती दें, ( तस्मात्‌ उद्‌क उच्यते 9) 
तबसे तुमको ' उदक ” [ उत्‌-अक्ष ] नामसे बोला जाता है ॥ ४ ॥ 
कर कट 


अीनीननाना 


__ २.7 


400 /20/: केक क आलम 

सरावार्थ-- मेघकी इछ्टिसे अथवा बर्फ पिघल जानेसे जब नदियोंकों मद्गापूर आ जाता है तव जलका बडा नाद द्वोता है, 
यह ' नाद ? द्वोता है इसीलिये जलगप्रवादोको ८ नदी ? ( नाद करनेवाली ) कहा जाता है ॥१॥ 

ज्य बरुणराजसे प्रेरित हुआ जल शीघ्र गतिसे चलने लगता है, तब इन्द्र उत्े प्राप्त करता है, ' शप्त * दोनेंके कारण ही 
जलका नाम ' आपः ? ( आप्त होने योग्य 2 होता दे ॥ ९२ 0 

जब वेंगसे वहनेवाले जलभ्रवाहोंके मा्गेकी इन्द्रन विशेष कारणके लिये छुखपूर्वेक बहनेके हेतु विशिष्ट मार्गसे चलनेके लिये 
निवारित किया, तब उस कारण जलका नाम * बार्‌ ? ( वारि ८ निवारित किया गया ) हुआ | हे ॥ 

खेच्छांस वहते जानेवाले जल श्रवाददोंकी जब एक देवने अषिकारमें छाय। और उनको ऊर्ध्व गतिसे ऊपरकी ओर चउलावा, 
तब इस जलका नाम ' उद॒क ” ( उत्‌ अंक ८ ऊपरकी ओर प्राण गति करना ) हो गया॥ ४ ॥ 

९ 


(६० ) 


अथर्ववेद्का सुवोध भाष्य । 


[ काणड ह 


आपों भरद्रा घतमिदाप आसन्नम्रीषोमों विभ्रत्याप इचा। । 


ताब्रा रसा मधपचांमरंगम आ मा मग्राणन सह वचेसा गसत्‌ 


॥ ५ ॥॥ 


आदित्पश्यास्यत वा शणाम्या सा घापषा गच्छात वाढ़ मांसाम | 


सनन्‍्य भजाना अमृतसर ताह हरुण्यचणा अतृष युदा व 


॥ ६ ॥ 


इद वे आपा हृदुयम्य चृत्स ऋतावरा। । 


इहेत्थमेत॑ शक्तरीयंत्रेंदं वेशयांमि व 


॥ ७ ॥। 


अर्थ-- ( आपः भ्रद्वाः ) जल कल्याण करनेवाला ओर ( आपः इत्‌ घर्ते आसन ) जल निःसंदेह तेज बढानेवाला 
है। ( ताः इत्‌ आपः अग्नीषोमा बिश्नतः ) वद्द जल अमि ओर सेम धारण करते हैं। (मधुपूर्चा अरंगमः तीवः 
रख) मधुरतासे परिपूण तृष्ति करनेवाला तीत्र रस ( प्राणेन चचेसा सह ) जीवन ओर तेजके साथ ( मा आममेत ) 


मुझे प्राप्त देवि ॥ ५ ॥ 


( आत्‌ इत्‌ पश्यामि ) निश्चयसे में देखता हूं (उत वा द्ञणोमि ) और सुनता हूं ( आसां घोषः बाक्‌ मा 

आगच्छति ) इनका घोष और शब्द मेरे पास आता है। हें ( दिरखण्यधर्णाः ) चमकनेवाले वर्णवालों | (यदा वः भठप ) 
8 8 बा ९ ४८ कक पक नि न | 

जब मेंने तुम्दारे सवनसे तृप्ति प्राप्त की ( ताह अम्ततस्य भजानः मनन्‍्ये ) तब अम्ृतके सोजन करनेंके समान मुझे प्रतीत 


हुआ ४ ६ ॥ 


हे ( आपः ) जले ! ( इदं वः हृदय ) यह तुम्दारा हृदय है| हे ( ऋतावरीः ) जल्धाराओ |! ( अय॑े बत्सः ) 
यह में तुम्दारा बचा हूं। दे ( शक्कर्यीः ) शक्ति देनेवालो | ( इ॒त्थं इृद्द आ इत ) इस श्रकार यहां भाओ। ( यत्र वः 
इदे बेंद्यामि ) जद्दा तुम्दारे अन्दर यद्द मैं प्रवेश करता हूं ॥ ७ ॥ 
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भ्रावार्थ-- यद्द जल निःसंदेद कल्याणकारक है, यह निश्चयपूर्वक तेज और पुष्टिको बढानेवाला है। अम्रि और स्रोम 
इसका घारण करते हैं । यह जल नामक रस एसा मधुर रस है. कि यह पान करनेसे तृप्ति करता दे ओर जीवनके तेजसे युक्त 


करता हैं ॥ ५ ॥ 


रे हि हिल हि शब्द जे (९ 
मनुष्य जलकों भाखसे देखता है, और जलका शब्द दूरसे सुन भी सकता है। शुद्ध निर्मल जल स्फटिकक्के समान चमकता 
दै। जब मनुष्य इसको पीता है तब उसको अम्नतपान करनेके समान आनन्द द्वोता है ॥ ६ ॥ 
जलका यद्द आर््तरिक तत्त है, मनुष्य जलका द्वी पुत्र हे, जल मनुष्यपर आता है और मनुष्य भी जलमें गोता लगाता 


है॥७॥ 





जलके प्रवाह । 


इस सूक्तमें जलके प्रवादोंका वर्णन है। जलके अनेक नाम 
हैं, उनमेंसे कौनसा नाम किस अ्रकारके जलका द्ोोता दे यहद्द 
कि विक्की है हे 
बात इस सूक्तके मंत्रों द्वारा बतायी गई है । 


मेघेंसे वृष्टि होती है और नदियोंकों मद्दापूर आता दै। 

नदियां भरनेका यह एक कारण दे । नदियोंके महापूरका दूसरा 
(४ 

भी एक कारण है, वह दे बफ़ेदा पिघलना । पत्थर वाचक आवा 


भादि जो शब्द मेघवाचऋ करके माने जाते हैं वे वस्तुतः मेघ- 
थाचक नहीं हैं, परन्तु पह्मडोंपर या भूमिपर गिरनेवाले बर्षाकरे 


तथा ओलोंके वाचक होते हैं । उसी श्रकारका भ्रद्विशच्द हैं। 
अतः इसका अथ पहाढी बर्फ मानना योग्य है और इसके 
पिघलनेसे नदियोंका भर जाना भी संभव है। इस प्रकार 
पूर्वोक्त दोनों कारणोंसि मद्ापूर आनेसे जलप्रवाहोंका बा नाद 
द्वोता है, इसलिये नाद करनेके हेतु जलूप्रवाहका नाम “नदी ? 
होता है, अर्थात्‌ जिस जलप्रवाहका बढा शब्द न द्वोता दो! 
उसको नदी नहीं कहना चाहिये | 

नदीका प्रवाह अर्य॑त वेगसे चलता द्वो और उम्र वेगमेंसे 
जल किसी युक्तिसे ऊपर या अन्य स्थानमें खींचकर प्राप्त किया 
हो तो उस जुलकों “ आपू ? कह सकते हैं । 


छघ्‌० १४ ] 


अपनी इच्छासे जैसे चाहे दैसे श्रकादित होनेवाले जलको 
नहर आदि कृत्रिम मार्गोके द्वारा अपनी खेती आदिके विशेष 
कार्योकों सिद्ध करनेके लिये जो अपनी इच्छानुसार चलाया 
जाता है.उसको “ वारि ? ( वार्‌ , वारं ) कद्दा जाता है । 


जो जल- सूर्यकिरणों द्वारा बनी भांपसे हो या अभि द्वारा 
बनी हुईं भापसे द्वो- पहले सांप बनकर फिर उस भापको 
शीतलंता। लगाने द्वारा जो फिर उसका जल बनता है उसको 
८ उदक ! कहते हैं। ( उत्‌ ) भाष द्वारा ऊपर जाकर जो 
( आवियु। ) जो ऊपरंले प्राणके साथ मिकूकर वापस आता 
हैं उसका नाम उदक है। मेधोंकी बृष्टिस प्राप्त होनेवाले 
उदकका यह नाम मुख्यतया है | छत्रिम रीतिसे शुढायंत्र द्वारा 
बनाये जलकी भी यह गौण वृत्तिस दिया जा सकता है। 


विविध प्रकारके जलोंके ये नाम हैं यद्ट खय॑ इस सूक्तने दी 
कहा है, इसलिये इन शब्दोंके ये अये लेना ही योग्य है। 
यद्रपि संस्कृत साषामें ये सव उदक वाचक शब्द पर्याय शब्द 
माने जाते हैं और पर्याय समझकर उपयोगमें भी लाये जाते हैं, 
तथापि संस्क्ृत भाषामें एक वरतुकें वाचक अनेक शब्द वस्तुतः 





गोशाला । 


(११) 


उम्र बस्तुके अन्तगत भेदोंके वाचक होते हैं, यह बात इस 
सूक्तकें इस विवरणसे ज्ञात हो सकती है। 

यह जल ( भद्धा; । में. ५ ) कल्याण करनेवाला है, बल, 
पुष्टि और तेज देनेवाला है, तथा जीवनका तेज बढानेवाला 
है। (में. ५ ) 

शुद्ध स्फटिक जैसा निर्मेल जल पीनेसे ऐसी तृप्ति होती है 
कि जो तृप्ति अमृत सोजनस मिल सकती हैं । 

प्राणिमात्र जलके कारण जीवित रहते हैं इसलिये जलसे ही 
इनकी उत्पत्ति मानना योग्य है, अतः ये जलके पुत्र दो गये । 
जल इन सबकी माता हैं इसीलिये जलकों “ माता ? वेदरमें 
अन्यन्न कहा है । इस माताका आश्रय करनेसे मनुष्य नीरोग 
पुष्ट ओर बलवान द्वो सकते हैं । 

मनुष्य जलमें प्रविष्ट देकर नित्य ल्लान करें अथवा वैसी : 
तेरने आदिकी संभावना न दो तो अन्य प्रकारसे जल प्राप्त करके 
स्रान अवश्य करें। यह जलक्षान बडा आरोग्यप्रद होता है । 
इत्यादि उपदेश पंचम और पषष्ठ संत्रोके शब्दोंके मननसे श्राप्त 
हो सकते हैं। 


गोशाला । 


( १२४ ) 
( ऋषि+-- ब्रह्मा । देवता-- नानादेंववा; ग्रोष्ठदेंवता ) 


से वो गोष्ठेन सुपदा स॑ र्॒या से सुभृत्या | 


अहंजातस्य यज्ञाम तेनां व३ से संजामसि 


॥ १ ॥ 





अथे-- दे गौओ ! ( वः झुषदा गोष्ठेन सं ) तुमको उत्तम बैठने योग्य ग्रोशालासे युक्त करते हैं, ( रथ्या सं ) 
कर ७ ऑऊ च> 4 किन ५ 
उतम जलसे युक्त करते है आर ( खु-भृत्या ख॑ई ) उत्तम रहने सहनेसे अथवा उत्तम प्रजननसे युक्त करते हैं। ( यत्‌ अदर्जा- 
तस्य नाम ) जो दिनमें श्रेष्ठ वस्तु मिल जाय ( तेन यः से स॒जामासि ) उससे तुमकी युक्त करते हैं ॥ १ ॥ 











सावार्थ-- गौओंके लिये उत्तम, प्रशस्त और स्वच्छ गोंशाला बनायी जाम ॥ गौभोंके लिये उत्तम जल पीनेकों दिया जाय, 
तथा ग्रोमंसि उत्तम गुणयुक्त संतान उत्पन्न करानेकी दक्षता सदा रखी जाय । गोओंसे इतना प्रेम किया जाय कि दिनके समय 
गौके योग्न उत्तमसे उत्तम पदार्थ प्राप्त कराकर वह उनकों अरपण किया जाय ॥ १ ॥ 


ड 
&/.« 


(११ ) & अथवेचेद्का खुबोंध माष्ये । | काण्ड ३ 


स॑ व सृजत्वयूमा से पृषा से बृहस्पातिं) । 


>> 


समिन्द्रो यो ध॑नञ्जयो मायें पुष्यत यहसु ॥ १ ॥ 
सेजग्माना अविभ्युपीरमिन्‌ भोष्ठे करीषिणीं! । 

बिश्नेती। सोम्य मध्य॑ंनधीवा उपेततन ॥ ३ ॥ 
इृहैच गांव एवनेहों शरकेंव पुष्यत.। 

इह्बोत प्र जायध्य॑ं मर्यें संज्ञान॑मस्तु व ॥ 9 ॥ 
शवों वो गोष्ठो मंवतु शारिशाकेत पुष्यत । 

इह्ेघोत प्र जायध्व॑ मर्या व) से सुंजामसि ॥५॥ 
मया गायों गोप॑तिना सचध्यमय वो गोष्ठ इह पॉक्यिष्णु) । 

रायस्पोर्पेंण बहुला अर्व॑न्तीजीवा जीच॑न्तीझुप व! सदेम ॥ ६ ॥ 


अर्थ-- ( अरयमा वः सं सजतु ) अर्यमा तुमझ़ो मिलावे, ( पूषा सं, श्ृह्वस्पतिः से ) पूषा भौर बृहस्पति 
भी तुम्द मिलावे । ( यः घनंजयः इन्द्र: से खुजतु ) जो घन प्राप्त करनेवाला इन्द्र है वह तुमको घनसे संयुक्त करें । 
(यत्‌ बसु ) जो धन आपके पास दे वह ( मयि पुष्यत ) सुझमें तुम पुष्ठ करो ॥ २॥ 

( अस्मिन्‌ गोष्ठे संजग्मायाः अ-विश्युपीः ) इस गोशालामें मिलकर रहती हुई और निर्मय देकर ( करी- 
षिणीः ) गोबरका उत्तम खाद उत्पन्न करनेवाली तथा ( सोस्य॑ मधु विश्वतीः ) शात मधुररस- दूध- का घारण करती हुई 
( अन-अमीचाः उपतलन ) नोरोग अवस्थामें हमोरे पास आओ ॥ ३ ॥ 

दे ( गावः ) गोओ ! ( एृह एव एतन ) यद्दा ही आओ । और (इह्दो ध्ाका श्य पुष्यत ) थहां साकके समान 
पुष्ट द्दोभो ।( उत इद्द एवं भर जायध्च ) ओर यहां ही चच्च उत्पन्न करके वढो । ( व खंशान मयि अस्ठु ) आपका 
लगन- प्रेम- मुझमें होने ॥ ४ ॥ 

( वः गोष्ठः शिव भवत ) तुम्दारी गोशाला तुम्हारे लिये द्वितकारी होवे। ( शारि-शाका इच पुष्यत ) शालिकी 
साकके समान पुष्ट दोओ । ( इह एव प्र जायध्वं.) यद्दा ही अ्रजा उत्पन्न करो ओर वढो । ( मया व स॑ खछुजामसि ) 
मेरे साथ तुमकी भ्रम्मणके लिये ले जाता हूं ॥ ५ ॥ 

हे ( गावः ) गौओ | ( मया गोपतिना सचध्व ) सुझ गोपतिके साथ मिली रदो। ( वः पोषयिष्णु। अरय॑ गोष्ठः 
हृष्ट ) तुमको पुष्ट करनेवाली यह गोंशाला यहा हैं । ( रायः पोषेण बहु: भवन्तीः ) शोमाकी वृद्धिके साथ पहुत बढती 
हुई ओर ( ज्ीवन्तीः व जीवाः उप सदेम ) जीवित रहनेवाली तुमको दम सब प्राप्त करते हैं ॥ ६ ॥ 

भावाथ-- अयेमा, पूषा, वृदस्पति तथा घन प्राप्त करनेवाछा इन्द्र आदि'सभ देवतागण गौओंकी पुष्टि करें ॥ तथा 
पुष्ठ गीओंसे जो पोषक रस मिल सकता है वह दूध मेरी पुष्टिके लिये सुझे मिले ॥ २॥ 

उत्तम खाद रूपी गोवर उत्पन्न करनेवाली, दूध जैसा मधुररस देनेवाली, नीरोग और निर्भर स्थानपर विचरनेवाली ग्रौवे 
इस उत्तम सोशालामें आकर निवास करें ॥ ३ ॥ 

गोवे इस गेशालामें आवें, यहा बहुत पुष्ठ हों, और यद्वां बहुत उत्तम संतान उत्पन्न करें और गो्ेके खामेके ऊपर प्रेम 
करती हुईं आनंदसे रहे ॥ ४ ॥ 

522 गोशाला गौओंके लिये कल्याणकारिणी दोवे । यहां गींवें पुष्ठ दोवें और संतान उत्पन्न करके बढें। गौओँका खामी खब 
गाक्षोंकी व्यवस्था देखे ॥ ५ ॥ 

गोवें खाम्ीके साथ आनन्दसे मिलजुलू कर रहें । यह गोशाला अत्यन्त उत्तम है इसमें रहकर-गौंवें पुष्ठ हैं। ॥ अपनी शोभा 
आर पुष्टि बढाती हुईं यहा गौवें बहुत बढें । हम सब ऐसे उत्तम गौवोंकों प्राप्त करेंगे और पाछेंगे ॥ ६ ॥ 


खू० १५ ] वाणिज्य से घनकी प्राप्ति (१३) 


मो संवर्धन । दक्षता रखी जाय । गौवोंकी पुष्टि और नोरोगताके विषयमें 
यह सूक्त अत्यंत छुगम है, इसलिये इसके अधिक विवरण विशेष देंक्षता रखी जाय अर्थात्‌ गौओको धुष्ट किया जाय और 
करनेकी कोई आवश्यकता नहीं हे। इसमें जो बातें कहीं हैं. औत नीराग सतान उत्नन्न दवा एचा उमप्रबध किया जाय। 
उनका सारांश यह है कि “गौओंके लिये उत्तम गोशाला बनाई 'ोपालनका उत्तमसे उत्तम प्रबंध दो, किसी प्रकारदी उनमें 
जाबे और वहां उनके रहने सहने, घास, दानावानी आदिका मारी उत्पन्न न हो। उनके गोचर आदिसे उत्तम खाद करके 
सब उत्तम प्रबंध किया जावे | खामी गौवोंसे प्रेम करे और उसे खादका उपयोग शाली अर्थात्‌ चावल आदि घान्येंकके लिये 
गौवें खामीसे प्रेम कें। गौवें निर्भया रहें उनको अधिक किया जावे। 
भयभीत न किया जावे, क्योंकि भयभीत गौवोंके दूधपर घुरा इत्यादि प्रकारका बोध इस सूक्तके पढनेस मिल सकता है । 
परिणाम होता हैं । संतान उत्पन्न करानेके समय अधिक दूध- यह सूक्त अति सुग्रम है इसलिय पाठक इसका मनन करें और 
वाली और अधिक नीरोंग संतान उत्पन्न करानेंके विषयमें उचित वोध ग्राप्त करें । 





22 6५ 
वाणिज्य से धनकी प्रापि 
( १५ ) 
( ऋषि: -- अर्थर्वा ( पण्यकामः ) | देवता -- विश्वेदेवा:, इन्द्राप्नी ) 


इन्द्रमह वणिज चोदयामिं स न ऐतुं परएवा नों अस्तु । 


नदन्नरातिं परिपन्थिन सगे स इश्ांनो धन॒दा अस्त मर्न॑म््‌ ॥ १॥ 
ये पन्थानों बहवों देवयानां अन्तरा द्यावापाथिवी संचरन्ति । 
ते भा जुपन्तां पयंसा घ॒तेन यथा क्रीत्वा धन॑माहराणि ॥ २॥ 





अथ-- (अं वर्णिज्ञ इन्द्रे चोदयामि ) में वणिक्‌ इन्द्रको प्रेरित करता हूं ( से नः ऐंस ) वह दमारे प्रति 
आवे ओर ( नः पुर-एता अरुत ) दमारा अगुवा होवे। ( परिपन्थिच सर्ग अशाति जुद्न्‌ ) मागपर छठ करनेवाले 
पाशवी भावसे युक्त शन्रुकी अलग करता हुआ ( सा इशानः महायं चनदाः अस्तु ) वह समथ सुसे घन दनेवाला दहोवे ॥ १॥ 

( ये देंवयानाः बहवः पन्थानः ) जो देवोंके जाने योग्य वहुतते मांगे ( द्यावापथिर्वी अन्तरा खशञ्जरन्ति ) 
द्यावापथिवीके बीचम चलते रहते दे, (ते पयसा घुतेन मा जुषन्तां ) वे दूध और घीसे मुझे तृप्त करें ( यथा फ्रीत्वा 
चने था हरागे ) जिससे क्रयविक्य करके मे घन प्राप्त कर छू ॥२ ॥ 





भावार्थ-- में गणिज्य करनेवाले इन्द्रकी श्राथना करता हूं कि बह हमारे अन्दर आबे ओर हमारा अग्रगामी बने । वह 

पु कर. 8 जे व छल बिक पु मी ७. मी िकत 

प्रभु इस घन देनेवाला होवे, ओर वह हमारे झत्रुओंकी अर्थात्‌ बटमार, छुटरे और पाशवी शक्तिसे हम सतानेवालेंकों हमारे 
मार्ग दूर करें ॥ १॥ 


स् 


युलोंक और एथ्वीके मध्यमें जाने-आनेके जो दिव्य मांग हैँ वे हमारे लिये वूध और घींसे भरपूर हों, जिन मार्गोस्र जाकर 
और म्यापार करके हम बहुत लाभ प्राप्त कर सकें ॥ २॥ 


। 


(३४ 9 जथयेवेद्का छुबोघ साष्य । [ काण्ड ३ 


इध्मेना् इच्छमानों घृतेन॑ जुद्दोमि हव्ये तरसे बाय । 

यावदीशे त्क्षणा वन्दमान इमां घियें शतसेयाय देवीग्‌ ॥३॥ 
इमार्ममे शरणिं मीमपरो नो यमध्वासम्गास दुरस्‌ । 

शुने नो अस्तु अपणों विंक्रयर्थ ग्रतिपण। फॉलिन मा ऋृणोतु । 

इढद हव्य सँंविदानो जुपेां श॒ने नों अस्तु चरितमुरत्थितं च ॥9॥ 
येन घनेन प्रषणं चरामि ध्नेन देवा धनामिच्छमातर) । 

तन्‍्मे भूयों मवतु मा कनीयोज्में सातध्नों देवान्हविषा नि पे ॥ ५ ॥। 
येन्र धनेन प्रपर्ण चरामि धर्नेन देवा घनामिच्छमाना । 

तसेन्म इन्द्रो रुचिमा देधातु प्रजाप॑ति। सविता सोमों अग्नि! ॥ ६ ॥) 


अर्थ-दे अमन | ( ६5छमानः इृष्मेन घृतेन तरसे वलाय ह॒ृव्यं जुद्दोमि ) में लामढी इच्छा करनेवाला इन्धन 
और घौसे संकटसे बचनेके लिये और बल श्राप्तिके लिये हवन करता हूं। ( याचत्‌ इमां देवीं घिय॑ ब्रह्मणा वन्द्भानः 
शतसेयाय ईशे ) जिससे इस बुद्धिका ज्ञान द्वारा सन्‍्मान करता हुआ में सेंकर्टों सिद्धियोंछो प्राप्त करनेके योग्य होऊं ॥ ३ ॥ 

हैं ( अमे ) अमे | ( नः इयां शाराणि मीम्ठुघः ) इस हमारी भशुद्विकी क्षमा कर । ( ये दूर अच्चाने अगाप्र ) 
जिस दूरके म्रागेतक हम आ गये हैं । ( ना प्रपणः विक्रयः च झुर्ने अस्ठु ) वद्दाका हमारा क्य भार विक्रय लाभकारक 
हो | ( प्रतिषणः फलिन नः कृणोतु ) प्रत्मेक व्यवद्वार मुझको लाभदायक द्वोवे । ( इदूं हृव्यं संधिदानों जुषेथां ) 
इस दबिको जानकर सेवन क्रो । ( ना चरिते उत्थितं च झुने अस्तु ) हमारा व्यवद्दार और दमारा उत्थान लामदाबढ़ 
होवे ॥ ४ ॥ 

हे देवाः ! ( घनेच धर्म इच्छमानः ) मूल घनसे लाभकी प्राप्तकी इच्छा करनेवाढा में ( येन घनेग प्रपर्ण 
चरामि ) जिस धनसे व्यापार करता हूं ( तत्‌ में भूयः भचतु ) वह मेरे लिये आधिक होवे और (€ भा करन्तीयः ) शोंडा 
नदेवे। दे भम | ( दृविषा खातप्रान्‌ देवानच्‌ निषेध ) हवनसे युक्त देकर लाभका नाश फरनेवाले खिलाडियोंका तू 
निषेध कर ॥ ५॥ 

हे देवों | ( घनेन घने इच्छम्मानः ) घनसे धन कमानेकी इच्छा करनेवाला में ( येन घनेन प्रपणं चरयामि ) 
जिस धनसे व्यापार करता हूं ( धस्मिन्‌ में रार्चि ) उसमें मेरी दचिको ( इन्द्रः प्रजापतिः सविता सखोमः अप्लिः ) 
इन्द्र, प्रजापति, सविता, सोम, अभि देव ( आ दघातु ) स्थिर कर देंवे ॥ ६ ॥ 


भरावार्थ-- में छाम तथा बल प्राप्त करना और संकठको दूर करना चाइता हूं, इसलिये में घो और समिधासे दृवन 
करता हूं । इससे में ज्ञान प्राप्तिपूवक उत्तम बुद्धिस प्रशस्त कमको करता हुआ अनेक व्यापारोंमें सिद्धिया प्राप्त करके छाम प्राप्त 
करूंगा | २ ॥ 

हम अपने घरसे बहुत दर विदेशमें आ गये हैं । दे प्रमो | यहा कोई न्रुटि हमसे दो गई तो क्षमा कर। यद्दा जो व्यापार हम 
कर रहें हैं उसमें हमें बहुत लाभ प्राप्त दो, इमें क्रयमें भी लाभ दो और विक्रवसे भी हमे घन बहुत मिले, प्रत्येक व्यवद्वारसे हर्मे 
छाम द्ोता जाय | हमारा भाना जाना और हमारा अभ्युत्यान अर्थात्‌ स्पर्धाकी चढाई करना भी दर्मे लामकारी होने । इसके 
लिये दम यद्द हवन करते हैं, उसका सेवन कर || ४ ॥ - 

में मूल घनसे व्यापार करके बहुत लाभ प्राप्त करना चाहता हूं, इसलिये जितने घनसे में यद्द व्यवद्दार कर रह्या हूं, वह 
घन मेरे कारयके लिये पर्याप्त देवे और कमर न होबे * मैं जो यह हवन कर रहा हूं इससे संतुष्ठ होकर, दे प्रभो | तू मेंरे व्यवद्दारमें 
लामका नाश करनेवाले जो कोई दंगे उनको दूर कर ॥ ५ ॥ ह 


न्‍ 


घ्‌० १५] 


बाणिज्यसे घनकी प्राप्ति । 


(१५) 


उप॑ त्वा न्मसा बर्य होर्तवेंश्वानर स्तुमः । 


स न ग्र॒जाखात्मसु गोषु आणेषु जागृहि 


॥9॥| 


विश्वाहां ते सदमि््धरेमाश्वय्रिव तिष्ठते जातबेद। । 


रायस्पोरषेण समिया मद॑न्तों मा तें अग्ने प्रतिवेशा रिपास 


(4 


शर्त 


॥4॥ 


तृतीयोइनुवाकः ॥ २ ॥ 





अर्थ-- दे ( द्वोतः वेश्वानर ) याजक वेशानर ! ( वर्य नमखा त्या उप स्तुमः 2 दम नमस्कारसे तेरा सबन 
+ बिक ८ कक दे रे 43 ७५ ७७ किम 
केरते ई।( से नः आत्मसु प्राणेपु प्रजास॒ गोषु जागुद्धि ) वह तू हमारे आत्मा, प्राण, प्रजा और गौओंमें रक्षणक्रे 


लिये जागता रह ॥ ७ ॥ 


दे ( जातबेदः ) जातवेद | ( विश्वादा ते इत्त्‌ ख़द भरेप् ) प्रतिदिन तेरे द्वी स्थानको हम भेरेंगे ( तिष्ठते 
अशभ्वाय इच ) जैसा स्थानपर बंधे हुए घोडेको अन्न देंते हैं। ( राय: पोषेण इषा सं प्रदन्‍तः ) धन, पुष्टि और अन्नसे 
आनंदित द्वोते हुए ( ते प्रतियेशा मा रिषाम ) तेरे उपासक दम कभी नष्ट न होने ॥ ८ ॥ 





भाधषाथ-- अपने मूल घनसे व्यापार करके में बहुत घन कमाना घछाहता हूं, इसके लिये घन लगाकर उससे जो व्यवहार 
मैं करना चाहता हूं, उसमें प्रभुकी कृपासे मेरी दचि लाभ होनितक स्थिर हेवेि ॥ ६॥ 

रे है पं हर [] ०] [] है. है े कट 3, >प 

हे प्रभो ! में तुझे नमस्कार करता हूं और तेरी स्तुति करता हूं, तू संतुष्ट होकर हमारे आत्मा, प्राण, प्रजा और गो आदि 


पश्ुआंकी रक्षा कर ॥ ७॥ 


हे प्रभो ! जिस प्रकार अश्वशालामें एक स्थानपर रखें हुए घोडेकों खिलानेका प्रबंध प्रतिदिन किया करते हैं उसी प्रकार हम 
तेरे उद्देश्यसे प्रतिदिन हवन करते हैं । तेरी इपासे हम बहुत घन, पुष्टि और अन्न प्राप्त करेंगे, बहुत आनंदित होंगे और कमी 


दुःखसे भरत न होंगे ॥ ८ ॥ 


कील 


वाणिज्य व्यवहार । 

बनिया जो क्रय विक्रयका व्यवहार करता है उसका नाम 
वाणिज्य व्यवद्ार है । व्यापारके पदाय किसी स्थानस खरीदना 
और किसी स्थानपर उसको बेचना ओर इस क्रयविकयमें 
योग्य छाभ प्राप्त करना इस व्यापार व्यवद्यारसे होता हैं । कुशल 
बनिये इसमें अच्छा लाभ प्राप्त करते दें । 

पुराना बनिया | 

इस सूक्तके पहले मन्नमें सब जगतुके प्रभु ( इन्द्र भगवान्‌ ) 
८ “वणिज इन्द्र ” ( वण्णिक्‌ इन्द्र ) कह्दा हैँ, यह बहुत ही 
काव्यप्य वणन है ओर इसमें अद्भुत उपदेश भरा हैं। परमेश्वर 
सर्वत्र छिपा है और प्रयत्न करनेंपर मो दिखाई नहीं देता, इस- 
लिये उसको एक मेत्रम (तायु | हू. १६५१ ) चोर भी 

। है । जिस प्रकार यह शरद्धत अलंकार हैँ उसी प्रकार 
प्रभुको बनिया कहना भी अलंकार है। 


९ ( अयव, भाध्य, काण्ड ३) 





जिस प्रकार बनिया एक रु. लेकर उतने मूल्यका ही घान्य 
आदि देता है, न अधिक और न कमर, इसी प्रकार यह ' पुराना 
सबसे बढा वनिया ” मनुष्योंको सुखदुःख उसो प्रमाणसे देता 


है कि जितना भला बुरा कर्म मनुष्य करते हैं अथवा जितना 


अपंण बे परोपकाराय करते हैं उतना ही उनको पृण्य मिलता 
है । इस प्रकार इस इन्द्र चनियाने जगतके प्रारंमस यद्द अपना 
व्यापार चलाया है, न यह कभी पक्षपात करता है और न कभी 
उधारका व्यवद्दार करता है । इस प्रकार यह सबसे पराण पुरुष 
बनियाका व्यवद्वार करता है, उसको जितना दिया जाय उतना 
ही उससे वापस ममेलेगा। इसलिये मनुष्यकों यज्ञ आदि कम्त 
करने चाहिये जिनका देकर उससे पृण्य ख़रोदा जाय, वह 
उपदेश यद्दा मिलता है । 


व्यापारका व्यवहार बताते हुए भी वेंदने उपमें परमात्माके 
सत्य व्यवद्यारदा उपदेश देकर बताया दे कि व्यापार भी सत्य- 


(६६ ) 


खडप परमेश्वरकी निष्ठासे ही होना चाहिये ओर छल, कपट 
तथा धोखा उसमें कभी करना नहीं चाहिये । 
हवनका निर्देश में, ३ और ५ इन दो मंत्रोम है। हवनका 
अर्थ है ' अपना समपंण ! । अपने पासके पदार्थ परमार्थके लिये 
अपण करना और स्वाथंका भाव कम करना यही यज्ञ है। ऐसे 
यश्ञेंस द्वी जगतका उपकार द्वोता है, इसलिये ऐसे सत्कम परमा- 
स्माके पास पहुँचते हैं ओर उनका यश कर्ताकों मिलता दै । 
इसलिये व्यापार-व्यवद्वारसे घन प्राप्त करनेपर उसका योग्य 
भाग परोपकारके लिये समर्पण करना चाहिये अर्थात्‌ उसको 
यशमें लगाना चाहिये । घन कमानेवाले इस आदिशका योग्य 
विचार करें । जो कम्राया हुआ घन स्वयं उपभोग करता है वह 
पापी होता है। इसलिये कमाये धनमेंसे योग्य भाग परोपकारमें 
लगाना योग्य है । 


व्यापारका स्वरूप । 
इस सूक्तमें व्यापार विषयक जो शब्द आ गये हैं वे अब 


देखिये-- 

१ धर्म ८ मूल धन, सरमाया, जिस मूल घनसे व्यापार किया 
जाता है। (मं, ५, ६ ) 

२ घन रू लाभ, लाभसे प्राप्त द्वोनेवाली रकम । ( मे.५,६ ) 

३ वणिक्‌ 5 व्यापारी, ऋयविक्रय करनेवाला। (मं, १ ) 

8 धनदा - व्यापारके लिये धन देनेवाला धनपति, जिससे 
घन लेकर अन्य छोटे व्यापारी अपना काम घंदा करते 
हैं। साहुकार । (मं. १) 

५ प्रषण: » सौदा, खरीद फरोक्त । ( में. ५) '- 

६ विक्रयः 5 खरीदा हुआ माल बेचना । ( में. ४) 

७ प्रतिपणः - अत्येक सौदा । ( मं. ४ ) 

८ फर्की ( फलिन्‌ ) ८ लाभ युक्त होना । (मे. ४) 

९ शुर्ने 5 कल्याणकारी, लाभकरी, द्वितकर | ( में. ४ ) 

१० चरितं  व्यवद्वार करनेके लिये हलचल करना। (से, ४) 

११ उत्थितं ८ उठाव, चढाई | प्रतिर्पर्धीके साथ स्पर्धाके 
लिय चढाई करना । (में, ४ ) 

१९ भूयः ( धन )  ध्यापारके लिये पर्याप्त सरमाया होना। 
(मं. ५) 


ये ग्यारह शब्द व्यापार विषयक नीतिकी सूचना देते हैं । 
इनके मननसे पाठकोंकों पता लछलग सकता है कि बनियाके कार्यमे 
कौन कौनसे विभाग हेते हैं और उन विभागोंमें कया क्या 
काये करना चादियें। 


अथर्ववेदका सुयोध भाष्य । 


[ काण्ड रे 


प्रथम मूल धन व्यापार-व्यवहार॒में लगाना चाहिये | यदि 
अपने पास न दो तो किसी साहुकार (घन-दा ) के पाससे 
लेकर उस घनपरसे अपना व्यवद्दर चलाना चादिये। जिस 
पदार्थका व्यापार करना हों उस पदायथका “ क्रय? कद्दा करना 
योग्य है और उसका “विक्रय? कद्दा करनेसे अधिकंस अधिक 
लाभ हो सकता दे इसका विचार करना घाहिये। किन विनेमिं, 
किस देशमें खरेदी और किस स्थानपर विक्री ( प्रतिपण ) करनेसे 
अधिक लाभ द्वोना संभव है, इसका योग्य अनुसन्धान करनेसे 
निःसन्देह लाभ हो सकता है। इसीका नाम ऊपर लिखे शब्दोंमें 
* चरितं ! कहा है । 


इन सब शब्दोंमें “ उत्यित” शब्द बडा महत्त्व रखता ६ । 
उठाव, उठना, चढाई करना इत्यादि अर्थ इसके प्रसिद्ध दें । 
मालका उठाव करनेका तात्पय सब जानते ही हैं। इस उत्यानके 
दो भेद द्वोते हैं, एक ' वेयक्तिक उत्थान” और दूसरा “ सामुदा- 
यिक संभूय समुत्यान? हैं। एक ब्यक्ति चढाईकी नीतिसे 
व्यापार करती दे उसको वैयक्तिक उत्थान कहते हैं और जहां 
अनेक व्यापारी अपना संघ बनाकर उठाई करते हैं उप्को 
४ संभूय समुत्यान ! कहते हैं। व्यापारमें केवक ऊपर लिखा 
* चरित ? द्वी काये नहीं करता, परंतु यद्द दोनों प्रकारका उत्थान 
भी बढा कार्यकारी होता है। पाठक इसका उत्तम विचार करें । 


व्यापारके विरोधी । 

१ सातन्न$ २ ( सात ) छामका (प्न) नाश करनेवाले | 
जिनके कारण व्यवहारमें हानि होती है । (मं. ५) 

२ खातन्नः देघः ८ लाभका नाश करनेवाला जूवेबाज, 
खिलाडी, ( दिवु- ' जुबा खेलना” ) इस धातुसे यह 
देव शब्द बना है। व्यवहारमें द्वानि दोनेवाली आदतों- 
वाला मनुष्य । ( मं. ५) 

३ परिर्पान्थिन्‌ ८ बटमार, चोर, छुटेरे, मागपर ठद्दरकर 
अनिजानेवालॉको जो छटते हैं । ( में. १ ) 

8 म्तगः ८ पशु, पशुभाववाला मनुष्य । ( मं. १ ) 

५ अ-रातिः » कंजूस, दान न देनेवाला । ( मं. १) 

६ कनीयः ( घने ) 5 व्यापारंके लिये जितना धन चाहिये 
उतना न होना, धनकी कमी । ( म॑. ५ ) 

इनके कारण व्यापार-व्यवहारमें हानि होती है, इसलिये 
इनसे बचनेका उपाय करना चाहिये। 
व्यापार-व्यवद्वार करनेमें जो विप्न होते हैं उनका विचार इन 


है. 


शब्दोंद्वारा इस्र सृक्तमें किया है। पहले विश्नकारी ' सातप्न देव ? 


स्‌० १५ ] 


हैं। पाठक देवोंकों यद्दां विन्नकारी देखकर आश्वर्यचकित हो 
जांयगे। परंतु वैशा भय करनेकी कोई आवश्यकता नहीं है । 
*देव! शब्दके अये “ जुआडी, खेलमें समय वितानिवाला ? ऐसा 
भी द्वोता है । यह अर्य 'दिव्‌? घातुका ' जूवा खेलना ? अर्थ 
है उस धातुसे सिद्ध होता है। जो व्यापारी अपना सम्रय ऐसे 
कुकमोमें खचे करेंगे वें अपना नुकसान करेंगे और अपने 
साथियेकी भी डुबा देंगे। यह उपलक्षण मानकर जो जो 
- व्यवहार व्यापारमं हानि करनेवाले होंगे उन व्यवद्दारोंकों 
करनेवाले ' सातन्न देव! समझना यहां उचित है । (सात ) 
लाभका (न्न) नाश करनेवकि (देव ) व्यवह्यार करनेवाले लोग 
यह इसका शब्दारथ है। ' देव ' शब्द “व्यवहार करनेवाले? 
इस भर्थमें अचलित है । 


“ परिपथि? शब्दका प्रसिद्ध अर्य ऊपर दिया ही है। इसका 
दूसरा अर्थ यह होता है कि “जो लोग कुमागस जानेवाले हैं।? 
सीघे राजमागंस न जाते हुए अन्य छुमागसे जाना बहुत समय 
द्वानिकारक द्वोता है । विशेष कर यह अर्थ यहा अभिग्रेत है 
ऐसा हमारा विचार दे । 


व्यापारका मूल घन अथवा सरमाया भा कमर नद्दी रहनो 
चाहिये अन्यथा अन्य सब बातें ठीक द्वोते हुए भी व्यापारमें 
लाभ नहीं हों सकता । इसलिये पंचम मंत्रकी सूचना कि ( भा 
कनीय।। मं, ५) अत्यंत ध्यान देंने योग्य है । बहुत व्यवहार 
लाभकारी होते हुए भी आवश्यक घनकी कभी द्वोनेके कारण दे 
नुकसान करनेवाले होते हैं। जो नुकसान इस प्रकार होगा वह 
किसी अन्य युक्तिस या बुद्धिको कुशलतासे पूण नहीं होता, 
क्योंकि यह कमी हरएक प्रसंगर्में रकावट उस्पन्न करनेवाली होती 
हूं। व्यापार करनेवाले पाठक इससे योग्य बोध प्राप्त करें । 

४8." 5 
दा मार । 

ब्यापार करनेके लिये देशदेशांतरमें जाना आवश्यक होता 
है। लन्‍्यया बढा व्यापार होना अशक्य है। देशदेशांतर और 
द्वीपद्मीपान्तरमें जानेके लिये उत्तम और सुरक्षित मार्ग चाहिये। 
देशान्तरमें जानेके कई मार्ग सुरक्षित होते हैं ओर कई मसय- 
दायक होते हैं । जो सुरक्षित मा होते हैं उनको ' देवयानाः 
पनन्‍्थानः * ( मं. २) कद्दा है। देवयान मार्ग वे होते हैं कि 
ज़िनपर देवता सहश लोग जाते आते दे, इस कारण वे मार्ग 
रक्षित भी होते हैं ऐसे मार्यपर छटमार नहीं होती, व्यापारी 
छोग अपना माल सुरक्षित रीतिय छे जाते हैं. ओर ले आते 


के 


घाणिज्य से घनकी प्राप्ति । 


( ६७ ) 


हैं। जहा आनेजानेके ऐसे सुरक्षित मार्य हों वहां द्वी व्यापार 
करना लाभदायक होता है । 


दूसेर मार्ग राक्षसो, असुरों और पिशाचोंके द्वोते हैं जिनपर 
इन निशाचरोंका आना जाना होता है। येद्दी ' परिपन्यी ? 
भर्थात्‌ बटमार, चोर लुटेरे बनकर साथवाहोंकों छटट' देंते दें । 
इन मार्गोपरसे जानेसे व्यापार व्यवहार अच्छा लाभदायक नहीं 
हो सकता । इसलिये जहाके मार्ग सुरक्षित न हैं। वहांके मार्ग 
सुरक्षित करनेके लिये प्रयत्न होना आवश्यक है। वाणिज्यकी 
वृद्धि करनेके लिये यह अत्यंत आवश्यक कर्तैव्य है । 


व्यापार अच्छी प्रकार होनेंके लिये दूसरी आवश्यकता इस 
बातकी है कि मार्गमे जहा जहा मुकाम करना आवश्यक हो 
वहां खानपानके पदार्थ मनके अनुकूल सुगप्रतासे मिलने चाहिये। 
रहने सहने और खानपान आदिका सब प्रबंध वन्नावनाया रहना 
चाहिये । उचित धन देंकर सहनेका भ्रवंध विना आयास द्वोना 
प्वाहिये, इस विषय द्वितीय मंत्र देखिये-- 


ते ( पन्‍थानः ) मा जुषन्तां पयसा घुतेन । 

तथा फीत्वा चनमाहरामि ॥ (सू्‌. १५, मं. २ ) 

वे देशदेशान्तरमें जाने आनेके मार्ग मुझे सुखपूबवेक दूध, 
घी आदि उपभोगके पदार्थ देनेवाके दों, जिघसे में क्रय आदि 
करके धन कमानेका व्यवद्वार कर सकू ।? बात तो साफ दे कि 
यदि देशदेशांतरम अमण करनेवालेकों भोजनादिका सब प्रबंध 
अपना खये द्दी करना पढ़े तो उसका सम्रय उरसीमें चला 
जायग्रा, अनेक कष्ट होंगे, विदेशमें स्थानका परिचय न द्वोनेके 
कारण सब आवश्यक सामान इकट्ठे करनेंमें ही व्यय समय चला 
ज्ञायगा । इसलिये मंत्रके कथनानुसार, “ मार्ग ही उपभोगके 
पदार्थों तैयार रहेंगे ? तो अच्छा है | यह उपदेश बडा महत्त्व 
पूण है ओर व्यापार वृद्धिके लिये स्वेत्र इस श्वन्धके होनेकी 
अंत आवश्यकता दें । 

ज्ञानयुक्त कमे। 

हरएक कार्य ज्ञानपूर्वक करना चाहिये । इस विषयमें तृतीय 
मंत्रका कथन अत्यत विचारणीय है-- 

देवीं घिये ब्रह्मण। वन्‍्दमानः शतलेयाय इशे । 

( सू. १५, मं. ३ ) 


: दिव्य बुद्धि और कर्मशकतिका ज्ञानसे सत्कार करता हुआ 
में सैकडों सिद्वियोंछो प्राप्त करनेका भधिकारी बनता हूं । * 


( १८) 


यद्दांका ' थी ' शब्द  भ्रज्ञा, बुद्धि और कर्मशक्ति ? का 
वाचक दे। ज्ञानपूर्वेक दरएक कर्म करना चादिये। जो काम 
करना हो, उस विषय जितना ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है 
उतना पहले करना और पश्चात्‌ उस कार्यका आरंभ करना 
चाहिये। तभी सिद्धि प्राप्त दो सकती दे। यह सिद्धिका सरल 
मार्ग है | दूसरी बात जी सिद्धिके लिये आवश्यक हैं वह यह है 
कि आरंभ किये कार्यमें रुची स्थिर दोनी चाहिये-- 


तस्मिन्‌ राचि आद्धातु। (सू. १५, मं. ६ ) 


6 उस कार्यमें क्द्दी स्थिर होवे ” यह बात अत्यंत आवश्यक 
है। नहीं तो कद लोगोंदी ऐसी चंचल ब्ृत्ति द्वाती है कि वे 
् ऑड 


आज एक ार्य करते हूँ रु तीसरा द्वाथमें छेते हैं ओर परे 


अथवेवेदका खुबोध भाष्य । 


( काण्ड दे 


पाचवेंका विचार करते हैं | ऐसे चेचल लोग कभी सिद्धिको आप्त 
नहीं कर सकते । 
, #१२० 
परमंथ्वर मभाक्ते । 

सब काययोकी सिद्धिके लिये परमेश्वरकी भक्ति करनी चादिये। 
इस विषयमें धुष्म ओर अष्टम मंत्रोंद्रा कथन बडा मननीय है। 
“ इंश्वरकी नम्रतापूर्वक स्तुति, प्रार्थना, उपासना करना घादियें। 
क्योंकि वद्दी शरण जाने योग्य हैं ओर उस्ीकी शक्तिद्वार। सबकी 
रक्षा द्वोती दे । प्रतिदिन नियत समयपर उत्की उपासना करनी 
चाहिये | जिसे वह सब कामधन्देमें यश देगा, ओर धन, 
पुष्टि, सख॒ आदि प्राप्त होंगे ओर कमी गिरावट नहीं द्वोगी । 
ईश्वर उपासना तो सबकी उन्नतिके लिये अल्येत आवश्यक है । 
संपूर्ण सिद्धियोंके लिये इसकी बहुत आवश्यकता है । 


॥ यहां दृतीय अन्नवाक समाप्त ॥ 


दि & है 
ख्‌० १६ ] प्रातःकालमें भगवानकी प्रार्थना । (६९% 


प्रातःकालमें भगवानकी प्राना । 
(१६ ) ; 
(ऋषि+३ -- अ्थर्वा | देवता _ बृहस्पातिः, बहुदेवत्यम्‌ ) 


प्रातरमि ग्रातरिन्द्रें हवामहे प्रातमित्रावरुणा ग्रातरशिनां । 


ग्रातभेग पृषणं अक्मृणस्पतिं प्रातः सोम॑मुत रुद्र हंचामदे ॥ १ ॥ 
ग्रातर्जितं मर्गमुग्न॑ हंवामदे बये पृत्रमदितेयों विधा । 
आध्रश्ियं मन्य॑मानस्तुरश्रिद्राजा चिरय भगे भक्षीत्याह ॥ २ ॥ 
भग प्रगेतरंग सत्यराधों भगेमां धियसु्दया दर्दल। । 
भग ग्र णो जनय गोभिरखैभेग ग्र नुभिनपन्त॑ः स्याम ॥ ३ ॥ 





अर्थ-- ( प्रातः अधि ) प्रातःकाल अग्रिकी, ( प्रातः इन्द्र ) प्रातःकालमें इन्द्रढ्दी, ( प्रातः मित्रावरुणों ) प्रातः- 
कालके समय मित्र ओर वरुणकी, तथा ( प्रातः अश्विनो ) प्रात+्क्राल अश्विनी देवोंकी ( दृवामद्दे ) हम स्तुति करते हैं। 
( प्रातः पूषण अक्मणस्पति भर्ग ) प्रातःकाल पूषा ओर ब्रह्मणस्पति नामक भगवानकी ( प्रातः सोम॑ उत रुद्रं हवा- 
मद्दे ) प्रातःकाल सोम ओर रुद्रकी हम प्रार्थना करते हैं ॥ १ ॥ 

(वयं प्रातर्जितं अद्तिः उग्न॑ पुज्ज भग दवामहे ) हम प्रातःछालकें समय अदितिके विजयी श्र पुत्र भगकी 
प्रायंना करते दे, ( यः विधघर्ता ) जो विशेष प्रकार धारण करनेवाला है । ( आध्रः चित्‌ ) अशक्त भी और ( तुरः चित्‌ 
ये ) बलवान भी जिसको तया ( राजा चित्‌ ) राजा भी ( ये मन्यमानः ) जिसका सन्मान करता हुआ (* भरगं भक्षि ! 
इति आह ) ' धनका भाग मुझे दे ' ऐसा कहता है ॥ २ ॥ 

है ( भग ) भगवन्‌ | दे ( प्र-नेतः ) वढे नेता | हें ( सत्यराधः भग ) सत्य सिद्धि देनेवाले प्रभो | (इमां घिय॑ 
ददत्‌ नः उत्‌ू अब ) इस बुद्धिकों देता हुआ तू हमारी रक्षा कर । दें ( भग ) भगवन्‌ ! ( मोमिः अश्वें: नः प्रजनय ) 
गौओं और घोडेंके साथ संतानवुद्धि कर | दे ( भ्रग ) भगवन्‌ | हम ( नृमिः नुवन्‍्तः स्थाम ) अच्छे मनुष्योंके साथ रहकर 
मनुष्योसे युक्त होवें ॥ ३ ॥ 

नमन जय 
भावार्थे-- प्रातःकालमें हम अभि, इन्द्र, मित्रावरुणो, अधिनों, पूषा, ब्रह्मणस्पति, सोम और रुद्र नामक भगवानकी 
प्रार्थना करते हैं ॥ १॥ 

हम इस प्रातःकालके समय अदीनताके बीर भगवानकी प्रार्थना करते हैं, जो भगवान सबका विशेष प्रकारसें घारण करने- 
वाला है और जिसकों अशक्त और सशक्त, रंक और राजा, सभी एक प्रकारसे परम पूज्य मानते हुए, “ अपनेकों भाग्यवान्‌ ? 
करनेकी इच्छासे प्रार्थना करते हैं ॥ २ ॥ 

हें हम सबके बढे नेता | दें सत्य सिद्धि देंनेवाले प्रभो | दे भगवन्‌ | हमारी इस शुद्ध बुद्धिकी इंद्धि करता हुआ तू हमारी 
रक्षा कर। गाँओों और घोंडोंकों खद्धिके साथ साथ द्मारों संतान वृद्धि देने दें । तथा हमारे साथ सदा अछ मनुष्य रहें, ऐसा 
कर ॥ ३७ डर 


(७०) अथर्वेवेदका खुबोध भाष्य॑ । [ काण्ड रे 


उतेदानी मर्गवन्‍्तः स्थामोत प्रंपिस्व उत मध्ये अहम | 


उतोदिंती मघवन्त्थयेस्य व्॒य देवानां सुमतों स्पॉम ॥ 9४ ॥ 
भग॑ एवं भंगवों अस्तु देवस्तेनाँ व्यं भगंवन्त) स्थाम । 

त॑ त्यां भग सर्व इज्जोहवीमि स नों मग पुरएता भवेह ॥ ५॥ 
समंध्वरायोपरसों नमन्‍त दिक्रांविव झुर्चश्रे पृदाय । 

अवाचीनं व॑सुविद भगे में रथंम्िवार्शा वाजिन आ चंहन्तु ॥ ६ ॥ 
अश्वांवर्तागों मंतीन उपासों वीरबंती! सद॑म॒च्छन्तु म॒द्रा। । 

घ॒त॑ दुदांना विश्वतः प्रपीता यूथं पात खस्तिमि; सदा च/।._॥ ७॥ 





भर्थ-- ( उत इदानीं भगवन्तः स्थाम ) हम इस समय भाग्यवान द्वोवें ( उत प्रपित्वे उत मध्ये अद्वाम ) 
और सायंकालमें भी और दोपहरमें भी | दे ( मघवन्‌ ) भगवन्‌ ! ( उत्त खूर्यरुष उद्तों ) और सूर्यके उदयके घमय ( बर्य 


2०० की ०५ “मी... 


देवानां सुमतों स्थाम ) हम देवोंकी समातिमें रहें ॥ ४ ॥ 

( भगवान्‌ भगः देवः असुतु ) भगवान्‌ भगदेव मेरे साथ दोवे ( तेन बर्य भगवन्तः स्थाम ) उसकी सद्ायतासे 
दम भाग्यवान्‌ द्ोवें । ( हे भग़ ) भगवन्‌ ! ( ते त्वा सर्वः इत्‌ जोद्दवीमि ) उस तुझको में सब रीतिसे भजता हूं ( भंग ) 
मगवन्‌ | ( खः नः पुरणता इध्द श्रव ) वह तू हमारा अगुवा यद्दा दो ॥ ५ ॥ 

( उपलः अध्चराय से नमनन्‍्त ) उपषायें यशञऊे लिये उत्तम प्रकार झुकती रहें । ( झुचये पदाय द्घिक्रावा इव ) 
जिस श्रकार शुद्ध स्थानपर पद रखनेके लिये घोडा चाहता है | ( घाज़िनः अर्वाचीने वरुविदं भर्ग में आ वहन्तु ) घोढें 


२ ७७ के 


इस ओर धनवाले भगवानकों मेरे पास ले आवे ( अश्या रथ इच ) जैसे घोडे रथकी छाते हैं ॥ ६ ॥. 

( अशभ्वावतीः गोमती: चीरवतीः भरद्गाः उषासखः ) घोडे, गोएं ओर वीरोंसे युक्त कल्याणमयी उषायें ( नः सद्‌ 
उच्छन्तु ) दमारे घरोंकों प्रकाशित करें ।( घुत दुह्ानां ) घीको प्राप्त करते हुए ( विश्वतः प्रपीताः ) सब अकार दृष्टपुष्ट 
दोकर ( यूय खास्तिभिः खदा नः पात ) ठम सब अनेक कल्याणोंके साथ सदा इमारी रक्षा कर ॥ ७.॥ 


भावार्थ-- इम प्रातःकाल, दोपदरके सम्रय और सायंकालके समय ऐसे शुभकम करें कि जिससे इम भाग्यशाली बनते 
जांय । दम सूरयेके उदयके समय देवोंकी उत्तम मतिके साथ युक्त दो ॥ ४ ॥ 

भगवान्‌ परमेश्वर हमे भाग्य देनेवाला होवे, उसकी कृपासे हम भाग्यशाली बनें । हे भगवन्‌ | हम सब तेरा भजन करते 
हैं, इससे तू प्रसल्ष हों और द्रम सबको योग्य मार्गेपर चलानेवाला हमारा मुखिया बन ॥ ५ ॥ 

उपःकालका समय भ्दिसामय, अकुटिल, सत्कर्मकी दिशाकी ओर झुक जाय ओर उन कर्मेस्ि घनवान्‌, भगवान्‌ हमारे 
अधिक सन्निष द्वोते जाय ॥ ६ ॥ 

जिन उषाओंके सम्रय घोंढे, गौएं और वीरपुरुष उत्साहसे कार्यों लगे दोते हैं ऐसी उबाएं इमारे घरोंकों प्रकाशित 


करें। ओर ऐसी दी उपायें घृतको प्राप्त करती हुईं और सबक्ो दुग्बपान कराती हुई अनेक कल्याणोंके साथ हम सबकी रक्षा 
करें | ७ ॥ 


श्ड 


ख्‌० १६ ] 


प्रातःकाल?म मगवानकी प्रार्थना । 
प्रातःकाल उठकर प्रभुको ग्राथना करना चाहिये । अपना 
मन शुद्ध और पवित्र बनाकर एकाअताके साथ यह अश्रार्थना 
हनी चाहिये । इस समय मनमें कोई विरोधका [विचार न उठे 
और परमेश्वरकी भक्तिका विचार हो मनमें जायता रदें। ऐसे 
झुद्ध भावत्े उपांके पवित्र समयमें की हुई प्रार्थना परमेश्वर 
देव सुनते हैं | इठीलिये-- 
सबका उपास्य देव । 
आधश्ियं मन्यमानस्तुरश्चिद्राजा चिच भर्गे 
मद्चीत्याद ॥ (सू. १६, में. २ ) 
इस समय “ निवेल और बलवान, प्रजानन ओर राजा 
चमान भावसे प्रभुका आदर करते हुए उसको श्रार्थना करते हैं 
और उसके पास अपने माग्यका भाग मांगते हैं।? क्योंकि 
निबल और बलवान, शासित और शासक ये उसके सन्मुख 
समान भावसे दही रहते हैं | इस मंत्रद्न शब्द अधिक विचारकों 
दृष्टिसे देखने योग्य हैं इसलिये उन शाव्दोंके अथ अब देखिये- 

१ आश्राः ८ आधार देने योग्य, जिसकों दूसरेंके सहारेंकी 
आवश्यकता होती है, निवल, अश्क्त, निर्धन । 

१ तुरः - त्वरायुक्त, शीघ्रतांस काये करनेवाला, वेगवान्‌, 
आग्रे बढनेवाला, बल्वान्‌, साम्रथ्यवान्‌, घनवान्‌, 
अपनी शाकिसे आगे बढनेवाला | 

३ राजा ८ शासन करनेवाला, हुकुप्रत करनेवाला, दूसरोपर 
अधिकार करनेंवाला । 

रुप राजा शब्दके अनुसंघानसे यद्दा शासित होनेवाली 
प्रजाका भी बोध होता हैं। निवेछ, अशक्त, निधन, शासित, 
आदि लोग तथा वलशाली, समय, घनी और शासन करनेवाले 
लेग ये सब ययपि जगत साधारण दृष्टिसे नीच और उच्च 
एम्रप्त जाते हैं; तथापि जगन्नियन्ता प्रभुकें सनन्‍्मुख ये समान 
भावसे ही रहते हैं, उसके सामने न कोई उच्च है और न कोई 
नीच है, इसलिये उस श्रभुकी प्रार्थना जैसा दीन मनुष्य करता 
है उसी प्रकार राजा भी करता है, और दोनों उसकी हृपासे 
अपने भाग्यकी शद्धे होगी ऐसा ही समझते हैं । इस अकार 
यह मगवान्‌ परमपिता सबका एक जैसा पालक है | यह-- 
य; विचर्ता / सू. १६, मं. २ ) 
* सबका विश्येष रीतिंस घारण करनेवाला है ” अन्य साधा- 
रण घारणकर्ता बहुत हैं, परन्तु यद्द श्रभ्ु तो घारकोंका भी 
आधार है, इसीलिये इसको विशेष घारक कहते हैं ॥ यह-- 
प्राताजित अदिति; पुत्र भगें। (सू. १६. मे- २ ) 


प्रादकालस भगवानकोी प्रार्थना | 


(७१ ) 


« ( ग्रात जितं ) प्रातःकालमें हो विजयी है, अर्थात्‌ अन्य 
वीर तो युद्ध करेंगे और पश्चात्‌ विजयी होंगे, इस कार्यके लियि 
उनको विजय कमानेके लिये कुछ समय अवश्य लगेगा, वेसा 
इसके लिये नहीं है । यह तो सदा विजयी हो है, का शुद्ध 
देनिक्ना प्रारंभ उषःकाछसे दोता हें, उस उपः्कालके प्रारभमें दीं 
यह विजयी द्वोता है अर्थात्‌ पश्चात्‌ तो इसका विजय होगा द्वी, 
परेतु इसका प्रारंभ ही विजय हुआ है, यह बात यहां 
बतायी दें । 

अदीनताका रक्षक । 

'दिति? नाम पराधीनता या दीनताका है और “अ-दिति! 
का अर्थ है खतंत्नता, स्वाधीनता या अदीनता । इस स्वाधीन- 
ताका यद्द ( पुत्र ८ घुनाति च त्रायतें च इति पुन्नः ) पवि- 
न्ञता युक्त तारण करनेवाला हैँ । इसीलिय यह भाग्यवान्‌ द्वोनेसे 
/ भंग ? कहलाता है। जो कोई इस पवित्रताके साथ स्वाधीन- 
ताकी रक्षां करेंगा बह भी भाग्यवान्‌ होगा और ऐश्वर्यवान्‌ भी 
होंगा । “अ-दितिका पुत्र ” द्वोना बढ़े पुरुषार्थका काये है, 
यह साधारण बात नहीं है। परमात्मा तो खर्य॑सिद्ध स्वाघीन- 
ताका रक्षक है, इसलिये उसकों यह सिद्धि स्वभावसे दी सिद्ध 
है अर्थात्‌ विना प्रयत्न प्राप्त है। पुरुषार्थों मनुष्य अपने पुरुषार्थसे 
स्वाधीनताका रक्षक द्वोता है, इधकों यह सिद्धि परमात्मोपासनाये 
ही प्राप्त दों सकती है । इसद्दी उपासना कौन किस खरूपमें करते 
हैं इसका वर्णन प्रथम मंत्रमें दिया है -- 


उपासनाकी रीति। | 

*अमनि, इन्द्र, मित्र, व6ण, अश्विनी, पूषा, ब्रह्मणस्पति,सोम, 
र्दृरूप भगकी हम उपासना करते हैं | (में, १ ) ? यद्द इस 
मेत्रका ऋथन हैं। एक ही परमात्म देंवंके ये गरुणबोघक विशेषण 
हैं । इस सूक्तम “ मगर ? अर्थात्‌ ऐश्वयकी प्रधानता होनेसे इस 
सूक्तमें “ भग ” शब्द मुख्य और अन्य शब्द उसके विशेषण हें । 
परंतु यदि किखोको अन्य गुर्णोकी उपासना करनी हो तो उस 
गुणका वाचक शब्द मुख्य मानकर अन्य शब्देंको उसके 
विशेषण माना जा सकता है । जेसा-- 

(१) भाग्यप्राप्तिकी इच्छा करनेवाछा “भंग! नामको मुख्य 
मानकर उपायना. करे | (२) ज्ञानप्राप्तिकी इच्छा करनेवाला 
“त्रह्मणस्पति ! नामकी मुख्य मानकर उपासना करें।( ३) 
प्रभुत्वका सामथ्ये चाइनेवाला “ इन्द्र” नामकों मुख्य मानकर 
उसीकी उपासना करें। (४) पुष्टि चाहनेवारा “पूषा ? 
नामके मुख्य मानकर उसको उपायनना करें। (५) शाति 
चाइनेवाछा सोम ? नामको मुख्य मानकर अन्य नामेंकों उसके 


( ७१ ) 


विशेषण माने और उपासना करे। (६) उम्रताकी इच्छा करने- 
वाला “द्ध? नाम्की मुख्य मानकर उपासना करे, इसी प्रकार 
अन्यान्य नामोंकों मुख्य या गोण अपनी कामनाके अनुसार माने 

ओऔर उसी श्रभुकी उपासना कर अपनेमें उस गुणकी बृद्धि करे । 

उसी एक प्रभुके ये नाम हैं, क्योंकि ' एक द्वी प्रभुके अम्रि आदि 

अनेक नाम होते हैं, एक ही सहृस्तुका कवि लछोग भिन्न भिन्न 

नामेंसे वणन करते हैं ' इस वैदिक शैलिके अनुसार इस प्रथम 

मंत्रमें आये सब शब्द एक द्वी परमात्माकें वाचक ६ । इस 

कारण किया गुणकेी प्रधान मानकर प्रभुकी उपायना की जाय 

ते उसीकी उपासना द्वोती है ओर जिस गरुणका चिन्तन किया 

जाय उसीको बृद्धि द्वोती जाती है । मन जिसका ध्यास लेता है 

बह गुण मनमें बढता हैं, इस नियमके अनुसार यह उपासना 

होती है । इन गुणोंका चिंतन करनेकी छुविधा होनेके लिये यहद्दा 

इन शब्दोंके विशेष अर्थ देते हैं-- 

१ अद्लि; + तेज, प्रकाश उष्णता, ओर गति करनेवाला। 

२ इन्द्र: 5 शत्रुओंकों दूर करनेवाला, ऐश्वयेवान्‌, नियामक, 
शासन करनेवाला, राजा । 

३ मिश्रः ४ मित्र दृष्टिसे सर्वेपपर प्रेम करनेवाला, सबका हित 
करनेवाला , 

8 चरुूणः ८ श्रेष्ठ, निष्पक्षपाततासे सतद्यासत्यका निरीक्षण 
करनेवाला, वरिष्ठ । 

५ अश्विन्नों ० धन और ऋण शक्तिसे युक्त, वेगवान्‌ | सर्व- 
व्यापक, स्वेत्र उपस्थित । 

६ श्रगः ८ भाग्यवान्‌ , ऐश्व्य युक्त, घनवान्‌ । 

७ पूषा ८ पोषक, पृष्ठि करनेवाल!। 

८ ब्रह्मणस्पतिः 5 ज्ञानका खामी, ज्ञानी । 

९ सोमः ८ शात, आल्द्वाददायक, कलानिधि, कलावान, 
मधुर, प्रसन्नता करनेवाला । 

१० रूद्रः ८ उप्र, प्रचण्ड, भयानक, गजना करनेवाला, वीर, 
झूर, वीरभद्र, शत्रविध्वंसक वीर, झतन्रुकी रलानेवाला । 


अथवंचेदका सुबोध भाष्य ! 


[ काण्ड है 


प्रथम मंत्रोक्त दस शब्दोंके ये अय हें । पाठक इन शब्दोंके 
मननसे प्रभुकी उपासना कर सकते हैं । जिस गुणकों अपनेंमें 
बढनेकाी इच्छा हों उस गुणवाचक शब्दसे प्रभुका ध्यान करना 
और अन्य शब्द उस्चीके गुणवोधक विशेषण मानना यह उपा- 
सनाकी रीति है। इस प्रकार मनन ओर निदिध्यासन करनेसे 
मनका वायुमंडल द्वी उस प्रकारका बनता है और आवश्यक गुण 
मनमें विकसित होने लगता दूं । यद्दा पाठक स्मरण रखें कि, 
अपनी उन्नतिके लिये अपने मनके अंदरका वायु मेंडल वैसा 
बनानेकी आवश्यकता है, इसोलिये तृतीय मंत्रम कद्दा है-- 

चारणा | 

इमां घिय॑ दद्न्नः उदय । (पू. १६, मं, ३ ) 

£ इस बुद्धिको बढाते हुए हमारी उन्नत अवस्था करके हमारी 
रखा कर ? यहा प्रार्थनामें धन नहीं माग। है, परन्तु ' बुद्धि 
मार्गी हैं, यह  घारणावतो बुद्धि ” जो कम शक्तिसे युक्त रहती 
है वह है, यह वात विशेष रीतिस ध्यानमें धरना आवश्यक है । 
भाग्य प्राप्त करना हो, घन ऐश्वर्य बढाना हो भथवा प्रभुत्व 
संपादन करना हों, तो इस सबके छिये पुरुषार्थ करनेमें समये 
घारणावती बुद्धिक्ी आवश्यकता है, इसके बिना उन्नति असंभव 
है। धी शब्दमें जैसा वुद्धिमत्ताका भाव दै उसी प्रकार पुरुषाथ- 
मयी कमेशक्तिक्रा मो भाव है यह भूलना नहीं चाहिये | यदद 
घी जितनी बंढंगी उतनी मनुष्यकी योग्यता बढ जाती है। 
जिस वुद्धिमें ज्ञानशक्ति पुरुषा्य शाक्तेके साथ संमिलित रद्दती 
है वह वुद्धि हमें चाहिये यह इच्छा “ इम्ा घिय॑ ? इब्दोंमें है । 
प्रथम ओर द्वितीय मंत्रो्िं जो बुद्धि और कमेशक्ति विकसित 
करनेका उपदेश किया गया हैं वह बुद्धि यद्ाां तृतीय मेंत्रमें 
( इमा धिय॑ ददन्‌ ) इस बुद्धिकों दो ” इन शब्दोंमें मार्गी 
है। यहां प्रश्न द्वोता है कि कौनसी बुद्धि प्रथम द्वितीय मंत्रो्मे 
कद्दी हैं ? इसका उत्तर उक्त मंत्रो|े मननसे मिल सकता हैं। 
मनन करनेके लिये इससे पूर्व शब्दार्थ दिये ही हैं, परन्तु विशेष 
स्पष्टताके लिये यहा थोढासा स्पष्टीकरण करते हैं--- 


उपासना -( ओर उससे सिद्ध होनेवाली )-- धारणा । 
मंत्रका शब्दाथ -( और उससे उद्दीपित होनेवाला )- बुद्धिका माव । 


प्रथम मंत्र । 
( आर्मि ) तेजखी, परन्तु ( सोम ) शात मीठे खभाववाले 
( मित्रा-वरुणी ) मित्र दृष्टिसे सबको देखनेवाले और निष्पक्ष- 
पाती होकर सल्याय्ल देखनेवालें ( पूषणं ) पोषणकर्ता 


( अक्मणस्पतिं ) ब्रद्मज्ञानी देंवकी अायेना में प्रातःकालमें 
करता हू | 


(१) 

(१) में तेजखी बनूंगा, परन्तु ( २) शात और मोठा 
खमाव धारण करके, ( ३ ) मित्रदृष्टितत सब भूतमात्रकों देखूंगा 
(४) निष्पक्षतासें सतद्यासत्यकी परीक्षा करूंगा, (५) 
अन्योंकों ययाशक्ति उद्दायता देकर उनका पोषण कछूंगा और 
(६ ) अपने अन्दर ज्ञान बढाऊंगा । 


ख्‌० १६ ] 


( अश्िना ) वेगवान्‌ धनक्रण शक्तिवालें और (रू ) 
शत्रुका झुलानेवाले ( भगे ) भाग्य युक्त ( इन्द्र ) शत्रुओंको दूर 
करनेवाले शासनकर्ता प्रभुकी में प्रातःकालके सम्रय प्रार्यना 
करता हू | 

द्वितीय मंत्र 

( आवर्जितं ) नित्य विजयी ( उग्र॑ ) उग्र झरवीर प्रभुओी में 
प्रातःकाल प्रार्थना करता हूं । इसी प्रभुकी भक्ति अशक्त और 
सशक्त, रंक और राजा समी करते हैं और अपने भाग्यका 
भाग उससे मांगते हैं, क्योंकि वद्द ( विधर्ता ) सबका घारक 
और ( अदितिः ) बंधन रद्दित अवस्थाका ( पु-त्रः ) पावन- 
कर्ता ओर तारणकर्ता हैं । 


ठपासनाके मंत्रोंसे घारणा किस प्रकार होती दे यह रीति 
यहा दी है । पुत्र पिताके समान बनता हैं, पिता करता है वह 
पुत्र करने लगता है, यहीं बात परम पिताके गुणगानके संबंधसे 
होती है । क्योंकि इस जीवात्मरूप “ अस्त पुत्र ? ने परमात्माक्रे 
सम्रान सचिदानन्द खख्पकों ग्राप्त करना ही है, उसी मार्यपर 
यह चल रह्दा है और इसीलियें वह उपासना करता है। 

(१) परमेश्वर ज्ञानी है ” इतना वाक्य कहते ही मनमें 
भावना उठती है कि ९ में भी ज्ञानी बनूंगा और अधिक ज्ञान 
प्राप्त कंगा ।? (२) “ परमेश्वर शत्रुनिवारक है? इतना 
कहते दी मनमें भावना उठती है कि ९ में सी शत्रुओंका निवा- 
रण करके शब्नरहित हो जाऊं । ? (३ ) इसी प्रकार * परमेश्वर 
ऐश्वयेमय है? इतना कद्दते ही मनमें भावना उठतो हैं कि ' में भी 
ऐश्वर्य कमानेका पुरुषाथ करूँ ।? ( ४ ) इसी रीतिस ' परमेश्वर 
इस सब विश्वका कर्ता है ? इतना कहते हो मनमें यह भावना 
खडी होती है कि ' में भो कुछ हुनर बनाऊं । ? इसो प्रकार 
अन्यान्य उपासनाका घारणासे संब्रंध है | यद्द जो चुद्धिमें स्थिर 
रूपसे विशिष्ट विचारकी भावना जम जाती दे उसका नाम 
£ धी ? हैं। पाठक अब समझ्ष गये द्वोंगि कि प्रथम ओर द्वितीय 
मंत्रेकी उपासनांस जे। घारणवर्ती बुद्ध बनती हैं वह कमेमयी 
ज्ञानशक्ति केसी है ओर वद मनुष्य मात्रका उद्धार करनेके 
लिये छिस्च प्रकार सद्दायंक हों सकती हैं। 

इमां घिय ददन्‌ नश उत्‌ अब । (सू, १६, मे. ३ ) 

“ इस धारणावती बुद्धिकों देकर हमारो उन्नती करते हुए 
हमारी रक्षा कर | ? 

इस तृतीय मंत्रकें उपदेशमें कितना मद्दत्वपू्ण भाग है, 
इसका विचार पाठक करें और इस ढंगसे मंत्रोंकी उपासनामय 
वाणीसे अपने उद्धारका मार्ग जानकर पाठक अपने अभ्युद्य 
और निःश्रेयलका साधन करें 

२० (अयव, माध्य, काण्ड ३) 


प्रावकालम भगपानकी प्रार्थना । 
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(१ ) मैं अपना वेग बढाकर ( २ ) शत्रुकी दलाने योग्य 
पराक्रम युद्धमूमिपर करूंगा और (३) माग्यवान्‌ बनकर 
अपने सब शात्रओंकों दूर करके उत्तम्र व्यवस्थास शासन 
करूंगा । 


(२) 
में प्रातःकालमें अपने विजय साधनका विचार करता हूं, 
उसके लिये आवश्यक उम्रता घारण कछंगा ओर परमश्वर भाक्ति- 
पूवेक अपनी अदीनता और खाधीनताकी रक्षार्के लिये अड्टर्निंश 
यत्न करूँगा तथा अपने अन्दर सब ग्रकारकी पवित्रता बढ़ाता 
हुआ अपने अन्दर रक्षकशक्ति भी चढाऊगा | 





सत्यका मार्ग । 

तृतीय मंत्रमें “ प्रणंत: ” आर “ सत्यराधः ” ये दा शब्द 
विशेष मदत्वके हैं । * प्र-नेता ? का अथ ' उत्कपकों ओर ले 
जानेवाला नेता? तथा ' सत्य-राघः” का अथ “ सत्यके 
मागसे सिद्धि ग्राप्त करनेवाला ? है । ये दोनों शब्द परमात्माके 
गुण बता रहे हैं । परमात्मा सबको उन्नतिक्की मागक्की ओर ले 
जा रह्दा है आर सद्यमार्गस द्वी सबको सिद्धि देता हे, उसलिये 
ये दो शब्द परमात्मामें सार्थ होते हैं । ये दो शब्द भनुष्योक्े 
वाचक भा दोोते दे, उस सम्रय इनका अर्थ बडा बाबपर है । 
मनुष्य तथा मनुष्योंके नेता इन शब्दोंकों अपन आचरणसे 
अपनेमे चरिताथ करें। मनुष्योंक्रे नता अपने अनुयायर्योक्ा 
उत्क्षक मार्यसे ले जावें ओर सिद्धिक लिये सल्यके सांघ मार्यस्े 
ही अपना कार करें ओर यश प्राप्त कर । ऐस सत्य मागसे 
सिद्धि प्राप्त करनेवाले मनुष्योक्री ही “ चु अथवा नर ? कड़ते हैं 
और ऐसे श्र्ठ सत्य नताओंके साथ रहनेसे दूं मनुग्यको 
मनुष्योंकें साथ रहनेका सुख प्राप्त हो सकता है, इसलिये कहा हैं- 


न्ृतिः नुवन्तः स्थाम । ( सू, १६, में. ३ ) 


* श्रष्ठ मनुष्योंकि साथ होनेस हम मनुध्य युक्त बनेगे। 
यहाका “ नृवान्‌ ? शब्द  मातृमान्‌, पितृमान्‌ ? शब्दके समान 
अयवाला है, जैसा -- ( मातृमान्‌ ) प्रशंसनीय गुणवाली प्रातास 
युक्त, ( पितृमान्‌ ) प्रशंसनोय गुणवाले पितासे युक्त, इसी 
प्रकार ( नुान्‌ , चुवान्‌ ) प्रशंसनीय शठ पनुष्योस युक्त । नहीं 
तो दरएक मनुष्यके साथ कस भी मनुष्य रद्दते ही दे । चोरोंक 
साथ भी उनके साथी रहते ही हैं, तथापि उस चोरछो “नुमान्‌ 
नहीं कहा जा सकता। अच्छे मनुष्योंके साथ रहनेसे ही 
मनुष्यका अभ्युदय होना संभव है, इसलिये “ अपने साथ अच्छे 
मनुष्य रहें ? ऐसी इच्छा यद्वां प्रकट की गई हैं। इस प्रगार 


( ७४ ) 
अच्छे मनुष्योंकी साथ मिलनेसे निःसंदेह मनुष्योंका कल्याण दी 


सकता है । हि 
दवॉकी सुमाते । 


* इमर प्रातःकाल, दोपहरके समय और सायंकाक ऐसे कम 
करे, कि जिससे हम ( मगवन्तः ) भाग्यवान बनते जांय। 
तथा हम देवोंकी उत्तम मतिमें रहें । ( में. ४ )” यह चतुर्थ 
मंत्रका कथन है। यद्दा दिन भर पुरुषार्थ प्रयत्न करनेकी सूचना 
है। प्रातःकाल क्या, दोपहरके समय क्या और सायंकालके 
समय क्या अपना ऐश्वय बढानेका पुरुषाथें करना चादिये। 
सत्यमागसे चलते हुए ऐसे कम ऋरना चाहिये कि जिससे भाग्य 
प्राप्त दो । 

जद्दा भाग्य प्राप्त द्ोना है, वहां मनुष्यमें खा उत्पन्न दो 
खकता है और सत्य तथा असत्य मार्गयका विचार भाग्यकी 
धुंदसे रह नहीं सकता, इसालिये भाग्यग्राप्तिका उयम करनेका 
उपदेश करनेवाले इस मंत्रमें कहा है कि-- 

वर्य देवानां छुमते स्थाम। . (सू, १६, मं. ४ / 

* हम देवोंकी सुमतिर्म रहें ।' अथात्‌ भाग्य प्राप्त करनेके 
समय हमसे ऐसा आचरण दो कि निरफे देव असंतुष्ट नहों# 
हमारे ऊपर अप्रसन्न न हों, प्रत्युत हमारे विबयमें उत्तम भाव 
ही उनके मनमें सर्दा रहे । हमसे ऐसे कम दं। कि बिनसे वे 
सदा संतुष्ट रहें । इस्र संत्रम यह श्रावधानीढ़ी सूचना अत्यंत 
मदत्त्व रखती है, क्योंकि भाग्य और ऐश्व् ऐस्रे पदार्थ हें छि 
जो प्राप्त होनेसे अयवा लिनद्ी आ्राप्तिद्ी इस्छासे मनुष्य 
सुमागपर रइना कठिन दै। परन्तु वेदको झुमागपरसे मजुध्योंकों 
चलाते हुए द्टी उनको भाग्य देना अभीष्ट है, इशस्नवियि जहां 
गिरनेकी संभावना होती दे वहा ईदी इस्र प्रकारद्ी सानधानीकी 
सूचना दी होती दे । ताकि मनुष्य न गिरें भोर भाग्य भी प्राप्त 
करें । पंचम मेत्रमें--- 

ख नो अगः पुरणता भवेद्द। (खरू. १६, में. ५ ) 

* वह भगवान्‌ द्वी हमारा जग॒ुवा वने ? यह उपदेश कह्दा है 
वह भी इसी उद्तेयय्से हैं, कि मनुष्य परमात्माको द्वी भपना 
अग्रगा्मी समझे ओर अपने आपको उसके अनुयायी समझें 
और उसीके श्रकाशमें काये करते हुए अपनी उज्नतिंके कार्य 
करते हुए अपनी उज्नतिके काये करें। गिरावट बनवानेके देतुसे 
यह उपदेश दे। सर्वेक्ष परमेश्वर अपना निरीक्षरू है यह विश्वास 
मनुष्योंक्ों गिरावट्से बहुत प्रकारस बचा सकता दै। 


अहिंसाका मार्न। 
पष्ठ मंत्रमें अध्वरके मार्गसे जानेंका उपदेश है, यह अध्वरका 


अथववेवका सुबोध भाष्य । 


[ करांण्ड रे 


मांगे देखनेके लिये अध्चर शब्दका अर्थ द्वी देखना घादिये-- 

अध्चर-- ( अ-ध्वरा ) अकुटिलता, जह्दा तेढापन नहीं 
है, जहा सीधा भाव है, जद्दां हिंसा नहीं हैं, जद्दां दूसरोका 
घातपात करनेका भाव नहीं हे, जदां दूसरॉफी कष्ट देकर 
अपना खार्थ साधन करनेका विधार नहीं दै । 

ये ' अ-ध्वर ” शब्दंके अर्थ इस मागेका खरूप बता रहें हूँ। 
इस अद्दिसाके मार्गसे जाना और पंचम मेत्रका ' परमेश्वरको 
अपना जगुवा बनाना; चतुर्थ संत्नोक्त ' देवोंकी सुमतिमें रहना ?; 
और तृतीय मंत्रोक्त * सत्य मा्गसे सिद्धि प्राप्त करना ? एक ही 
बात है। इस दृष्टिय़ ये चारों मंत्र मिन्न मिन्न उपदेशसे एक हो 
आशय बता रहे हई। पाठक यद्वां देखें कि इस, सूत्तने यद्द एक 
ही बात कितने विविध श्रकारोंसे कद्दी दे, इससे स्पष्ट पता छू 
सकता दे कि वेदका कटाक्ष अद्दिंसामय सलमार्गसे छोगोंकी 
चलानेंके विवयमें कितना अधिक हैं । 

७३०७ को 9० 
गांव आर घोड़े । 

इस सूक्तके तृतीय मंत्रमें “गौओं और घोढोंके साथ इसमें 
युक्त कर? ऐसा कहा है। सप्तम मंत्रम सी वही बात फिर 
दुदराई है। इससे घरमें गोवें और घोडे रहना वेदकी दृष्टिसे 
घरका भूषण है, यद्द बात सिद्ध द्ोती दे । 

सप्तम मंत्रमें (घृत दुद्यानाः) ' घीका दोहन करनेवाली ! 
और ( विश्वतः प्रपीता: ) “ सब प्रकार दुग्घपान करानेवाली ? 
यह उपषाका वर्णन सवेरेके समय दूघका दोहन करना, दोहन 
होते ही ताजा दूध पीना, मक्खनसे घी तैयार करना इत्यादि 
बातोंका सूचक है । घरमें गोवोंकी इसीलिये रखना द्ोता दे कि 
उनका ताजा दूध पीनेके लिये मिले और कलके दूधके दहीसे 
आन निकाला हुआ मक्खन लेकर उसका आज द्वी घी बनाकर 
सेवन किया जाय। ऐसे घीको “ दैयंगवीन घृत ? कहते हैं । यहद्द 
घृत खाने या पीनेंसे शरीरकी पुष्टि होती है और इसके इवनसे 
इवा नीरोग भी द्वोती दे । 

भ्रमण ! 

इस अ्कार दुग्धपान करनेके पश्चात्‌ धोढोंपर सवार दोकर 
अमण्णके लिये बाहर जाना चाहिये और पघण्टा दो घण्टे घोढेकी 
सवारी करके पश्चात्‌ घर आकर अपने कार्यकी छगना चाहिये। 
बहुत थोढे पाठक ऐसे होंगे जिनको सवेरे घरकी मौका ताजा 
दूघ पॉनेके लिये मिठिता हो और अपने उत्तम भोडेपर सवार 
होकर संवेरेंके प्राणप्रद वायुमें भ्रमण करनेका सोभाय्य प्राप्त दोता 
हो । आजका समय विपरीत है। ऐसे समन ऐसी वेदिक 
रीतिया केवल स्मरणमें दी रखना चाहिये। 


अन+०->०>गआ>च <€7222,,ूनकन...................>| 


घन्रेण] कृषिसे खुख-प्राप्ति (७५ ) 


कृषिसे सुख-प्राप्ति । 


(ऋषि: -- विश्वामित्रः । देवता -- खीता ) 
सीरा युझ्लन्ति कवयों युगा वि तंन्वते पुर्थक्‌ । 


धीरां देंवेषु सुम्नयो ॥ १॥ 
युनक्त सीरा वि युगा तनोव कृते योनों वषतेह बीज॑ग । 
विराजः श्रुष्टिः सभ॑रा असन्नो नेदीय इत्सुण्यः पृक्कमा य॑वन्‌ ॥ २ ॥ 
लाल पवीरव॑त्सुश्नीम सोमसत्संरु । 
ह उदिद्वंपतु गार्मावें प्रस्थाव॑ंद्रथ॒त्राईन पीब॑रीं च प्रफ॒व्यमि ॥ ३ ॥ 
इन्द्र! सीतां नि मुद्वातु तां पृषामि रक्षतु । 
सा न पर्यखती दुद्यामुत्तरामनत्तरां समांस््‌ ॥ 9 ॥ 


७७४७: 


अर्थ-- (देवेघु घीराः कवयः ) देवोंमें बुद्धि रखनेवाले कवि लोग ( छुम्मयों सीरा युअन्ति ) सुख प्राप्त 
करनेके लिये इलोंको जोतते हैं ओर ( युगा पृथक्‌ वितन्वते ) झर्भोकी अलग अलग करते हैं ॥ १॥ 

(सीरा+ युनक्त ) इलोंको जोढो, (युगा वितनोत ) जजों फेलाभो, ( छृते योनो इद्द बीज वपत ) बने 
हुए खेतमें यहांपर बीज बोओ । ( विराजः दतुष्टिः नः सभरा४ असत्‌ ) अज्ञकी उपज हमारे लिये भरपूर होवे | ( स्ण्यः 
इत्‌ पक्क नेदीयः आयबन ) हंछ॒ये सी परिपक्क घान्यकी हमारे निकट छावें ॥ २ ॥ ह 

( पचीरवत्‌ सुशीम सोमसत्खर लांगर् ) वज॒के समान कठिन, चलानेके लिये उसकारक, लकढीके मूढवाला 
इल ( गां अति ) गो और बकरी, ( प्रस्थावत्‌ रथवाददन ) शीघ्रगामी रयके घोडे या बैल, ( पीवर्रो च प्रफव्यंम ) 
पृष्ठ न्ली ( इतू उद्वपतु ) निश्चयसे देवे ॥ ३ ॥ 

( इन्द्रः सीतां नि गुल्लातु ) इन्द्र इहलची रेषाओो पछडे, ( पूृषा ता अमिरक्षतु ) पूषा उसकी रक्षा करे ।( सा 
पयस्वर्ती नः उत्तरां उच्चर्रा समां दुद्दां ) वह इलकी रेषा रस युक्त द्वोकर इमें भागे आनेवाले वर्षोमें रसोंका प्रदान 
करें || ४ ॥ 


4० ० 


भावार्थ-- पएथिव्यादि देवताओंकी शक्तियोपर विश्वास रखनेवाले कवि लोग विशेष सुख प्राप्त करनेके लिये हलोकों जोतते 
हैं अर्थात्‌ ऋषि करते हैं और जुओंको यथा स्थानपर बाघ देंते हैं ॥ १॥ 

हे छोगो | तुम इल जोतो, जूओंकी फेलाओं, अच्छी श्रकार मूमि तैयार करनेके बाद उसमें बीज बोओ । इधसे अन्नकी 
उत्तम उपज होगी, बहुत घान्य उपजेगा और परिपक्क होनेके बाद बहुत घान्य आप्त होगा ॥ २ ॥ 

हलको लेददेका कठिन फार लगाया जावे और लकढीकी मूठ पकढनेके लिये की जावे, यद्ट इक चलानेके समय सुख देंवे । 
यह इल ही गौ-बैछ, भेढड-बकरी, घोंडा-घोंडी, त्रीं-पुरुष आदिकी उत्तम घास और घान्यादि देंकर पुष्ठ करता है ॥ ३ ॥ 

इन्द्र अपनी बृष्टिद्वारा इलसे खुदों हुई रेघाको पकंडे और धान्‍्य पोषक सूर्य उसकी उत्तम रक्षा करें । यह भूमि इमें प्रति- 
वर्ष उत्तम रस बुक्त घान्य देती रहे ॥ ४ ॥ 


है 


(७६ ) अथर्ववेद्का खुवोध भाष्य | [ काण्ड रे 


शुन सुफाला वि तुंदन्तु भूमि शुन कौनाशा अ्ु यन्तु वाहानू । 


शुनांसीरा हविषा तोश॑माना सुपिप्पुछा ओप॑धी! कतेमसे ॥ ५ ॥ 
गुन॑ बाहा। शुने नर शर्न कपतु लाजुलस । 

गुन ब॑रत्रा बंध्यन्तों शुनमष्टामुदिज्ञय ॥ ६ ॥ 
शु्नांसीरेह से मे जुपेथाम्‌ । 

यद्वि चक्रथः पयस्तेनेमामुप सिश्वतम्र्‌ ॥ ७ ॥ 
सीते वन्दामहे त्वावाची सुभगे भव | 

यथा नः समना असो यर्था नः सुफूला झर्वः ॥ ८ ॥ 
घ॒तेन सीता मधुना सर्मक्ता विश्वैदेगरनुमता मरुद्धि! । 

सा न; सात पयसाम्याववत्सवाजखता घतवतू [पेन्चमाना ॥ ९ || 





अर्थ-- ( सु-फाछाः भूमि झुन वि तुदनन्‍्तु ) उन्दर इलके फाल भूमिकों सुखपूवंक खोदें । ( फीनाशाः शुन 
चाहान, अनु यन्तु ) कियान छुखपूवंक वैलेंकि पीछे चलें । ( शुनासीरों ) दे वायु और है सूथ | तुम दोनों ( हृथिषा 
तोशमानों ) हमारे इवनसे तुष्ट होकर ( असम खुपिप्पछा+ ओषघीः कतंम्‌ ) इस किसानके लिये उत्तम फल युक्त घान्य 
उत्पन्न करो ॥ ५॥ 

(वाहाः झुनन ) बैठ सुखी दो, ( नरः शुर्त ) मनुष्य सुखी हों ( छांगर्ू शुन कृपतु ) दल सुखसे कृषि करे । 
( बरत्रा शुन वध्यन्तां ) रस्मिया खुखसे वाघी जाय, ( अष्टां शुनं उर्दिंगय ) चाबूक सुख ऊपर चला ॥ ६ ॥ 

है ( शुनाखीरों ) वायु ओर छू ! ( इृद्ध सम में जुषेथां ) यद्दा मेरे हवनका खींकार कर। ( यत्‌ पयः दि 
चक्रथुः ) जो जल आकाशरमें तुमने बनाया हैं ( तेन इमां भूमि उप खिश्चते ) उससे इस भूमिकों सींचते रद्दी ॥ ७ ॥ 

दे ( सौते ) जुती हुई भूमि | ( त्वा चन्दामद्दे ) तेरा वन्दन करते हैं। हैं ( खुभगे ) ऐश्वयेवाली भूमि | 
( अर्वाची भव ) इमारे सन्‍्मुख दो । ( यथा नः खुमना; असः ) जिससे तू हमारे लिये उत्तम मनवालो होगे और 
( यथा नः छुफला झुवः ) जियसे दम उत्तम फ देनेवाली दोवे ॥ ८ ॥ 

( घृतेन मघुना समक्ता सीता ) घी ओर शहदसे उत्तम श्रकार प्लिचिंत की हुई ज॒ती भूमि ( विश्व: देवेः 
मरुह्वें! अनुमता ) सब देवों ओर मस्तों द्वारा अनुमोदित हुई, दे ( खीते ) जुती भूमि | ( सा घृतवत्‌ पिन्वमाना ) 
वह घींसे थिंचित हुई तू ( नः पयस्ता अभ्यावत्रृत्ख ) हम दूधसे चारों ओरसे युक्त कर ॥ ९ ॥ 





भावा्े - दइलके सुन्दर फार भूमिकी खुदाई करें, किसान बैलों चलें। हमारे हवनसे प्रसन्न हुए वायु और सूय 
इस कृषिसे उत्तम फलवालो रस युक्त ओषधिया देंवें ॥ ५ ४ 

बेल सुखी रहें, सत्र मनुष्य आनंदित द्वो, उत्तम इलछ चलाकर आनंदसे कृषि की जाय। रस्सिया जहां जेसी बाघना: 
चाहिये वैसी बाघी जाय और आवद्यकता द्वेनेंपर्‌ च।बृक्र ऊपर उठाया जाय ॥ ६ ॥# 

वायु और सूर्य मेरे दवनका खीकार करें और जो जल भाकाशमंडलमें है उसकी इृष्टिसे इस प्ृथ्वौाकों चिंचित करें ॥ ७ ॥ 

भूमि भाग्य देनेवाली है, इसालियें दस इसका आदर करते हैं। यद्द भूमि हमें उत्तम घान्य देती रदे ॥ ८ ॥ 

जब भूमि थी और शद्ददसे योग्य रीतिसे सिंचित होती है और जलवायु आदि देवोंकी अनुकूछता उसकों मिलती है, तब 
वह समें उत्तम मधुर रख युक्त धान्य और फल देती रहें ॥ ९ ॥ 


खू० १७ ] 


कृषिसे भाग्यकी वद्धि | 

कषिसे भाग्यकी श्रद्धि होती है । भूमिकी अवस्था, वायु और 
घृष्टिकी परिस्थिति, ऋतुमानकों अनुकूलता जो जानते है, 
कृषि करके लाभ उठा सकते हैं ओर सुखी हो सकते हैं । 

सबसे पहले किसान इल जोतें, इलस भूमी अच्छी प्रकार 
उखाडी जाय, हलकी लकीरें ठीक की जाय और उन लकीरोके 

र बीज बोया जाय, ऐसा करनेसे उत्तम धान्य पैदा दो 
सकता है । 

जब इलसे उत्तम कृषि की जाती है तब घान्य भी उत्तम 
उत्पन्न होता है, घास भी विपुल पिलता है ओर रब पशु तथा 
मनुष्य बहुत पुष्ट हो जाते हैं । 

इल्से खुदी हुईं भूमिकों ( इन्द्र: साता निगह्ातु ) ब्रष्ट 
करनेवाला इन्द्र देव अपने जलसे पकड़े, पश्चात्‌ उसका उत्तम 
रक्षा ( पूषा ) सूथ अपनी किरणोसे करे | इस प्रकार दृष्टि ओर 
सूयप्रकाश योग्य प्रमाणमें मिलते रहें तो उत्तम कृषि द्ोगी 
ओर धान्यादि बहुत प्रमाणमें प्राप्त होगा । 

धानन्‍्य बोनेके पर्व हवन । 

पश्चम्त मंत्रमें उत्तम ऋषि होनेंके लिये प्रारंभमें खेतमे दृवन 
करनेका उल्लेख हू । जो धान्य बोना दे उसका हवन करना 
चाहिये ओर इृवनके लिये घृतादि अन्य पदाये तो अवश्य 
चाहिये दी । इस प्रकारके हवनसे जलवायु श॒द्ध द्वोत्ता हैँ और 
शुद्ध कृषिसे शुद्ध घान्य उत्पन्न होता हें । इस हृवनसे दूसरी 
एक बात स्वयं हों जाती है, वह यह है कि जिसका इवन करना 
होता है वही बोना द्वोता है, इस नियमसे इवनमें निषिद्ध 
तमाकू आदि घातक पदार्थ बोनेकी संभावना द्वी कम हो जाती 
है। इससे स्पष्ट है, कि यादि बोनेके पूष हृवनकी वैद्क प्रथा 
जारी की जाय तो तमाकू जेंसे हानिकारक पदार्थ जगतमें 
जनताका इतना घात करनेके लिये उत्पन्न ही नहीं होंगे और 
उत्तम धान्यादिकी विपुल उत्पत्ति होकर लोगोंका अधिक 
कल्याण होगा | 

खाद॒के लिये घी और शहद !! 
नवम मंत्रमें ( घतेन मधुना पयसा समक्ता सीता ) थी, 


रषिसे सुख-प्रशत्ति । 


(७७ 


शहद और दूधका खाद वनस्पतीयोंकों डालनेका उपदेश दें । 
आजकल तो ये पदार्थ मनुष्योकों खानेके लिये भी नहीं मिलते 
ते खादके लिये, अल्प प्रमाणमें द्वी क्‍यों न सद्दी, छहा भिलेंगे 
परंतु शुद्ध पोष्टिक फल उत्पन्न करनेके लिये दूध, थी ओर 
गहृदका खाद अस्त आवश्यक हे, यद्द बात सत्य है । 
५ 4 
ऐतिहासिक उदाहरण्य ; 
पूनाक्े पेशवार्ओोके समयमें कई आम इस पंचामतका खाद 
देकर तैयार किये थे, उनमेंसें एक आमका बृक्ष इस समयतक 
जीवित दे और ऐसे मघुर ओर खादु फल दे रद्दा है कि उसका 
वणन शराब्दोंसे दे नहीं सकता |! | पंचामत ( दूध, दद्दी, घी, 
शहद और मिश्री ) के खादसे जो आम पृष्ठ होता हो उसके 
फल भी बेस ही अद्भत अमृत रूप अवव्य होंगे इसमें सदेद दी 
क्या हैं. यद् प्रत्यक्ष उदादरण है, तथा वाईके एक पण्डित॑ने 
य कृपि झात्रके अनुसार दूधका खाद देकर एक वर्ष ज्वारीकी 
पि की थी, उससे इतना परिपष्ट ओर खादु घान्य उत्पन्न 
हुआ कि उसकी साधारण धान्यसे तुलना द्वी नहीं दो सकती। 


यह वैदिक काषि शास्षक्ा अल्येत मद्तत््वका विषय हैं, जो 
घनी पाठक इसके प्रयोग कर सकते हैं. अवश्य करके देखें । 
साधारण जनेंकि लिये ये प्रयोग करना अशक्य ही है क्योंकि 
जिन लोगेकी पीनेकें लिये दृध नहीं मिल सकता वे खादवे 


लिये दूध, दद्दी, घी, शहद और मिश्री कहांसे ले आयगे । 
पाठक ये वर्णन पढें ओर वैदिक कालकी कृषिकी मनसे ही 
कल्पना करें ओर मन द्वी मनमें उध्षका आस्वाद लेनेका यत्न 
करें || 
गारक्षाका समय | 


न 


वैंदिककाल गोकी रक्षाक्ा काल था, इसलिये गौवें विपुल थीं 

और उस कारण खादके लिये भी दूध मिलता था । परंतु आज 

अनारेंके सक्षणके लिये लाखेोकी संख्यायें गोवें कटती हैं, इसलिये 

पीनेके लिये भी दूध नहीं मिलता । यह कालका परिवर्तन है । 
४5 ४३०७ 


हा अब देखना दूँ कि वेदिक धर्मायेकि प्रयतनसे भविष्यकाल 
केंसा आता हूं । 


(७८) प्रथर्वचेद्का खुबोघ भाष्य । [ काण्ड दे 


वनस्पति । 


( १८ 2 
( ऋषि: -- अथर्चा । देवता -- वनस्पतिः ) 


इमां खनाम्योप॑धिं वीरुधां बलवत्तमास्‌ । 


यरया सपल्तीं बार्धते ययां संविन्दते पतिंस्‌ ॥ १ ॥ 
उत्तानपँ सुभंगे देव॑जूते सहखति । 

सपत्नीं में परां णुदु पति में केवल कृषि ॥२॥ 
नहि ते नाम जग्राह नो अखिनत्रमसे पतों । 

परमिव पंरावतें सपरत्नी गमयामसि ॥ ३ ॥ 
उत्तराहयुत्तर उत्तरेदुत्तराभ्य) । 

अधः सपत्नी या मसाध॑रा साधराभ्य) ॥४॥ 
अदम॑स्मि सहमानाथों त्वमा्ति सासहि। । 

उमे सहंस्वती भृत्वा सपत्नी में सहावहे ॥ ५॥ 
अभि तेंडघां सहमानाशुप॑ तेड्धां सहीयसीम । 

मामन प्र ते मनों व॒त्सं गोरिंव धावतु पथा वारिंष धावतु ॥ ६ ॥ 








अर्थ-- ( इमां बलवत्तमां वीरुघां ओषाधि स्रव्ामि ) इस वढवाली औषधि वनस्पतिको में खोदता हूं । 
( यया खपत्नीं दाघते ) जिससे सपत्नीकों हृठाया जाता है और ( यया पति विन्दते ) जिससे पतिको प्राप्त किया जाता 
है ॥१॥ 

दे ( उत्तानपर्ण छुमंगे देवजूते सद्दखति ) विस्तृत पानवाली भाग्यवती देवों द्वारा सेवित बलवती ओषधि ) में 
सपत्नी परा छुद्‌ ) मेरी सपत्नीको दुर कर और ( में केवर्ल पर्ति कृधि ) मुझे केवल पति कर दे ॥ २॥ 

दे बापल ज्री | ( ते नाम नहिं जप्माह ) तेरा नाम भी मैंने लिया नहीं है अब तू ( अस्मिन्‌ पतो नो रमले ) 
इस पतिम रममाण नहीं होंगी । अब में ( पररां खपत्नी परावतं गमयामल्लि ) अन्य सपत्नीकों दूर करती हूं ॥ ३ ॥ 

दे ( उत्तरे ) श्र गुणवाली औषधि | ( अहं उत्तरा ) में अधिक श्रेष्ठ हूं ( उत्तराभ्यः इतू उत्तरा ) श्रेष्ठोर्म भी 
श्रेष्ठ हूं । ( मम या अघरा खपत्नी ) मेरी जो नीच सपत्नी है ( सा अघराश्यः अघरा ) वह नीचसे नीच है ॥ ४ ॥ 

( जहं खहमाना अस्मि ) में विजयी हूं ओर हे ओषधि! ( अथो त्वें साखहिः अखि ) तू भी विजयी है । ( उसे 
सहसखतोी भूत्वा ) दम दोनों जयशाली बनकर ( में सपरत्नी सद्दावह्दे ) मेरी सपत्नीको जीत लेवे ॥ ५ ॥ 

( ते अभि सहमानां अधां ) तेरे चारों ओर मैंने इव बिजयिनी वनस्पतिको रखा है ( ते उप सद्दीयर्सी अधां ) 
तेरे नीचे इस जयशालिनी वनस्पतिका रखा है । अब ( ते मन्रः मां अल प्र धायतु ) तेरा मन मेरे पोँछे दौडे। ( गौः 
चत्ले इब घावतु ) जैसी गो बछढेकी ओर दोढती है जोर ( वाः इव पथा ) जैसा जछ अपने मार्गसे दोबता है ॥ ६ ॥ 


जा 


ख्‌० १९ ] 


सापत्नमावका भयकर परिणाम । 


इसका मावाये सुबोध है इसलिये देनेकी आवश्यकता नहीं है। 
अनेक लिया करनेंस घरमें कलह होते हैं, सापत्नभ्गव उत्पन्न 
होनेे छ्ियोमें परस्पर द्वेष बढते हे, संतानोंम भी वही कलद्वाम्ि 
बढ़ता हैं, इसलिये ऐसे परिवारमें सुख नहीं मिलता है। यह 
बात इस सूक्तमें कद्दी हें | इस सूक्तका मुख्य तात्पय यही है कि 


कोई पुरुष एकसे अधिक विवाह करके अपने घरमें सापत्न- 


अं म> प ७ ७ ना 
शान ओर शोयेकी तेजस्विता । 


(७९ ) 


भाषका बीज न बोवे । 
जिस घरका पुरुष एकसे अधिक विवाइ करता हैं वहा 
द्वेषामि भडकने लगता है और उसको कोई बुझा नहीं सकता ? 
वहां ब्वियोमें कलह, संतानोंमें कलह और अंतमम पुरुषों भी 
कलह होंते हैं और अन्तम उस कुद्धंवका नाश द्वोता है । 
सपत्नीका नाश करनेका यत्न ल्लियां करतो हैं ओर उससे 


अकात फंलते। है । इस सब आपात्तका म्रदानक छिय एक- 
पत्नात्रतका आचरण करना हां एकमात्र उपाय है । 


ज्ञान ओर शोयंकी तेजखिता। 


(१९ ) 


( ऋषि: -- चसिष्ठः । देवता -- विश्वेदेवाः, चन्द्र॒माः, 


इन्द्र! ) 


संज्वितं म इदं ब्रह्म संझ्लत वीये) बलगम । 


संझषितं क्षत्रमज॒रमस्तु जिष्णुयेपामर्सि पुरोहिंतः 


॥ १ ॥ 


समहमेषां राष्ट्र सांमि समोजों वीय३ बलगम । 


वुश्नामि श्वत्न॑णां बाहूननेन हविषाहम्‌ 





॥२॥ 





अर्थ-- ( में इदं अह्म संशितं) मेरा यह ज्ञान तेजस्वी हुआ है, और मेरा यह (वीये बर्ू संशितं ) वोर्य और 
बल तजस्वी बना हैं । ( संशितं क्षत्र अज़रं अरुत ) इनका तेजस्वी बना हुआ क्षात्रवल कमी क्षीण न होनेवाला द्वीवे, 
( येषां जिष्णुः पुरोहित: अस्मसि ) जिनका में विजयी पुरोद्धित इं ॥ १ ॥ 

( अहं पर्षा राष्ट्र संस्यामि ) में इनका राष्ट्र तेजस्वी करता हूं, इनका ( ओजः वीय बल सखंस्थामि ) चल, वाय 
ओर पंन्‍्य तेजस्वी बनाता हूं। मोर ( खनन दृधिया ) इस हवनसे (शाद्रणां वाहून्‌ चुख्थामि ) शत्रुभक्के बाहुओंको 


काठता हूं ॥ २॥ 





भावषाथे-- मैं जिस राष्ट्रका पुरोद्दित हूं उस राष्ट्रका ज्ञान मैंने तेजस्वी किया दे और शौये, वीय भी अधिक तीक्ष्ण किया 


हद निसस इस राष्ट्रक क्षात्रतेज कभी क्षीण नहीं होंगा ॥१ ४ 


में इस राष्ट्रका तेज बढाता हूं और इसका शारीरिक बल, पराक्रम ओर ब्त्माद भी वृद्धिगत करता हूं। इस 


हम 


बाहुआकी काटता हूँ॥ २ ॥| 


शन्नुओंके 


(८०) अथधवेदका झुबोध भाष्य । [ काण्ड ३ 


६ २५ | 


चिः पंचन्तामर्धरे मवन्त ये ने) सूरि मधवान पृतन्यान्‌ । 


(अप 


क्षिणामि ब्रह्म॑णामित्रालुन्नयामि स्वानहम्‌ ॥ ३ ॥ 

तीक्ष्णीयांस) परशोरम्ेस्तीएणतंरा उत । 
4 पु 2 ्प 

इन्द्रंस्य वज्ञात्‌ तीक्ष्णीयांसो येषामसि पुरोहित: ॥ ४॥ 

2 ज, $ + + ७ [0० 

एपामहमायुधा से स्थाम्येषां राष्ट्र सुवीरे वर्धेयामि । 

एपां क्षत्रमजरंमस्तु जिष्ण्ये रैपां चित्त विश्वेज्वन्तु देवा! ॥ ५॥ 
७ हक ल्‍्रु ० पे हु 

उद्धपन्ता मधवन्‌ वाजनानयुद्‌ वाराणा जय॑तामेतु घाष$ । 

पथग घोषा उलुलयंः केतुमन्त उददीरताम्‌ । 

५ ॥ किबकोर । ॥ 

दवा इन्द्रज्येप्ठा मरुतों यन्‍्त सनया ॥ ६ ॥ 

अर्थ- वे शत्रु (नीचे: पद्यन्ताम ) नीचे गिरे, | अघरे भवन्तु ) अवनत दों, (ये नः मधधान सूर्रि पृत- 
न्‍्यात्‌ ) जो हमारे धनवान्‌ और विद्वान पर सेनासे चढाई करें । (अं ब्रह्मणा अमिन्नान्‌ क्षिणामि) में ज्ञानस शन्रुओका 
क्षय करता हु, ओर ( खान उन्नयामि ) भपने लोगोंको उठाता हूं ॥ ३ ॥ 

(परशो+ तीएणीयांसः ) परझुस अधिक तीक्ष्य, (उत अश्नेः तीक्षणतराः) और अभिसे भी अधिक तीक्ष्ण, 
( इन्द्रस्य धज्नात्‌ तीक्ष्णीयांस) ) इन्द्रंके वज्से भी अधिक तीक्ष्ण इनके अस्त्र हें ( येषां पुरोद्दितः अस्मि ) जिनका 
पुरोद्धित मैं हु ॥ ४ ॥ 

(भहं एवं आयुधा संस्यामि ) में इनके आयु्धोको उत्तम तोदण बनाता हूं, (एवां राष्ट्र खुबीरं वर्धेयामि ) 
इनका राष्ट्र उत्तम वीरतासे युक्त करके बढाता हूं, ( एषां क्षत्र अजरं जिष्णु अस्त ) इनका क्षात्रतेज भक्षय तथा जयशाली 
होवे, (विश्वेदेवाः एपां चित्त अवन्तु ) सब देव इनके चित्तकों उत्साहयुक्त करें ॥ ५॥ 

है ( मधवन) धनवान्‌ ! उनके € वाजिनानि उद्धषेन्तां) बल उत्तेजित हों, ( जयतां बीराणां घोषः उत्त्‌ 
एतु ) विजय करनेवाले वीरोंका शब्द ऊपर उठे । ( केतुमन्तः उल्लुलयः घोषाः ) झंडे लेकर हसला करनेवाले वीरोंके 
संघ शब्दका घोष ( पृथऋ्‌ उत्‌ इरताम्‌ ) अलग अलग ऊपर उठे । ( एन्द्रज्येछ्ठा मस्तः देवाः ) इन्द्रकी प्रमुखतामें 
मझुत देव ( सेन्या यन्तु ) अपनी सेनाके साथ चले ॥ ६॥ 


भावाथ-- जो शत्रु हमोरे धनिकोंपर तथा हमारे ज्ञानियोपर सैन्यके साथ हमला करते हैं वे अधोगतिको प्राप्त हंगे। 


क्योंकि में अपने ज्ञानसे शतन्रुओंका नाश करता हू और उसीसे अपने छोगोकों उन्नत करता हू ॥ ३ ॥ 


कप 


जिस ए्टका में पुरोद्वत हूं उस राष्टके शत्नास्र परशुस अधिक तीक्ष्ण, अभिसे भी अधिक दाहक, और इन्द्रके वज़से भी 
अधिक संद्वार मैंने किये हैं ॥ ४॥ 

# इनके शत्नाज्नोंकों अधिक तीक्ष्ण बनाता हूं, इनके राष्ट्रके उसमे उत्तम वीर उत्पन्न करके बढाता हूं, इनके शौर्यंकों 
कभी क्षीण न होनेवाला और सदा विजयी बनाता हूं । सब देवता इनके चित्तोंकों उत्साह युक्त करें ॥ ५॥ 

दे प्रभा ! इनके बल उत्साइसे पूण हों, इनके विजया वीरोंका जयजयकारका शब्द आकाशमें भर जावे। झढे उठाकर 
विजय पानेंवाले इनके दौरोंके शब्द अलग अलूग सुनाई दें। जिस प्रकार इन्द्रक्ी प्रमुखतामें मढतोकी सेना विजय प्राप्त करती 
है, उसी भ्रकार इनकी सेना भी विजय कमाने ॥ ६ ॥ 


घः १९ ] 


शान ओर शायकी तेजश्विता । 


(८१) 


ग्रेता जय॑ता नर उम्रा वं। सन्त बाहबं। । 


वीकणप॑वोज्यूरूघ॑न्वनो हतोग्रायंघा अचलानग्रवाहिव॥ 
अव॑सष्टा परा पत श्षर॑व्ये त्रह्मसंशिते । 
जयामिन्रान्प्र पंथस्व जद्येषां वरंवरं मामीषों मोचि कश्वन 


॥ ७9 ॥ 


॥ ८ ॥। 





अथ-- दे ( नर ) लोगों | ( प्र इत ) चलो, (ज़यत ) जीता, (वः बाददव 


 उश्ना। सन्तु ) तुम्दारें बाहु 


शौयप्रे घुक्त हों । हे ( तीएणेघषवः ) तीक्ष्ण वाणवाले वीरों | द्वे ( उम्रायुघाः उम्रावाहवः ) उम्र भायुधवाले। और वलवुक्त 
भुजवालो | ( अ-चरछू-धन्चनंश अपलान्‌ दत ) निरवेल धनुधष्यवाल निवल शात्रओंको मारो ॥ ७॥ 

है (श्रह्म-संशिते शरब्ये ) ज्ञानद्वारा तेजस्वी बने शस्त्र | तू ( अवस्ुणश्ा परा पत्र ) छोडा हुआ दूर जा और 
(अमिश्रान्‌ जय ) शन्रुओंकी जात लो, ( प्र पद्यस्व ) भांग बढ, ( एपां वर वरे ज्ञद्धि ) इन शत्रुओंके मुख्य मुख्य 
वीरेंकी मार ढाल, ( अमीपां कश्वन मा मोसि ) इनमेंसे कोई भी न वच जाय ॥ 4॥ 








भाषा्थ - है वीरों | आगे बढो, विजय प्राप्त करो, अपने बाहु प्रतापसे युक्त करो; तीक्ष्ण बाणों, प्रतापी शज्तात्रों 
ओर समप्र बाहुओंकीं घारण करके अपने शत्रुओकों निवल बनाकर उनके काट डालो ॥ ७॥ 

घानसे तेजस्वी बना हुआ श्न जब चीरेंकी प्रेरणारें छोडा जाता है तब वद दूर जाकर शन्रुपर गिरता है और शत्रुका 
नाश करता है । हे वीरो ! शत्रुपर चढाई करो और शब्रुके सुख्य मुख्य वोरोंको खुन चुनकर मार ढालों, उनकी ऐस। कतल करो 


कि उनमेंसे कोई ने बचे ॥ ८॥ 





राष्ट्रीय उन्नतिम पुरोहितका कतेव्य । 

(धरम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, श॒द्व और निषाद ये पांच वगे 
होते हैँ। उनमें ब्राह्मणोंका कतेग्य प्रोहितका काये करना होता 
है। पूर्णादत करनेका नाम पुरोह्दितका कार्य करना है। यज- 
मानका पूणहित करनेवाला पुरोहित होना चाहिये । जब संपूण 
राष्ट्र विचार करना होता है उस समय सब राष्ट्र ही यजमान 
है और सब ब्राह्मण जाती उस राष्ट्रके पुरोद्दितके स्थानपर होती 
है। इससे संपूर्ण राष्ट्रका पूर्णद्ठित करनेका भार सब पुरोद्दित 
बंगपर आ जाता है । ज्ञानकी ज्योति सब राष्ट्रमें प्रज्वलित करके 
पउप्त ज्ञान द्वारा राहुका अभ्युदय और निःश्नेयत सिद्ध करना 
पुत।इतका कतष्य हूं; यइ इस सूक्तमें स्पष्ठ शब्दोंम वणन किया 
है। राषट्के त्राह्मण इस सूक्तका मनन करें. और अपना कवेव्य 
जानकर उसझो निभायें 

इस सूक्दा ऋषि वसिष्ठ है, ओर वसिष्ठ नाम ब्रह्मनिष्ठ 
नैझगक़ा सुप्रस्िद्ध ईं। इस दृष्टिस सी इस सूक्तका मनन आह्य- 
पक करता चाहिये । अब सूक्तका आशय देखिये-- 


अह्चतेजका ज्यात। 
रा्टम ब्राह्मतेजको ज्योति बढ़ाना और उस ज्योतिरे द्वारा 
११ ( अबवे, भाष्य, काम्ड ३ ) 


राष्ट्रकी उन्नति करनेका झाये सवस महत्त्का और अत्यंत आव- 
इयक है । इस विधषयमें इस सूक्तरमें यह कथन दै--- 
में इदं ब्रह्म संशितम्‌ । ( सू्‌. १९, मं. १) 


च्रह्मणा अमिन्नान्‌ क्षिणामि । (सू. १९, में. ३ ) 

उन्नयामि खान्‌ अहम्‌ । (सू. १९, मं. ३ ) 
अचवखरुष्टा परा पत शरव्ये ब्रह्मसंशिते | 

(सू १९, में. «८ ) 

जय अमिघान्‌० ॥ ( सू. १९, में. < ) 

मेरे प्रयत्नसे इस राष्ट्रका यह ज्ञानतेंज चमकता ह। 


कप 


ज्ञानके प्रतापसे झत्रओँका नाश करता हु। और उसो ज्ञानसे में 
अपने राष्ट्रके लोगोंकी उन्नति करता हूं। ज्ञानके द्वारा उत्तेजित 
हुआ शलन्न दूरतक परिणाम करता हैं, उसे शत्रुड्रा जात लो। ! 

ये मंन्नभाग राष््टरमं बाह्यतेजके कायका खदप बताते हूँ । 
ज्ञान राष्ट्रीय उन्नति बड। भारी कार्य करता हैं। जगतूमें 
अनेक राष्ट्र दें उनमें वे हो राष्ट अग्रमागर्मे हू कि जो झानसे 
विशेष संपन्न हैं । ज्ञान न दोते हुए अच्युदय होना अशक्य हू। 
यदि उन्नतिझा विरोधक कोई कारण होगा तो वह एकमात्र 
भज्ञान ही है। भज्ञानसे बंधन द्वोता दे और ज्ञानस्ने उस 
चेघनका नाश्व होता दे। इसलिये राम जो आक्ग दोंगे उनझा 


(८१ ) 


कर्तव्य है कि वें खय॑ ज्ञानी बनें और अपने राष्ट्रके सब लोगोंको 
शानसंपन्न करें । क्षत्रियों, वेदयों और झद्गोकी भी ज्ञान आव- 
इयक ही है। उनके व्यवसायोकोी उत्तमतासे निभानेंके लिये 
ज्ञानदी परम आवश्यकता दे । 


ज्ञानसे शत्रु कौन हैं ओर अपना द्वितकारी मित्र कौन है 
इसका निश्चय द्वोता है। अपने ज्ञानसे राष्ट्रके शत्रुकी जानना 
और उसको दूर करनेके लिये ज्ञानसे ही उपायकी योजना करना 
चाहिये । यद्द उपाय योजनाका कार्य करना बाह्मणोंका परम 
कतेन्य है । शायुपर हमला किस समय करना, शत्रुके शज्नाज् 
कैंसे हैं, उनसे अपने शज्नाक्ष अधिक प्रभावशाली किस रीतिसे 
करना, शत्रुके शल्लास्न जितनी दूरीपर प्रभाव कर सकते हैं उससे 
अधिक दूरीपर प्रभाव करनेवाले शच्नाज्ञ कैसे निर्माण करना, 
इत्यादि बातें ज्ञानसे ही सिद्ध हो सकती हे, अपमे राष्ट्रमे इनकी 
सिद्धता करना ब्राह्मणोंका कर्तैव्य हैं। अथोत्‌ ब्राह्मण अपने 
ज्ञानसे इसका विचार करें ओर अपने राष्ट्रमं ऐसी प्रेरणा करें 
कि जिससे राष्ट्रं७ अन्दर उक्त परिवततेन आ जावे । यही भाव 
निम्नलिखित मंत्रमें कद्दा है-- 


अवर्ूश परा पत शरब्ये शत्रह्मसंशिति । 
( सू. १९, में, ८ ) 


 शञानसे तीक्ष्ण बने शज्नाज़ शत्रुपर गिरे । ” इसमें ज्ञानसे 
उत्तेजित, प्रेरित ओर तीक्ष्ण बने श्र अधिक प्रभावशाली 
होनेका वर्णन है । अन्य देशेकि शज्लाश्न देखकर, उनका वेग 
जानकर, और उनका परिणाम अनुभव करके जय उनसे अधिक 
वेगवान्‌ ओर अधिक प्रभावशाली शन्नास्न अपने देशके वीरोंके 


पास दिये जायगे, तब अन्य परिस्थिति समान होनेपर अपना 
जय निश्चयसे द्ोगा इसमें फुछ भी संदेह नहीं है । 


+ चर [०] [क] 
पुराहतका प्रातज्ञा । 
जिम राष्ट्रका में पुरोद्धित हूं उस राष्ट्रका ज्ञान, वीये, बल 
पराक्रम, शोय, घेये, विजयी उत्साह कभी क्षीण न हो। ! 
६ में. १) 

* जिस राष्ट्रका मैं पुरोद्ित हूं उस राष्ट्रका पराक्रम, उत्साह, 
वीये और बल में बढाता हूं और शत्रुओंका बढ घटाता हूँ । ! 
(मं.२०) 

जो शत्रु हमारे धनी वेरयों ओर ज्ञानी व्राह्मणोंके ऊपर, 
अयात्‌ हमारे देशके युद्ध न करनेवाले लोगॉपर, सैन्यके साथ 
हमला करेंगा उसका नाश में अपने ज्ञानसे करता हूं और 


अथवंबेदका खुबोध भाष्य । 


[ काण्ड रे 


० छः #०-प 


अपने राष्ट्रकें लोंगोंकी में अपने ज्ञान 
(से, ३ ) 

* जिनका में पुरोहित हूं उनके शज्नाज्न में अधिक तेज 
बनाता हूं । १ ( मं, ४ ) 

* इनके शज्नास्न में अधिक तीक्ष्ण करता हूं । उत्तम वीरोंकी 
संख्या इस राष््म्ें बढाकर इस राष्ट्रकी उन्नति करता हूं। और 
इनका शोय बढाता हूं। ? ( में, ५ ) 

ये मंत्रभाग पुरोहितके राष्ट्रीय कतेव्यका ज्ञान असंदिरध 
शब्दों द्वारा दे रहे हँ। पुरोद्धितंके ये कतंव्य हं। पुरोहित 
क्षत्रियोंकों क्षात्रविया सिखावे, वेशयोंकी व्यापार व्यवह्वार करनेका 
ज्ञान देवे ओर शुद्गादिकोंको कारीगरीदी शिक्षा देवे, ओर 
ब्राह्मणोंकी इस प्रकारके विशेष ज्ञानसे युक्त करे । इस रीतिसे 
चारों वर्णोकीं तेजखी बनाकर संपूर्ण राष्ट्रका उद्धार अपने ज्ञानकी 
शक्तिसे करे । जो पुरोद्धित ये करतंव्य करेंगे वे ही वेदकी दशटसिसे 
सच्चे पुरोहित हैं । जो पंडित पुरोहितका कार्य कर रहे हैं वे इस 
सूक्तका विचार करें और अपने कतेव्योंका ज्ञान प्राप्त करें । 

९ ३ 6 
युद्धकी नीति । 

षष्ठ, सप्तम और अष्टम इन तीन मंत्रोमें युद्धनातिका उपदेश 
इस प्रकार किया है-- 

* वीरोंके पथक अपने अपने झंडे उठाकर युद्धगीत गाते हुए 
और आनेदसे विजय सूचक शब्दोंका घोष करते हुए शन्नुसना- 
पर हमला करें ओर विजय प्राप्त करें) जिस भ्रकार इन्द्रकी 
प्रमुखतामें मर्तोंके गण शन्नुपर इमला करते और विजय प्राप्त 
करते हैं, इसी प्रकार अपने राजाके तथा अपने सेनापतिंके 
आधिपल्यमें रहकर हमारे वीर शत्रुपर हमला करें और अपना 
विजय प्राप्त करें ।? ( में, ६ ) 

“ वीरो | आगे बढों, तुम्हारे बाह् प्रभावशाली हों, तुम्दारें 
शत्न शन्रुकी अपेक्षा अधिक तीक्ष्ण दों, तुम्हारी शाक्ति शन्रुकी 
शक्तिय्ने अधिक पराक्रम प्रकाशित करनेवाली द्वों। इस प्रकार 
युद्ध करते हुए तुम्त अपने निबेल शत्रुकी मार ढालो।? 
( में, ७ ) 

 ज्ञानसे उत्तेजित हुए तुम्दारे शज्ल शन्रुका नाश करें, ऐसे 
तीक्ष्ण शल्तनोंसे शत्रुका तू पराभव कर। ? ( में. ८ ) 

इन तीन मन्त्रोंमि इतना उपदेश देकर पश्चात्‌ इस अध्ठम 
मंत्रके अन्तमें भ्येत महत्त्वकी युद्धर्नाति कहां है वे शब्द देखने 
योग्य हैं-+ 


बलसे उठातां हूं।? 


खू० २० ] 


(१) जद्येषां वरं वरं, 

(१ ) भाउमीषां मोचि कश्न ४ (सू, १९, से. ८) 
* इन शत्रुओँके मुख्य मुख्य प्रमुख वीरोकों मार दो और 
इनमेंसे कोई भी न बचे । ' ये दो उपदेश युद्धके संवंधमें अंत 
प्रदत्तके हैं । शत्र॒सेनाके पथकके जे। संचालक और प्रमुख वीर 
हों उनका वध करना चाहिये । प्रसुख संचालकोमेंसे कोई भी 
न बचे । ऐसी अवस्था होनेके बाद शन्रुकी सेना बडी आसा- 
नाप्ते पराख द्ोगी। यह युद्धनाति अल्यंत सनन करने 
योग्य है। 


जनम 


५ 


तेजस्विताके साथ अम्युद्य । 


|. (८३) 


अपनी सेनामें ऐसे वीर रखने चाहिये कि जो श॒त्रुके वीरोंको 
चुन चुनकर मारनेमें तत्पर हों । जब इन वीरेोकि वेधसे शन्रु- 
सेनाके मुखिया वीरोंका वध हो जावे, तव अन्य सेनापर हमला 
करनेसे उस शत्रुसैन्यका पराभव द्वोनेमें देरी नहीं लगेगी । 

जो पाठक राष्ट्रदितकी दृष्टिंप अपने करतव्यका विचार करते 
हैं वे इस सूक्तका मनन अधिक करें और राष्ट्रविषयक अपने 
कर्तव्य जानें और उनका अनुष्ठान करके अपने राष्ट्रका अभ्यु- 
द्य करें । 





तेजस्विताके साथ अभ्युद्य । 


२७ ) 


( ऋषि!-- चस्िछः | देवतवा-> अस्लि।, मन्श्रोकदेवताः ) 


३ # 2 (0 6 | 


अय॑ ते योनिक्रत्वियों यता 


ते जाननंम्न आ रोहाधां नो वधेया 


जातो अरोचथा। | 


रयिम्र्‌ ॥ १॥ 


अग्ने अच्छा बदेह ने; अत्यड़ ने। सुमनां भव । 


प्र जा यच्छ विश्ञां पते घनदा अंसि नुस्त्वस्‌ 


॥२॥ 


प्र णों यच्छत्वयमा श्र भगः प्र बृहस्पति) । 


प्र देवी। प्रोत सूच्ता रयि देवी देधातु भे 


॥ न ॥ 





अर्थ- दे अमे | (अय॑ं ते ऋत्वियः योतिः ) यह तेरा ऋतुसे संबंधित उत्पत्तिस्थान है ( यतः ज्ञातः अरो- 
' चथाः ) जिससे प्रकट होकर तू प्रकाशित हुआ है। (ते ज्ञानन्‌ आरोह्द ) उसकी जानकर ऊपर चढ ( अध न राय 


च्धेय ) और हमारे लिये घन बढा ॥ १॥ 
है अम्े | (हृह नः अच्छ बद्‌ ) यहा हमसे अच्छे 


प्रकार बोल और ( प्रत्यडः न४ खुमचाः आव ) दमारे सन्‍्मख 


होकर इमारे लिये उत्तम मनवाला हो ! दे ( विशांपते ) प्रजाओंके स्वामिन्‌ ( नः प्रयदुछ ) हमें दान दे क्योंकि (त्वे न 


घनदाः अाखि ) तू दससरा घनदाता है ॥ २ ४ 


का अयेमा नः प्र यच्छतु ) भरय॑मरा हमें देवे, (भगः चुहस्पातिः प्र प्रयरछतु ) भग और बृहस्पति मो हमें देंवे । 
( देवी: प्र) देवियां हमें घन देवें। ( उत खूचूता देवी में रयि प्र दघातुं ) और सरल स्वभाववाली देवी मुझे घन देवे ॥ ३॥ 
मा चमक की मम रा चल 
भावार्थ-- हे अभे | ऋतुओंसे संबंध रखनेवाला यह तेरा उत्पत्तिस्थान है, जिससे जन्मते ही तू प्रकाशित हो रद्द है । 

अपने उत्पत्तिस्थानकों जानता हुआ तू उन्नत हो और हमारे घनकी वृद्धि कर ॥ १ ॥ 
हे अमे | यद्दा स्पष्ट धाणीसे बोल, इमारे सन्मुख उपस्थित होकर इमोरे लिये उत्तम मनवाला हो । हे प्रजाओंके पालक ! 


तू हमें घन देनेवाला है, इसलिये तू हमें घन दे ॥ २॥ 


हम हा कक 
अयमा, भग, बृहस्पति, देवीया तथा वारदेंबी ये 
६८०] 


श 
+छ 


सत्र हमें घन देवें ॥ ३ ॥ 


। न 
हु ५ 


दर 


(८४ ) अथवेबेद्का सुबोध भाष्य । [ काण्ड ३ 


सोम राजानमव्॑सेडर्म गीमिंददवामहे । 


आदित्य विष्णु तय त्रक्षाणँ च॒ बृहस्पतिंग्‌ ॥४॥ 
त्व॑ नो अग्रे अभिभिमंद यज्ञ च॑ वधय । 
त्वें नो देव दात॑वे रयि दानाय चोदय ॥५॥ 


इन्द्रवायू उभाविद्द सुदबेह हंवामहे । 
यथा न। स्व इजनः संगंत्यां सुमना असद्ानकामश नो अरवंधू.. ॥ ६ ॥ 
अयेमणं बृहस्पतिमिन्द्रं दानांय चोदय । 


वात विष्यं सर॑स्वर्ती सवितारँ च दाजिनंम्र्‌ ॥ ७॥ 
वाज॑स्य नु अंसवे से वभूविभेमा चू विश्वा आुवनान्यन्तः | 
उतादित्सन्तं दापयतु श्रजानन र॒यिं च॑ न सर्ववीरं नि यच्छ ॥ ८ ॥ 





अर्थ-- राजा सोम, अपि, आदित्य, विष्णु, सूर्य, ब्रह्मा और बृहस्पतिका ( अबसे गीरमिं। हृवामद्धे ) दमारी रक्षाके 
लिये बुछाते ६ ॥ ४॥ 

दे भमे ! (त्व॑ं अभिमिः ) व्‌ अभियोक्ते साथ ( नः ब्रह्म यप्क च वर्घय ) दमारा ज्ञान और यज्ञ बढा । दे देव | (त्वे 
नः दातये दानाय राय चोद्य ) त्‌ दमारे दानी पुरुषकों दान देनेंके लिये घन भेज ॥ ५॥ 


( उरी इन्द्रवायू ) दोनों इन्त और वायु (खु-द्वो ) उत्तम धुलाने योग्य हैं इसलिये ( इद हथामदे ) यदा बुछाते 
हैं। (यथा नः खर्वः इत्‌ जनः ) जिससे हमारे संपूर्ण छोग (संगत्यां सुमनाः असत्‌ ) संगतिमें उत्तम मनवाले द्वोवें 
( च नः ) और हमारे छोग (दानकामः भुवत्‌) दान देनेकी इच्छा करनेवाले होवें॥६॥ 

अर्यना, बृहस्पति, इन्द्र, वायु, विष्णु, सरखती और (घाजिन ब्नवितारे ) वेगवान्‌ सविताको ( दानाय चोद्यम ) 
दमें दान देनेके लिये प्रेरित कर ॥ ७॥ 

( वाजस्थ प्रसवे सं बभूविम ) बलकी उत्पत्ति दी हम संगठित हुए दें । (च इसा विश्वा भुवनानि अन्तः ) 
ओर ये सब भुवन उपके बीचमें हैं। ( प्रजानन्‌ ) जाननेवाला ( अद्वित्सन्ते उत दापयतु ) दान न देनेवालेको निश्चय- 


पूव॑क दान देनेके लिये प्रेरणा करें। ( थे मं सर्वेचीरं राय नि यच्छ ) और में सब प्रकारके वीरमावसे युक्त घन देवे॥ <॥ 


्र 





भावाशे-- राजा सोम, अमर, आदित्य, विष्णु, सूर्य, ब्रह्मा और वृदस्पतिकी हम प्राथेना करते हैं कि वे हमारी योग्य 
रीतिसे रक्षा करें ॥ ४ ॥ 
दे भग्ने | तू अनेक अभियेके साथ दमारा ज्ञान और हमारी करमशक्ति बढाओ । दें देव ! ”ान देनेवाले मनुष्यको दान 
देनेके लिये पर्याप्त घन दे ॥ ५॥ 
दम इन्द्र-वायु इन दोनोंछी प्राथना करते दे जिससे हमारे सब लोग संगठनसे संगाठन दोते हुए उत्तम मनवाले बनें और दान 
देनेकी इच्छावाले होवें ॥ ६ ॥ 


अर्यमा, बृहस्पति, इन्द्र, वायु, विष्णु, सरस्वती और बलवान सविता ये सब दम दान करनेके लिये ऐश्वर्य देवें ॥ ७॥ 
बल उत्पन्न करनेके लिये हम संघ बनाते हैं, जैसे ये सब भुवन अंदरसे संघटित हुए हैं । यद्द जाननेवाला कंजूसको दान 


फरनेकी प्रेरणा करें ओर हमें संपूर्ण वीरभावोंसे युक्त घन देवे ॥ ८ ॥ 


सखू० २० ] 


तेजस्विताके साथ अश्युवृथ * 


(८५) 


दुड़ां मे पदञ्च ग्रदिशों दहामुर्वीयथावलघ | 


प्राय सर्वी आकूतीमनंसा हृदयेन च 
गोसनि वाचमुर्देय चचसा माम्युदिहि। 
आ रुन्धां सबेतों वायुस्व्वष्टा पोर्ष दधातु मे 


॥ ९ ॥ 


॥ १० ॥ 


इति चतुर्थोइ्नुवाकः ॥ 8 ॥ 








अर्थ-- ( उर्वींः पशञ्च प्रदिशः ) ये वढी पाचों दिशएं ( यथावल्ं में दुह्ां ) यथाशक्ति मुझे रस देंवें। ( मनसा 
हृदयेन च ) मनसे और हृदयसे ( सर्वाः आक्ूतीः प्रापयेयम्‌ ) सब संकल्पोंकों पूण कर सकूं ॥९॥ 

( गोसनि वा उदेय॑ ) इन्द्रियोंकी प्रतन्गता करनेवाली वाणी में वोढ ।(क्चेखा मां अभ्युद्हि ) तेजके साथ 
मु्चे प्रकाशित कर । ( चायुः खबेतः आ रुन्घाम्‌ ) श्राण सुझे सब ओरसे घेरे रे ( त्वष्टा मे पोष दघातु ) वश्टा मेरी 


पुष्टिकों देता रहे ॥ १० ॥ 





भावारथ-- ये बडी विस्तीण पांच ही दिशाएं हमें यथाशक्ति पोषक रस देंवें, जिससे हम मनसे और हृदयसे बलवान 


बनते हुए अपने संपूर्ण संकल्पोंकी पूर्ण करेंगे ॥ ९ ॥ 


प्रयन्नताकी बढानेवाली वाणी में बोढूगा | तेजके साथ मुझे अभ्युदयकों आ्राप्त कर । चारों ओरसे मुझे रण उत्साहित करे 


और जगद्रचयिता मुझे सब प्रकार पुष्ट करे ॥ १० ॥ 





अग्निका आदश । 

इस सुक्तमं अम्िके आदशेसे मनुष्यके अभ्युदय साधन 
करनेके मागका उत्तम उपदेश किया है। इस सक्तका ध्येय 
वाक्य यह है--- 

चर्चा मा अभ्युद्द्वि । (सू, २०, सै. १० ) 

“तेजके साथ भेरा सब श्रकारसे उदय कर ? यह दरएक 
मनुष्यकी इच्छा होनी चाहिये । यह साध्य सिद्ध होनेके लिये 
साधनके आवश्यक मांग इस सूक्तमें उत्तम श्रकार कहें हैं। 
उनका विचार करनेके पूर्व इम अभिके आदशसे जो वात बताई 
है वह देखते हैं-- 

“ यज्ञर्म जो अभि लेते हैं, वह छकडियोंसे उत्पन्न करते हैं, 
लकडियां खये प्रकाशित नहों हैं परंतु उनसे उत्पन्न हेनिवाला 
अभि (जातः अरोचथाए | में. १) उत्पन्न होते द्वी प्रका- 
शित होता है | पश्चात्‌ वद दयवन कछुण्डमें रखते हें, वहा वह 
( रोह | में. १) स्वयं बढता है और दूसरोंको भा प्रकाशित 
करता है । इस समय उसके चारों ओर ऋत्विज छोग ( गा भर 
इवामहे | सं, ४) मंत्रपाठ करते हैं और वन करते हैं । 
इस समय इस अभेके साथ ( अस्लिः अश्विन्लि। | म॑. ५) 





अनेक हवन कुण्डोर्म अनेक अम्ि प्रज्वित होते हैं और इससे 
( ब्रह्म यश्ने च वर्धय । में, ५) ज्ञान और यश्ञक्ती शद्धि होती 
है। यश्षमें सब लोग (ज़नः खंगत्यां खुमनाः | में, ६ ) 
म्रिलकर उत्तम विचारसे कार्य करते हैं। तथा ( प्रसवे से 
वभूविम । में. ८) ऐश्वर्य आ्रप्तिकें लिये एक होकर कार्य करते 
हैं और इस प्रकारके यज्ञसें तेजस्वी द्वोंकर अपना अपना अभ्यु- 
दय सिद्ध करते हैं। ! 

साराशसे यह यज्ञ पक्रिया है, इसमें लकडियोंसे उत्पन्न हुई 
छोठीसी अमिकी चिनगारीका कितना यश बढता है और यह 
अम्नि अनेक मनुष्योंक्री उन्नति करनेमें कैसा समथ द्ोता दे, यह 
बात पाठक देखें । यदि अम्रिकी छोटीसी चिनगारीके तेजके 
साथ बढ जानेसे इतना अभ्युदय हो सकता है, तो मनुष्यमें 
रहनेवाली चेतन्यकी चिनगारी इसी प्रकार प्रकाशके मार्गसे 
चलेगी तो कितना अभ्युदय प्राप्त करेगी, इसका विचार पाठक 
खय्य जाब सकते हैं, इसीका उपदेश पूर्वोक्त अभिके दृष्टान्तसे 
इस सूक्तम बताया हैं। 

उत्पत्तिस्थानका स्मरण । 

सबसे प्रथम अपने उत्पत्तिस्थानका स्मरण करनेका उपदेश 

प्रथम मंत्रमें दिया है । ' यह तेरा उत्पत्तिस्थान है, जहां उत्पन्न 


(८६ ) 


होते द्वी तू प्रकाशता है, यद्द जानकर स्वयं बढनेका यत्न कर 
और हमारी भी शोशा बढा।? (मं. १ ) यह उपदेश मनन 
करने योग्य है । उत्पात्तिस्थान कई प्रकारका द्वोता हैं; अपना 
कुल, अपनी जाती, अपना देश यह ते स्थूछ दृष्टिसे उत्तत्ति- 
स्थान है । उस उत्पत्तिस्थानका स्रण करके अपनी उर्ननात 
करना चाहिये । दूसरा उत्पत्तिस्थान आध्यात्मिक है जो 
प्रकृतिमाता और परमपितायी संबंध रखता है, यद्द भी आध्या- 
त्मिक उन्नतिंके लिये मनन करने योग्य है। उत्पत्तित्थानका 
विचार करनेसे “में कहासे आया हूं और मुझे कहां पहुंचना है ! 
इसका विचार करना सुगम होजाता है। जहा कहा मीं उत्पत्ति 
हुई दो वहासे अपनी शक्तिते प्रकाशना, वढना और दूसरोंकों 
प्रकाशित करना चाहिये। 


( इह अच्छा बद्‌ ) यहा सवके साथ सरल भाषण कर, 
(प्रत्यड खुमचाः मच ) प्रद्येकके साथ उत्तम मनोभावनासे 
वर्ताव कर, अपने पास जो दो, वह दूसरोंकी भलाईके लिये 
( प्रयरुछ ) दान कर, यह्द द्वितीय मंत्रके तीन उपदेश वावशुद्धि, 
मनःशुद्धि और आत्मशुद्धिक लिये अंत उत्तम हैं। इसी मासे 
इनकी पवित्रता हों सकती दे । 

आएंगे दो सत्र हमें कित कि इाक्ियोंसे सदायता मिलती 
है इसका उल्लेख दे । 

रू+से प्रथम ( देवां। ) देवियों अयवा माताओंकी सहायता 
मिलती है, जिनकी कृपाके विना मनुष्यका उद्धार दोना अशक्ष्य 
है, तपश्वात्‌ ( खुनता देवी ) सरल वाणीसे सद्दायता भ्राप्त दोती 
है । मनुष्यके पास साधे भावसे बोलनेकी शक्तिन द्वो तो 
उसकी उन्नति असंभव हूँ । इसके नतर ( अवकमन 5 आयक 
मन) श्रेष्ठ ममके भावसे जो उहायता होती है वह अपूव दी 
हे [इसके पश्चात्‌ ( व्द्दस्पतिः ) ज्ञानी और ( ब्रह्मा ) ब्रह्मज्ञानी 
सहायता देंते हैं, इनमें त्रह्मा तो अंतिम मंजिलतक पहुंचा देता 
है । ये सव उन्नतिके उपाय योग्य ( राजा अबसे ) राजाकी 
रक्षारम द्वी सद्दायक द्वों सकते हैं, सुराज्य द्वो अर्थात्‌ राज्यका 
सुप्रबंध हों, तो ही सव प्रकारकी उन्नति संभवरनाय है अन्यथा 
अदक्य है। इसके साथ साथ ( सोमः आदिवत्यः सूयः ) वन- 
स्पतिया ओर सबका आदान करनेवाछा सूर्यप्रकाश ये बल ओर 
आरोग्यवधक द्वोनेघ्ते सहायक हैं ओर अंतमें विशेष मदृत्वकी 
सद्दायता ( विष्णु ) सवंब्यापक देवताकी है, जो सर्वोपरि होनेसे 
सबका परिपालक और सवका चालक हैं और इसकी सद्दायता 
सभीके लिये अद्येत आवदयक है । जन्मसे लेकर सुक्तितक इस 
प्रकार सहायताएं मिलता हैं और इनकी सद्दायतायें छेता हुआ 


अथर्वेवेद्का सुबोध माष्य ! 


| काएंड र 


मनुष्य अपने परम उत्पत्तिस्थानसे यहां आकर फिर वहां दी 
पहुंचता है । इन शब्दोंसे सूचित द्वॉनिवाले अन्यान्य अथीका 
वेचार करके पाठक अधिक बोध प्राप्त कर सकते हूँ । 


सम्मूय समुत्थान | 


, इस सूक्तम एकताका पाठ स्पष्ट शब्दों द्वारा दिया है। 
(वाजस्य नु प्रसवे सं वभूविम । में. ८ ) “ बलकी 
उत्पत्तिके लिये हम अपनी संघठटना करते हूँ।” संभूय-समुत्यानके 
विना शक्ति नहीं द्वोती इसलिये अपनी सहकारिता करके शक्ति 
बढानेका उपदेश यहां किया है। ( खघचः जनः संगत्यां 
खुमनाः असखत्‌। में. ६) सब मनुष्य सहकारिता करने 
लगेंगे उस समय परस्पर उत्तम मनके साथ व्यवद्वार करें | * 
ऐसा न करेंगे तो संघशक्ति बढ नहीं सकती। यह उत्तम 
सौमनस्यका व्यवद्वार सिद्ध द्वोनेके लिये (ब्रह्म यज्ञ थे 
ब्चय | में. ५) ज्ञान और आत्मसमर्पणका भाव बढाओं । 
संघरशक्तिके लिये इनकी अत्यंत आवश्यकता है। मनुष्यकी उन्नति 
तो व्यक्तितः और संघशाः होनी है, इसलिये पहले वैयक्तिक 
उन्नतिंके उपदेश देकर पश्चात्‌ साधिक उन्नतिके निर्देश किये हैं । 
इस प्रकार दोनों मार्योस्रें उन्नति हुईं तोददी पूणे उन्नति दो 
सकती है। 


वाजस्य प्रसवे सं बभूविप्त ' ( में. ८ ) यह मन्त्र 
बहुत इृष्टिसि मनन करने योग्य हूं ! यहां  वाजः ” शब्दके अये 

देखिये-- ' युद्धमें जय, अन्न, जल, शक्ति, बल, घन, गाते 
वाणीका बल ? ये अर्थ ध्यानमें घारण करनेसे इस मन्त्रभागका 
अर्थ इस प्रकार होता हैं-- * इम युद्धमें विजय प्राप्त करनेके 
लिये संगठन करते हैं; अन्न, जल, खाद्य, पेय और घनादि ऐंश्व - 
योंपभोगझे पदार्थ प्राप्त करनेके लिये आपसकी एकता करते हैं; 
अपनी वाणीका बल बढानेके लिये अर्थात्‌ दमारे मतका प्रभाव 
बढानेके लिये अपनी संघटना करते दें, हमारे एक मतसे जो 
शब्द दम बोलेंगे वे निःसन्देह अधिक प्रमावशाली बनेंगे; तथा 
हमारी प्रगति और उन्नतिका वेंग बढानेके लिये भी हम भपनी 
सहकारिता बढांते दूँ ।? पाठक इस मन्त्रका विचार करनेके 
प्रसन्षमें इस अयथका अवश्य मनन करें । 


उन्नतिके लिये कंजूसीफा भाव घातक है इसलिये कहा है कि 
(अ-दित्सन्त दापयतु! में <)  कंजूसकों भी, दान न 
देनेवालिके भी दान देनेक्री ओर झुकाओ, * क्योंकि उदारताये 
ही संघटना होती है ओर अनुदारतासे बिगढती दूं । अपने 
पास धन तो चाहिये परंतु वह ( स्वेवीरं राय नि यच्छ । 


घ्‌० २० ] है 


में, ८) ' संपूर्ण वीरत्वंके गुणोके साथ घन चाहिये । ? अन्यथा 
कमाया हुआ घन कोई उठाकर ले जायगा इसलिये वीरताके 
साथ रहनेवाला घन कमानेका उपदेश यहा किया है । 

इस रीतिसे उन्नत हुआ मनुष्य ही कह सकता है कि " मुझे 
पाचों दिशाएं यथाशक्ति बल प्रदान करें और मनसे तथा 
हृदयसे जे। संकल्प में करूं वे पूण हो जाँय । ( में. ९५)? इसके 
ये संकल्प निःसंदेद पूर्ण हो जाते हैं। 

हरएकके मनमें अनेक संकल्प उठते हैं, परंतु किसके संकरुप 
सफल होते हैं ? संकल्प तब सफल होंगे जब उन संकल्पोंके पीछे 
प्रबल शक्ति द्वोंगी, अन्यया संकल्पोंकी सिद्धता दोना असंभव 
है। इस सूक्तमें संकल्पेकि पीछे शक्ति उत्पन्न करनेके विषयका 
बढा आन्दोलन किया है इसका विचार पाठक अवद्य करें। 
सूकतेके प्रारंभसे यद्दी विषय है--- 

“अपनी उत्पत्तिस्थानका विचार कर अपनी उन्नति करनेके 
ढिये कमर कसके उठना, (में. १); सीधा सरल भाषण 
करना, मनके भाव उत्तम करना (में, २); ज्ञान और ह्याग 
भाव्‌ बढ़ाता । (में. ५); प्राप्त घन परोपकारमें लगाना 
(में, ५); सब मजुष्योंकी उत्तम विचार घारण करने, एकता 
बढाने और परोपकार करनेकी ओर प्रवृत्त करना। (में. ६ ); 
सामध्ये बढानेके लिये अपनी आपसकी संघटना करना ( मे, ८ ); 
अपने अंदर जो सेकुचित विचारके होंगे उनको भी उदार 
बनाना (मे. ८); इस पूव तैयारीकें पश्चात्‌ सब मानसिक 
सेकत्पोंद्ी सफलता हेनेका संभव है । ? संकल्पोंके पूव इतनी 


तेजखिताके साथ अभ्युद्य । 


(<७) 


सद्दायक शक्ति उत्पन्न होनी चाहिये । तब संकल्प घिद्ध द्वेगि | 
इसका विचार करके पाठक इस शाक्तिकों उत्पन्न करनेके का येमें 
लग जाय | इसके नंतर- “सब स्थानमें उसकी प्राणशक्ति 
साक्षात्‌ होती है, सव स्थानपे उसको पुष्टि दोती है, वह सदा 
प्रसन्नता बढानेचाली ही भाषा बोलता है इसलिये वह तेजस ता- 
के साथ अभ्यदयको प्राप्त दोता है । (में, १०) ' 


इस द्शस मंत्रमें ' गोसनि वां उदेयं ' यह वाक्य 
है। गो? का अर्थ है- 'इंद्रिय, गो, भूमि, प्रकाश, स्वगंसुख, 
वाणी ।? इस अर्थको लेकर-  इंद्रियोंकी प्रसन्नता, वाणीकों 
प्रसन्नता, प्रकाशका विस्तार, मातृभूमिका सुख आदिकी सिद्धता 
होने योग्य में भाषण बोलता हूं? यह अयथे इससे व्यक्त होता 
है । आगे * तेजस्विताके साथ अभ्युदय ? प्राप्त करनेका विषय 
कहा है, उसके साथ यद्द ' प्रसन्नता बढानेवाली वार्णीसे बोलना ? 
कितना आवश्यक है, यह पाठक यहां अवश्य देखें । इस प्रकार 
इस सूकतंके वाक्योंका पूर्वापर संवेध देखकर यदि पाठक मनन 
करेंगे तो उनको विशेष बोध श्राप्त हो सकता है। 

इस सूक्तका संक्षेपसे यह विवरण है । पाठक जितना अधिक 
विचार करेंगे उतना अधिक बोध वे श्राप्त कर सकते हैं | अधिक 
विचार करनेके लिये आवश्यक संकेत इस स्थानपर दिये दी दें, 
इसलिये यद्दया अधिक लेख बढानेकी आवश्यकता नहीं दे । 
अभिका वर्णन करनेके मिथसे किये हुए सामान्य निर्देश मनृष्यकी 
उन्नतिके निदशक केसे दोते दें, इसका अनुभव पाठक यहां करें । 
बेदकी यह एक अपू् शैली है । 


॥ यद्दां चतुर्थ अच्वाक समाप्त ॥ 


नह 


कामाग्रिका शमन । 


(११) 


श 


(ऋषि+ -- बसिष्ठः | देवता -- अजश्षिः ) 


€ ८८ ) अथववेदका सुबोध भाष्य | ह [ काण्ड ३ 


है] 


ये अग्नयों अप्स्व3न्तर्ये ब॒त्रे ये पुरुष ये अब्मंस । 


ध् 


य आंविवेशोष॑धीयों वनस्प्तीस्तेभ्यों अभ्रिभ्यों हुतम॑स्त्वेतत्‌ ॥१॥ 
ये सोम अन्तयों गोष्वस्तर्य आविंष्टो व्य/सु यो मुगरेषु । 

य आंविवेश हिपदो यश्रतृष्पद्सेभ्यों अग्निभ्यों हुतर्मस्टवेतत्‌ ॥२॥ 
य इन्द्रेंण सरथ यातिं देवो वैधानर उत विंश्वदाव्य5 । 

य॑ जोहंवीमि पत॑नासु सासहिं तेभ्यों अभिभ्यों हुतमंस्लवेतत्‌ ॥ ३ ॥ 
यो देवों विश्वाद्यम कार्मपाहुय दातारें प्रतिगहन्तमाहु। । 

यो धीरं। शक्रः परिभ्रदाभ्यस्तेभ्यों अभरिम्यों हुतम॑स्वेतत्‌ ॥ 98॥ * 





अथ-- ( ये अग्नयः अप्छु अन्तः ) जो अप्नियां जलके अन्दर हैं, ( ये बुत्ने ) जो मेधमें, ओर (ये पुरुष ) जो 
पुरुषमें हैं, तथा ( ये अइमसु ) शिलाओमे हैं, (यः ओषघी! यः थे वनस्पतीन्‌ आविवेश ) जो ओषधियोंमें गौर 
जो वनस्पतियोंमें प्रविष्ट हैं ( तेभ्यः अश्निभ्यः एतत्‌ हुवे अस्तु ) उन भग्रियोंके लिये यद्द इवन होवे ॥ १॥ 

( यः सोम अन्त:, यः गोषु अन्तः ) जो सोम॑के अन्दर, जें। गोजोंके मदर, ( यः चयारु, यः स्गजु 
आविष्टः ) जो पक्षियों और जो झगोमें प्रविष्ट है, ( यः छिपद्‌ः यः चतुष्पदः आविवेश ) जो द्विपाद और चतुष्पादेर्ति 
प्रविष्ट हुआ है, ( तेभ्यः अन्लिभ्यः एतत्‌ हुत॑ अस्ठु ) उन अभियोंके लिये यह हृदन होंवे ॥ २॥ 

( विश्वदाव्यः उत वेश्वानरः ) सबदों जलानेंवाला परंतु सबका चालक अथवा द्वितकारी ( यः दृवः इन्द्रेण 
खरथ याति ) जो देव इन्द्रके छाथ एक रथपर बैठकर चलता है ( ये पतनासु सासहिं जोहवीमि ) थणो युद्धमें विजय 
देनेवाला है इसलिये जिसकी में प्राथना करता हूं ( तेम्यः० ) उन अभियोंके लिये यह इवन द्वोवे ॥ ३ ॥ 

(यः विश्वादू देवः ) जो विश्वका भक्षक देव दै, (यं उ काम आहुः ) जिसको “काम ! नामसे पुदारते हैं, (यं 
दातारं प्रतिगृद्वन्त आहुः ) जियो देनेवाला और लेनेवाला भी कहा जाता है, ( यः घीर/ शक्रः परिभूः अदारबः ) 


4५ ७४७ 


जो बुद्धिमान, शक्तिमान्‌, भ्रमण करनेवाला और न दबनेवाला कद्वते हैं ( तेइय+० ) उन अभियोंके लिये यह हृवन होवे ॥ ४॥ 





हि डे 


भावाथे-- जो अभि जल, मेष, प्राणियों अथवा मनुष्यों, शिलाओं ओर औपधिपनस्पतियोंमें हें उनकी प्रसन्नताके लिये 
यद्द हवन हैं ॥ १ ॥ 

जो अमर सोम, गोवों, पक्षियों, रुगादि पशुओं तथा द्विपाद चतुध्पादोंमें ्रविष्ट हुआ हैं उसके लिये यद हवन है ॥ २॥ 

सबकी जलाकर भस्म करनेवाला परंतु सबका संचालक जो यह देव इन्द्रके साथ रथपर बेठऋर अमण करता दे, जो युद्धमें 
विजय प्राप्त करनेवाला है उस अप्निकरे लिये यह हवन है ॥ ३ ॥ ५ 

जो अम्रि विश्वका भक्षक है और जिसको “काम ? कद्ठते हैं, जो देनेवाछ। और स्वीकारनेवाला है, और जो बुद्धिमाव , समर्य, 
सबंत्र जानेवाला और न दबनेवाला है, उस अमिके लिये यद्द दवन है ॥ ४॥ 


छ० २१] व कामासि का शमन | रु ( ८९ ) 


थे स्व होतौरं मर्नसामि सैंविदुख्नयोद्श भौव॒नाः पश्चे मालवा) । 


बर्चोधरें ।बरसें सून॒तावते तेम्यों अभिम्यों हुतमेस्तेवत ॥५॥ 
उधालांय वश्चाज्नाय सोमपृष्ठाय बेघसे । 

पैल्वानरज्येेम्यस्तेम्यों अमि्यों हुंतर्मस्त्वेचत्‌ ॥ ६ ॥ 
दिवँ पृथिवीमन्चन्तर्रित ये विद्यतमलुसंचरन्ति । 

थे दिष्ष्व)न्तर्ग बातें अन्तस्तेस्यों अम्निस्यों हुतम॑स््वेवत्त्‌ ॥७॥ 
दिरंण्यपाणिं सवितारमिन्द्रं अहस्पति वरुण मित्रम॑मित् । 

विश्वान्देवानलिंरसों हृवामह इसमे ऋच्याद शमयन्त्व॒मिस्‌ ॥4८॥ 
श्लान्तो अग्नि; कव्याच्छान्त: पुंरुप्रेषंण। । 

__अबो यो विंखडान्प)से कब्वाईबशीबणय_ पण मय यो विंश्वदाव्य३सवे क्रव्यादमशीयमग््‌ ॥९॥ 





अर्थ-- ( तयोदश भोवनाः पद्च मानवाः ) श्रयोदश भुवन और पांच मनुष्यजातियां ( ये त्वा मनला 
द्वोतारं अभि खंबिदुः ) जिस तक्षको मनसे होता अर्थात दाता मानते हैं, ( वर्चाधसे ) तेजस्वी ( खुनुतावते ) गरल् भाषी 
भर ( यशले ) यशस्वी तुझे और ( तेअ्यः० ) उन अभियेंकि लिये यह दृवन होंवे ॥५॥ 

( उक्षान्ञाय वशान्ाय ) जे बैलके लिये और गौंके लिये अन्न होता हैं और ( खोमपृष्ठाय ) ओऔरषाधियोंकी पीठपर 
हेता हैं उस (वेघले ) ह्वानीके लिये और ( दैश्वानरज्येछ्िभयः तेम्य३० ) सब मनुष्योके हितकारी श्रेष्ठ उन अभ्ियेकि ल्यि 
यह इवत दोवे ॥ ६ ॥ 

(ये दिव अन्तरेक्ष अनु, विद्युत अज्ु खंचर्सन्त ) जो युलोक और अंतरिक्षके अन्दर और विद्युतके अंदर भी 
जनुकूलतासे संचार करते हैं, (ये दिद्खचु अन्तश, थे चांते अन्तः) जो दिशाओंके अंदर और वायुके अंदर दें ( तेम्यः 
अप्निस्य: ) उन अमियोंके लिये यह हवन दोवें ॥ ७ ॥ 

( हिरण्यपाणि सबितारं ) छबर्ण भूषण दाथमें घारण करनेवाले सविता, इन्द्र, अेहस्पति, वरुण, मित्र, अभि, विधेदेव 
और आंगिरसोंकी ( हयामद्दे ) प्राथना करते हैं कि वे ( इमें क्रव्यादं अति शमयन्तु ) इस मांसमोजी अभिको शान्त करें ॥ ८ ॥ 

(क्रव्यादू अप्निः शान्तः ) मासभक्षक अम्रि शान्त हुआ, ( पुरुषरेषणः शाल्तः ) मनुष्य हिंसक अमि शान्त 
हुआ ( अथ यः विश्वदाव्यः ) और जो सबको जलानिवाला अमि है (त॑ क्रव्याद अशीकश्षमम्‌ ) उस मांसमक्षक अभिको 
लेश्सवियदै४५__ 77. पक्षणाकः 


ह भावार्थ- तेरद भुवनोंका प्रदेश और मनुष्यकी ब्राह्मण क्षत्रियादि पांच जातियां इसी अमिको मनसे दाता मानती ईं, 
तेजस्वी, सत्मवाणीके प्रेरक, यशस्वी उस अभिके लिये यद्द अपण है ॥ ५॥ 
े जे बैलके और गौको अन्न देता है, जो पीठकर औषधियोंकी लेता दै। जों सबका घाए5 या उत्पादक दे, उस सब मानवेमि 
श्रेष्ठहप अम्रिके लिये यद्द अपेण है ॥ ६ ॥ 

युलाक, अन्तरिक्ष, विद्युत, दिशाएं, वायु आदियें जो रहता है उस अमिके लिये यद्द अर्पंण है ॥ ७॥ 

ह सविता, इन्द्र, बृहस्पति, वरुण, मित्र, अभि और आंगिस भादि सत्र देवोकी दम प्राथना करते हैं कि वे सब देव इस 

मांउ्भक्षक अमिकों शान्त करें ॥ ८ ४ 

यह मांसमोजी पुरुषनाशक और सब जगतको जलानेवाला अप्ति शान्‍्त इआ है, मैंने इसकी शान्त किया है ॥ ९॥ 

११ ( अथव, साध्य, काण्ड ३ ) 


(९०) 


अथवेवेदका सुबोध भाष्य । 


[ काण्ड दे 


ये पता) सोम॑पृष्ठा आप॑ उत्तानशीषरी३ ' 


वात॑; पजन्य आदुभिसते ऋव्यादमशीशमन्‌ 


॥ १०॥ 





अर्थ-- ( ये सोमपृष्ठाः पर्बताः ) जो वनस्पतियोंकों पीठपर धारण करनेवाके पर्षत हैं, ( उसानझीचवरीः आपः ) 
ऊपरको जानेंवाले जो जल हैं, (चासः पजन्यः ) वायु और पजेन्य (आत्‌ अम्औलि:) तथा जो अभिदे (ते) वे सब 
(क्रव्यादं अशीशमम ) मासभोजी अमभिको शान्‍्त करते हैं ॥ १० ॥ 


न्ज्््ज-+ 





भावार्थ-- जहां सोमादि वनस्पतियां हैं ऐसे पवेत, ऊपरकी गतिसे चलनेबाले जलप्रवाह, वायु और पजन्य तथा भत्रि 


8 अक 


ये सब देव मांसमक्षक अमिकों शात करनेमें सहायता देते हैँ ॥ १० 


कामाग्रिका स्वरूप । 
इस सूक्तमें कामामिकी शान्त करनेका विधान है। कामको 
अम्निकी उपमा देकर अथवा अम्मिकरे वर्णनके मिद्से कामकी शान्त 
करनेका वणन इस सुक्तमें वडा द्वी मनारंजक है। यह सूक्त 
* बुद्दृच्छान्तिगण ? में गिना है, सचमुच कामका शमन करना 
दी ' बृदच्छान्ति ? स्थापित करना है। यद्द श्रवसे बडा कठिन 
और कष्टसाध्य काये है । इस सूक्तमें जो अमि हैं वद ' ऋब्याद 
अर्थात्‌ कच्चा मांस खानेवाला है, साधारण छोग समझते हैं कि 
इस पृत्तमें मु्दें जलानेवाले अभिका वणन है, परंतु यह मत 
ठीऊ नहीं है। कामरूप अमभिका वर्णन इस सूक्तमें दे और यहो 
कामरूप अग्नि बडा मनुष्यभक्षक है | जितना अन्नि णछाता हैं 
उससे सदस्न गुणा यह काम जछाता है, यह बात पाठक विचारकी 
दृष्टिसे देखेंगे तो जान सकते हैं । इसलिये इस सूक्तक्ने अम्रेका 
खरूप पहले दम निश्चित करते हैं । इग्रद्या सरूप बतानेवाले 
जो अनेक शब्द इस सूक्तमें हैं उनका विचार अब करते हैं-- 
१ यो देवों विश्वाद्‌ ये उ कार्म आहुः । 
( सू. २१, मं. ४ ) 
जो अमिदेव सब जगतकों जलानेवाला दे और जिसके 
“काम ! कद्दते हें । 
इस मंत्रभागम स्पष्ट कहा है कि इस सूक्तमें जो अभि है 
वह “ काम? ही हैं। नाम निर्देश करनेके कारण इस विषयमें 
किसोकों शंका करना भी अब उचित नहीं है। तथापि निश्च- 
यकी हढताके लिये इस सूक्तके अन्य मंत्रभाग अब देखिये-- 
१ फव्याद्‌ अम्िः । ( स्‌. २१, मं. ९ ) 
पास भक्षक अमि । 
३ पुरुपरेषणः अश्ि:। 
पुरुषछा नाशक ( काम ) अ्रप्ति । 


(सू, २१, मं. ९ ) 


कामकी प्रबलतासे मनुष्जक्ा शरीर सूख जाता है भौर इस 
कामके प्रदोपसे कितने मनुष्य सदपरिवार नष्टअष्ट दो गये हैं 
यह पाठक यहां विचारकी दृष्टिस मनन करें, तो इन मंत्रभागोंका 
गंभीर अथ ध्यानमें आ सकता है । इस इृष्टिसे-- 

8 विभ्वाव्‌ अप्निः । (सू, २१, में. ४,९ ) 

विश्वदा भक्षक (काम ) अम्नि। 

यह विलकुछ स्द्य है। भगवद्गीतामें कामका-« 

काम एक फ्रोघ एव रजोशणससुद्धवः । 

महाशनों मद्दापाप्मा विद्धधिनमिद्द बेरिणम्‌ ॥ 

(भ. गी. ३।३७) 

यह काम बडा ( मद्दाह्षनः ) खनेवाला है । ' मदहासन 
( मद्दा-अश्जययः ) भोर विश्वाद ( बिश्व-अदू ) ? ये दोनों 
एक ही भाव बतानेवाले शब्द हें। सचसुच काम बडा स्नानेवाला 
है, इसकी कमी तृप्ति होती दी नहीं, कितना ही खानेंकों 
मिके थई सद। अतृप्त द्वी रदता है, इसका पेट सब जयतकों 
सा भानेसे भी भरता नहीं, इसी अर्थकी बतानेवाला यह 
शब्द है-- 

५ विश्थ-दाव्यः । ( सू, २१, में. ३,९ ) 

सबको जलानेवाला ( काम अप्नि ) । 

यद्द काम सचभ्भुच ग्रबकों जलानेवाला है, जब यह काम 
मनमें प्रथक दोता है, तव यद्द अंदरसे जलाने लगता है। 
ब्रह्मचय धारण वरनेवाला महुष्य अंदरसे बढने लगता दे और 
कामामिकों अपने अंदर बढानेवाछा मनुष्य अंदरसे जलने लगता 
है! | बिय्रका अंतःकरण दी जलता रहता है, उसके लिये 
मानों सब जगत्‌ हो जनने कगता है । जिसके मनर्तें कामा- 
मिक्की ज्वालाएं मरक उठती हैं, उसझो न जल आाति दें सकता 
है, न चंद्रमाकी अमृतपूर्ण किरणें शांति दे सकती हैं, वह तो 


ख्‌० १७ | 


सदा अर्श्ात ओर संतप्त होता जाता है ऐसी इस कामामिकी 
दाइकता है |! इसके सामने यह्त अम्नि क्या जला सकता है 
काम्रामिदी दाहकता इतनी अधिक है, कि उसके सामने यह 
भौतिद अमि मानों शान्त द्वी है और इसीलिये मंत्र भाठमें 
४ इस अम्िक़ों कामामिद्दी शान्ति करनेको कह्दा है! ? यदि यह 
अम्नि काम्रामियें शान्त न दो तो कामाम्रिकों शान्त केसे कर 
सकता हू १ 


इस प्रकार इसका ग़ुणवर्णन करनेवाले जो विशेषण इस 
सक्तमें आये हैं, वे इसका खरूप निश्चित करनेमें बढे सद्दायक 
हैं। इनके मननसे निश्चय द्ोता है, कि इस सुक्तमें वर्णित हुआ 
अभि साधारण भौतिक अमन नहीं है, प्रत्युत यह काम्ामि है । 
भौतिक क्षप्तिका वाचक अमि शब्द खतंत्र- रीतिसे अष्टम 
मन्त्रमें आया है, इसका विचार करनेसे भी इस सूक्तमें वर्णित 
अप्निका स्वरूप निश्चित हो जाता है । 


3] 
काम आर इच्छा। 


“ काम ? शब्द जेसा काम विकारका वाचक है उसी प्रकार 
इच्छा, कामनाका भी वाचक है। वस्तुतः देखा जाय तो ये 
काम, कामना ओर इच्छा मूलतः एक द्वी शक्तिके वाचक हैं। 
भिन्न भिन्न इन्द्रियोंके साथ सम्बन्ध हो जानेसे एक दही इन्च्छा- 
शक्तिका रूप जैसा कामविकारमें प्रगठ द्वोता है और वैशा ही 
अन्य इंद्रियोंके साथ सम्बन्ध देनेसे कामनाके रूपमें भी प्रगट 
होता है । परन्तु इनके अन्दर घुसकर देखा जाय तो ' मुझे 
पवहिये ” इस एक इच्छाके सिवाय दूसरा इसमें कुछ भी नहीं 
है, अपने अन्दर कुछ न्यूनता है, उसकी पूर्तीके लिये बाहरखस्ते 
किसी पदार्थकी प्राप्ति करना चाहिये, वद्ध बाह्य पदार्थ प्राप्त 
इेनेसे में पूण हो जाऊगा। इस्यादि प्रद्नरकी इच्छा ही “ काम 
अथवा कामना ? हूँ । यही इच्छा सबको चला रही है, इस 
लिये इसकी विश्वक्ी चालक शक्ति कद्दा हैं। देखिये--+ 

वैश्वानरः ( विश्व-नेता )। . (सू. २१, मं. ६ ) 

/ यह ( विश्व-नर ) विश्वका नेता भर्थाव्‌ विश्वका चारूक 
( काम ) है। विश्रक्नो चलानेवाली यद्द इच्छाशक्ति है। यह 
कामशाक्ते न द्टोंतों संसारका चलना अम्म्भव हैं। पदार्थ 
सान्रमं-कमसे कम चेतन और अधघ चेतन जगतमें- यह स्पष्ट 
दिखाई देती हैं । ? इस विषयमें प्रथम और द्वितीय मंत्रका 
कथन स्पष्ट है। 

इस कामरूप आमेके अनेक रूप हैं ओर वे जल, मेंघ 
पत्थर, ओषाधे वनस्पति, सोम, गौ, पक्षी, पशु, द्विपाद 
के 


कामाप्ति का शमन । 


(९१ ) 


चतुष्पाद, मनुष्य आदि सबमें हैँ। ( में. १,९ ) तथा ' प्थिवी 
अन्तरिक्ष, विद्युत, युलोंक, दिशा, वायु आदियें भी द॑ । 
(मं. ७) 
इस मंत्रसे स्पष्ट हो जाता है कि यद्द कामाम्रि पत्थर जल 
ओऔषधियोंसे लेकर मनुष्योतक सब सष्टिमें विधवान है । औष- 
घियां बढनेंकी इच्छा करती हैं, वृक्ष फलना चाहते हैं, पक्षी 
उडना चाहते हैं, मनुष्य जगत॒कों जीतना चाहता दे इस प्रकार 
हरएक पदार्थ अपनी शाक्तिकों और अपने अधिकार क्षेत्रको 
फैलाना चाहता है। यही इच्छा है और यही काम है। यद्दी 
जब जननेन्द्रियके साथ अपना सबंध जोडता है. तव उसको 
कामविकार कद्दा जाता है, परंतु मूलतः यह शाक्ति वही हैं, 
जो पहले इच्छाके नामसे प्रसिद्ध थी । यही खार्थदी कामना 
* गाय और बैलोॉंको पाछती है और उनको खिलाती-पिलाती 


हि 


है, ओषधियेंकी पालना करती है।? ( मं. ६ ) 
कामकी दाहकता । 


बहत्तुतः भीतिक अभि जलाती है, ऐसा अनुभव दरएकक्रों 
आता है, और काम या इच्छाकी वैसी दाता नहीं है ऐसा 
भी सब मानते हैं, परंतु साधारण इच्छा क्या, कामना क्‍या 
ओर कामविऋार क्या इतने अधिक दाहक हैं, कि | उनकी 
दाहकताके साथ अमिद्ली दादकता कुछ भी नहीं हैं [! 

राज्य बढानेंकी इच्छा कई राज्यचालकोंमें बढ जानिके कारण 
पृथ्कीके ऊपरके कई राष्ट्रोकों पारतंत्रयक्ली अप्रि जला रही हैं, 
इस स्वार्थकी इच्छाकें कारण इतने भयंकर युद्ध हुए हैं. और 
उनमें मनुष्य इतने अधिक मर चुझे हैं कि उतने रमिक्री 
दाहकतासे निःसेदेह मरे नहीं हैं। इसीलिये इसको तृतीय मंत्र 
( पृतनाखु सासहिं ) भर्थात युद्धमें विजयी कहा है। 
किसी भी पक्षकी जीत हुई तो इसरौंकी वह जीत होती है ! | 

एक समाज दूसरी सम्राजकों अपने खार्थके कारण दबा रद्द 
है, ऊपर उठने नहीं देता है, दवी जातियोंसे जितना चाद्े 
खार्थलाघन किया जा रद्द है, यह एक हो खार्थकी कामना- 
का ही प्रताप है। घनी लोग निधनोंक्ी दवा रहे हैं, अधिकारी 
वर्ग प्रजाकों दवा रहा है, एक समर्थ राष्ट्र दूसरे निबछ राष्ट्रकों 
दवा देता हूं, इसी प्रकार एक भाई दूधरे माईंकी चीज छीनता 
हैं, ये सवे कामके ही रूप हैं, जो मनुष्योंकों अंदर द्वी अंदरसे 
जला रहे हैं। 

आख सुंदर रूपकी कामना करता है, कान मधुर स्वरकी 
अभिलाषा करता है, जिव्दा मधुर रसोंकी इच्छुरू हैं, इसी 
प्रकार अन्यान्य इंद्रियां अन्यान्य विषयोंकों चाइती हैं । इनके 


( ९४९ ) 


कारण जगतूमें जो विध्यंघ और नाश हो रहे हैं, वे किसीसे 
छिपे नहीं हैं। इतनी विनाशक शाक्ति इस भोतिक अमिमें 
कहां है 

काम, कीघ, लोभ, मोह, मद ओर भमत्सर ये मनुष्यके छः 
झन्रु हैं, इन शत्रु अमें सबसे मुख्य शत्रु ' काम? है, सबसे बढकर 
इसके अंदर विनाशकता है । यद्द प्रेमसे पास थाता है, सुख 
देनेका प्रलोभन देता है और कुछ सुख पहुंचता भी है । परंतु 
अंदर अंदरसे ऐसा काटता है, कि कट जानेवालेकों अपने कट 
जानेका पता तक नहीं लगता | || इस कामविकाररूपी शनत्रुकी 
विनाशकता सब शाद्घरोंमें प्रातिपादन की हैँ । दरएक धर्मपुस्तक 
इससे बचनेका उपदेश कर रहा है। 

जिस समय कामविकारकी ज्वाला मनमें भ्रढ़क उठती है, 
उस समय ऐसा प्रतीत होता है कि खून उबल रहा है । खूनऊे 
उबलनेका भान रपष्ट होता है, शरीर गमे हो जाता दे, मस्तिष्क 
तपता है, भवयव शिथिल हो जाते हैं, मस्तककी विचारशक्ति 
हट जाती है और एक ही काम मनमें राज करने लगता है। 
खूनकों पीयता है, शक्तीको नष्ट करता दे, वीयेका नाश करता 
है और आयुका क्षय करता है। ये सब लक्षण इसकी दाह- 
कतांके हैं । इसकी यद्द विध्वंसक शांक्ते देखकर पाठक ही 
विष्वार कर सकते है कि इसकी विनाशकताकी थआमेके साथ 
क्या तुलना दो सकती है १ इसलिये मंत्रमें कद्दा हुआ विशेषण 
( विश्व-दाव्यः ) जगव॒की जलानेवाला इसके अंदर बिलकुल 
साथे द्वों जाता है !! ' 

इस सबका विचार करके पाठक “ कामकी दाइकता ? जानें 


और इसकी दाहकतासे अपने आपको बचानेका उपाय करें | 
न दबनेवाला । 

चतुर्थ मंत्रमें इसके विशेषण “ विश्वादू, दाता, प्राति- 
गहन , धीरः, शक्तः, परिभूः, अदाभ्यः ! आये हैं 
और इसमें इसका नाम ( ये काम आहुः ) ' काम ? करके 
कहा है । अर्थात्‌ इसी कामामिक्ते ये गुणबोघक विशेषण हैं । 
इसलिये इनके भर्य देखिये--- 

* यह काम ( विश्वात्‌ ) जगतको खानेवाला, ( दाता ) 
दान देनेवाला, ( प्रातिय॒ुद्दन ) भायुष्यादि लेनेवाला, ( घीरः ) 
धय॑ देनेवाला, ( शक्रः ) शाक्तेशाली, ( परिभूः ) सबसे 
बढकर दोनेवाला, ( अद्क्यः ) न दबनेवाला है । ! 

(मं. ४ ) 
विचार करनेपर ये विशेषण कामके विषयमें बढ़े साथ हैं 


ऐसा ही प्रतीत द्ोगा । जिस समय मनमें काम उत्पन्न होता है 


अथर्वचेद्का सुबोध भाष्य । 


' काएट' ई 


तर 


उस समय बुद्धीकी मलिन करता दें, अपनी इच्छा तृप्त 
करनेके लिये आवश्यक घैये अथवा साइस उत्पन्न करता हई, 
अन्य समय भीद दिखाई देनेवाला मनुष्य भी काम्रविकारकी 
लद्दरमें वठे साइसके कर्म करने लगता दै, जब यद मनमें 
बढता दै तव सब अन्य भावनाओंकी दबाकर अपना आधिकार 
सबपर जमा देता दे, दवानेका यत्न करनेपर भी यद्द उछल कर 
अपना प्रभाव दिखाई देता है ! इस प्रकार पूर्वोच्त विशेषणोंद्ा 
आशय यहां विचार करनेसे स्पष्ट द्वों सकेगा । इसके दाता 
और प्रतिग्रददीता ( अयब, ३३२९।७ में भी कामों दाता 
फामः प्रतिग्रद्दीता ! कहा दे ) ये दो विशेषण भी विशज्ञेप 
मनन करने योग्य हैं । यद्द किंचित्‌ सा सुख देता है और 
वहुत सा वीये हरण करता है, ये अर्थ पूर्वापर संगतिसे यहां 
अन्वर्थक दिखाई देंते हैं । साधारण कामनाके अर्थमें देने भौर 
लेनेवाला कामनासे ही प्रश्मत होता है, इसलिये यह काम ही 
इनेवालेकों दानमें और लेनेवालेकों लेनेमें प्रवृत्त करता है, यह 
इस मंत्रका आशय भी स्पष्ट ही दे । 

पंचम मंत्रमें * त्रयोदश भुवनोंमें रइनेवाके पंचजन इसको 
मनसे मानते हैं, दाता करके पूजते दें ? ऐसा कट्दा दे । संपूर्ण 
जनता कामझी हो उपासना करती है यह बात इस मंत्रमें 
कही है । कई विरक्त उत महन्त इस कामकोी अपने आधीन 
करके परमात्मोपासक द्वोते हैं, अन्य संसारी जन तो कामको ही 
अपने स्वेखका दाता मानते हैं । इस प्रकार इस कामने दी 
सब जगतपर अपना अधिकार जमाया हे । जनता समझती है 
के ( बचे! ) तेज (यद्ाः) यश और (सूजूते ) सत्य 
आदि सब कामझे प्रभावसे द्वी सफल और सुफल द्वोता है। 
सब लोग जो उंसारमें मम हैं, इसीकी प्रेरणाम्रें चले हैं मानों 
इसीके वेगसे घूम रहे दें । जो सत्पुरुष इसके वेगसे मुक्त होकर 
इस कामकों जात लेता है वह्दी श्रेष्ठ होता हुआ मुक्तिका अधि- 
कारी द्ोता दे, मानो इसके वेगसे छूट जाना ही मुक्ति दे। 
परंतु कितने थोंढे लोग इसके वेगसे अपने आपको मुक्त करते 
हैं? यही इस सूक्तके मननके समय विचार करने योग्य 
बात दे । 

इन्द्रेका रथ । 

तृतीय मंत्रमें कह्दा दे कि * यद्द काम इन्द्रम्रे रघपर बैठकर 
( इन्द्रेण सरथयं याति ) जाता दै।? ( मे. ३) यह 
देखना चाहिये कि इन्द्रका रथ कोनसा है? “ इन्द्र ” नाम 
जीवात्माका है और उसका रथ यद्द शरीर दी है । इस विषयमें 
उपनिषद्का घचन देखिये--- 


ख्‌०११ ] 


आत्मानं रथिन विद्धि शरीर रथमेव तु ! 
इन्द्रियाणि दहयानाहविषयांस्तेषु गोचरान्‌ ॥ 
( कठ. उ. ३॥४ ) 

« आत्मा रथ बेठनेवाला हैं, उसका रथ यह शरीर द 
और ई॑द्वियां उस रथके घोड़े हैं, जो विपयोमें घूमते हैं।” इस 
बर्णनप्रे इन्द्रके रथका पता लग सकता हैं । इस उपनिषद्वचनके 
£ इन्द्रिय ” पदका अर्थ ' इन्द्रकी शक्ति ! है। दमारे इन्द्रिय 
इन्द्रकी शक्तिया ही हैं, यह देखनेसे आत्माही इन्द्र हे इस 
विषयमें निश्चय हो सकता हैं। 

इस इन्द्र अर्थात्‌ आत्माके शरीररूपी रथमें यह “ काम ? 
बैठता दे यद्द विधान तृतीय मंत्रका है-- 

यः इन्द्रेण सरथ याति । (सू. २१, में. ३ ) 

« जो कामरूप आम इन्द्रके रथपर वेठकर जाता है ” इस 
वाक्यका अर्थ अब स्पष्ट हुआ ही द्वोगा | पाठक जान सदते हैं 
कि इस दरौरमें जेसा जीवात्मा है अथवा इन्द्र है, उसी प्र 
काम भी है, दोनों इसके चलानेवाले हैं । स्थूल दृष्टिस देखा 
जाय तो काम अथाव्‌ इच्छा ही इसको चला रही है। इत् 
प्रकार इस शरीरमें कामकी स्थिति है । 

कामरूपी यह अस्त प्राणियोंके शरीरमें जल रद्दी दे इसको 
अधिक प्रज्वलित करना उचित नहीं, प्रत्युत इसकों जहातक 
प्रयत्न दो सकता है, उत्तना प्रयत्न करके शात करनेका द्वी उपाय 
करना घाद्दिये | इसको शांत करनेका उपाय अब देखिये-- 


कामगशान्तिका उपाय । 

नवम मंत्रमें इस कामामिके शान्त हे| जानेका विधान है। 
देखिये वह मेन्न-- 

शान्तों अझेः क्रव्याच्छानतः पुरषरेषणः । 

अथों यो विश्वद्ाव्यस्तं ऋषयाद्मशाशमम्‌ ॥ 

(सू, २१, में. ५ ) 

/ यह माधरमक्षक कामरूपी आमि झान्त हुआ, यह भनु- 
ध्यका नाशक क्रामरूपी अभि शान्त हुआ, जो यद्द खबकों 
जलानेवाला कामामिे है उसको मैंने ज्ञान्त किया है।! इस 
मन्त्रमें इस कामामिकों मेने शात किया ऐसा कहा है, इस 
विघानस्े झान्त करनेका कुछ उपाय है यह निःसन्देद सिद्ध 
द्वोता है । यदि एक मनुष्य इसकों शान्त कर सकता है तो 
अन्य मनुष्य भी उसी मार्यसे जाकर अपने दरीरमें जलते रहने- 
वाले इस कामाभिद्नों शान्‍्त कर सकते हैं। दरएकके दरीरमें 
यह कामामि जलता दे इसलिये दरएककों चाहिये कि यह 
भयत्न करके इसको शान्त करनेका पुरुषार्थ करें और घात्सिक 


कामाय्े का शमन | 


(९३ ) 


शान्ति प्राप्त करें । इसको शान्त करनेका उपाय शेष रहे अषप्टम 
मेत्रके भागमें और नवृ॒म मन्त्रमें छह] है-- 

£ हिरिण्यपाणि सविता, इन्द्र, दुद्दस्पति, वरुण, भित्र, अभि, 
विश्वेदव, आहिरस, इनका दम यजन करते हैं, ये इध मास 
भक्षर कामामिकों शांत करें ।? ( मं० ८ ) 

« सोमवह्ली जिनपर उगती है वे पर्वत, ऊपर गमन करने* 
वाले जल, वायु, पजन्य और अम्नि ये इस मासभक्षक कामा- 
भिक्रों शान्त करें । ! ( में० १० ) 

इन दो मंत्रों जो मागे कहा है वह कामामि शान्त करने- 
वाला है | ये मन्त्र उपायकथन करनेके कारण अत्यन्त महृत्त्वंके 
हैं और इनका इसी कारण अधिक मनत करना चाहिये। इन 
दो मन्त्रोंमें जो उपाय कह्दे हैं, उनका क्रमपूवक चिन्तन अब 
कहते हँ-- 

१ सोमपृष्ठा। पर्चताः-- जिन पर्वतॉपर ऐोमवछी अथवा 
अन्यान्य औषाधिया उगती हैं वे पवत कामामि श्ान्त करनेमें 
सहायक द्वोते हैं । इसमें पहले बात तो उन पर्वेतोका शान्त 
जलवायु कामकों भडकने नहीं देता है । शीत प्रदेशकी अपेक्षा 
उष्ण प्रंदेशमें कामा्षिकी ज्वाला शीघ्र ओर अधिक भडक 
उठती है । उष्ण देशके छोंग भी इसी कारण छोटी आायुर्में 
काम।भिसे उद्दीपित दोते द॑ ।इस विषयमें दूसरी वात्न यद दे कि 
सोम आदि शीतवीयवाली औषधिया सेवन करनेसे भी कामामि- 
की ज्वाला शान्त होती है । सोमवल्ली उगनेवाले परवेतशिखर 
हिमालयमें हैं, वहा ही दिव्य ओषधियां द्ोती हैं । योगी 


लेग उनका सेवन करके स्थिरवीर्य और दाधिजीवी दोते हैं । 


तीसरी बात इसमें यह है छि ऐसी पहाडियोंमें प्रलोभन कम 
द्वोते हैं, शहरों जैसे अद्यधिक नहीं होते, इसलिये भी कामकी 
उत्तेजना शहरों जेरसी यहा नहीं द्वोती है । इत्यांदे अनेक उपाय 
इन पद्दाडोंके साथ सम्बन्ध रखते हैं । ( में० १० ) 

२ उत्तानशीचरीः आप -- जल भी कामाभिका शमन 
करनेवाला हैं । घीत जलका एनान, जलाशयोंमें तैरनेसे सम- 
शांतोष्णता द्दोती है जिसमें कामक्ी उष्णता दूर होती है, शीत 
जलसे मध्य शरीर॒का स्नान करना, जिसके कटिस्नान ऋहते 
ड, ब्रह्मचय साधनके लिये बडा छाभदायक है । ग्रुप्त इन्द्रियके 
आसपासका प्रदेश रात्रीके समय, या जिस समय कामका उद्देक 
हे! जावे उस समय धो देनेसे ब्रह्मचय साधनमें बडी सहायता 
होती है। इस प्रकार विविध रीतिसे जलकी सहायता कामामिद्ी 
शान्ति करनेके कार्यमें होती है ॥ ( में० १० ) 

३ पञ्ञेन्य+-- मेघ अर्थात्‌ वृष्टिका जल इस विषयमें 
ल!भकड्वारी है। दृष्टि द्वोतिःसमय उसमें खडा होकर उस आकाश- 


(९४ ) 


गंगाके जलते रुनान करना भी वा उत्तम है । इससे दशरीरकी 
उष्गता सम द्वो जाती है । इसके अतिरिक्त वृष्टिजल पीनेसे भी 
शरीरके अदरके दोष दट जाते हैं । और कामकी शान्ति द्ीनेमें 
सहायता द्वोती दे | ( में० १० ) 


8 अस्लि।-- आग, अमि यह वस्तुतः शरीरकी आधिक 
उष्ण बनानेवाल। है । जो कोमछ प्रकृतिके मनुष्य होते हैं. यदि 
उनको अभिक्ने साथ कार्य करनेका अवसर हुआ तो उनके 
शरीरकी उष्णता बढनेसे उनका शरीर अधिक गर्म द्वो जाता दे 
और उसके कारण उनको वीयेदाषकी बाधा दो जाती दै। 
इसलिये इस प्रकारकी अद्यधिक कोमलता शाररसे दृठानी 
चाहिये । अमि प्रयोगसे द्वी यह हृट धकती है। दोम हवन 
करते समय द्ारीरकी अमिक्रा उत्ताप लगता है, अन्य प्रकारसे 
भी शरीरकी अप्निकी उष्णतासे परिचित रखना चाहिये, जिससे 
किसी समय आगके साथ काम करना पंडे, तो उस उष्णताको 
शरीर सह सकेगा। अम्रिक्की उष्णताका द्वानिकारक परिणाम 
शरीरपर न द्वोनेके लिये इस प्रश्ार शरीरफो सहनशक्तिप्ते युक्त 
बनाना चादिये | ( मं० १० ) 

५ चात।-- वायु सी इस विषयर्मे लाभदायक है। शुद्ध वायु 
सेवन, तथा शुद्ध बायुमें भ्रमण करनेसे बड़े लाभ हैं। प्रणणायाम 
करना भी वायुसवनकी एक लाभप्रद रीति है। प्राणायाम करनेसे 
वीयदोष दूर होते दें। प्राणायामके अभ्यासस्रे मनुष्य स्थिर वीय 
द्वी जाता है। इस कारण वायुकी कामामिका शान्त करनेवाला 
कद्दा दै। जो जगतमें वायु दे वद्दी शरीरमें प्राण हँ। (मं० १० ) 

६ सचिता-- सूयये भी इस विषयमें बडा सहायक दै। 
जो बात अमिर्ते विषयमें कही है, वही सूर्यके विषयर्म भी सत्य 
है। कोमल प्रकृतिवाले मनुष्य सूर्यप्रकाशमें घुमने फिरनेसे 
वीय॑दोषी दोज।ते दे, यह इस कारण होता दे कि सूरयश्रकाश 
सदन करनेकी शक्ति उनमें नहीं द्वेती । वस्तुतः सूर्यका प्रद्श 
घारीर खास्थ्यके लिय वडा लाभकारी दै। सूर्यप्रकाशरमें बढ़ा 
जीवन है । थोडा थोडा सय प्रकाशस अपने शरीरको तपाते 
जानेसे शरीरकी सहनशक्ति बढ़ती दे ओर शरीरमें अवूभुत 
जीवनरस संचारने छुगता है, आरेग्य बढ जाता दे और 
योढीसी उष्णतासे कामकी उत्तेजना शरीरमें होनेमी संभावना 
कम द्वोती है । इस प्रकारकी सदनशाक्ति बढानेका प्रयत्व करना 
दे तो प्रथम ग्रातःकालके कोमल सूरयप्रकाशमें भ्रमण करना 
चादिये और पश्चात्‌ कठोर भ्रकाशमें करना चाहिये । यह सर्या 
तपस्नान बडा द्वी लाभदायक है। मंत्रमें * द्विरण्यपाणि 
सावेता ? ये शब्द नऊ बजेतकके सूरयके द्वी वाचक हैं, सोनेके 


अथवंचेद्का सुबोध भाधष्य । 


[ कांड रै 


रंगके समान रंगवाके किरणोंवाला सूर्य प्रातः और साथ दी 
दोता दे । ( म॑० ८ ) 

७ चरुण:+-- वदुणडा स्थान समुद्र दै। इसलिये समुद्द- 
स्नान इस विषय लाभकारी दे ऐसा दम यहां समझ सकते 
हैं। इसमें जलप्रयोग भी आ सकता है | ( में० ८ ) 


< मित्रा-- सर्य, इस विषयमें पूवे स्थऊमें कहा ही है । 

यदि ' द्विण्यपाणि सविता ? पूर्व है तो उसके आादके 

येका नाम मित्र दे | पूर्वोक्त प्रकार यह भी छामदायक दहै। 
मित्रक्ी प्रेमदष्टिका उदय द्वोनेसे भी अथांत्‌ जगतृरझी ओर 
प्रेमपूर्णे मित्र दृष्टिसे देखनेसिे भी बडा छाभ होना संभव है । 
( में० ८ ) 

९ चिश्वे वेधाः-- अन्यान्य देवताभोंके विषयमें भी इसी। 
प्रकार विधार करके जानना चादिये और उनसे शपना लाभ 
करना चाहिये । इस विपयमें बढा विचार करना योग्य दे । 

१० बृद्स्पतिः-- यद ज्ञानकी, देबता है! श्ञानस्रे भी 
कामरामिकी शांति साधन करनेमें सद्दायता द्वो सकती है। 
बृहस्पति नाम “ गुरु ! का ऐ। गुरुसे शान प्राप्त करके उस 
शानके बलसे अपनेकों बचाना चाहिये भर्भात्‌ छामामिसा संयम 
करना चाहिये। यहां जो शान भावशयक दे वह दारीरशाज्न, 
मानसशात्र, अध्यात्मशात्र इत्यादिका ज्ञान ऐे। साथ दी साथ 
भक्तिमागे, शञानमांगे आदिका भी हान द्ोना भाहिये। 
( सें० ८ ) 

११ अद्धिरसः-- भंगरसकी विया जाननेवाड़े ऋषि। 
शर्रीरमें सर्वत्र संचार करनेवाला एक श्रकारका जीयनरस है, 
उसकी विद्या! जो जानते हैं, उनसे यद्द विद्या प्राप्त करे उम्र 
विया द्वारा कामामिकका शप्तन करना चाहियें। योगसाधनमें 
इस विषयद्धे अनेक उपाय कहे है, उनका भी यहां अनुसंधान 
करना चाहिये ( ( मं० ८ ) 

१९ इन्द्र।-- इन्द्र नाम जीवात्मा, राजा और परमरात्माका 
है। इन तीनोंका कामामिछी शान्ति करनेमें बढ संगध दे 
जीवात्माका आात्मिक बल बढाकर शुभसंकष्पोंके हरा अपने 
अन्दरके कार्मविकारका संयम करना घादिये। राजाको चाहिये 
कि वह अपने राज्यमें अक्गषचर्य और संयमका वायुमंडल बढ|कर 
कामामिकी शान्ति करनेकी सबके लिये सुगमता करे। राष्ट्रमें 
अध्यापकपगे और संरक्षर भभिकारी वगे प्रद्मचारी रखकर | 
राज्य चलानिका उपदेश अभर्ववेद»े अद्मचये यूक्त [ अबवे. 
१०५ ( ७) १६ ] में कह्दा है । बढ यहां भवर्य देखने योग्य | 
है। इससे राजाके कर्तव्यका पता लग सकता दै। यदि राज्यमें 


सू० २२ ] 


अध्यापक गुण पूणे ब्रह्मचारों हाँ और राज्यशासनके अन्य 
ओददेदार भी उत्तम ब्रह्मचारी द्ों तो उस राज्यक्रा वायुमंडल 
हो ब्रह्मचयकें लिये अनुकूल होगा और ऐसे राज्यमें रहनेवाले 
लोगोंछा व्रद्मचय रहना, संयम होना अथवा कामाप्रिका शमन 
होना निःसन्देह सुसाध्य दोगा। धन्य दे ऐसे वेदिक राज्यकी 
कि जहां सब अधिकारी वर्ग और अध्यापक वर्ग त्रह्मचारी दोति 
हो। वैदिकधर्मियोंकी ऐसा प्रयत्न करना चाहिये कि ऐसे राज्य 
इस भूमंडलपर स्थापित दो और सर्वेत्र ब्रह्मचयंका वायुमेडल 
कैले । इसके नंतर इन्द्र शब्दका तीसरा अर्थ परमात्मा है | यह 


न 


चर्चापप्रात्ति सूक्त 


(९५ ) 


परमात्मा तो पूर्ण त्रह्मचर्यका परम आदश है, इसकी भाक्ति 
और उपासनासे कामामरिका शमन द्वोता ही हैं । सब ऋषिमुनि 
और योगी इसी परमात्म भक्तिकी साधनांसे मन.संयम द्वारा 
कामाम्रेका शमन करके अमर द्वों गये । 

इस प्रकार उपायका वर्णन इस सुक्तम किया है । यद्द मूक्त 
अत्यन्त मदत्त्वका है । इसका पाठ ' बृहच्छान्तिगण ? में किया 
है। सचमुच यद्द सक्त वुद्दती शाति करनेवाला हींह। जो 
पाठक इसके अनुष्ठानसे इस शातिकी साधना करेंगे वेही धन्य 
हाग। 





वर्च/प्राप्ति सक्त । 


(९२ ) 
( ऋषि: -- वसिष्ठः | देवता -- वर्चेः, बृहस्पतिः, विश्वेद्वा३ ) 
हस्तिवचेस प्रथतां वृहयणशों अर्दित्या यत्तन्व॒॥ संचुभूव॑ । 


तत्सवें सम॑दर्मश॑मेतादिव्यें देवा अदिति; सजोर्पा: ॥१॥ 
मित्रत्च वरुणरचेन्द्रों रुद्रश्च चेततु । 

देवासों विश्वर्धायससत मांज्जन्त वर्चेसा ॥ २॥ 
ग्रेन इस्ती वर्चेंसा संबधूव येन राजां मनष्येष्विप्ख॑३न्तः । 

येन देंचा देवताम्ग्न आयन्तेन मामथ वचेसांमरे वचेखिन ऋणु ॥ ३॥ 


अथ-- ( यम्‌ अद्स्याः तन्‍्व। ) जो अदितिके शरीरसे ( संबभूच ) उत्पन्न हुआ है वह ( हस्तिवचंस बृहत्‌ 
यदाः ) हाथीके बलके समान बडा यश ( प्रथतां ) फेंडे। ( तत्‌ एतत्‌ ) वह यह यश ( सर्वे सजोषाः विश्वे देवाः 
अद्ति+$ ) सब एक मनवाले देव और अदिति ( महा से अठुः ) मुझे देते है ॥ १॥ 

( मिनत्रः ख चरुणः च इन्द्र: च रुद्रः च ) मित्र, वरुण, इन्द्र ओर रद ( चेततु ) उत्साइ देवें। (ते विश्व- 
धायसत देवाः ) वे विश्वके धारक देव ( च्चेसा मा अञ्जन्तु ) तेजसे मुझे युक्त करें ॥ २॥ 

( येन वर्चेसा हस्ती संबभूव ) जिस तेजसे द्वाथी उत्पन्न हुआ है, और ( येन मनुष्येषु अप्सु च अन्तः राजा 
संवभूव ) जिस तेजसे मलुध्योमतं ओर जलोंके अन्दर राजा हुआ है, और ( यन देवाः अग्ने देवतां आयन्‌ ) जिस तेजसे, 
पा हे देवत्व श्राप्त किया, ( तेन व्चेखा ) उस तेजस, हे अम्ने | (मां अद्य चर्चस्विनं रूणु ) सुझे आज तेजखी 





हे पु ८ पु 5 है 4 ] न जे सा बे 
भावाथे-- जो मूछ प्रद्धतिके अन्दर बल है, जो द्वाथी आदि पशुओमें आता दे, वह वल मुझमें आवे, सृब देव एक 
मतसे मुझे बल देवें ॥ १ ॥ 
मित्र, वरुण, इन्द्र और रुद्र ये विश्वकें घारक देव मुझे उत्साइ देवें, ज्ञान देवें और मुझे तेजसे युक्त करें ॥ २ ॥ 
जिम बलतें द्वायी सब पशुभोमें बलवान्‌ हुआ है, जिस बलसे मनुष्योंके अन्दर राजा बलवान्‌ द्वाता है और भूमि तथा जलपर 


देवोने 4 जे के 8 ख 


डे ०25 बज २ 
भी अपना शासन करता है, जिस बलसे पहले देवोंने देवत्व प्राप्त किया था, हे तेजके देव | वह बल आज सुझ्े प्राप्त दोवे ॥ ३ ७ 


(९६ ) अथपेवेद्का सुबोज भाष्य । [ काण्ड दे 
यत्ते बचों जादवेदों बहदभंव॒त्याईते। । 
यावस्तर्यस्य बच आसरण्य च हस्तिन! । 


तारबन्मे अश्विना बचे आ ध॑तां पुष्करखजा 
यावचतंसः ग्रादिशश्क्षयावत्समचनुते । 
ताव॑स्समेल्विन्द्रियं मयि तद्धस्तिवचेसब्‌ 
हस्ती मगाणाँ सपदर्मतिष्ठावान्बशूत हि। 
तस्यु भर्गेन वचेसामि पिंश्वामि मामहस््‌ 


॥ ४ ॥ 


॥ ५ ॥ 


॥ ६ ॥ 





अर्थ-- है ( जाववेद्‌१ ) जातवेद | ( ते यत्‌ व्चेः आहुकेः बुद्दद्‌ भवति ) पेरा जो तेज भाहुतियेंसि बढः 
दोता है ( यावत्‌ खूयेश्य, आसुरस्य दस्तियाः थे चले: ) और जितना सूर्यका और आपउुरी द्वाथी [ मेघ ] का बल और 
तेज द्वोता है, हे ( पुष्करस्मजों अश्विनों ) पुष्पमाला घारण करनेवाले अधि देवो ! ( तावत्‌ कया; में आ छष्चां 3 
उत्तना तेज मेरे लिये धारण कीजिये ॥ ४ ॥ 

यावत्‌ ( चतस्ञः प्रदिशः ) जितनी दूर चारों दिशायें हैं, ( यावत्‌ चक्ुः खमइचुंते ) जितनी दूर दृष्टि फेलती है, 
( दावत्‌ भायि तत्‌ दृस्तिव्चेसं इन्द्रियें ) उतना मुझमें वह हा्थीके समान इंद्रियोंका बठ ( सत॑ ऐतु ) इकट्ठा होकर 
पिलि ॥ ५ ॥ 

(हि छुषदां खगाणां ) जैसा अच्छे देठनेवाले पशुभोमें ( हस्ती अतिष्ठावान्‌ बभ्ूव ) दाथी बढा प्रतिष्ठावान्‌ 
हुआ है, ( तस्य भगेत्र वचेखा ) उसके ऐश्वय और तेजके साथ ( यूँ मां अभि षिश्लामि ) में अपने आपकों अभिषिक्त 
करता हूं ॥ ६ ॥ 





आधाथे-- दे बने हुएको जाननेवाले देव | जे। तेज अभ्निमें आहुतियां देनेस बढता है, जो तेज सूर्यमें है, जे अछुरोमें 
तथा हायीमे या मेघेंमि है, हे अश्विदेवो | वह तेज मुझे दीजिय ॥ ४ ॥ 

चार दिशाएं जितनी दूर फेली हैं, जितनी दूर मेरी दृष्टि जाती द्वे, उतनी दूरतक मेरे सामथ्येका प्रभाव फैले ॥ ५ ॥ 

जैसा द्वाथी पशुओंमें बडा बलवान है, वैसा बल और ऐ्व्य में प्राप्त करता हूं ॥ ६ ॥ 





शाकमाजनसे बल बढाना। 


शरीरका बल, तेज, आरोग्य, वीये आदि बढानेके संवंघका 
उपदेश करनेवाला यह सूक्त है। प्राणियोंमें दाथीका शरीर 
( हस्तिवचेसे । में० १) बडा, मोटा और बलवान भी 
होता दे । द्ाथी शाकादारी प्राणी है, इसीका आदश चेदने यहां 
लिया हैं; सिंद और व्याप्रका आदश लिया नहीं । इससे सचित 
होता दे कि मनुष्य शाकभोजी रदइता हुआ अपना बल बढावे 
आर बलवान बने । वेंदकी शाकाहार करनेके विषयकी आज्ञा 
इस सुक्त द्वारा अप्रद्यक्षतासे व्यक्त हो रही है, यह' बात पाठक 
यहां सरण रखें । 


बलप्राप्तिकी रीति । 

* अदिति! प्रकृतिकों नाम है, उस मूल प्रक्वतिमें बहुत बल दै, 
इस बलके कारण दी प्रकृषतिकों ' अदिति ? भर्यात्‌ ' अ-दीन ! 
कहते हैं। इस प्रकृतिंके द्वी पुत्र सय-चेद्रादि देव हैं, इसीलियें 
इस प्रकृतिकों देवमाय, सूर्यादि देवोंकी माता कहा जाता है । 
मूल प्रकृतिका द्वी बल विविध देवोंमिं विविध रौतिये प्रकट हुआ 
हैं, सूर्यमें तेज, वायुमें जीवन, जलमें शीतता आदि गुण इस 
देवॉकी अदिति मातासे इनमें आ गये हैं । इस्र लिये प्रथम 
मंत्रम कहा है कि ' इन सब देवोंसि प्रहतिका अमर्याद बल 
मुझे प्राप्त हो !। ( सं० १) सचमुच मनुष्यकों जो बल प्राप्त 


ख्‌० २३ ] 


होता है वह पृथ्वी, आप, तेज, वायु आदि देवोंकी सहायतासे 
ही प्राप्त दोंता है, दिसे अन्य रीतिसे नहीं दोता है | यह वर 
प्राप्त करनेकी रीति है । इन देवोंके साथ अपना संवेध करनेसे 
अपने शरीरझा बल बढने लगता है। जलमें तैरने, वायुगें 
अप्ण करने अथवा शख्लेलकूद करने, धूपसे दारीरक्यो तपाने अर्थात्‌ 
शरीरकी चमडीके साथ इन देवोका सम्बन्ध करनेसे शरौरका 
डइल बढता है । इससे यह सिद्ध हुआ कि तंग मकानमें अपने 
आपको बन्द रखनेंसे बल घटता है । 

द्वितीय मंत्र कहता है कि “ ( मिश्र ) सूर्य, ( चरुण+ ) 
जलदेव, ( इन्ट्र: ) विय्ुव, ( झुद्र ) भमति अथवा वायु ये 





घीर पुन्रकी उत्पाति । 


६९७ ) 


विश्वधारक देव मेरी शाक्ति बढावें।” ( मैं० २ ) यदि इनके 
जीवन र॒सपूर्ण अमृत प्रवाहोंस अपना संबंध ही टूट गया त्तो 
ये देव हमारी शक्ति कैसी बढावेंगे ? इस लिये बल बढानें- 
वालोंकों उचित है कि वें अपने शरीरकी चमडीका संबंध इन 
देवोंके अमृत प्रवाहोंके साथ योग्य प्रमाणसे द्वोने दें। ऐसा 
करनेसे इनके अंदरका अमृत रस शरीरमें प्रविष्ट होगा और 
बल बढेंगा । " 

अन्य मंत्रोंका आशय स्पष्ट द्वी है । मरियल और बलवान 
होनेका मुख्य कारण यद्दां इस सूक्तने स्पष्ट कर दिया हैं। जो 
पाठक इस सूक्तके उपदेशके अनुसार आचरण करेंगे वे निःसंदेह 
बल, वी, दीर्घायु और आरोय्य प्राप्त करेंगे । 


७ज> >म+ 


वीर पृत्रकी उत्पत्ति। 


(२३) 
( ऋषि३ -- ब्रक्षा । देवता -- चन्द्रमा), योनिः, थाध्ापृथिवी ) 


येन॑ वेहदबभूविंथ नाशयामसि त्वत्‌ । 


इंदू तदुल्यत्र त्वदप॑ दरे नि दष्मसि 


॥ १ ॥। 


आ ते योनि गम एतु पुमान्वाण इ्वेपुचिस्‌ । 


आ वीरोज्त्र जायतां पृत्रस्ते दर्क्षमास्यः 





॥ २ ॥। 


किन 


अर्थे-- ( येन चेहत्‌ बसूविथ ) जिस कारणसे तू वन्ध्या हुई है, ( तत्‌ त्वत्‌ नाद्ायामालि ) वह कारण तुझसे 
इम दूर करते हैं । ( तत्‌ इदू ) वह यह वेध्यापन ( अन्यत्र त्वत्‌ दूरे ) दूसरी जगह तेरेंसे दूर ( अप नि दृध्मस््रि ) हम 


ले बाते हैं ॥ १॥ 


( पुमान्‌ गर्भः से योनि आ एठु ) पुरुष गे तेरे गर्भाशयमें आ जावे, ( बाणः इृषुधि इच ) जैसा बाण 
तूणीरमें होता है । ( अन्न ते ) यहा तेरा ( दृशमास्यः वीर; पुन्रन; आ जायतां ) दस महिंने गर्भसें रहकर वीर पुत्र 


उत्पन्न हो ॥ २॥ 





भावारथे- है ज्ञी ! जिस दोषके कारण तुम्हारे गर्भायशमें गरमधारणा नहीं द्ोती है 





ओर तू वन्ध्या बनी है, वह दोष 


५ हे 


में तेरे गर्भसे दूर करता हूँ और पूर्ण रीतिसे वह दोष तुझसे दूर करता हूं ॥ १ ॥ 
तेरे गर्भाशयमें पुरुष गर्भ उत्पन्न हो, वह गे वहां दस मासतक अच्छी प्रकार पुष्ट होता हुआ उससे उत्तम वीर पुत्र 


तुझ्ते उत्पन्त होते ॥ २ ॥ 
१३ ( अयथर्व, भाष्य, काण्ड ३ ) 


(९८) 


अथर्ववेदका खुबोघ भाष्य । 


[ काण्ड २ 


पुर्माँस पत्र ज॑नय त॑ पान जायतामू । 


भवांसि पतन्राणों माता जातानों जनयांश्र यान्‌ 


॥ ३ ॥ 


यानि भद्राणि बीजन्यपभा जनय॑न्ति च । 


तेस्त्व॑ पर्न॒॑ विंन्द्ख सा ग्रसर्धेचुका भव 


॥ ४ ॥। 


कणोमि वे प्राजापत्यमा योनि गम एतु ते | 


विन्दस्व त्वें पर्श नारि यस्तुभ्यं श्षमसच्छम तस्में त्वे॑ भर्व 


॥ ५॥ 


यासां थो। पिता एंथिवी माता संमुद्रो मूले वीरुधों वधू । 


तास्त्वां पुत्रविर्धाय देवीः आवन्त्वोष॑धयः 


॥ ६ ॥ 





अर्थ- ( पुप्तांसे पुत्र जनय ) पुरुष संतान उत्पन्न कर, ( ते अनु पुमान्‌ ज्ञायतां ) उसके पांछे भी पुत्र ही 
उत्पन्न होवे। इस प्रकार तू ( पुश्रा्णां माता भवासखि ) पृत्रोंकी माता दो, ( जातानां यान्‌ च जनयाः ) जो पुत्र 


जनमें हैं और जिनको तू इसके बाद उत्पन्न करेगी ॥ ३ ॥ 


( यान्रि च क्षद्राणि चीजानि ) जो कल्याणकारक वीज हैं जिनको ( ऋषभाः जनयान्ति ) ऋषभक वनस्पतिया 
उत्पन्न करती हैं, ( तेः त्वं पुश्न॑ विन्द्रुव ) उनसे तू पुत्रकों प्राप्त कर । ( खा प्रसूः ) वेसी असूत द्ोनेवाकी तू ( घेनुका 


भव ) गौके समान उत्तम माता हो ॥ ४ ॥ 


( ते भराजापत्यं कृणोमि ) तेरे लिये प्रजा द्वोनेका संस्कार में करता हूं। ( गर्भः ते योनि एसु ) गर्भ तेरी योनिमें 
आवे। दे ( नारि ) जी ! ( त्वं पृश्न॑ विन्द्स्व ) तू पत्रको प्राप्त कर । ( यः तथ्य शें अखत्‌ ) जो तेरे लिये कल्याण- 
कारी दोवे और ( च॒ त्व॑ उ तस्में छ भव ) तू निश्चयसे उसके किये कक्याणकारिणी दवो॥ ५ ॥ 

( यासां वीरुधां ) जिन ओषधियोंकी ( यो? पिता ) युलेक पिता है, ( पृथिवी प्राता ) एथ्वी माता है, और 
( सम॒द्रः मूल ) समुद्र मूल ( बभूच ) हुआ दे। ( ता देवी: ओषधघयः ) वे दिव्य औषधिया ( हवा पुत्रविद्याय ) 
तुझे पुत्र श्राप्त करनेके लिये ( प्र अवन्तु ) विशेष रक्षण करें ॥ ६ | 





भरावाथे -- पुरुष संतान उत्पन्न कर। उसके पाछे दूसरा भी पुत्र ही द्ोवे । इस प्रकार तू अनेक पुत्रोंकी माता हो॥ ३ ॥ 
ऋषभक आदि ओपधियोंके जो उत्तम बज द्वोते हैं, उनका सेवन पुत्र श्राप्तिके लिये तू कर। और उत्तम वीर पुत्नोंको 


उत्पन्न कर ॥ ४ ॥ 


प्रजा उत्पन्न होनेका प्राजापत्य संस्कार में तुझपर करता हूं, उससे तेरे गर्भाशयमें पुरुष गर्भ उत्पन्न दोंवें ओर तू पुत्र सेता- 
नद्ा उत्पन्न कर । वह पुत्र तेरा कल्याण कर और तू उसका कल्याण कर ॥ ५ ॥ 

जा आपषाधंयां पृथ्वीपर उत्पन्न होती हैँ, जिनका पाकन दिव्य शक्तिसे दोत्त हैं ओर जो समुद्रस उत्पन्न हुईं हैं, उन दिव्य 
आंषधियोका संवन पुत्र श्राप्तिके लिये तू कर, उससे तुम्हारे गर्माशयका दोष दूर द्वोगा ओर तुझे उत्तम संतान उत्पन्न होगा॥ ६॥ 





वीर पुत्रका प्रसव | 
वंध्या ज्ीका वेध्यात्व दूर करके उसको उत्तम चौर पुत्र 
उत्पन्न द्वोने दोग्य “ जननी ” बनाना इस सूक्तका साध्य है। 
पहले तीन मंत्रोंम मगर विष्वारोंदी सुचना द्वारा आतरिक 
परिवर्तन करनेका उपाय कहा हैं। यदि किसी ज्ीकी यौवनमें 
मनसे पूरा पूरा निश्चय हो जायगा कि अपना वध्यापन दूर 
हुआ दे, तो अंदर वेसा दी अनुकूल परिवर्तन दो जाना संभव 


एव 


हैं। यदि मात्र विषयक कोई वेंखा बडा दोष न हों, तो इस 
मानसिक विचार परिवरतनसे भी आवश्यक पस्रिद्धि मिलना 
संभव है । 

इस कार्यके लिये “ प्राज्ञापत्य इष्टि ' का प्रयोग पंचम 
मंत्रमें कहा है। ऋषमक आदि दिव्य ओर्षाधियोंका इवन और 
उजके बीजोंका विधिपूर्षक भक्षण करनेका विधान चतुथ मत्रमें 
है। ऋषभक ओषधियोंका एक गण ही है, ये आऑषधियां वौये 


ख्‌? १४ ] 


बढनेवाली, शरीरकों पुष्ट करनेवाली और गर्भाशयके दोष दूर 
करके वहाका आरोग्य बढानेवाली हैं । इन ओऔषधियोंका हवन 
करना, इनका सेवन करना और आरोग्यपूर्ण विचार मनमें 
घारण करना ये तीन उपाय वं॑ध्यात्व दूर करनेके लिये इस 
सूक्तमें कह्टे हें । 

याजक घर्मभावसे यह प्राजापत्य यज्ञ करे, यज्ञशोष आहुति- 
रख ह्ीको पिलांबे और प्रथम तीन मंत्रोक्त आरोग्यके विचार 
भाशीर्वाद रझुपसे कह्दे- ' दे ज्री | तेरे अंदर जा वंध्यात्वका दोष 
था, वह इस प्राजापत्य इष्टिस दूर हो गया है। अब तुम्हारे 
गर्भाशयमें पुरुष गर्भ उत्पन्न द्वोगा, वहां वह वीर बालक दस 


बनी 3-3 


सम्॒द्धिकी प्राप्ति । 


जज 


(९९ ) 


मासतक पुष्ट होता रहेंगा ओर पश्चात्‌ योग्य सम्रयमें उत्पन्न 
होगा । अब तू अनेक पुत्रोंकी माता बनेंगी | ( में० १-३ ) 

इस प्रदारके मनःपूवक दिये हुए आशोर्वाद्से तथा उस 
आशीर्वादकों अचल निश्चयस्रें स्वीकार करनेसे शरीरके अन्दर 
आवश्यक परिवर्तन हो जाता है।' शिव संकबल्पसे 
चिकित्खा ! करनेकी रीति यह है। इस विषयके सूक्त अथवे- 
बेंदमें अनेक हैं | 

इस सूक्तमें ' ऑषधयः ! शब्द बहुवचनान्त है, इससे 
अनुप्तान द्ोता है कि इस सेवन विधिमें अनेक ओऔषधियां 


मी. 


आती दैं। सुविज्ञ वेधोंकों इस विषयकी खोज करना चाहिये । 





सम्ृद्धिकी प्राप्ति । 


(१8४ ) 
( ऋषि) -- भ्रगु। | देवता -- वनस्पातिः, प्रजापति: ) 


प्यस्वतीरोष॑धय। पर्य॑स्वन्माम॒क बच । अथो पर्यस्वतीनामा भरे5हं संहस्श्नः 


वेदाह पर्यरवन्तें चकार धान्य| बहु । 


संभृत्वा नाम यो देवस्ते वययं हंवामह़े यो यो-अरय॑ज्वनों गुददे 


॥ १ ॥ 


॥ २॥ 


इमा या; यश् ग्रदिश्ों मानवीः पश्च कृष्टय!। बुट्टे शाप नदीरिवेह स्फार्ति समावहान्‌ ॥ ३ ॥ 


अर्थे-- ( ओषघय* पयस्वतीः ) ओषधियां रसवाली हैं, और ( मामक वचः पयस्वत्‌ ) मेरा वचन भी सार- 
. (७ «वी. पु ८ 2 फिक ० ऐफने 
वाला है। ( अथों ) इसलिये ( पयस्वतीनां सहस्ल॒श्ाः ) रखवाली औषधियोंका दजारहां प्रकारस ( अहँ आ भरे ) में 





भरण पोषण करता हूं ॥ १॥ 


( पयस्वन्तं वहुधान्यं चकार ) रफ़्वाला बहुत धान्य उत्पन्न किया है उसकी रीति ( अहू बेद्‌ ) में जानता हूं। 
( यः यः अयज्वनः भद्दे ) जो कुछ अयाजकके घरमें दे उसको ( संभृत्वा नाम यः देंवः ) संग्रद करके लनेवाला इस 
नामका जो देव है, ( ते वर्य हचामद्धे ) उसका हगा यजन करते हैं ॥ २ ४ 

( इमाश या; पञ्च प्रादिशः ) ये जो पाचों दिशाओंमें रहनेवाली ( मानवीः पच कृष्टय। / मनुष्योंकी पाच 


जातियां हैं वे (इद् स्फाति समावहन्‌) यहा बद्धिक्रो प्राप्त करें (इव ) जिस प्रदार ( चूष्टे नदीः शाप ) इष्टि 


कारण नदियां सब कुछ भर लातीं हैं ॥ ३ ॥ 


७ १2५२० 


द्ानक 
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भावाथ-- भेरा भाषण मीठा होता है वसा हां आधाधयां उत्तम रखवादा हाता है, इसाडय से विशेष प्रकारस आषाधघया।क। 


पोषण करता हूं ॥ १ ॥ 


4० 


रसवाला उत्तम धान्य उत्पन्न करनेकी विधि में जानता हूं । इसलिये उस दयावान्‌ ईश्वरका में यजन करता हूँ, जो अयाजक 


छोगोंके घरमें भी समृद्धि करता है ॥ २ ॥ 


ये पांचों दिशाओंमें रइनेवाली मानवोंदी पाच जातियां उत्तम समृद्धि प्राप्त करें जैसी नदियां वृष्टि होनेपर भर जाती हैं ॥ ३॥ 


प्र 


(१०० ) अरथवेबदका खुबोध भाष्य। [ काण्ड रे 


उदुत्से शतधारं सहस्रंघारमक्षिंतम्‌ | एवास्माकेंदं धान्य| सहसंधारम्ितस्‌ ॥४॥ 
छर्तहस्त समाहर सहंस्तहस्त से किंर । कृतस्य॑ कार्येस्य चेह स्फार्ति समावंह ॥५॥ 
तिख्रो मात्रा गन्धवाणां चर्तस्ों गहप॑सनयाः । तासां या स्फातिमचंमा तयां स्वामि मंश्रामसि ॥ ६ ॥ 
उपोाहर्श समहभ्ल क्षत्तारों ते अजापते । वाविह्दा बंद्वतां स्फार्ति बहुं भुभानमक्षितस््‌ ॥७॥ 


अर्थ-- ( शतधारं सहस्नधारं अक्षितं' उत्सं उत्त्‌ ) सैंकडों ओर इजारों घाराओंवाडे भरक्षय झरने या तढागा- 
दिक जैसे व्रष्टिसे भर जाते हैं, ( एवं अस्माक इ॒दं घानये ) इसी प्रकार इमारा यह घान्य ( सहस्तधारं अक्षितं ) दजारों 
घाराओंको देता हुआ भक्षय होवे ॥ ४ ॥ 

है ( शत-हस्त ) से द्ार्थोवाके मनुष्य | ( समाहर ) इकट्ठा करके ले आओ | दे ( खद्द॒स्तम-दृरुत ) दजारों द्वाथों- 
वाले मनुष्य | ( स॑ किर ) उसको फेला दे, दान कर ) ओर ( छकृतस्य कार्यरुय च ) किये हुये कायकी (इह स्फात 
समावह ) यहा द्वाद्दे कर ॥ ५॥ 

( गंघर्वाणां तिस्नाः मात्रा: ) भूमिका घारण करनेवा्लोकी तीन मात्राएं ओर ( ग्रहपत्न्याः चतख्य३ ) ग्ृहपत्नि- 
योंकी चार द्वोती हैं । ( तासां या स्फाति-मत्‌-तमा ) उनमें जो अत्यंत समद्धिवाली दे ( तया त्वा अभि सद्गामसि ) 
उससे तुझरो हम संयुक्त करते हैँ ॥ ६ ॥ 

ह ( प्रजापते ) प्रजाके पालक | ( उपोद्दः च ) उठाकर लानेवाला और ( समुहः थे ) इकट्ठा करनेवाला ये दोलों 
(ते क्षत्तारी ) तेरे सहकाये करनेवाले हैं । ( तो इद्द स्फार्ति ) वे दोनों यहा वृद्धिको लावें और ( वह्ुु अक्षित भूमाने 
आ चहता ) बहुत अक्षय भरपूरताकों छावें ॥ ७ ॥ 
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भावाथ-- बृष्टि दोनेसे तालाब आदि जलाशय जैसे भरपूर भर जते हैं लसी पकार हमारे घरोमें अनेक प्रकारके घान्य 
भरपूर और अक्षय हो जायें || ४ ॥ 

है मनुष्य ! तू सौं दाथोंवाला होकर घन प्राप्त कर और हजार द्वार्योवाला वनकर उसका दान कर। इस प्रकार अपने कतेब्य- 
कप्ेकी उन्नति कर ॥ ५॥ 

ऐसा करनेसे ही अधिकसे अधिक सम्राद्धि हम तुमको देंते हैं ॥ ६ ॥ 


लानेवाला और संग्रहकर्ता ये दोनां प्रजापालन करनेवालेके सहकारी हैँ । अतः ये दोनों इस स्थानपर समृद्ध हों और अक्षय 
समृद्धि प्राप्त करे ॥ ७॥ 





समद्धिकी प्रात्तेके उपाय । कता है। आत्मशुद्धिका यह पहला और आवश्यक नियम है । 
का इसके पश्चात्‌ समृद्धि बढानेका दूसरा नियम है, “ दक्षतायें 
छषिकी बुद्धि करना। -- 
पयस्चतीनां आभरे६हँ सदस्त॒था। 
( सू्‌. २४, मं० १ ) 
चेदाहई पयस्वन्तं चकार घान्य॑ बहु । 
( सू. २४, म॑० २ ) 
पयस्वान्‌ मामके वचः । ( स्‌. २४, में १) « रसवाली ओपधियोंका में हजारों प्रकारोंसे पोषण करता 
+ दूध जैसा मधुर मेरा वचन हो,” साधणमें मघुस्ता, हूँ, <हुत घान्य कैसा उत्पन्न किया करते है, यह विद्या म॑ 
रसमयता, मीठास, सुननेवालोंकी तृप्ति करनेका गुण रहे | समृद्धि जानता हूँ । ' अर्थात्‌ उत्तम कृषि करनेकी विया जानना ओर 
भ्ाप्त करनेके लिये मीठे भाषण करनेके गुणकी अर््यत आवश्य- उसके अनुसार कृषि करके अपना धान्यसंगरद बढाना समाद्ध 


समृद्धि दरएक चाहता है परंतु उसकी ग्राप्तिका उपाय बहुत 
थोडे जानते है । समृद्धिकी प्राप्तिके कुछ उपाय इस सूकतमें कहे 
हैं । जो छोक सम्द्धि प्राप्त करना चाहते हैं वे इस सूकतका 
अन्छी प्रकार मनन करें। समृद्धिकों प्राप्तेके लिये पहिला 
नियम “ मीठी वाणी ? हैं-- 


। सख्‌० १8 ] 


होनेके लिये अत्यन्त आवश्यक है। रसदार घान्य अपने पास न 
हुआ तो अन्य समृद्धि होनेसे कोई विशेष लाभ नहीं हें । 
मीठा साषण करनेवाला मनुष्य हुआ तो उसके पास बहुत 
मनुष्य इकठ्ठे हो सकते हें, और उसके पास रखवाला धान्य 
हुआ तो वे आनंदसे तृप्त हो सकते हैं । इसके पश्चात्‌ ' सामुदा- 


७ ७ ३ 


4 2 च्े 
यिक उपासना करना ” समृद्ध ।लय आवश्यक हाता ६-- 


सम्भृत्वा नाम यो देवस्त वयं हवामहे 

यों-यो अयज्वनों ग्र॒द्दे ॥ (यू. २४, में. २ ) 

£ जे यज्ञ न करनेवालॉके भी घरमें ( उनके पोंषणके सामान 
रखता हैं वह दयामय ) संभारकर्ता नामक देव हैं उसकी 
उपासना हम करते हैं। ' परमेश्वर सबका पालने हारा है, उसको 
कृपादृष्टि सर्वोपर रइती है, ऐसा जो दयामय ईश्वर हे , उसकी 
उपासना करनेसे समृद्धि बढ जाती हैं । जो देव अयाजकोंकों 
भी पुष्टिके साधन देता हैं वह तो याजकॉका पोषण करेगा ही, 
इसलिये ईश्वरमक्ति करना समृद्धि श्राप्त करनेंका मुख्य साधन 
है। इस मंत्रमं “ हचामददे ” यह वहुवचनमें पद है, इसलिये 
बहुतें दारा मिल कर उपासना करनेका-यज्ञ करनेका-भाव 
इससे स्पष्ट दोता । 

मिलकर उपासना करनेसे और पूर्वोक्त दोनों नियमोंका 
पालन करनेसे “ पार्चो मनुष्योकी अर्थात्‌ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, 
शूद्र, निधादोंकी मिलकर उन्नति हो सकती है |” (मं. ३) 
उन्नतिका यह नियम हद | जिस प्रकार इष्टि हुईं तो नदी बढती 
है अन्यथा नहीं, इसी प्रकार पूर्वोक्त तीनों नियमॉका पालन 
हुआ ते मजुष्योंकी उन्नति निःसंदेह होंगी । पाठक इन निय- 
मोंका अवरय स्मरण रखें । 


५ प००५० ३००० और 4.) 


समृद्धि होनेके लिये रसदार धान्यकी विपुलता अपने पास 
अवश्य द्वोनी चाहिये, यह भाव विशेष दृढ करनेके लिये चतुर्थ 
मंत्रत्ष * दजारों प्रकारकी मधुर रसधाराअंसे युक्त अक्षय 
धान्यका संग्रह ? अपने पास रखनेका उपदेश किया हैं । यह 
विशेष ही महत्वका उपदेश दे। इस प्रकार धनघान्यकी 
विपुलता होनेपर खार्थ उत्पन्न द्वोंगा और उस स्वार्थके कारण 
आत्मोत्नति होना सवेधा असंभव है। इसलिये पंचम मंत्रमें 
दान देनेके समय विशेष उदारता रखनेंका भी उपदेश 
किया है--- 
शतहस्त समाहर, खहस्गहस्त से किर : 
( सू. २४, मं. ५ ) 
: यो द्ार्योवाला होकर कमाई करों, और इजार द्वार्थोबाला 
बनकर उसका दान करो |” यद्द उपदेश हरएक मलनुष्यकों 


सम्द्धिकी प्राप्ति । 


(१०७१ ) 


अपने हृदयमें स्थिर करना अर्यंत आवश्यक हैं। इस उदार 
भावके विना मनुष्यकी उन्नति असंभव है। इसके पश्चात्‌ वेद 
कहता हैँ कि--- से 

छवस्य कार्यस्य चेह स्फाति समाचह । 

(सू, २४, में. ५) 

* इस श्रक्वार अपने क्तेव्यकर्तदी यहा उन्नति करो ।? जो 
पूर्वोक्त स्थानमें उन्नतिके नियम कहे हैं, उन नियर्मोका पालन 
करने द्वारा अपने कतेब्यके क्षेत्रका विस्तार करो, यद्द उपदेश 
मनन करने योग्य है ।  (कार्यस्य स्फाति समावह ) ! 
ये शब्द दरएक भनुष्यके कार्यक्षेत्रकें विषयर्म कहे हैं, त्राह्मण 
अपना ज्ञान विषयक कार्यक्षेत्र बढावे, क्षत्रिय अपना प्रज्ञा» 
रक्षण रूप कारयेक्षेत्र बढावे, वैश्य कृषि, गोरक्ष्य, वाणिज्य आदियें 
अपने कार्यक्षेत्रकी वृद्धि करें, झद्र अपने कारोगरीके कार्य 
बढावे ओर निषाद अपने जो वनरक्षा विषयक कतव्य हैं 
उनकी वृद्धि करे। इस प्रकार सबकी उन्नति हुई, तो संपूर्ण 
पंचजनोंका अर्थात्‌ सब राष्ट्रछा खुख बढ सकता हैँ और सबकी 
सामुदायिक उन्नति हो सकती है । दरएकछों अपनी ( स्फाति ) 
बढती, उन्नति, वृद्धि, समुद्धि करनेके लिये अवश्य द्वी कठिकद्ध 
होना चाहिये । अपनी संपूर्ण शक्तियोंका विकास अवश्य करना 
चाहिये । 

मुख्य दो साधन । 

समृद्धि प्राप्त करनेके दो मुख्य साधन हैं। “उपोह्ः ! 
ओर “ खमूहः ? इनके विशेष अर्थ देखिये-- 

१ उपोह्दः- ( उप-ऊहः ) इकट्ठा करना, संग्रह करना, 

एक स्थानपर्‌ लाकर रखना । 

२ समूह$- समुदायोमें बांटकर वर्गोंकरण करना । 

पहली बात हे संग्रह करना और दूसरी बात है उन संगृद्दित 
द्रब्योंकीं वर्गाकरण द्वारा समुचित रीतिसे व्यवस्थित रखना ॥ 
इसीसे शाज्न बनता और बढता है। वृक्ष-वनस्पतियोंका संग्रह 
करने और उनका वर्गीकरण करनेसे वनस्पतिशास्रकी उत्पत्ति 
हुई है। वस्तुसंअहालयमें देखिये, वद्दा पदार्थोका संग्रह किया 
जाता है और उनको वर्गोर्मे छुव्यवस्थित रखा जाता है । यदि 
ऐसा न किया जाय, तो वस्तुसंग्रद्दालयोंसे विछककुल लाभ नहीं 
होगा ] इसी प्रकार अपने घरमें वस्तुओंका संग्रह करना घाहिये 
और उनको वर्गोर्मे अपने अपने सुयोग्य क्मपूर्वक सुव्यवस्थासे 
रखना चाहिये | तभी उन्नति या समृद्धि हो सकती है । 

सप्तम मंत्रमे “ उपोह्दः ( संग्रह ) और समूह: (समूहोंमें 
वर्गोबरण करना ) ? ये दो बातें समद्धिकी साथक करके कही 


(१०१ ) अथवधेदका छुबोंघ भाष्य ' [ काण्ड ६ 


हैं । यह बहुत ही महत्त्वका विषय है, इसलिये पाठक इसका ( स्फारति ) समद्धिको देते दे भर ( भूमानें ) विधुल घन 
मनन करें छगेर अपने जीवनसर छाभ देनेवाला यह उत्तम सधवा विशेष महत्व देते हूँ । ? 

उपदेश हे यद्द जानकर इससे बहुत लाभ उठावें । जिसको समृद्धि और घन चाहिये वे इन गुणोंको अपनायें 
और इनसे अपना लाभ घिद्ध कहें । जो छोग अश्युदय प्राप्त 
फरनेके इच्छुक दँ उनको इस सूक्तका बहुत मनन करना 
चाहिये । कमसे कप्र इस सुत्तमें कथित जो मद्दत्त्वपूण उपदेश 
तो इद्द स्फाति आ वद्दताम्‌ । े हैं, उनको कभी भूलना उचित नहीं दे । जो पाठक इस सूक्तका 
आक्षत बड़ अप्ानम ॥ ( सू, २४, में, ७ ) पनन करेंगे वे अपने अभ्युदयका मार्ग इस सूक्तके विचारप्े 
* वे [ अर्थात्‌ संग्रह और वर्गोकरण ये ] दोनों इस संखारमें निःसेदेद जान सकते दँ । 


संग्रह और वर्गोद्रण उन्नतिके साधक हैं, इस विषयमें सप्तम 
मंत्रका कथन ही स्पष्ट है--- 





७०३ अनननन 


काम का बाण। 


(१५ 2 
(क्षिः -- भ्रगुः | देवता -- मित्रावरुणी, कामेषुः ) 
उत्तदरत्वोत्तंदतु मा पथाः श्वय॑ने खे । इषु कार्मस्य या भीमा तयां विध्यामिं त्वा हृंदि ॥ १॥ 
आधीरष॑णां कार्मश्नल्यामिषुँ संकरपर्कुब्मलास । तां सुर्सेनतां कृत्वा कार्मों विध्यतु तथा हृदि ॥ २॥ 
या प्लीदान॑ शोषयंति कामस्येषु) सुर्सनता। प्राचीन॑पक्षा व्योपि तर्या विध्यामि त्वा हृदि | ३ ॥ 





अथे-- ( उक्तुदः त्वा उत्तुदतु ) द्विलानिवाला काम तुझे हिला देंवे । ( स्वे दायने मा घछ्थाः ) अपने शयनमें 
मत ठद्दर । ( कामस्य या भीमा इषु) ) कामका जो भयानक वाण है ( तया त्वा हदि विध्यामिं 9) उससे तुझकों 
ददयमें वेंधता हूं ॥ १ ॥ 

( आधी-पर्णा ) जिसपर मानसिक पीढा रूपी पंख छगे है, ( काम-दादयां ) कामेच्छा रूपी बाणका अप्रभाग बई्दा 
लगाया है, ( संकब्प-कुद्मलां ) संकल्प रूपी दण्डा जहां लगा है, (तां ) उस (इपुं) बाणकों ( झुसन्नतां छुत्वा ) 
ठीक प्रकार लक्ष्यपर घरके ( कामः हदि त्वा विध्यतु ) काम द्वदयमें तुझकोी वेघ करें ॥ २ ॥ 

( कामस्य छुखश्नता ) कामका ठीक लक्ष्यर चकाया हुआ (प्राचीन-पक्षा वि-ओपा ) साँघि पढखवाला 
और विशेष जलानेवाला ( या इपुः छ्लीद्वानं शोपयति ) जो बाण तिल्लीकों सुखा देता दै, ( तया त्वा ढदि विध्याप्मि ) 
उससे तुश्नकों हृदयमें वेधता हूं ॥ ३ ॥ 





आाचार्थ-- दे ज्नी ! सबको हिलानेवाल! काम तेरे अन्तःकरणकों भी हिला देंवे। कामका बाण तेरे दृदयका वेध करे जिससे 
विद्ध हुई तू सुखसे निद्रा लेनेमें भी असमर्थ द्वो ॥ १ ॥ 

इस कामके बाणकी मानसिक पीठ! रूपी पंख लगे हैं, इसके अंग काम्रविकार रूपी लेदेका तीक्ष्ण शरक््य गाया दे, 
उसके पीछे मनऊा खेऊत्प रूपी दण्डा जोड़ दिया है, इध् प्रकार बागी अति तोक्य बनाकर काम तेरे हृदयका वेध करें ॥ २॥ 

यद्द काका बाण अचूक लगता है, क्योंकि इसपर मानपिक व्यथाके पर लगे हैं, ओर साथ द्वी यद्द विशेष रीतिसे जकाने- 
वाला भी दे भर यद्द तिहीका बिलकुल सुखा देता है, इससे में तुझे वेघता हूं ॥ ३ ॥ 


ख्‌० २५ ] 


काम का बाण । 


(१०३ ) 


जा 


बचा विद्धा व्योपिया शुष्कास्यामि सेप मा | मुदुनि्मन्यु) केवेली प्रियवादिन्यनुत्॒ता ॥ ४॥ 


आजांमि स्वाज॑न्या परिं मातुरथों पितुः | यथा मम ऋतावसों मर्म चित्तमपायांसि 
व्यस्थि मित्रावरुणो हृदथ्चित्तान्य॑स्यतम्‌ । अयैंनामकऋतुं कृत्वा ममेव ऊुंणुत॑ वें 


॥ ५ ॥। 
॥ ५ ॥ 


इंत पश्चमोइनुवाकः ॥ ५ ॥ 





थ-- ( व्योषया ) विशेष दाह करनेवाले ( शुच्वा ) शोक बढानेवाले बाणछं द्वारा (विद्धा ) विधा हुई तू 
( शुष्कास्या ) मुखकी सुखानिवाली (मा अभिसप ) मेरी ओर चढी आ। ओर ( खुदु॥) कोमल, ( निमन्युः 
क्रोंघरहित, ( प्रियवादिनी ) मोौठा माषण करनेवाली, ( अनुबता ) अनुकूल कर्म करनेवाली, ( केंवली ) केवछ मेरा 


ही इच्छा करनेवाली हो ॥ ४ ॥ 


( त्वा भा-अजन्या ) तुझको वेगसे ( परि मातुः अथो पितुः ) माता और पिताके पाससे (आ अजामि ) 


लाता हूं । ( यथा मम ऋतो अखः ) जिससे मेरे अनुकूल कप्रेमें तू रद ओर ( भम सचित्त उपाय ) 


अनुकूल चल ॥ ५0 


हैं ( मिज्रावरुणों ) मित्र ओर वरुण | ( अस्पे ) इसके 
विशेष प्रकार श्रेरित करो । ( अथ एनां अकऋतु झृत्वा ) आर 


वशमे करो ॥ ६ ॥ 


चित्तके 


ये ( हृदः चित्तानि व्यस्यतं ) हृदयके विचारोंको 


इसको कर्मदहान बनाकर ( मम एवं वशे छणुसे ) मेरे दी 





भावाथे-- यह काम्रका बाण विशेष जलानेवाला, शोक बढानेवाला और मुखकी सुखानेवाला है, दे ज़ी! इससे विधी हुई 
तू मेरे पास आ और कोमल, क्रोघरद्दित, मधुरभाषिणी, अनुकूछ आचरण करनेवाली और केवछ मुझमें दी अनुरक्त द्वोकर मेरे 


साभ रह॥ ४॥ 


हे ञ्री! माता और पितासे अलग करके प्ैंने तुझे यहां लाया है, इसलिये त्‌ 


रोके अनुकूल विचार करनंवाली बनकर यहां रह ॥ ५ ॥ 


भक, #£# ५ ७. 


क्षनुकूल कम करनेवाली ओर मेरे विचा 


हे मित्र आर है वद्ण | इस ज्लीके हृदयके विचारंमे विशेष प्रेरणा करो, जिससे वह मेरे अनुदूछ कमके सिवाय दूसरे किसी 
कममें इसकों प्रेम न रहें, तथा यह घमपत्नी मेरे द्वी वशमें रहें ॥ ६ ॥ 





हा प 4५, कण, >> 
विरुद्ध पारणामा अलकार | 

€ विय्द्ध परिणामी अलंकार ? का उत्तम उदाहरण यद सूत्त 
हैं | विरुद्ध परिणाम ! जिसका द्वोता है, जो बोला जाता हैं 
उच्के उलठा परिणाम जिससे निकलता है, वोले जानेवांलि 
शब्दोंका स्पष्टार्थ जो हो उसके विरुद्ध आशयका भाव जिसके 
अन्दर हो, उसको ' विदद्ध परिणामी अलंकार ” कहते हैं। 
इसके एक दो उदाहरण देखिये-- 

(१ )  हृदयको जलानेवाली, घनका नाश करनेंवाली, 
कुट्टंबमें कलद उत्पन्न करनेवालों और शरीरको सुखनिवालों 
शराब पिओ। ? इस वाक्यमें ययपि शराब पिओ करके कहा 
है तथापि शराबका दुर्गुग वर्णन इतने स्पष्ट शब्दोंस किया है 
कि उससे सुननेवालेकी भ्रवृत्ति न पॉनिकी ओर दी द्वोती है । 





(२ ) ' जिससे शरोर पुष्ट होता है और ब्रह्मचये पालन 
दोनेके कारण आरोग्य, बल और दीध जीवन निः्संदेद्द प्राप्त 
द्वोता हैं, इस प्रकारका आसन प्राणायामादिका योगस्ताधन कभी 
भूलकर भी मत करो।॥ ” इसमें ययपि योगसाघन कऋरनेका 
स्पष्ट निषेघ है, तथापि सुननेवाऊेके म्नपर योंगसाघन अवश्य 
करना चाहिये यद्द भाव स्थिर हो जाता है । 


ये भाषाके काव्यालंकार हैं, योग्य समयमें ये प्रयुक्त किये 
जाय तो इनका सुपरिणाम ही होता हैं| अब इस सूक्तका 
कथन देखिये-- 

४ है ज्ली | कामके बाणसे में तेर हृदयकों वेघता हूं, इस 
कामके बाणको “ मानासिक व्यथा ? के सुन्दर पंख लगे हैं, इसमें 
जो लोहेका अग्रभाग है वह “ मानसिक विचार ? का शल्य ही 


(१०४ ) 


है, मनके “ कुसंकल्पों ” की लकडौंसे इस बाणकों बनाया है, 

यह बडा ' जलानेवाला ? है, यह लगनेसे मुख सूख जाता है, 

छींहा सूख जाती है, हृदय जल जाता है, इस प्रकारके कामके 
विध्वंसक वाणसे में तेरा वेध करता हूं, इससे तू विद्ध हो 
जाओ। ! 

इसमें यद्यपि “ कामके बाणसे विद्ध हो जाओ ! ऐसा कहा 
है, तथापि इस कामके बाणका खरूप इतना भयंकर वर्णन 
किया है, कि जिसका परिणाम सुननेवालेके ऊपर * इस कामके 
वाणसे अपना बचाव करने ? की ओर हो होगा । इस सुक्तमे 
जो ' कामके बाण ? का वर्णन किया है, वे शब्द देखिये--- 

कामके बाण । 
१ उत्त॒दृ१ > व्यथा देनेवाला, शरीरकी काट काट कर 
पीछा देनेवाल्ा । ( में, १ ) 

२ भीमा दृणुः > जिसका भयंकर परिणाम होता हे ऐसा 
भयानक बाण । ( में, १ ) 

३ आधी-पर्णा ८ इस बाणको मानपस्रिक व्यथाके पंख 
लगे हैं । ( में. २) 

8 काम-शदयथा ८ खार्थकी प्रबल इच्छा रूपी, अथवा 
कामविकार रूपी शल्य जिसमें छगा है ॥ बाणका जो 
अग्रभागमें लोहेका श्र होता है वह यहा कामविकार 
हे ।( सं. २) 

५ सद्भुव॒ुए-कुद्मछा ७» मनके कामविषयक संकल्प रूपी 
लकडीसे यह बाण बनाया गया है । (में. २ ) 

६ प्रायोत्त-पक्षा ८ इसकी जो मानसिक व्यथाके पंख लगें 
हैं वे ऐसे छंगे ह कि जिनके कारण यह बाण सीधी 
गतिसे ओर अतिवेगसे जाता है । ( में. ३ ) 

७ शुला ( शुक ) 5 शोक उत्पन्न करनेवाला । ( में. ४ ) 

८ व्योषा ( वि-ओषा )- विशेष रीतियें जलानिवाला । 
( में. ३-४ ) 

९ शुष्कास्या ( शुष्क-आर्या ) ८ सुखकी सुखानेवाला, 
मुखको म्लान करनेवाला | ( मं. ४ ) 

१० प्रीद्धानं शोषयति ८ हीहाकों सुखा देता है। शरॉरिमें 
छीहा रक्तकी बृद्धि करने द्वारा शरीर खास्थ्य रखती है, 
ऐसे महत्त्वपृण अवयवका नाश कामके बाणसे हो जाता 
है । इतनी मारकता इस मदनके बाणमें है। ( में. ३ ) 

२१ ह॒दि विध्यति ८ इसका वेघ हृदयमें होता है, इससे 
इृदय विदीण होता जाता है, हृद्ोगकी उत्पात्ति कामके 
बढनेसे होती है ॥ ( मं, १-३ ) 


अथवेदेदका सुवोध साष्य। 


[ काण्ड दे 


कामके बाणका यह भयंकर वर्णन इन शब्दों द्वारा इस सूक्तमें 
किया हैं। ' हे त्री ! ऐस भयंकर बाणसे में तेरा वेघ करता 
हू । ' ऐसा,एक पुरुष अपनी घर्मपत्नीसे कहता दे । पति भी 
जानता दे कि जिस शरसे वेध करना दे वह कामका शर इतना 
भयंकर विधातक है । इस बाणसे न केवल विद्ध होनेवाला दी 
कट जाता दै अपितु वेंध करनेवाढा भी कट जाता है, भर्यात्‌ 
यदि पतिने यद्द कामका शर अपनी पघर्मपत्नीपर चलाया तों 
व जैसा धर्मपत्नीको काटता है उसी प्रकार पतिकों भी काठता 
हूं और पूवाक्त ग्यारद्द दुष्परिणाम करता है । यद्द बात खय्य 
पति जानता है. तथापि पति कहता है कि “दे ज््ी! ऐसे 
बाणसे में तेरा वेघ करता हूं। ? 

यह पतिका भाषण उसकी धर्मपत्नी सुनती है, भर्थात्‌ 
धरमपत्नी भी इस कामबाणकी विध्व॑सक शक्तिकों अच्छी 
प्रकार जानती है, और यदि कोई ज्ली न जानती दो तो इन 
शब्दोंद्वारा जान जायगीं कि यद्द कामव्यवहार कितना घातक 
है । इतना ज्ञान दोनेके पश्चात्‌ वह धर्मपत्नी स्वये अपने पतिसे 
कहेगी, कि “ हे प्राणनाय ! आप ऐसे घातक कममें प्रदत्त न 
इजिये । ? जो कर्म करना है उसकी भयानक घातकताका अनु- 
भव करनेके पश्चात्‌ वह कम अधिक नहीं दो सकता, जितना 
आवश्यक हैं उतना द्वी दोंगा, कभी अधिक नहीं होगा । 

पतिपत्नीका एक मत | 

इस सूक्तमें कही बात पति अपनी घम्पत्नीसे कद्दता है। 
/ यह घरपत्नी अपने मातापिताके घरकों छोडकर पतिंके घर 
पतिके साथ रहने आयी है । ? ( देखो सं. ५) धमपत्नी तरुणी 
है, इस आयुर्मे मनका संयम करना बडा कठिन कार्य होता है। 
तरुण भोग मोगनेके इच्छुक होते हैं, परिणामपर दृष्टि नहीं 
रख सकते । केवल मोग मोगनेके इच्छुक रहते हैं, परंतु यह 
काम ऐसा है कि-- 

समुद्र इव हि कामः । नेंव हिं काम्रस्यान्तो5स्ति 

न समुद्गस्य ॥ तै. ब्रा. ९२५६ 

कामः पशु) ॥ प्राणामि उ. ४ 

£ समुद्रंके समान काम हैं, क्योंकि जेसा समुद्रक्ा अन्त नहीं 
दोता दे पेसा ही कामका भी अन्त नहों देता है ।! तथा 
* काम दही पशु है । ? 

यह काम भोग भोंगनेसे कम नहीं देता हे, अत्युत बढता 
जाता है । यद्द पशु होनेसे इसके उपासक पशुरूप द्वोति हैं, जो 
इस कामरूपी पशुकों अपने अन्द्र बढ़ाते हैं, वे मानो पशु 
सावकी अपने अन्दर बढाते हैं | जिनके अन्दर यह पशुभाव 


| 


खस्‌ू० २८ ] 


बढा हों, उनको “ मनुष्य * कहना कठिन हों जाता है। क्योंकि 
मनन करनेवालेका नाम मनुष्य होता द्वे ओर मनकों मनस- 
दक्ि ते कामसे नष्ट हो जाती है । काम मनमें ही उत्पन्न दो 
जाता है और वहां बढता हुआ मननशक्तिछ्रो ही नष्ट कर देता 
हैं। इसी छऋारण तारुण्यमें यादे मनके अन्दर काम बढ गया तो 
बह मनुष्य विवेकश्रष्ट हो जाता है | 

अब अपने प्रस्तुत विषयकी ओर देखिये । घर्मपत्नी दूसरे 
घरसे लायी गई है। माताकी और पिताका, अपने भाइयों ओर 
जन्मके संबंधियोंकों इस छ्षीनें छोड दिया हैँ ओर पतिकों अपने 
तन और मनझा स्वामी माना है। इस प्रकार ज्लीका पतिके 
पास आकर रहना एक प्रक्वारसे पतिके ऊपरकी जिम्भेवारी 
बढानेवाला है | पतिकों यह अपना उत्तरदायित्व ध्यानमें रखना 
चाहिये । 

अब देखिये, उक्त प्रकार अपने माता-पिताओंकी छोडकर 
जी पतिके घर आ गई, और यदि तारुण्यावस्थाके शरीरघमंके 
अनुसार उसको योग्य सुख प्राप्ति न हुई, तो उसका दिल भडक 
जनेंकी भी संभावना है । पति शमदम आदि सेयम और ब्रह्म- 
चये पालन करने लगेगा और गृहस्थघम प्राप्त अपने स्लीविषयक 
कर्तग्यकों न करेंगा, तो छ्रीके मनकी कितनी थधोंगति द्वोना 
संभव है, इसका विचार पाठक करें ओर पतिऋा उत्तरदायित्व 
जानें । 

शमदम, त्रह्मचय आदि सब उत्तम है, मउु-यत्वक, विकास 
करनेवाला है, यह सव सत्य है; परंतु विवाद्दित हो जानेयर स््रीके 
मनोधमका भी विचार करना चाहिये । यद्द कर्तव्य दी है | इस 
कतेव्यसे वीय द्वानिद्वारा थोडा पतन होता है, तथांपि वह 
क्तेग्य करना ही चाहिये। ज्ञीनें मातापिता छोड्नेका बढा 
त्याग किया है । यह ज्लोका यज्ञ है। पतिकों भी अचल ब्रह्मचर्य 
को छोडकर ग्रहस्थी घर्का चलब्रह्मचयेका स्वीकार करके 
अपनी ओरकछा त्याग करना चाहिये । यहाँ उसका यज्ञ है । ऐसा 
पतिने न किया तो वह छ्ीको असन्मागेमें अबृत्त करनेका भागी 
बनेगा ) 

इस सूक्तरम जो पति अपनी धर्मपत्नीका हृदय कामके भया- 
नक बाणसे विद्ध करना चाहता है, वह इसी हेतुसे चाहता है। 
इसलिये इस काम्रके बाणकी भयानक विध्वंसक शक्तिक्का वणन 
करता हुआ पति ज्लौँसे कहता है कि ऐसे भयानक बाणसें में 
तेरे चित्तको अपने कतेव्यपालन करनेंके देतुसे ही वेघ करता 
हूं । इस बर्णनकों सुनकर छ्ली सी समझे कि यह जो कामोप- 
भोगका विचार मनमें उत्पन्न डैंभा है, यादें इस उपभोगके 

१४ (अयव, भाध्य, फीण्ड ३) 


कामका बाण । 


( १०५ ) 


लिये मनको झुला छोड दिया जाय, तो कितनी भयानक अवस्था 
बन जायगी | 

- इस विघारसे उद् ज्ीके मनमें भी कामको शमन करनेकी 
ही लददर उठ सकती है और यदि पतिने इस सूक्तके बताये 
मार्गसे अपने स्रीके मनमें यह संयमकी लद्दर बढायी, तों 
अन्तमें जाकर दोनोंका कल्याण हो जाता है । 


परन्तु यादि पतिने जबरदस्तीसे ज्लीको कामगप्रवुत्तिसे रोक रखा, 
तो उस ज्ञौके अन्दरके कामविषयक संकल्प बहुत बढ जायगे, 
ओर अन्तमें उसके अघःपातंके विषय कोई संदेद ही नहीं 
रहेगा । ऐसा अधःपात न हो इसलिये ऋतुगामी दोंने आदि 
पीरेमित ग्ृहस्थधर्म पालन करनेके नियप्तोंकी प्रश्नास्ति हुई हैं। 
साथ ही साथ कामकी सयानक विघातकताका दीं विचार द्वोता 
रदेगा, तो उससे बचनेकी ओर दरएक खस्रौपुरुषकी प्रश्ृत्ति 
होगी । इसलिये पति स्वयं संयम करना चादता है और अपनी 
घर्मपत्नाकी अपने अनुकूल घमोचरण करनेवाली भी बनाना 
चाहता है । यह करनेके किये पति स्वये सुविचारोंकी जाम्रति 
करता है और देवोंकी प्राथना द्वारा भी देवी शक्तिकी सद्दायता 
हैनेका इच्छुक दे । इसीलिये षष्ठ मंत्रमें मित्रावरण देवतोंकी 
प्रार्थना की गई है कि “ हे देवों | इस ध्मपत्नीकों मेरे अनुकूल 
रहने और मेरे अनुकूल धर्माचरण करनेंकी बुद्धि दौजिये । इस 
घर्मपत्नीके मनके विचारों ऐसा परिवर्तन कीजिय कि यह 
दूसरा कोई विचार मनमें न लाऋर मेरे अनुकूल ही घर्मोचरण 
करती रहे, दूसरे किसी कमेमें अपना मन न दौंडे । ” (में. ६ ) 

घमपतिको अपनी घममपत्नीके विषयमें यद्ट दक्षता छारण 
करना आवश्यक ही है । पतिकों उचित है कि वद्द अपनी ध््म- 
पत्नीको सन्तुष्ट रखता हुआ उसको संयमके मार्गसे चछावें । 
घमपत्नीके गुण इसी सूक्तमे वर्णन किये द--- 

९३ हो ७. 
धर्मपत्नीके गुण । 
१ झदुः ८ नरम स्वभाववाली, शांत स्वभावषादी | ( से. ४ ) 
२ निमश्युः ८ कोध न करनेवाली, शान्तिसे काये करनेवाली । 
(सं. ४) 
३ प्रियवादिनी - मघुर भाषण करनेवाली । ( मं. ४ ) 
8 अनुब्रता 5 पतिके अनुकूल कर्म करनेवाली । ( मं, ४ ) 
५ ( प्र ) बश्े ८ पतिके वशमें रहनेवाली, पतिकी आश्ाममें 
रहनेवाली ) ( में, ७ ) 

६ केचलो - केवल पतिकी दवी बनकर रहनेवाली । ( में. ४ ) 


( १०१) 


७(प्नम्) चित्त उपायासि - पतिके चित्तकें समान अपना 
चित्त बननेवाली | (में. ५) 

८ अक्रतुः 5 पतिके विरुद्ध कोई कम न करनेवाछी ।( में. ६ ) 

९ (मप्र) क्रती असः  पतिके उद्योगमें सद्दायता देंनेवाली। 

(में. ५) 

ये शब्द धर्मपत्नीके कतेव्य बता रहे हैं। पाठक इन शब्दोंका 

विचार करें और भार्यप्नियां इस अमूल्य उपदेशकों अपनानिका 
यत्न करें | 

गृहस्थधम । 

इस प्रकारकी अनुकूल कर्म करनेवाली धर्मपत्नीकों पति 

कहता है, कि 'हे ज्ली! में तेर हृदयको ऐसे सयेकर कामके 

बाणसे वेधता हूं।” पति जानता है कि यह कामका बाण बढा 

घातक है, ब्रह्मचयमें विश्न होनेंके कारण बडा हानिकारक है । 

घर्मपत्नी पतिंके अनुकूल घलनेवाली द्वोनेके कारण वह भी 


अथवंधेदका सुयोध माष्य । 


[ काण्ड २ 


जानती है कवि यह कामका बाण तपस्थामे पिप्न करनेवाला है । 
तथापि दोनों “ गृदृस्था धमे * से संबद दे इसलिये संतानोत्यातति 
करनेंके लिये बाधित हैं । अतः दोनों गृदस्थपर्मते संबद्ध होती 
हैं। घमेनियमानुकूल ऋतुगार्मी द्वोकर धरमें वंशझा बीजरूप 
वीर यालक उत्पन्न करती दें भीर पश्माव्‌ अपनी तपस्यार्म छग 
जाती हैं । 


पाठक इस दृष्टिस विचार करें ओर इस सूक्तका महत्त्वपूणे 
उपदेश जानें । इस पंचम अनुवाकर्मं पांच सूक्त हैं। २१ वें 
सूरूमें * कामामिफरा शमन, ? २२ वें सूक्तमे “वर्चसकी प्राप्ति,' 
२३ वें सूक्तमें * बृध्यातय दोष निवारणपूर्वक वीर बाल% उत्पन्न 
करनेकी विद्या, ” २४ वें सूक्तमें ' समृद्धिकों प्राप्त करना, ” भौर 
इस २५ वें सूक्तमें “ गृदस्यध्के नियमानुकूल र्‌इकर गृहस्थ- 
घर्मझा पान करना ? ये विषय हं।इनका परस्पर संबंध 
स्पष्ट है 


॥ यहां पञ्चम अज्ुवाक समाप्त ॥ 


ध्‌० २३] उन्नति कौ दिशा । (१०७ ) 


उन्नति की दिशा । क्‍ 


श्द्‌ ) 
( कुंषि! -- अथर्वा | देववा -- अग्न्याद्य$, नानादेवता ) 


युंरैस्यां स्थ प्राच्याँ दिश्लि हेतयो नाम देवास्तेषां वो अभिरिपव) । 


ते नो मृडत॒ ते नोअरथे ब्त तेम्यों यो नमस्तेभ्यों व) स्वाहा ॥ १॥ 
येरैस्पां स्थ दर्कषिणायां दिव्यूविष्यवों नाम॑ देवास्तेषों व काम इपव) । 

ते नो मुडत॒ ते नो5थिं ब्रत तेभ्यों वो नमस्तेम्यों व स्वाहा ॥२॥ 
येईैस्यां स्थ प्रतीच्याँ दिल्लि वेराजा नाम देवास्तेषों व्‌ आप इषंवः । 

ते नो मुडत ते नो5धिं ब्ृत तेम्यों वो नमस्तेभ्यों व; स्वाहां ॥ ३॥ 
येईस्यां स्थोदीच्यां दिल्लि प्रविष्य॑न्तो नाम॑ देवास्तेषां वो वात इपषवे) । 

ते नो मृडत ते नोडपि बृत तेम्यों वो नम॒स्तेम्यों व स्वाहा ॥४॥ 
येजैस्यां स्थ ध्रुवायाँ दिश्वि निलिम्पा नाम॑ देवास्तेषों व्‌ ओष॑पीरिष॑व) ! 

ते नो मुडतु ते नोडिं ब्रूत तेम्यों वो नमस्तेभ्यों व खाद ॥५॥ 


अर्थ-- (ये अस्यां प्राच्यां दिशि ) जो तुम इस पूर्व दिशामें (द्वेतयः नाम देवाः) वज्ञ नामवाके देव दो, 
(तेषां वः ) उन तुम्दारा (अप्निः इषव३ ) अमि वाण है। (ते नः म्ठुडत ) वे तुम हमें सुखों करो, ( ते नः आधिबूत ) 
वे तुम हमे उपदेश करों । ( तेभ्यः वः नमः ) उन तुम्दारें लिये इमारा नमन द्वोवे, ( तेभ्यः खाद्दा ) उन तुम्दारे लिये हम 
अपना समर्थण करते हैं ॥ १॥ 

जो तुध इस (दक्षिणायां द्शि) दक्षिण दिशामें ( अविष्पवों नाम देवा३) रक्षा ऋरनेक्की इच्छा करनेवाले इस 
नामके जो देव हो ( तेषां वः काम इथवः ) उन तुम्दारा काम वाण है। दें तुम इमें सुखी करों और इमें उपदेश करो, उन 
तुम्हारे छिंवे हमारा नमन होंवे और तुम्दारे लिये इम अपना अर्पण करते हैं ॥ २ ॥ 

जो तुम इध ( प्रतीच्यां द्श्ि) पश्चिम दिशामें ( वेराजा नाम देवाः ) विराज नामक देव हो, उन तुम्दारा ( आप; 
इधवः ) जल ही बाण है। वे तुप्र हमें सुखी करो और उपदेश करों। तुम्दारे लिये हमारा नमन और समर्पण होवे ॥ ३ ॥ 

जे तुम इध ( उदीच्याँ द्शि ) उत्तर दिशामें (प्रविष्यन्तः नाम देवाः) वेध करनेवांडे इस नामके देव हो, 
उन तुम्दारा ( वातः इषवः ) वायु बाण है। वे तुम दर्मे खुखी करों और उपदेश करो। तुम्हारे लिये दृधारा नमन और 
समर्पण होवे ॥ ४ ॥ 

जो तुम इस (प्रुवावां द्शि)घुव दिशामें (निलिम्पा नाम देवाः ) निलिम्प नाप्रक देव हो, उन तुम्दारा 
( ओोषघीः इधवः ) जौषधी बाण दै । वे तुम इमें सुखी करों और उपदेश करों | उन तुम्हारे लिये हमारा नमन और 
सप्रपंण होवे ॥ ५ ॥ 


(१०८) अथचवेदका सुवाध भाष्य । [ काणंड है 


कप हक ७ ० ४७७ [। हु ३ छ न. कप 
येईसां स्थोष्यायाँ दिव्यवंखन्तो नाम देवास्तेषों वो बहस्पतिरिपंव३ । 
३ ७] ३ च् बज ७ हनी न 
ते नो मृडत ते नोडथि ब्लत तेम्यों वो नमस्तेस्यों व! स्वाद ॥ ६ ॥ 
अर्थ-- जे तुम्र इस ( ऊर्ष्वायां दिशि ) ऊध्व दिशामें ( अचखनन्‍्तः नाम देचाः ) रक्षक नामवाले जो देव द्वा, 
उन तुम्हारा ( बुद्दरुपतिः इषवः ) ज्ञानी: ० तुम दमें सुखी करो और उपदेश करो । उन तुम्दारे लिये दमारा नम्नन 
और समर्पण होगे ॥ ६ ॥ 
भावार्थ-- पूर्व, दक्षिण, पेंश्विम, उत्तर, ध्रुवा ( प्थिवी ) और ऊर्षा (आकाश ) ये छः दिशाएं दे, इन छः दिशा- 
ओऑमें ऋमशः ( द्वेति-शस्रास््र ) वज्ञ; रक्षाकी इच्छा करनेवाले खर्यपेवक; ( वि-राज ) राजरादित अवस्था भर्यात्‌ प्रभासत्ता; 
वेवकता; लेप करनेवाले वैध; और उपदेशक इनकी प्रधानता है । ये जनताको उपदेंश करते हैं और उनकी रक्षा करते ई, इस 


हे 


लिये जनता भी उनका सत्कार करती दे और उनके लिये आत्मसमर्पण करती है ॥ १-६ ॥ 





इसी प्रकारका परंतु कुछ अन्व भाव व्यक्त करनेवाला आंगेका सूक्त है और दोनेंका भर्येत घनि्ठ संबंध हे, इसलिये 
उसका अर्थ पहले देखेंगे और पश्चात्‌ दोनोंछा इकट्ठा विचार करेंगे। 


अर 6 
'युदय की दिशा । 
(२७) 
( ऋषि: -- अथर्वा | देवता -- अग्न्याद्यः, नानादेचता ) 


प्राची दिगम्िराधिपतिरसितो रक्षितादित्या इप॑व३ । 
तेम्यो नमोडधिपतिम्यों नमों रक्षितृभ्यों नम इपुभ्यों नम एभ्यो अस्तु । 
योईस्मान्द्रेष्टि य॑ वय दिष्मस्तं वो जम्भें दृध्म! ॥ १॥ 


अर्थ-- ( प्राची दिकू ) उदयकी दिशाका ( अमिः अधिपतिः ) तेजस्यी स्वामी, ( अ-सितः राक्षिता ) बबन- 
रद्ित रक्षक भोर ( आदित्याः इपचः) प्रद्मशढ्प शन्न हैँ। (तेम्यः ) उन (अधिपतिश्यः ) तेजस्वी स्वाम्रियोंक्ा दी 
( नमः) मेरा नमन दे । उन (रपक्षितृभ्यः नमः ) वंधनरद्दित संरक्षकोंके लिये द्वी हमारा आदर है । उन (इपुल्‍य नमः ) 
प्रकाशके श्नोंके सामने दी हमारी नम्नता रहे । ( यः) जो अकेला ( अस्मान्‌) दम सब आस्तिकोंका ( द्वेष्टि ) द्वेष करता दूँ 
ओर (ये ) जिम अकेले दुष्टका (चर्य ) दम सन धार्मिक पुरुष ( द्विष्मः ) द्वेव करते दे ( ते ) उस दुष्टको हम सब ( व ) आप 
सब सजनेंके ( जंसे ) न्यायक्े जबडेमें ( दध्म्रः ) घर देते हे ॥ १ ॥ 








सावाये-- प्राची दिशा अभ्युदय, उदय और उन्नतिकी सूचक दे | सूये, चद्र, नक्षत्र आदि सब दिव्य पदायोका 
उदय और उन्नति इसी दिख्लासें होती दे और उदयके पश्चात्‌ उनऊो पूर्ण प्रकाशकी अजस्था प्राप्त द्ोती है । इसलिये 
सचमुच यह प्रगतिकी दिशा दे । जिस प्रकार इस उदयकी दिशासें सबका उदय और वन हो रहा है उसी प्रकार हम सब मझु- 
ध्योंका अभ्युदय और संवर्धन होना चाहिए ॥ यह पूर्व दिशा हम सब मनुष्योंकों उदय प्राप्त करनेकी सूचना दे रही दे । इस 
शीक्षाके अनुसार दम सब्रको मिलकर अभ्युदयद्ली तैयारी करनी चाहिए | इस सूचना और शिक्षाका ग्रहण करके मैं अपने और 
जनताके अश्युदयके लिये अवदय यत्न कहूमा | उदयकी दिशाक्ा ( अश्लि३) अग्रणी, ज्ञानी और वक्ता अधिपति है। उदयका 
भागे ज्ञानी उपदेशशोंके द्वारादी ज्ञात दो सकता है, इसलिये हम सब छोक ज्ञानी उपदेशकॉके पास जाकर जागतिद्े साथ उनका 
उपदेश ग्रहण करेंगे। अब प्रोनेका समय नहीं है । उठिए, जागृतिकझ्ा समय ब्ररंभ हुआ है। चलिए, तेजस्वी श्ञानसे युक्त गुरुके 


सु० २७ | अभ्युद्य की प्राति। ( १०९ ) 


हे 


दक्षिंणा दिभिन्द्रोइघिंपतिस्तिरथिराजी रक्षिता पितर इषव) | 
तेम्यो नमोडथिपतिस्यों नमो राक्षिदृभ्यों नम इचुंभ्यो नरम एभ्यो अस्तु। 
योर सान्देष्टि य॑ वर्य द्विष्मस्त वो जम्में दष्मः ॥२॥ 








अथ-- ( दाक्षणा द्क ) दक्षताकी दिशाका ( इंद्र) आधिपतिः ) शत्रुनिवारक झर खामी, ( तिराश्रि-राजी 
रक्षिता ) मयांदाका अतिक्रमण न करनेवाछा संरक्षक और ( पिवर+ इषवः ) पितृशक्तिया अर्थात्‌ श्रजननकी शक्तिया शन्न्र 
हैं| हम सब उन झत्रुनिवारक शर अधिपतियोंका, अपनी मर्यादाका कमी अतिकम्ण न करनेवाले संरक्षकोका तथा सुप्रजा निमाणक्रे 
लिये समर्थ पितृशक्तियोंका द्वी आदर करते हैं। जो हम सब आस्तिकॉंका विरोध करता है और जिसका हम सब आत्तिक विरोध 
करते हैं, उसकी हम सब आप खामी और संरक्षकोंके न्यायके जबडेमें घर देते हैं ॥ २ ॥ 








पास जायेंगे और उनते ज्ञान प्रकाश प्राप्त करेंगे। इस उदयकी दिशाका ( अ-खितः ) बंधनोसि दूर रहनेवाला, खतंत्नताके 
विचार घारण करनेवाल! ही रक्षक है । ज्ञानीके साथ रहकर ज्ञानकी प्राप्ति ओर खातंत्यके संरक्षकके साथ रहनेसे खातंत्र्यकी प्राप्ति 
होती हैं । स्वतन्त्रताके विना उन्नांति नहीं दयोगी इसलिये स्वातंत्रयका सेरक्षण करना आवश्यक है । इस संरक्षणके शजल््रात्न 
( आदित्याः ) प्रह्चशक्के झिरण हैं। प्रकाशके साथ ही खातत्य रहता हैं। विशेषतः ज्ञानके प्रकाशसे स्वातंत्यका संवर्धन द्ोना 
हैं। प्रकाश जिस प्रकार अज्ञानका निवारण करता दे ठीक उसी प्रकार ज्ञानका सूये अज्ञानके आवरक अंधकारमय अतिवंधोंकों दूर 
करता है । अम्युदय प्राप्त करनेके लिये स्व्वरक्षण होनेड्री आवश्यकता है ओर प्रतिबंधे।की दूर करनेसेही स्वश्षरक्षणकी शाक्ति 
अपनेमें बढती हैं । तेजस्विता, ज्ञान, वक्‍तृत्व, आत्मसंम्रान आदि आमेय ग्रुणंकि जाधिपल्यसे ही अभ्युदय होता है, इसीलिये 
तेजस्वी अविपतियों, स्वतंत्रताओं सरक्षक्ों ओर प्रातिबंध विवारक ग्रकाशवय झक्तियोंका ही हम आदर करते हैं । इसके विपरीत 
गुणोंका हम कभी आदर नहीं करेंगे जो अरेदा दुछ मनुष्य सब आस्तिक घार्भिक भद्र पुरुषोंद्नी कष्ठ देता हूं, उनकी प्रगति ओर 
उन्नतिमें विन्न करता है, तथा जिसके दुष्ट होनेमें सव सदाचारी भद्र पुरुषोंकी पूर्ण समति है, अर्थात्‌ जो सचमुच दुष्ट है, उसको 
भी दंड देना हम अपने द्ाथर्म नहीं लेना चाहते; परंतु हे तेजस्वी स्वरामियों ! और स्वतंत्रता देंनेवाले संरक्षकी ! आपके न्यायके 
जबडेंगे हम सर उसझो रख देंते दे | जो दंड आपझी पूर्ण संमतियें योग्य द्ोंगा आप दी उसको दीजिए । समाजकी शांतिके' 
लिय हरएक मनुष्यक्रो उचित दें कि वह सचे अपरावोझों भो दंड देनेक अधिकार अपने द्वाथमें न लेवे, परंतु उस अपराधीको 
अविपतियों और वेरक्षक्रोंत्री न्‍्यायक्षमामें अर्पण करें तथा पूर्वोक्त प्रकारके अधिपति और संरक्षकोका ही चंदा आदर केरे | अर्थात्‌ 
दरएक मनुष्य सत्य और न्यायका विजय करनेके लिये सदा तत्पर रहे ॥ १॥ 

भावार्थ-- दक्षिण दिशा दाक्षिण्पका मार्ग बता रहीं है । दक्षता, चातुये, कोशल्य, कमेंकी प्रवीणता, शौये, घेर, वीय 
भादि शुम गुणोंकी सूचक यद्द दिशा है, इस्रील्यि सीधा अंग दाक्षिणांग कहलाता है, ओर सीधा मार्ग अथवा दक्षिण मार्ग इसी 
दाक्षिण दिशासे बताया जाता हैं। अथीत्‌ दक्षिण दिशासे सीवेपनके मार्गड्रीं सूचना मिलती है । शत्रुका निवारण करने, अपने 
नियमोकोी मयादाका उलठघन न करने ओर उत्तम प्रजा निमाण करनंका शाक्त घारण करनवाद क्रमश) इस मागके आधपात 
संरकक्षय ओर सहायक है । इन्हींका आदर और सनन्‍्मान करना योग्य है । अपनी उन्नतिका साधन करनेके लिये ( इन्न-द्र ) शत्र- 
ओंछा विदारण करनेकी आवश्यकता होती हैं । शत्रुका पराजय करनेपर दी अपना मार्ग निष्कंटक दी सकता दई । शत्रुभोके छाथ 
युद्ध करनेसे अपना बल बढ़ता है और शन्रद्मन करनके पुरुषायंसे अपनेमें उत्साह स्थिर रहता है । इसलिये मेरे तथा समाजके 
शन्रुआंका शमन करनेके उपायका अवलंबन करना मेरे लिये आवश्यक हैं । सवाजकी शातिके लिये अपनी मयांदाका उल्ड़न न 
करनेवाले संरक्षकोकी आवश्यदता दें । कोई संरक्षक अपनी मयादा उछघन करके अलद्याचार न करे | में भी कभी अपने नियर्मोका 
और मर्यादाका अतिक्रमण नहीं करूंगा । समाजको सुस्यितिके लिये उत्तम पितृशक्ति अर्थात्‌ सुप्रजा निर्माण करनेकी शक्तिकी अव्य॑त 
आवश्यता है । सुप्रजा निर्माणसे समाज अमर रद्द सकता है । इसलिये दरएक पुरुषकी अपने अन्द्र उत्तम पुरुषत्व तथा हरएक 
ज्लीकी अपने अन्दर उत्तम ज्लीत्व विकसित करना चाहिए । तात्पयं उक्त श्रकारके शत्रुनिवारक अधिपति, नियमानुकूछ व्यवद्ार 


(११७ ) . * अथववबेदका सुदोध भाध्य । । | काण्ड ३ 


[३० अम ७.. 


ग्वरुणो5घिंपति एदांकू रक्षितान्नमिष॑वश 


अताचा 
। नमो<र्घिपतिभ्यों नमों रक्षितस्यों नम इषुम्यों नर्म एभ्यो अस्तु । 


[ईसान्देष्टि ये वर्य दिष्मसं वो जम्मे दृष्सा ॥३॥ 
उदीची दिक्सोमो5पिंपतिः स्वजो रश्विताशनिरिष॑व) 

तेम्यो नमोडविंपतिभ्यों नमों रक्षितृम्यों नम इपृस्यों नरम एभ्यो अस्तु । 
योईसान्देष्टि ये वर्य दिष्मसं वो जम्में दृष्ण। ह ॥ ४ ॥ 


अर्थ-- ( भ्रतीची द्क्‌ ) पश्चिम दिशाका ( वरुण: अधिपतिः ) वर अयीव श्रेष्ठ अधिपति, ( पृत्‌ू-आ-कु: 
रक्षिता ) स्पर्धामें उत्साह धारण करनेवाला संरक्षक भोर ( अन्न इषवः ) अन्न इज हैं । उन श्रेष्ठ अधिपतियोंके लिये, उन 
उत्तादी दंरक्षओंके लिये, तथा उस अभीष्ट अन्नक्के लिये इमारा आदर है। जो सबके साथ कलह करता दे इसलिये सब भद्र पुरुष 
जिसको नहीं चाहते हैं उसको उक्त अधिपतियों और संरक्षदोंक्रे न्‍्यायके जबडेमें घर देते हैं ॥ ३ ॥ 

( उदीची दि ) उत्तर दिशाक्रा ( सोमः अधिपतिः ) शांत भधिपति, ( स्व-जः रक्षिता ) खयोसेद्ध रक्षक 
और ( अशानिः इषचः ) विदुत्तिज इघु हैं । उन शात अधिपतियों, स्वयंसिद्ध दंरक्षओं और तेजस्वी इघुओंके लिये इमारा 
नमन है रे जे सबक द्वेंप करता है और जिसका सब द्वेष करते हैं उसको उक्त अधिपतियों और संरक्षकोंके न्यायके जबडेमें हम 
घर देते ६ ॥ ४ ॥ 


हक 


9 


[] 
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करनेवाले संरक्षक और उत्तम पितर जक्षां द्वोते हैं वहां हो दाक्षिण्यका व्यवद्ार होता है । इसी प्रकारद्ौ व्यवस्था स्थिर करनेका 
यत्न में अवस्य कहंगा । जो सबके द्वानि पहुंचाता है और जिसको सब समाज बुरा कहता है उसको उक्त अधिकारी, सेरक्षक 
ओर पितरोंके न्‍्यायाल्यमें इस सब पहुंचाते हैं | वे द्वी उसके दोषका यथायोंग्य विचार करें । हरएऋ मथुष्यकों उचित है, कि वह 
सीघे मार्गसे चले और समाजडी उन्नतिके साथ अपनी उन्नतिका उत्तम प्रकारसे साथन करें ॥ २॥ ] 

भावाथे- पश्चिम दिला विश्वामझी दिशा हैं; क्यों सूर्य, चेद्र आदि सब विव्य ज्योतिया इसी पाथ्ििम दिशामें जाकर युप्त 
होती हैं और जयव॒की अपना दैनिक कार्य समाप्त करनेके पश्चात्‌ विश्राम लेनेक्री सूचना देती हैं। पूर्व दिशाद्वारा प्रवृत्तिरुप पुरुषायेकी 
सूचना होगई यी, अब पश्चिम दिशासे गुप्त स्थानमें प्रविष्ट देने, वहां विश्ञाति और शाति श्राप्त करने, अथातृ निश्नत्तिह़प पुरुषाय 
साध्य करनेकी सूचना मिली है। श्रेष्ठ उत्साद्दी महात्मा पुरुष इस मागके क्रमशः अधिपति और सेरक्षक दे । विश्राम ओर जारा- 
मक़ा मुख्य साधन यहां अन्न है। श्रेष्ठ और उत्साही अधिपति ओर संरक्षर्ञोके लिये सबकों सत्कार करना उचित है। तथा 
अन्नढी ओर सन्म्रानकी दष्टिस देखना योग्य है | जो सबके मार्योम विन्न करता दे इसलिये जिसको कोई पास करना नहीं घचाइते 
उसको अधिपतियों और संरक्षक्वोंकी न्‍्यायय्रभाके आधीन करना योग्य दे | समाजके द्वितके लिये सबको उचित है, कि वे न्‍्याया- 
नुसार ही अपना स्व बताव करें ओर किसीकों उपद्रव न दें ॥ ३ ॥ 

उत्तर दिशा उच्चतर अवस्था पूचना देती है । दरएक मनुष्यकों अपनी अवस्था उच्चतर बचानेका प्रयत्न दर समय करना 
ाहिये । इस उच्चतर मार्गमं शात स्वभावका आधिपत्य है, आलस्य' छोडकर सदा सिद्ध और उद्यत रहनेके धमेसे इस पथपर 
चलनेवालोंका संरक्षण द्वोता है । व्यापक उदार तेजस्वी स्वभावके द्वारा इस मार्गपरकी सब आपत्तियां दूर द्वोती हैं। इसलिये में 
इन गुणोंका धारण करूंगा और समाजके साथ अपनी अवस्था उच्चतर बनानेका पुरुषाथे अवश्य कहूंगा। शांत स्वभाव घारण 
करनेवाले अधिपति, खदा उद्यत भौर पिद्ध संरक्षक ही सदा सन्मान ढेंरने योग्य हैं। साथ द्वी सर्वोपयोगी व्यापक तेजस्विताका 
आदर करना योग्य है । जो सबकी हानि करता है इसलिये जिसका सब सजन निरादर करते हैं उत्तको उक्त अधिपतियों और 
संरक्षकोंके सन्मुख खडा किया जावे । लोग ह्वी स्वय॑ उसको दंड न देवें | तथा अधिपति निष्पक्षताकी दृष्टिछे उसकी योग्य न्याय 
देवें | समाजकी उच्चतर अवध्या बनानेक्ने लिये उक्त प्रकारके स्वभाव घारण करना अरल्यंत आवश्यक है ॥ ४ ॥ 


ख्‌ू० २७] अश्युद्य की पाप्ति । ४ (१११) 


ध्रुवा दिग्विष्णुरधिंपति! क॒स्मापंग्रीवो रक्षिता वीरुध इष॑वः । 

तेम्यो नमोडधिपतिभ्यों नमों रक्षित॒भ्यो नम इषुस्यों नम एम्यो अस्तु । 
योईसान्देष्टि ये वर्य हिष्मस्तं वो जम्में दष्मः ॥ ५॥ 
ऊर्ध्वा दिग्बहस्पतिराधिपतिः शित्रो रंक्षिता वषेमिष॑व। । 

तेग्यो नमो5थिंपतिभ्यों न्मों रक्षितम्यों नम इपुभ्यों नरम एस्यो अस्तु ।: 


०९] 


यो3सान्देष्टि ये वर्य दिष्मस्तं वो जम्में दृष्मः ॥ ६ ॥ 





अर्थ-- ( श्रवा दिक्‌ ) स्थिर दिशाका ( विष्णुः अधिपतिः ) प्रवेशकर्ता अधिपति, ( कल्माष-कर्माल-श्रीवः 
रक्षिता ) कर्म कर्ता संरक्षक और ( बीरुधः इषवः ) वनरपतियां इषु हैं | इन सब अधिपतियों और रक्षकोंके लिये द्वी हमारा 
आदर है । इ० ॥ ५ ॥ 

( ऊर्ध्वां-द्कि ) ऊष्व दिशाका ( चृहस॒पति; अधिपतिः ) आत्मशानी स्वामी है, ( श्वित्रः रक्षिता ) पवित्र 
सेरक्षक ई आर ( वर्ष हृषय। ) अम्दत जल इषु हैं । आत्तज्ञानी स्वाप्रियोंद्या तथा पवित्र संरक्षकोंका ही सबकी सनन्‍्मान करना 


या हूं। शुद्ध अस्त जलका हा सबका आदर करना चाहय । इ० ॥ ६ ॥ 


भावाथे-- ध्रुव दिशा स्थिरता, दढता, आधार आदि शुभ गुणोंकी सूचऋ है। चंचलता दूर करने और स्थिरता करनेके 
लिये ही सब घर्मके नियम हैं । उद्यमी और पुरुषार्थी पुरुष यहां अधिपति और संरक्षक हैं । क्‍योंकि कर्मम्रे ही जगत्‌की स्थिति है, 
इसलिये कमके विना किसीकी स्थिरता और दृढता हो नहीं सकती । यही कारण है कि इस हृठताके मार्गके उद्यमी और पुरुषार्थी 
संचालक हैं । यहा औषधि वनस्पतिया दोषनिवारण द्वारा सहाय्य करती हैं | जो जो दोषोंकों दूर करनेवाले हैं वे सब इस मार्गके 
सहायक हैं। उद्यमी और पुरुषार्थी अधिपति और संरक्षकोक्रा सन्‍्मान सबको करना चाहिए । इ० ॥ ५॥ 

ऊध्वे दिशा आत्मिक उच्चताका मार्ग सूचित करती हैं। सच्चा आत्मशानों आप्त पुरुषद्दी इस मागेका अधिपति और 
मागगदश है । जो अंतर्वाह्य पवित्र दोगा वह हों यहा संरक्षक हो सकता है। आत्माके अनुभव और पतवित्रत्वका यदां स्वामित्व 
है। आत्मिक उच्चताके मार्यका अवलेबन करनेके समय आत्मश्ञानी आप्त पुरुषफें आधिपत्यम तथा पवित्र सदाचारी सत्पुदषके 
संरक्षणमें रहते हुए दी इस मागेका आक्रमण करनेसे इष्ट सिद्धियोंक्ों दृष्टि होती है। आत्मिक अमृत जलका रखास्वाद लेनेका 
यही योगमार्ग है। मैं इस मागेका आक्रप्ण अवश्य ही करूंगा और दूसरोंका मार्य भी यथाशक्ति सुगम कहुँगा । में सदा दी उक्त 
प्रकारके आत्मन्नानी और शुद्ध सदाचारी सत्पुरुषोंका सन्‍्मान करूंगा | इ० ॥ ६॥ 


दिशाओंके वर्णनसे मानवी उन्नतिका उन्नतिके भाव बता रही हैं, ऐसा जो उक्त छः मंत्रोंद्दारा सचित 


किया है, ।वशेष विचार करन यार्य ह। उपासक इन दिशा- 





तत्तज्ञान । ओमें होनेवालो नैसर्गिक घठनाओंकोी विचारकी दष्टिसे देखें । 
ञ रु इस सष्टिके विविध घटनाअंकि द्वारा सवव्यापक परमात्मा प्रसनक्ष 
उन्नतिके छ केन्द्र । उपदेश दे रहा है, एसी भावना मनमें स्थिर करके उपासकोंकों 


इस “ सुक्तके ! छः मंत्रोंमें मानवी उत्ततिके छः केंद्र छः सष्टिकी ओर देखना आवश्यक हैं। जड भावकों छोडकर परमा- 
दिशाओंके द्वारा सूचित किये हैं | ( १) प्राची, (२) दक्षिणा, त्माके चैतन्यसे यह सृष्टि ओतग्रोत व्याप्त दे, ऐसी भावना मनमें 
(२) प्रतीची, (४ ) उदीचो, (५) घरुवा ओर (६ ) ऊध्वी. स्थिर करनी चाहिए । क्योंकि * यह पूर्ण सष्टि उस पूर्ण परमे- 
पैछः दिशाएं क्रमशः (१) प्रगति, (२) दक्षता, (३) ख्वरके द्वारा दी उदयको प्राप्त होतो है । ओर उस पूण इश्वरको 
विश्राम, ( ) उच्चता, (५) स्िरता और (६) आत्मिक शाक्ति ही इस सृष्टि द्वारा दिखाई दे रही है।? इस प्रकार 


(१११ ) 


विचार स्थिर करके यदि उपासक उत्त प्रकार छः दिशाओं 
द्वारा अपनी उन्नतिके छः केंद्रोफे संबंधर्में उपदेश छेंगे ते 
व्यक्ति और समाजछी उन्नतिके स्थिर और निश्चित मार्गोद्धा 
ज्ञान उनको द्वो सकता है । 

इन केन्द्रोंका ज्ञान उत्तम रीतिसे द्वोनेके लिये पूर्वोक्त वैदिक 
सूक्तोमिं कथित व्रिशञाओँके ज्ञानके कों्टक यद्दा देते हैं. और उनका 
स्पष्टाकरण भी द्याष्यकी दृष्टिसे संक्षेपसे द्वी करते हें-- 


दिशा कोष्टक ॥ १ ७ [ अयवे० ३४२७।१-६ ] 


दिश। अधिपतिः . रफक्षिता इषवः 
प्राची अग्निः असितः आदिद्याः 
दक्षिणा. इन्द्रः तिरथिराजी. पितरः 
प्रतीषी वरुण: पृदाकु१ अन्नम्‌ 
उदीची सोमः स्वजः अशनिः 
घरवा |. विष्णु: कल्माषग्रीवः.. वीरुघः 
उर्घ्वा बृहस्पतिः खित्रः वर्षम्‌ 


इस सूक्तके मेत्रोंकी देखनेसे इस कोष्टकक्की सिद्धि द्वो सकती 
है । अब वेदमें अन्य स्थानोंमें आये हुए दिशा विषयक उद्ले- 
खोंका विचार करना दे । इस विषयमें निम्न मंत्र देखिए-+- 


येडय्यां स्थ प्राच्यां दिशि हेतयों नाम देवा- 
स्तेषां वो अभििरिषवः। ते नो सुडत ते नोइवि- 
ब्रूत तेभ्यों यो. नमस्तेभ्यो वश स्वाद्या ॥ १॥ 
येडस्यां स्थ दक्षिणायां द्वियविष्यधों नास 
देवास्तेषां वः काम इषवः । ते लो० ॥ २॥ 
येषस्यां स्थ प्रतीच्यां दिशि वेराजा नाम देवा- 
स्तेषां व आप इषवः | ते नो० ॥ २ ॥ यडस्यां 
स्थोदीच्यां दिशि भ्रविध्यन्तोी नाम देवा- 
स्तेषां वो चात इषवः | ते न्ो० ॥ 8 ॥ येडस्यां 
स्थ भुवायां दिशे मिलिस्पा नाम देवास्तेषां 
व ओषधीरिषयः | ते नो०॥५॥ येउस्यां 
स्थोर््वायां द्श्यवस्थन्तो नाम देचास्तेषां यो 
चृदृस्पतिरिषवः । ते नो० ॥ ६ ॥ 
अथवे, ३३२६।१०६ 
४ प्राची भादि दिशाओमं देति आदि देव हैं और अमि 
आदि इपु हैं। ये सव ( न ) हम सबको ( स्ठुडत ) सुखी करें 
वे हम सबकी, ( अधित्रत ) उपदेश करें, उन सबकों दमारा 
नमस्कार है, उनके लिये हमारा समर्पेण है।? यह इन मंत्रों 
भावाय हैं। अब इनका निम्नलिखित कोष्टक बनता है--- 


अथर्ववेद्का छुवोघ भाष्य । 


[ काण्ड ३ 


दिल्ञया कोष्टक ॥ ९ ॥ [ क्षयर्व. ३२६।१-६ ] 


द्दिः देवाः इ्ययः 
प्राची द्वेतयः अप्तिः 
दक्षिणा अधिष्यवः कामः 
प्रतीची वबैराजाः आप; 
उदीची प्रविध्यन्त: चातः 
घ्रुवा निर्लिपाः ओंषधीः 
ऊर्ष्वा अवखन्तः बृहस्पति! 


पदिले काष्टककी इस द्वितीय कोष्टकके साथ तुलना कीजिए । 
पहिंछे कोष्टकमें 'प्रात्जी और ऊर्ष्वा' के अभि भोर बृहस्पति 
अधिपति हैं, वे द्वी यहा * इघु ? बने हैं! ' धव। ' दिशाके इषु 
पहिले कोष्टकर्म ' चीरूधः हें और यहां ' ओषधि ' दें । 
इन दोनों शब्दोंका भथे एक हो है। 'प्रतीची ' दिशाका इघु 
दोनों कोष्टकॉमें ' अश्ल और आपः ? हैं। खानपानका परस्पर 
निकट सम्बन्ध हैं । ' दक्षिण ? दिशाके इषु दोनों कोष्टकोरमें 
' पितर: और काम! दें। कामफे उपभोगसे द्वी पितृत्व प्राप्त 
हो सकता है । 'उदीची ” दिशांके इपु “ वात और मशनि ! 


हैं। अशानिका भर्थ विय्ुत्‌ है और उसका स्थान मध्यस्थान 


अर्थात्‌ वायुका स्थान माना गया दहै। इससे पाठकोंकों पता छग 
जायगा, कि केवल * प्राची और ऊर्ष्चा ! दिशाओंके इषु 
बदले हैं ,इतना दी नहीं परन्तु पहिले कोष्टकर्में जो अधिपति थे 
वे द्वी दूसरेस इपु बने हैं । अन्य दिशाभोंके इपु समान अथवा 
परस्पर संबंध रखनेवाले हैं। अथवेवेदके तीसरे कांडके २६ 
और २७ सुत्कोक्कि कथनमें इतना भेद दे। इस भेदसे स्पष्ट 
द्ोता है कि इषु, अधिपति आदि शब्द वास्तविक नहीं है परंतु 
आलंदारिक हैं। भब निम्न मेत्र देखिए--- 

प्राचीमारोदद गायत्री त्वावतु रथंतरं साम 

त्रिवृत्स्तोंमों बसन्‍्त ऋतुत्रह्म द्विणम्‌ ॥ १० ॥ 

दक्षिणामारोह बिष्ुप्वावतु बदत्साम 

पञ्चद्श स्तांमोीं श्रोष्म ऋतु: क्न्र द्ावेणम॥११४ 

प्रतीचीमारोदद जंगती त्वाचतु चेरूप साम 

सप्तदश स्तोमो वर्षा ऋतुर्विंड द्रविणम्‌ ॥ १२१ ४ 

उदीचीमारोहानु एप्त्वावत वेराजे 

खामकांवश स्तोमः गरहतः फल द्वाचेणम्‌ ॥१३॥ 

ऊर्ध्वामारोद पंक्तिस्त्वावतु आक्वररेवते सामनी 

त्रिणवत्रयरस्रिों स्तोमी हेमनतशिशिराजूतू 

वचों द्रविणम ॥ १४ ॥ यजु, भ. १० 

प्राची आदि दिशाभ्रॉ्म ( ब्रह्म द्वविणं ) ज्ञान भादि 
धन है। इन मंत्रोंका स्प्टीकरण निम्न कोष्टकसे हो सकता है-- 
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* दिशा: रक्षक छेद खाम 
प्राची गायत्री रथेतरं 
दक्षिणा त्रिष्ट॒प्‌ चृद्दत्‌ 
प्रतीची जगती वैहूपं 
उदीची अलुष्ठ॒प्‌ वैराजं 
घ्रुवा ऊर्ध्वा पंक्ति शाक्कररेवर् 


इस कोष्टकर्म दिशाओोके धर्नोंदा पाठक अवश्य अवलोकन 
करें- ( १) प्राची दिशाका घन (ब्रह्म ) ज्ञान है । (२) 
दक्षिण दिशाका घन ( क्षत्र ) शौये है । ( ३ )प्रतीची दिशाका 
घन ( विश्व ) उत्पाहसे पुरुषाथ करनेद्की वेशय शाक्ति हैं। ( ४) 
उदीवी दिशाका घन फल परिणाम, लाभ, आदि है। ( ५) घ्रुवा 
और ऊधच्व दिशाका घन शाक्ति, बल आदि है । ज्ञान, शौर्य, 
पुण्वाय प्रयत्न, छाभ और वीयेतेज ये उक्त दिशाओंके घन 
हैं। उसकी तुलना प्रथम छोष्टकके साथ करनेंसे अर्थक्रा बहुत 
गो प्रतीत होगा । पाठकेनि यद्वां जान लिया होगा कि उक्त 
गुग विशेष वर्णोके ढोनेसे उक्त दिशाओंका संबंध उक्त वर्णोके 
साथ भी है। त्राह्मणोंका ज्लान, क्षत्रियोंका शोये, वैशयोंका 
पुर्षाव, झूद्दोंके हुनर॒का छाभ और जनताका वॉयतेज सब 
राष्ट्रके उद्धारका हेतु है । तथा प्रत्येक व्यक्तिमें ज्ञान, झोय 
पुर्षाथ, फलप्राप्तितक प्रयत्न करनेका ग्रुण »” वीयतेज 
चहिए। इस प्रकार ब्यक्तिमं ओर राष्ट्रमें उत्त गुणीकी संबंध 
हैं। इस संबंधकों स्मरण रखते हुए पाठक ननन्न मंत्र देखें-- 

प्राच्या दिश्षे शिरों भमजस्य धोदि 

वृश्चिणायां दिशि दक्षिणं घेद्दि पाश्वेघ््‌ ॥ ७ ॥ 

प्रतीच्यां दृशि भसदमस्य थेह्ि 

उच्चरस्यां द्शियुत्तरं धंद्धि पाम्वेस । 

ऊध्चाोया द्श्यजस्यानूक्यं धोहि दिशि धवायों 

घाह पाजस्यस्र० ॥ 2 ॥ अथवे, ४॥१४ 

*आची दिश्ञामें ( अजस्य ) अजन्मा जीवका सिर रखो 
पेय अन्य दिशाओंमें अन्य अवयव रखों । ! इन मंत्रोंमें अव- 
यवोका दिशाओंकि साथ संबंध बताया दे। निम्न कोष्टकसे इसका 
भेद स्पष्ट होंगा--- 

दिशा कोष्टक ॥ 8 ॥ ( अथचे, ४॥१४।७-८ ) 


भाची शिरः मस्तक 
देक्षिणा दक्षिण पाश्वे दृहनीं चगल 
भतीची भसदं श॒प्त भाग 
उदोबी उत्तर पाश्व बायीं बगल 
बुवा पाजस्यं पे 

ज्णां भानूक्य॑ पीठकी द॒डडी 


१५ ( भगवे, ताष्य, काण्ड ३ ) 


अभ्युदयकी दिशा । 


दिशा फोट्टक ॥ ३ै ॥ [ यु. १०१०-१४ ] 


(११३ ) 
स्तोमः ऋत॒ः दविणं धर्म 
त्रिश्रत्‌ वसन्तः त्रह्म 
पंचदशः प्रीष्मः क्षत्रे 
सप्तदशः वर्षा बिट्‌ 
एकविशञः शरदू फल 
त्रिणवत्रयक्लिशों. हेंमन्‍तः शिशिरः. व्चे: 





इस कोष्टकके साथ पूर्वोक्त तीसरे कोष्टकक्ी तुलना कोजिए । 
ज्ञान, शौर्य, पुर्धाथ और फलका संबंध सिर, बाहू, मध्यभाग 
और निम्न भागके साथ यहा लिखा दै। ज्ञान, शौर्य, पुरुषार्थका 
संबंध गुणरूपसे प्रत्येक व्यक्तिमें है और वर्ण उपसे ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वेश्योंमें अर्थात्‌ राष्ट्र -पुरुषके अवयवोंमें हैं। इस प्रकार 
वर्णोका संबंध दिशाओंके साथ स्पष्ट दे । यह संबंध ध्यानतें घर 
कर विचार करते हुए आप निम्न मंत्र देखिए--- 


प्रार्चो प्राची प्रदिशमारभेथामेत लोक भ्रद्द- 
धानाः सचन्‍्ते ॥ यहां पकवे परिविष्टमप्नों तस्य 
शुप्तये दंपती संभ्रयेधाम्‌ ॥७॥ दक्षिणां दिश- 
मभि बक्षमाणी पर्यावर्तेथाममि पात्रमेतत्‌ ॥ 
तस्सिन्वाँ यमः पितृज्निः संविदान! पक्ताय 
शर्म बहुल नियच्छात्‌ ॥ ८ ॥ भ्रतीचों दिश्या- 
मियमिद्दरं यस्यां सोमों अधिपा मस्डिता च ॥ 
तसयां श्रयेथां खुछतः स्चेधामधा पक्कान्‌ 
मिथुना खभवाथ। ॥ ९ ॥ उत्तर राष्ट्र प्रजयास- 
रावद्ििशासुदीची रकूणवन्‌ नो अश्रम्‌ । पांके 
छंदः पुरुषों बभूय विश्वेर्विश्वांगेः सह संभवेम 
॥ १० ॥ शुवेय विराण्ममों अस्त्वस्ये शिवा 
पृश्रेज्य उत मह्ममस्त | सा नो देव्यदिते 
विश्ववार इये इब गोपा अभि रक्ष पक्रम्‌ ॥ ११॥ 
अथवब, १२॥३ 


(१) (प्रार्वी ) पूवे दिशा प्रगतिकी दिल्षा है, इसमें 
( आरसेथां ) उत्साहके साथ पुरुषाथका आरंभ कीजिए, 
( एतं लोक ) इस उर्ज्ञातिंके छोकमें ( अद्धानाः ) श्रद्धा 
घारण ढरनेवाले ही पहुंचते हैं | जो ( वां ) आप दोनोंका 
अभिमें प्रविष्ट होकर ( पक्के ) पका हुआ अन्न होगा, ( तस्य 
आप्तये ) उसकी रक्षाके लिये ( दूपती ) ज्रापरंष ( संश्र- 
यथा ) प्रयत्न करें ॥ ( २ ) इस दक्षिण दिशामें जब भाप 
( आधे नक्षमाणों ) सब प्रद्ारसे प्रमति करते हुए इस ( पा- 
जे) योग्य अथवा सैरक्षक कमंका ( आधि पर्यावतेथां ) सब 
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प्रकारस वारंवार जबुछ्ठान फरेंबे, त्व आपकी ( पाये ) 
परिपक्षताके लिये ( पिछुल्ि। ) रफकोंडे साथ ( सोधिदानः 
यमः ) ज्ञानी नियामक ( यहुरू शाम ) बहुत सुख देगा॥ 
(३ ) ( प्रतीर्यी ) पश्चिम दिशा यह सचमुच (चर) शेष्ठ 
दिशा है, जिसमें ( सोम्ः ) विद्वान और शात अधिपति और 
( म्लुडिता ) सुख देनेवाला है। इस दिशाका &प्तरय कीजिए, 
मुछ्त करके परिपकताओो ( सचचेथां ) प्राप्त कीजिए । ओर 
( मिथुना ) ज्रीपुछ्प मिलकर (से सदाथः ) सुयंतान 
उत्पन्न कीजिए 0 (४ ) उत्तर दिशा (प्र-ञ्मया ) विज्वय- 
शाली राष्ट्रीय दिशा है, इसलिये हम सबको यह उत्तर दिशा 


पर्थेवेवद्का छुवोध भाष्य। 


[ कांण्ड ३ 


( अर्थ ) णम्र आागमें ले जावे । ( प्रॉ्फ ) पांव वर्णा- राष््रके 
विभागों- का (छंद: ) छेद ही यह पुरुष दाता है । इन सब 
अंगोंदे साथ हम सब ( से अधेस ) मिलकर रहेंगे ॥ (५) 
यह ध्रुव दिशा ( विश्द्‌ ) बठी भारी हैं । इसके लिये नमन 
है । यह मेरे लिये तथा वालबश्बोंके लिये ( शिवा ) कल्याण- 
कार्रा होवे। है ( अदिति देकि )ह खतंत्रत देवि | ( घिश्य- 
बारे ) रन आपत्तियोंका निवारण करनेवाली देवी | तू (गोपा ) 
दस सथका संरक्षण करती हुई, हमारी परिपक्षताको सुरक्षित रसो। 

इन मंत्रोंमें दिशाओंकी कई विशेष बातें बताई हैं। इनके 
सूचछ मुख्य दाव्दोंका निम्न,कोष्टक पनता है। 


पिशा कीए्टदा ॥ ५ ॥ ( अथव १२३।७-११ ) 


दिश+ कभे साथन 
प्राची आरंगः इधानः 
वृक्षिषा पर्यावतर नछ॒माणः 
प्रतीषी आश्रयः चुत; 
उदीयी प्र-जयः पांफ छंद: 
घ्रुवा वि-राट्‌ शिया 


अन्‍नवनननन >«०«०+> 





इस फोष्टकसे साधारणरुपमें पता छग जायगा कि दिशाओंके 


उप्क नाम किस वातके सूचऊ हैं । और इन सूचक नामॉमे 
कैसा उत्तम तत्त्वज्ञान भरा है। इन भंत्रोंढों देखनेसे निम्न 


वार्तोद्ना पता लगता है-- 


(१) प्राची दिशा-- (प्र+अँचू » आगे वढना, 
उन्नति करना, अम्रभागमें द्वो जाना ) यह मूल अर्थ ' ध्ाँच 
धातुछा ६, जिससे “ प्राचो * शब्द बनता है।' प्राची दिशा ? 
का अर्थ बढ़ती अथवा उन्नतिकछी दिशा, वृद्धिका मार्ग । 

उन्नतिके लिये विविध कमे प्रारंभ करनेकी अद्यंत आवश्य- 
कता होती है। पुरुषार्थोका आरंभ करनेके बिना उन्नतिढी आशा 
करना व्यथ है । उत्साहसे पुरुषार्थ करनेके लिये श्रद्धा चाहिए । 
भ्रद्धाके विना उत्साह प्राप्त नहीं हो सकटा। जग स्नीपुरुष 
मिलकर दी विविध पुरुषार्थोद्या सावन करते हैं | उनके परस्पर 
प्रिलकर रहनेसे ही संसारमे सन सोगोंकी परिपक्कतता और 
( गुप्ति ) संरक्षण है| सब्ता दे । इस प्रकार प्राची दिशासे 
योघ मिलता है । 


(२ ) दक्षिण द्द्या-- * दक्षिण ? शब्दका क्षर्य दक्ष, 
अडछ, योस्य, प्रबुद्, सीधा, सथा है। ' दक्षिण दिल्ला ! शब्दों- 
डा भूल अये साधा माय, सच्या मांगे ऐसा ही है। पशात्‌ 
इद्डा के * सांघे तरफकी दिशा ? हो गया है । 


सायफ्क किया 
दंपती संभ्रयेथां 
यमःसंविदानः नियच्छात्‌ 
मिथुन: संभवायः 
पुदषः सह संभवेम 
विश्ववारा अद््ततिः रक्ष 





उन्नातिके लिये सीथे और शच्चे मागेसे चलना बाहिए। 
ओर ( जश्नमाण ) गति अथवा हलचल किंवा प्रयत्न रुना 
चाहिए “चिया सिद्धि होना असंभव दे। एक वार प्रयत्न 
करमनेस सिद्धि न हुईं तो वारंबार पुरुषाथ करना आवद्यक हैं, 
इसीकी सूचना ' ( पर्यावेथां, परि-बा-खर्तेथां ) वारं- 
वार प्रयत्न कीजिए ? इन दाब्दों द्वारा मंत्र दी है । यमन ! 
शब्द नियमोंछा सूचक, ' पिछु ! शब्द जननशक्ति ओर 
संरक्षणका सूचक, तथा “ खेलिदाब “ शब्द ज्ञानडा सूचक 
हैं । नियम, खस्॑रक्षण और ज्ञानसे ही शर्म अर्थात्‌ सुख द्ोता 
है । यदद दक्षिण दिशाओं संत्रसे बोध मिलता है। 

(३ ) प्रतीची द्शा-- प्रह्मेच्‌ अन्दर आना, अंतमुख 
होना । प्रतीची दिकू शातिकी दिश्या, अन्दर मूल स्थानपर 
आनेकी दिशा, खस्थानपर आनेका मार्ग, अन्तमुख द्ोनेका 
मार्ग, यद्द इस शब्दका सूछ अये है ।.. पूव॑ दिशा ? को आगे 
बढनेका मार्ग कद्दा है और पश्चिम दिशाक्वो फिर वापस होकर 


6 


अगने मूल स्थानपर आकर विश्राम लेनेकी दिशा कहा है--- 


प्रतीदी प्राची 
( प्रति-अंच ) ( प्र-अंच्‌ ) 
प्रति-गति प्र-गति 
प्रति-यमन प्र-ग्नन 
निन्‍यात्ति श्र-बुत्ति 


ख्‌? २७ ] 


दिश्वाओोंके नामोंत्रे जो भाव व्यक्त होते है, उनझा पता इस्र 
कोष्टकसें लग सकता है। वैदिक दाव्दोंका इस प्रकार महत्त्व 
देखना बाहिए | 

निवृत्ति, विज्ञाति अथवा ख-स्थताका स्थान ही भ्र8 ( घर ) 
द्ोता है। शांतित भिन्न ओर श्रेष्ठता क्‍या होगी? सोम दी 
शांतताकी देवता दे । सययके प्रखरतर प्रचंड किरणेंकि तापसे 
संतप्त मनुष्य चेंद्र / सोम ) के शीत प्रकाशसे शांत, संतुष्ट 
ओर आनंदित द्वोता-है | सुकृत अर्थात्‌ धार्मिक पुण्य कर्मों 
मार्ग ही इस शांतिकी श्राप्त कर सकता है, इत्यादि भाव इस्र 
मंत्रमें ह्वात डोते हैं । 

(8) उचछचर दिशा-( उत्‌-तर ) अधिक उच्चतर, 
अधिक श्रेष्ठ अवस्था प्राप्त करनेका मार्ग ऐसा इसका मूल अर्थ 
है। मनुष्योंको उच्चतर अवस्था प्राप्त दोनेके लिये राष्रकी भर्क्ति 
कारण होती है, क्योंकि-- 

भ्रद्वमिच्छन्त ऋषयः स्वविद्स्तपों दोक्षासुप- 

सेदुरते । ततो राष्ट यबलमोजथ्य जाते तद॒स्पे 

देवा उपलंनमन्तु ॥ ( अयवबे, १९)४१॥१ ) 

घबका कल्याण करनेकी इच्छा करनेवाले ज्ञानी ऋषिमुनियोंने 
तप किया और दक्षतासे त्रत किया । उससे राष्ट्र, बल और 
जज उत्नन्न हुआ, इसलिये सव देव उच्च राष्ट्रीयताके सन्मुख 
नम्नता धारण करें । ” राष्ट्रीयाके साथ लोकछ्ल्याणका भाव 
इस प्रकार बेदने वर्णन किया है। लोककल्याण ही लोगोंकी 
उच्चतर अवस्था है। राष्ट्रीय भावनाके अन्दर ( ना अग्न 
ऊरृप्वन ) ' हम सबको अग्र भागमें देनेके लिये प्रयत्न 
करना आवश्यक हूँ। राष्ट्र ( पांक ) पांच विभागेमिं विभक्त 
हूं, ब्राद्मण, क्षत्रिय, वैद्य, झूद्ध और निषाद, अथवा श्ानीं, 
झूर, व्योपारी, कारीगर ओर चाधारण जन प्रिलकर राष्ट्रके 
पाच क्षवयव होते हूं, इन पांच प्रकारके जनींका कल्याण करने- 
की ( छंद ) अबल इच्छ। जिसमें होती है वह्दी सच्चा “पुरुष 
कहा जा सकता है । पुदंष उसको कहते हैं छि जो ( पुरे ) 
नगरीमें ( चलति ) निवास करता है। नागरिक जन णो 
/ लोकरुस्याण ? करता है, वदह्दी सच्चा पुरुष है। सब अंगेसि 
उसकी पूर्णता होती है और उन्नतिके लिये ( सं भवेम ) सब 
मिलकर एकत्रित होनेक़ी आवश्यकता दै। यद्द बोघ उत्तर 
दिशाके मंत्रके शब्दोंसे ज्ञात होता है| 

(५ ) भ्रवा द्क्‌-- स्थिरताका घ्म यहां बताना है। 
भनुष्यके स्यब्हारमिं बेबचलता ठोक नहीं है। स्थिरता, इंढता, 
निश्चितता, उच्चतिढी साधक है। सबका ( दिखा ) कल्याण 


अंभ्युदेयकी [दिश। । 


६ २१५ ) 


इस गुणसे होता है । स्थिरताका मागे. योग मांगे है, जिसमें 
चंचछूताको दूर करके स्थिरताकी प्राप्ति की जाती दे । इससे 
सयका द्वित दवोता हैं। यही ( अ-द्ति ) अविनादकी देवता 


'खथवा खतंत्रतादी देवता है। स्थिरता बिना खतंत्रताकी 


प्राप्ति नहीं दो सकती । ( मो-पा 9 इंद्रियोंका संरक्षण अर्थात्‌ 
संयम इस मार्गमें भल्यंत आवश्यक है। इस प्रकार ध्रुव दिशाके 
मंन्रोंसे बोध प्राप्त होता है । 

मेत्रोंकी शब्दयोज्नना ड्ितनी अर्थपूर्ण है, इसका विचार 
पाठक यहां कर सकते हैं। अस्तु। दिशा विषयक उल्लेख 
ऋषग्वेदर्म नहीं दूं । इस्रलिये अब इस सब विवरणका एक्रीकरण 
करना 'बाहिए। उसके पू्व निम्न मेत्र देखिएु-- 


प्राच्य त्वा द्शेषज्येपघिपतये५खितप्य रक्षिश्न 

आदिव्यायेछुभतें | एतं परिद्गस्तं थो गोपाय- 

तामस्माकमैतो: । दिएं नो अच् जरखे लि नेष- 

जश मत्यवे परि णा द्दात्वथ पेन खद्द 

से अ्रवेम ॥ ५५ ॥ द्क्षिणाये त्वा दिश एन्हा 

याधिएतये तिरशिराजये रक्षित्रे यम्मायेणुमसे 0 

एत०॥ ५६ ॥ प्रतीच्य त्वा दिये घदणाया 

घिपतये पृदाकवे रक्ित्रेड्नायेछुझते | पर्ले० 

॥ ५७ ॥ उदीच्ये त्वा दिशे सोभायाधिफतये 

खज्ञाय रह्लित्रे5य्यन्या इृषुमत्ये॥ एलें० ॥ ५८ ॥४ 

घ॒णाये त्वा दिशे विष्णवेदधिपतये फब्माण 

आीवाय रक्षित्र ओषघीरुय इछुमती स्यः | एवं० 

॥ ५९ ॥ उध्व्य त्वा दिशे बृहस्पतयेडाजिपतये 

श्विन्नाय राक्षित्रे वर्षायेघुमते ॥ एतं० ॥ ६० 0७ 

( अथवे, १९३ ) 

* प्रावी दिशा, अभि अधिपति, असित रक्षिता और इृश्मान्‌ 
आंदित्के लिये ( एूते ) यह दान ( परि दवा: ) देते हैँ । 
अस्माक ( आ-एतोः ) हमारे दुष्ट भार्वेसि हम सबदा ( ले 
गोपायतां ) संरक्षण करें। ( अन्न ) यहा (हू) ) इम 
सबको (दिए ) अच्छी घमकी श्रेणा ( रखे ) इड अपस्था- 
तक ( नि नेषतू ) ले जावे । ( ज्ञरा ) इद्ध अवस्था सत्युको 
( नः खु॒त्यवे परि ददातु ) हम सबको सृत्युके प्रति देंवे । 
( अथ ) और ( पक्वेन ) परिपकताके साथ ( ख॑ कवेश ) 
संभूति अर्थात्‌ उन्नतिको प्राप्त दो जावे | यह अथम मेनका अर्थ 
है । शेष मन्त्रोंका भाव ऐसा द्वी सुग्म है । 

इन मंत्नोंमे (१ ) दान, (२) खसंरक्षण, (३ ) दुछ 
सोदका दूर झरना, (४) धमंठी प्रेरणाके साथ पूज्य पृद्ध 


(११६) 


अवस्थाका अनुभव लेनेके पश्चात्‌ भर्थातु दीप थायुकी समाप्तिके 
पश्चात्‌ मरनेकी कल्पना, और ( ५ ) परिपक्क (बुद्धिके सज्ने। ) 
छे साथ अर्थात्‌ सत्यंगमं रहनेका उपदेश है । 

प्रारंभ यहातक दिशा विषयक जो फोष्टक और मंत्र दिये 
हैं उन सबका एकीकरणपू्वेक विचार करनेसे इन मन्नोंका 
अधिक बोध होना संभव है । 


ग्रायी दिगम्निरचिपत्तिशसितों राफ्षिताई5- 

दित्या इपवः | तेभ्यो नमोडथिपतिभ्यों नमों 

रक्षितृभ्यों नम इपभ्यों नम पभ्यो भस्तु ॥ 

योडसान द्ेष्टि यं वय छिष्मस्तं वो जम्मे वृष्मः ॥ 

( अयर्वे, ३२७१ ) 

इस मंत्रका अब विचार करना है। इसका विचार होनेठे 
अन्य सब मंत्रोंका विचार हो सकता है। पूष स्पलम, जहां 
दिशाओंका द्वितीय कोष्टक दिया है, वद्रा बताया है कि अधि- 
पति, इपु, रक्षिता भादि शब्द आलंकारिक हैँ, इसलिये इनका 
अर्थ काव्यकल्पनाके अनुसार लेना चाहिए । 


(१) आविेषति, रक्षिता, इषवः भादि शब्द आलंक्रारिक 
हैं क्‍योंकि वर्षा, वी$घः आदिकोकोी भी बाण कद्दा है। वस्तुतः 
ये बाग नहीं हँ। इस कारण कविद्ी आलेकारिक हृष्टिस इनका 
भर्य लेना उचित दे । 

(२) मंत्रके प्रथम पादर्म अधिपति, रक्षिता ये शब्द एक 
वचनमें हैं, परन्तु द्वितीय चरणमें इन द्वी शब्दोंका बहुबचन 
लिखा दे। एकवचनऊा शब्द परमेश्वर॒पर माना जा सद्धता ई 
परंतु ' भधिपतिल्‍यः, रफ्षितृम्यः ! शब्द बहुबचन दीने ऊ 
कारण परमेश्वरपर नहीं माने जा सऊते । आदरायर बहुवचन 
माननेके पक्षमें पू्वंचरणमें एक वचन जाया दे उसकी निर्यकता 
द्ोती दे । वेदम किसी स्थानपर एक मंत्रमं परमेश्वर वाचक 
शब्दोंका एड्बचन और पहुचचन भाया नहीं दे। इसलिये 
यहा इन शब्दोंके अथ केवल परमेश्वरपर द्वोनेमें शेद्य है। 

(३ ) प्रत्येफ दिशाका अधिपति रक्षिता और इपू भिन्न 
हैँ। यदि ये परमेश्वरपर शब्द हैँ तो मिन्नताका के;ई तात्पर्य 
नहीं निकल सकता । 

(४ ) तृतीय चरणमें * जो हम सबका हप करता दे और 
जिसका हमस सब द्वेप करते दूँ उसकी (वा जम्भे ) आप 
सबके एक जबडेमें हम सब घर देते ह। ' इस आशयफे शब्द 
आगये हैँ। यह मंत्रका भाग केवछ सामाजिक खदूपपर कहद्दा 
दे ऐसा स्पष्ट प्रतीत होता है । दुछको दण्ड देनेका इसमें विषय 
है और दण्ड देनेवाला अकेला नहीं है, परन्तु ( या ) अनेक 


अथर्ववेदफा सुबीध भाष्य । 


[ काएड $६ 


६।( ये अम्मे ) | आप णनेदोंफे एक जबरेंरें इस सब 
प्रिलकर उस दुष्टछ्ो देते ६ ? आप जो चाएँ उपडो दंद्ध दीआिए। 
देंढ देनेका अधिकार दम छपने दबोंम नहीं ऊते, साप सबग्ो 
दी दंड देनेदा अधिझार ६ । यद आशय उस मंत्रमागर्म स्पष्ट 
है। इसमें न्यायब्यवस्था'री बात धपष्ठतासे लिखों ई-- 

( अ ) अनक सउनजतोंकों प्िलफर न्‍्याय करना चादिए | 

(आ ) किसीक। उचित नहीं कि पद खर्य दे बुष्टकी सन 
माना दंढ देवे । वहु अधिकार स्यायसमादा दी है । 

(६ ) भहुपक्षसे देप नदीं हएना चादिये । देंप करना जुरा 
है। खसंमति प्रकट करना धप नहीं है । 

(६ ) पहुपक्षठी भी उचित नदीं झि के अपनी संभतियें 
किसीडो दंद देवें । बहुपण् और अक्ष्य पक्षदे मतमेद डोनेपर 
न्यायसभा द्वारा योग्यायोस्वद्ा निश्चय झरना चादिए। और 
न्यायसभाका निमय सबकी मानना चाहिए । 

इत्यादि बाते उक्त मंत्रभागसे स्पष्ट सिद्ध होती दे । गा 
परमेश्वर5 अबउमें देनेडी पर्पना नहीं प्रतोत होती । अब 
यदां ' जे ? इच्दछा अरय देखना उचित ह-- हे 

* ज्ंप्न ' शब्दफा अब दांत, दायीका दांत, मुख, जबड़ा, 
बज, दंड द्वोता दूं । मंत्रमें ' था उसे ' भर्थाते  लनेडडा 
एक जबढ़ा ! कहा हैं; मत्मेरु प्राणीके लिये एक जबड़ा इुआा 
करता ६ूँ। परंतु यहां भनेद मनुप्योद्ध मिलकर एक जबडढा 
फड्ढा है । वास्तविक रोतिसे अनेक मनुष्योडा एक जबड़ा नहीं 
ही सकता, परंतु यद्दों कहा हे, इसनिये यद जबणा वास्तविद्ध 
नहीं है, केवल काल्पनिक ६ । निम्न कोश्छसे व्यक्तियत और 
सामराजि८ जपड़ेंडी कन्पना आ प्रकती पँ--- 

व्याक्तिका जवडा समाजका जयड़ा 


जंभस न्यायास्य 
मुख मुख्य 
शार्नेरिय-पंचछ शानीजन-पंच 
दांत-द्विज ध्वर्णिद-द्विज 
दंतपंकति दिज-सभा 
चृवृण, चर्वितवर्यण विपय-चर्चा 
अग्च-चर्वण प्रक्षण-विश्वार 


दिंद्, ब्याघ आदि दिल पशु खपने शबुकों अपने अबड़ेमें 
रखरर खाते हैं । शत्रुरे अपने जबडेमें रखनेदी कल्पना नीच 
प्राणियोमिं दे। क्रोधी मनुष्य पागल बनकर अपने शातुको काटने 
दौढता दे । परंतु विचारी मनुष्य इस पश्चुदृत्तिकों दबादर अपने 
आपको सम्राजका एक जवयय सम्प्तरुर, अपने शनुझो भ 
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समाजका एक अवयव मानता दे; इस कारण वह शज्ुकों दंड 
देनेके लिये खय प्रद्कत्त न होता हुआ, न्यायसभाकी शरण 
लेता है, क्‍योंकि वह्दी " समाजका जबडा ? है। इस न्यायालयमें 
द्विजोंकी सभा रूगती दे और वह अनुकूल प्रतिकूल बातोंका मनन 
वारंवार करके दुष्टको दंड देती है ओर सजनकों खातंत्रय अपंण 
करती हैं। इस समाजके जबढ़ेका- अर्थात्‌ न्‍्यायसभाका- भाव 
 जंभ ' शब्दसे लेना यहा उचित है। यद्दी अनेक मनुष्योंका 
मिलकर एक जबदा हो सकता है । 

सेचों जमे द्ध्मः । 

( ते ) उस दुष्टको हम सब ( चंः ) आप अनेकोंके ( जज ) 
एक जबड़ेमे- अर्थात्‌ न्यायसभाम- ( दृष्मः ) धारण करते 
हैं। अर्थात्‌ आपके आधीन करते हैं। न्‍्यायसभाकी शिरो- 
घा्यता यहां बताई गई है । 

यहांका 'वः ? शब्द पूर्वोक्त' अधिपतिश्यः रफक्षित्भ्यः ! 
इन शब्दोंकों सूचित करता है। समाजके अथवा राष्ट्रके अधि- 
पति ओर रक्षक “ च४! शब्दसे जाने जाते हैं। सबका द्वेष 
करनेवाले दुष्ठकों इन पंचोंके आधीन करना चाहिए, यह मंत्रका 
स्पष्ट भाशय हैं । इसीलिये “ अधिपति ” आदि शाब्दोंका बहु- 
बचन मत्नमें आगया है और इसी कारण वह बहुबचन योग्य 
और अर्थके अनुकूल है । 


शशत्नुकी पंचोंके आधीन करनेके भावसे शत्रुकी खये दंड 
देनेकी और न्यायको अपने द्वाथमें लेनेके घमंडकी व्रात्ति कम 
होती है, और पंचोंकी ओरसे न्याय प्राप्त करनेकी सात्विक 
प्रवृत्ति बढती है । इस प्रकारकी ग्रत्नत्ति समाजके हितकें लिये 
आवश्यक, हैं । 


इस उपदेशसे अपने आपको समाजका अवयव समशनेका 
सालिक भाष बढाया जाता हैं। में जनताका एक अंश हूं, 
जनताका ओर मेरा अट्टूट संबंध है, यद्द भावना अत्यंत्त श्रेष्ठ 
है, ओर इस उच्च भावनाका चीज कितनी उत्तमतासे अंत्ा- 
करणमें रखा गया हे। यह वैदिक धर्मका दी मद्दत्त्व है । 

* तेभ्यों नमो० ? आदि दो पाद प्रत्येक मंत्रमें हैं। ये 
दो पाद छः मंत्रोमें बार बार कहे हैं। बार बार मंत्रों जो 
अनुवाद किया जाता है उसको “ अभ्यास ? कहते हैं। विशेष 
महत्त्वपूर्ण मत्रोंका ही इस प्रकार वारंवार अनुवाद बेदमें किया 
गया है। इससे सिद्ध है, कि इन मंत्रोंढा माव मुख्य है, और 
इनके अनुकूल शेष मंन्रमागका अथ करना चादिए। अर्थात्‌ 
इस सूक्तका जर्थ सावजनिक है। 


ंब्युद्यकी दिशा । 


(११७), 


(१) 

( १ प्राची दिक्‌ ) प्रगतिछी दिशा, ( ९ अप्लि! अखि- 
पति: ) तेजखी खामी, ( २ अखितः रक्षिता ) खतंत्र 
संरक्षक ओर (४ आ-दित्याः इषघः ) खतंत्रतापू्ण 
वक्‍तृत्व, ये चार बातें हैं । 

प्रत्येक दिशा विशेष मागेकी सूचक समझी जाती है और 
उस विशेष मार्मके साधक तीन गुण हैं| प्रत्येक्त दिशांके साथ 
ये गुण निश्चित हैं । इस पूर्व दिशाके अनुसंधानसे प्रगतिके 
मार्गका उपदेश किया है | तेन्नस्विता, खतंत्रता और वक्‍तृत्व 
ये तीन गुण उन्नतिक साधक हैं। अर्थापत्तिसे स्पष्ट सिद्ध 
होता है कि निस्‍्तेज निवाय राजा, पराधान रक्षक और 
अखतंत्र वक्ता किसी प्रकार भी उर्न्नतिका साधन नहीं कर 
सकते। इसी प्रकार अन्य दिशाओंका विचार करके बोघ जानना 
उचितहेै। _ 

(१ ) प्रगतिका निश्चित मांग, (२) तेजस्वी स्वामी, 
( ३ ) स्वाधीनताका घारण करनेवाला रक्षक, और (४) 
स्व॒तन्त्रतापूण वक्‍तृत्व, ये चार बातें मानवी उन्नतिके लिये आव- 
इ्यक हैं। इसी प्रकारके स्वामी, रक्षक, और वक्ताओँदा 
सत्कार द्वोना उचित दे । जो हमारा द्वेष करता है और जिसको 
दम द्वेष करते हैं उसकी आप अधिपतियोंकी सभाके आधीन 
हम सब करते हैं। यह मन्त्रका सीधा आशय है। मनुष्यकी 
भलाईके उपदेश यहां हैं। इस प्रकार अथेका मनन करना 
उचित है । अब मुख्य शब्दोंके मूल अर्थोका मनन करते हैं--- 

(१) “ अप्लि ! शब्द वेदिक वाइम्यमें ब्राह्मण और 
वकक्‍्तृत्वका प्रतिनिधि है। दिशा कोष्टक सं० ३ देखिए, उसमें 
प्राची दिशाका “ ब्रह्म ? अर्थात्‌ ज्ञान ही घन कहा है । 

(२) ' अ-लित ? शब्दका अर्थ बंधन-रद्दित, स्वतंत्र, 
स्वाधीन ऐसा है । ' सि-बंघने ! इस घातुसे ' लित * 
शब्द वनता है, जिसका अर्थ 'पर-स्वाधीन” है। “अ-खित * 
अब, स्वतंत्र । 

(३) ' आदित्य ! शब्द ' भ-खंडनीय ? अ्थमें प्रयुक्त 
होता है। ' दो-भवखंडने ” घातुसे * दिति ? शब्द बनता दै 
जिसका अये 'खंडित ? है । 'भ-दित्ति? का अर्थ ' अ-खंडित ! 
है। भदितिका भाव आदित्य दे | अखेडनीय, अमर्याद, बंधन- 
रहित, स्वतंत्रताके भाव, जद्दां अज्ञानका बंधन नहीं हैं । 

(४) इयु !- * इष्‌-गतो ? घातुसे यह शब्द बनता 
है | इसलिये * गति, हलचल ? यह भाव इस शब्दमें मुख्य 
है। पश्चात्‌ इसके अथ इलचलका यत्न करना, वक्‍तृत्व करना, 
घोषणा देना, उच्नति करना; ये हो गये | इस घात्वर्थका भाव 


६ ११८ ) 


* यूथ: ! धाब्दमें है । अस्तु। इस प्रकार प्रथम मेत्रछा जाशय 
है । अप हितीय क्षेत्र देखिए-- 
(२) 

( १ दृक्षिणा दि ) दक्षताकी दिशा (२ एन्द्रः आाथि 
ध्ष्ि३ ) शय्रुनिवारक स्वामी ( २े तिराधिराजी रक्षिता ) 
पंछिमें घलनेवाला संरक्षक और ( 8 पिंतर) इषवः ) वीय 
वान्‌ हलचल करवेवाले, ये चार बातें उत्नतिकी साधक हैं। 


इसी प्रद्वारके स्वामी रक्षक और पालकोंका सत्कार हो। जो_ 


आरसििक्षेंसि द्ेष करता है ओर जिसका आाखिक द्वेघ करते हैँ 
घख्छी दम सब आप अधिपतियोंकी सभाके आधीन करते हैं 

(५) इन्द्र !-( इन छाब्ून्‌ द्वाधयिता। १०८ ) 
शत्रुका निवारण करनेवाला विजयी ॥ 

(६) 'तिरगिराजी ' -- (सिर) पीषमेप्े, 
( अज- ) जाना, ( शाझी- ) लदीर, मर्यादा । अपनी 
मर्यादाक। उल्लंघन न करनेवाला | 

(७)' पिता ' ( पातीति पिधा )-- संरक्षक पिता 
है। वीये घारण करके उत्तम सनन्‍्तान उत्पन्न करनेवाल।! वीरयबान्‌ 
पुरुष पिता द्वोता दे । है 

९३) 

यह भाव हिताय मन्त्रदा है। शब तीसरा मँत्र देखिये-- 
(१ भ्रतीची दिग्‌ ) अंतमुख होनेकी दिशा, ( २ बदणः 
ग्रधिपतिः ) से सउम्मत स्वामी, (३ पृदाकु: राक्षिसा ) 
स्पर्धामें उत्साह रक्षक ओर (8 अन्न एथव ) अन्नकी 
बुद्धि ये चार वात अभ्युदयकी साधक है । 

(४) 

(१ उद्ीची दिश्‌ ) उत्तर दिशा, उच्चत्तर द्वोनिदी 
दिशा, ( ९ सोम! अधिपति; ) शांत स्वामी, ( ३ सव- 
जः राक्षिता ) खयं सिद्ध संरक्षक और (४ अशनिः 
घृथजः ) तेजस्वी प्रगति ये चार बातें उन्नतिकी हैं | 

(५) 

(१ भुवा दिफ ) स्थिर दिशा (९ लिष्णु! अधिपतिः ) 
का्यक्षम स्वामी, ( ३ फब्माषश्रीव। रक्षिता ) कमकर्ता 
संरक्षक ओर ( 8 वीरुधः इषव३ ) औषधियोंकी वृद्धि ये 
पवार बातें उत्कपके लिये हैं । 

(६) 

(१ ऊर्ष्चा द्क्‌ ) उच्च दिशा, (२ बद्धस्पतिः 
अधिपतिः ) शानी स्वामी, ( ३ ज्विश्ः रक्षिता ) झुद्ध 
संरक्षक और ( ४ बषे इषधः ) वृष्टिकी गति ये भार बातें 
उन्नति करनेवाली हैं 


जथयेवेद्का छुबोध भाष्य । 


[ काण्ड है 


अब इन क्षब्दार्थोका मनन करेंगे । शब्दोंके मूल भात्यण 
नीजे दिये हैं--- 

(१) ' क्षरुण३ !-- वर-बृ-वरणे । पसंद करना। जो 
पसंद किया थाता है यह वरुण होता हैं। सर्वसं॑मत सर्वश्रेष्ठ । 

(१ )  पद्ाकुः "- ( पृतू-आ-कुः )-- पएवका जथे 
युद्ध, संग्राम, स्पर्धा, स्पर्धाक्के समय उत्साइके शब्द पोठने 
चाल़ा ' पुदाकु ? दोता है । कु ८ शब्द । 

(३) ' सोपः !--- शांतिछा सूचक लेदर अयवा सोम 
है। इसका दूसरा थ्य ' स+उम्ता ! अर्पात्‌ वियाके साय 
रहनेवाका भर्याव्‌ ज्ञानी दै। “ सु-प्रसवपेश्वरययोः ! 
घावुंसे " सोम ' शब्द बनता है जिसका अर्थ * उत्पादक, 
ब्ररक और ऐश्वर्यवान, ? ऐसा द्वोता दे । 

(9) 'खजः!- ( ख+ज। )- अपनी शक्तिसे रहनेवाला, 
जिसे दूसरेकी शक्तिका अवलंबन करनेक्री आवश्यकता नहीं है। 
स्वावलंघनशील । स्वयं जिसका यश चारों ओर फैछता है । 

(५)  अशतिः *-- यद विद्युतका नाम है। तेजरिव- 
ताढ़ा बोघ इस शब्दसे द्वोता है। “ अश ? घातुका कर्य 

व्यापना ? है। व्यापक शक्तिका नाम भशनि दें । 

(६) * विष्णुः *- सर्व “ व्यापक ? कर्ता, उद्यमी । 

(७ ) 'कव्माप-अझ्ीयः - कद्मन्‌ का भय कमेन्‌ 
अर्थात्‌ कम, कार्य, उद्योग है। ९ कल्माप ?>( कक्म-स )> 
कमके द्वारा भनिष्ट घुराईका नाश करनेवाला। ( कमणों 
अनिष्ट स्यति इति कर्माषः। कर्माप एव कद्माषः | ) 
पुरुषाथस दुष्टताकी दूर करके सुष्ठताको पास करनेवाला और 


| 


इस प्रकारके पुरुषार्थके भाव गलेमें सदा धारण करनेवाला, 


“कब्माष-प्रीव ' किंवा ' कर्मा-ल-श्रीव ! कहलाता है। 
(८ ) ' बुद्दस्पतिः '-- मद्गान्‌ ज्ञानका स्वामी, शानी। 
स्तुति अथवा भक्तिका अधभिष्ठान । 
(९) ' श्विन्न; “- शुद्ध, पवित्र, बैत , 
, भस्तु, इस प्रकार मुख्य शब्दोंके अर्थ हैं । पाठक इनका 
अधिक विचार करके छाभ उठावें । 
पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, ध्रुव भौर ऊष्बे ये छः दिशायें 
क्रमशः प्रगति, चातुरय, शांति, उन्नति, स्थैय और श्रेष्ठता इन 
छः शुणोंक्री सूचक हैं । इन छः ग्रुणोंका साधक ' गुण-चतु- 
शय ? पूर्वोक्त मंत्रोमें वणेन किया है । ( १) दिशा, (२) 
अधिपति, ( ३ ) रक्षक और ( ४ ) इपु ये चार शन्द विशेष 
संकेतके हैं, और इन दाब्दोंमें यहा अवाधारण विशेष गृढ अय 
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है, इस बातका प्रकाश पाठकोंके मनमें पू्े रीतिसे पछा दी 
होगा । वारंबार मनन करके इनके शूढ तत्त्वका ज्ञान प्राप्त करना 
इस सबका कर्तव्य है । 

इन मंत्रों ' इखु ? शब्द विलक्षण अथके साथ जयुक्त 
हुआ है । इसका किसी अन्य भाषामें भाबांतर करना अस्येत 
कठिन काये है। कियो एक प्रतिशवदसे इसका भाव अकठ 
है।ता दी नहीं । इसलिये इन मंत्रोंकी विशेष विचारसे सोचना 
चाहिए] 

उत्तम अधिपति और श्रेष्ठ स॑रक्षकोंका सन्मान द्ोनेसे जन- 
समाजकी स्थिति ठीक रहती है, ओर राज्यशासन ठीक चल 
सकता है । अधिपति मुख्य होते हैं ओर संरक्षक उनके आधीन 
रहकर कार्य करनेवाले होते हैं। अविपति और सरक्षकोके 
विषयों जनतामें निरादर नहीं होना चाहिए ॥ अधिपति और 
संरक्षक्ोंके गुण, जो इस संत्रोंमें व्णेन किये गये हैं, जहा होंगे 
पद्ां सच जनताझ्ा पूज्यमाव अवश्य रहेगा । दुष्टकों दंड देवेंका 
अधिकार इनहीको है | छिपी मनुष्यछ्तो उचित नहीं कि पद 
अपने हाथमें न्याय उरवेदा अधिकार स्वयं ही लेकर किसीको 
दंढ देंवे । इससे अश्ञाति और अराजकता द्ोती है। इसलिये 
प्रत्ेक मंत्रमें कहा है कि * हम श्रेष्ठ और योग्य अधिपतियोंका 
आदर करते हैं और दुष्टका शासन होनेंके लिये उसको उनहींके 
स्वाधीन करते हैं । ” सब लोगोपर इस भावद्े संस्कार होनेकी 
बढ़ी भारी आवश्यकता है । 

मनसे सावेजनिक अवस्थाका निरीक्षण करना और मानवी 
द्ितसाघन करनेका विचार करना, इन मैन्रोंझा मुख्य उद्देश्य 
है। इन मंत्रोंमें जनताकी उन्नतिके विचारदी सूचना मिलो है। 
वैदिक धर्ममें व्यक्ति और समाजका मिलकर सुधार लिखा है । 
केबल व्यक्तिका सुधार नहीं होगा, और केवछ समाजका भी 
नहीं होगा । दोनोंका मिलकर होगा । व्यष्टि समछ्टिद्दी मिलद्धर 
उचति द्वोती है ! प्रसेंक मेत्रढ्की प्रथम एक्तिमें सामान्य सिद्धात 
कहें हैं और शेष मंत्रमें उन सिर्धातोछों जनतामें घटाकर बताया 
हैं। इस दृष्टिसे पाठक इन बंत्रोंका आधिक विचार करें । 

दिशाओंका तरवज्ञान । 
#. दो # है 
चींडुद दाह | है 

वौदिक तत्त्वज्ञान इतना विस्तृत, व्यापक और स्वंगाप्री है, 
कि उसका उपदेश न केवल बेदके प्रच्येक सूक्त द्वारादों रहा 
है, परन्तु वेदके सूक्त पाठकोंमें वह दिव्य दृष्टि उत्पन्न कर रहे 
हैं, कि जिस दृष्टिसे जगतके पदार्थ मात्रद्ी ओर विशेष जाव- 
नासे देखनेदा गुण वैदिक पर्मियोड्े अन्दर उत्पत्त हो सकता 


अध्युपृयकी दिए । 
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है। विशेष प्रकारका सृष्टिकोन उत्पन्त करना वेदों अभीष्ट है 
यदि पाठझोंमें यह इष्टिकोन न उत्पज हुआ, तो वैदिक मेश्रेका 
अथ समझना ही भशकक्‍य है। वेदमंत्रोंद्ो रचना, तवा उनशो 
समझनेकी रीति, वैदिक उपदेशकी पद्धति तथा वैदिक दृष्टि, 
इतनी विलक्षण और आजकलऊ्की अवस्थासे भिन्न है कि, पद 
दृष्टि अपनेमें उत्पन्न करना ही एक बड़े प्रयासका काये, आज- 
कलक़ीी सभ्यताके कारण हो गया हैं । आजकलूफी जड समभ्य- 
ताछी रीति अवलंबन करनेके कारण वह परिशुद्ध मानसिक 
अवस्था और वह दिश्य दृष्टि हमारेमें नहीं रही. कि जो प्राचीन - 
आयमे वेदिक वमके कारण यो । ] 

किसी काब्यकी भाषा नीरस और श॒ुष्क्र हृदयमें कोई प्रभाव- 
उस्पन्न नहीं कर सकती । काव्यका रस जाननेके जिये पाठछोंछा 
तथा श्रेताओंका हृदय विशेष संस्कृत्तिस संपन्न ही चाहिए। 
कपिकी दृष्टिसे ही काव्यका रख ग्रदण करना चाहिए, अन्यथा 
कविकी दृष्टिके बिना कोई काव्य पाठकोके हृदयपर प्रेंसदा 
भाव उत्पन्न कर ही नहीं सकता ।उच्च कविता जंगली मनुष्योंके 
हृदयोपर कोई इष्ठ परिणाम नहीं कर सकती, इसका यही देतु 
है। वीणादी एक तार बजानेसे उसके स्वरके साथ मिली हुई 
दूसरी तार आप ही आप आवाज देती रहता है, परन्तु ओ 
तार उसके स्व॒रके साथ मिली नहीं होती, वह नहीं बजती । 
यहाँ नियम काब्यके आस्वाद लेनेके विषयमें भी है । जो हृदय 
कविके हृदयके सप्तान उच्च होते हैं वे ही उस काव्यसे द्विल जाते 
हैं, परन्तु जो हृदय मिन्न प्रद्भारकी अवस्थामें होते हैं, वे नहीं 
हिल सकते । वेंद ' देवका काव्य ; दहोनेस उप्को समझने और 
उसका वास्तविक आनंद लेनेके लिये भी विशेष उच्च कोटीके 
हृदय चाहिये ॥ 

यहा प्रश्न उत्पन्न हो सकता है, कि यदि ऐसा है तो सामान्य 
मनुष्यके लिये वेद निकम्मा सिद्ध होगा | परंतु वास्तविक बात 
वैसी नहीं हैं ! परमेश्वरको सृष्टि जैसे) सब मनुष्योंके /लिये है, 
उसी प्रकार ईश्वरके वेद भी सब मंनुष्योंकें लिये ही है । परंतु 
अपनी योग्यता और अवस्थानुधार हरएक्र अनुण्य वदसे लाभ - 
उठा सकता है। 

जिस अकार साधारण मनुष्य जलसे तुषा रात करने और 
अमिसे शीत निवारण करनेका काम छेछर इस चदार्थीका उपर- 
योग करता है, ओर समझता है, कि सृपिकर शैने उपभोग 
लिया; तद्बत्‌ साधारण मनुष्य वेदका स्थल अर्थ क्ेता है और 
समझता है कि मेने वेदका अथे जान लिया। जैसा 'अर्थि 


छः 


ईंडे ? का अर्थ में आगकी प्रशंसा करता हूं? इतना ही 
$ 
हे 


समझना हू 
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जिस प्रकार उच्च कोटीके वेज्ञानिक वत्रकलानिपुण महाजन 
उसी जछ और अग्रिको यँंत्रोमे रखछर उलके योगसे बडे बड़े 
यंत्र चला छेंते हैं, और समझते हैं कि हमने सष्टिका उपभोग 
लिया; तद्गत्‌ द्वी बडे योगी और आत्मज्ञानी पुरुष उसी वेद- 
मँत्रका काव्यदष्टिसे अवलोकन करके परमात्म तत्ततके सिद्धा« 
न्तेंको जानते हैं । जैसा-- ' अर्ि ईडे ” | का अये ये लोग 
समझते हैं कि ' में उस तेजस्वी भात्माकी प्रशंसा करता हूं । * 

जैसा सष्टिका उपभोग दोनों के रहे हैं, वैसा ही वेदका 
अथ दोनों प्रमझ रहें हैं। परन्तु एकड्ठी साधारण दृष्टि अथवा 
जड़ दृष्टि है और दूसेरेकी असाधारण अथवा काव्यदृष्टि है। 
वेद दिव्य काव्य होनेसे इस प्रकारकी असाधारण काव्यदाशिसि 
दी उसका आशय देखना उचित है । यथ्पि सबका यह दैष्टि 
साध्य नहीं है, तथापि जिनको साध्य हो गई है उनकी सद्दाय- 
तासे अन्येंकों उचित है कि वे अपनी गति इस भूमिकामें करें। 
आचायके बताये मार्गस चलनेका यही तात्पय दे । 

वेदका अर्थ समझनेके लिये न केवक वेद मन्त्रोंका विशेष 
दृष्टिसे और विशेष पद्धतिसि अथ जाननेंकी आवश्यक्न्ता है; 
परन्तु सष्टिकी ओर भी विशेष आत्मिक भावनासे देखनेकी 
अद्यंत आवश्यकता है। स्वंसाधारण लोकोंछा सष्टिफी तरफ 
जड़ दृष्टिस देखनेका अभ्यास आजकल हो गया है। यही 
भभ्यास अत्यंत घातक है । जबतक जनतामें जड दृष्टि रहेगी, 
तबतक उनमें वैदिक दृष्टिका अभाव द्वी रहेगा । * जिस अब- 
स्थामं सब भूतमात्र आत्मरूप हो गये, उस अवस्थम एक- 
त्व-का सर्वेत्र दर्शन होनेके कारण शोक मोह नहीं होता। ? 
( यजु, ४०७ ) यह दृष्टि है कि जिस दृष्टिस् सृष्टिकी ओर 
देखना चाहिए । परमात्म शक्तिका जो विकास इस प्रकृतिमें 
दो गया है, वह ही सृष्टि है । इस दृष्टिको “ आत्मरूप दृष्टि * 
कद्दते हैं । 

जढ इृष्टिके लोग अपने शरीरकी ओर भी जडत्वके भावसे 
देखते हैं ओर केवल अस्थि, मजा, मांस आदिकोंकों ही देखते 
हैं; उनको इन जड पदायथसे भिन्न कोई श्रेष्ठ पदार्थ इस शरीरमें 
दिखाई नहीं देता; परंतु दूसरे सुविज्ञ लोग ऐसे हैं, कि जो 
इस द्वरीरकी ओर चेतन दृष्टिसे देखते हैँ, ओर दरएक शरीरके 
भागे आत्माकी शक्तिका विकास और आमास देखते हैं। 
यद्द दूसरी दृष्टि वेदकों अभीष्ट हैं। इसी दृष्टिसे सृष्टिका निशी- 
प्ण करनेका तथा बेदका अभ्यास करनेका यत्न करना चाहिए । 
इस विमवारका विशेष स्पष्टीकरण करनेके लिये इस लेखमें दिशा- 
जोका विधय लिया है, आशा है कि पाठछझ इस लेखकों उक्त 
भावनाके साथ पढेंगे-- 


अथवेषेदका छुवोथ भाष्य । 


[ काण्ड 


९ ह्‌ है आप 
* प्राची दिशा ” पूर्व दिशाकी विश्वाति । 
पूव दिशाके लिये वेदर्म पिशेष कर “प्रायी दि! 
शब्द आता है। इसका मूछ अर्थ निम्न प्रकार है -- 

(१ ) प्राची ( प्र+अँस )> (अर! का अथे * आधिक्य, 
प्रकष, आगे, सम्मुख ? है। ' अंचू ” का अर्थ “ गति, पूजन * 
अर्थात्‌ जाना, बढ़ना, चलना, इलचल करना, सत्कार और 
पूजा करना ” है । तात्पय ' प्राची ? शब्दका अर्थ आगे बढना, 
उन्नति करना, अग्रभागमें दो जाना, प्रगातिका साधन करना, 
उदयको प्राप्त होना, अभ्युदय संपादन करना, ऊपर चढ़ना, 
इत्यादि प्रकार होता है | 

(१ ) द्कूर द्शा> का अथ तफ, सीध, ताक, द्िदायत, 
भाज्ञा, निशाना, सीधा रास्ता, सरल मार्ग, इत्मादि होता है। 

उक्त दोनों अर्थौको एकत्रित करनेस “ प्राची द्क्क ! का 
अयथे- ( १) आगे बढनेकी दिशा, (२) उदयका मांगे (३ ) 
अभ्युदय प्राप्त करनेका रास्ता, (४ ) रात्कार और पूजाका पंथ, 
(५ ) उन्नतिकी इलचल, ( ६ ) उच्च गतिका सीधा मांगे, 
इत्यादि प्रकार द्वोता है । प्राची दिशाका मूल अर्थ बढती 
अथवा उन्नतिकी दिशा, अभ्युदयका मांगे, इद्धिका राखा है| 


इस अथकों मनमें धारण करके पाठक पूर्व दिशाक्की ओर 
सेवरे देखें ॥ विचारपूरवक देखनेंके पश्चात्‌ पाठक्ोंकी पता लग 
जायगा कि पूव दिशाका नाम “प्राची दिक्‌ ! वेदने क्यों 
रखा है। विचारकी दृष्टिसे रात्रीके समयमें भी पूर्व दिशाकी 
ओर पाठक देखते जाय । पूर्व दिशाकी अपूर्वता खबरे और 
रात्रीके समय ही ज्ञात हे सकती है । दिनके समय सूर्यके 
प्रचण्ड प्रकाशके कारण इस दिशाका महत्त्व ध्यानमें नहीं था 
सकता । इसलिये सवेरे और रात्रीकों द्वी पूते दिशाके महत्त्वका 
चिन्तन करना चाहिये । 

तार्किक लोग दिशाओंकोीं जढ कहते हैं, उनको चेसा दी 
कहने दें, क्योंकि उनकी दृष्टि मित्र हैं। वेद पढनेके समय 
आपको सत्र पूण चेतन्यकी दृष्टिस देखना चाहिये । जैसा पूव 
दिशामे उसी प्रकार अन्य सब दिशाओंमें चेतन्यका विकास दो 
रहा है, ऐसी शुद्ध कल्पना कीजिए । ओर प्रद्मेक दिशा जीवित 
ओर जाग्रत दे, तथा विशेष श्रकारकी शाकिका प्रकाश कर रही 
है, ऐसी कल्पना कर कीजिए । यदि जाप इसको क्षणमात्र 
देवता मान सकेंगे तो भी इमारे प्रस्तुतके कार्यफ्रे लिये बहुत 
अच्छा है । 

आप भ्रभात कालमें पूर्व दिशाकी ओर मुख कर कीजिए । रुइ 
तारागणोंका उदय दो रहा है और कइ्योंका उदय हो यया है, | 
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ऐसा आप देखेंगे ! अनंत तारागणोंकी जन्‍्म्र देनेवाली, उचका 
उदय करनेवाली यहद्द पूवादिशा हे । तेजखिताछा अकाश इस 
दिशासे हो रहा है । प्रतिक्षण इस दिश्ाकी प्रतिभा बढ रद्दी है, 
क्योंकि तेजोहूप सूर्यनार/।यणक्रा अब जन्मका समय है। देखिये। 
थोड़े ही समयमें सहल्लर॒इमी सूये भगवान्‌ उदयको भ्राप्त होंगे 
और संपूणण जगतकों नवजीवनसे संचारित करेंगे। तमोगुणी 
अधकारका नाश होगा और सत्वगुणी प्राणमय प्रकाश चारों 
ओर चमकने लंगेगा ।'देखिए अब सूर्यका उदय हो गया है, 
यह सूरयबिंब कैसा मनोरम, रमणीय, स्फुरण देनेवाछा, आरनंदक्ो 
बढानेवाला, तेजदा अपण क्रनेवाला, तथा सहस्तों शुभ ग॒र्णोग्न 
युक्त है |! आप इसको केवल जड न समझिए । यह इमोरे 
प्राणोंका प्राण है, यह स्थावर जेगम्का जीवनदाता है, इसे 
होनेसे हम जीवित रह सकते है और इसके न दोनेंसे हमारा 
मृत्यु है, ऐसा यह सूनारायण दमारे जीवनका आधार, परसे- 
श्वरके अद्वितीय तेजका यह सूय निःसंदेह व्यक्त पुंज हे। इसकी 
कल्पनासे क्षाप परमास्माकी अद्वितीय तेजस्िताडी कल्पना कर 
सकते हैं । इस उच्च दृष्टिसे आप इसका निरीक्षण कीजिए । 
उदय होते द्वी इसका तेज बढने लगा है। तात्पये यह पूर्व 
दिशा इरएकको उदयके मागकी सूचना दे रही है, अभ्युदयका 
राखा बता रही है, अपनी तेजखिता बढानेका उपदेश दर रही 
हैं। वेद कहता हैं कि यद्द “ उदयकी दिशा? है। सबका उदय 
यहांसे हो रहा है। हे मनुष्य | तुम प्रतिदिन इसका ध्यान और 
अपने उदयका माग सोचो । 

सू्यचेट्का और सब तारागणोंका उदय देखते हुए आप 
अपने उदयके मार्गकी सूचना निःसंदेह ले सकते हैं । यदि एक 
समय अस्तको पहुँचा हुआ सूर्य पुरुषायंस फिर अपनी परिपूण 
तेजस्विताके साथ उदय प्राप्त हों सकता है, यदि क्षयरोंगक्े 
कारण अल्येत क्षीणताकों पहुंचा हुआ चंद्रमा प्रातिदिन शनेः शनेः 
प्रयत्न करता हुआ फिर पूर्णिमाके दिन अपने परिपूर्ण वैभवकों 
इसी पूव दिशासे प्राप्त हो सकता है, इसी प्रकार यदि सब तारा- 
गण एक वार अस्तंगत द्वोनिपर भी पुनः पूववेबत््‌ उदयको प्राप्त 
कर सकते हैं; तो क्या मनुष्य, किसी कारण भवनतिमें पहुंच 
गये होंगे, तो भी उन्नत नहीं हों सकेंगे? जिस मनुष्यके हृदयप्ें 
प्रत्यक्ष भात्मा बैठा है, जिस मनुष्यके शरोरमें सब सूर्यचेद्रादि 
देवताओंनि प्रत्यक्ष जन्म लिया है, ऐसा मनुष्य कि जे ३३ कोटि 
देवताओंका सत्यहूप हे, वह पुरुषार्थ करनेपर नीच अवस्थामें 
क्योंकर रह सकता है? न केवछ अभ्युदयपर इसका परिपूर्ण 
अधिकार है, परंतु यद अपना जैस। चाहे वैसा अभ्युदय अपने 
ही स्वावलंबनसे और अपने हो पुरुषा्ंसे निः्संदेह प्राप्त कर 
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सभ्युवृयकी दिखला । 
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सकता हैं। व्यक्तिशः और सघदः, अर्थात्‌ अपना और आतीछा, 
निजका और राष्ट्रका इसी हठ भावनासे उदय हो सकता दै । . 
पूर्व ददिशाके अवलोकनसे मनमें ये विचार उत्पज् हो सकते दे 
पश्चिम विशाकी विशृति | 

दिशाओंछी विभूतियोंका वर्णन करते हुए पूव स्थर्लम पूर्व 
दिशाकी वैदिक कल्पना बताई है, अब इस लेखमें पश्चिम दिशाकी 
कल्पना बताना है। वैदिक क्रम देखा जाय तो पूव दिशाके 
पश्चात्‌ दक्षिण दिशाका वर्णन आना योग्य है, ओर यह वैदिक 
दृष्टिस ठीक भी हैं; क्योंकि उदयके मागेके ग्राव स्राच दाक्षि- 
प्यक्ा मांगे चलना चाहिए । अभ्युदय और दक्षताका साहलय 
सनातन हो है । उदयकी इच्छाक साथ दाक्षिण्यका अवलंबन 
करनेद्दी आवश्यकता है, इसमें कोई सदेह दी नहीं दे | तथापि 
पूव और प्रथ्मिम दिशाओंडी विभूतिया परस्पर सपेक्षताका 
संबंध रखती है, इसलिये वैदिक कल्पनाकों स्पष्टता होनेछी 
इच्छासे पूष दिशाका वर्णन दोनेके पश्चात्‌ पश्चिम दिशाका बर्णन 
छरनेका संकल्प किया है। यह सापेक्षताका संबंध देखिएु-- 


पूवे पश्चिम 

उदय अस्त ( अस्त गई ) 
ञ्न्ष म्त्यु ( स्व-रूप प्राप्ति ) 
प्रकाशका प्रारंभ अन्धकारका प्रारंभ 
प्र-बत्ति नि-बते 

पुरुषार्थ विश्राति 

प्राती प्रतीची 

प्र+लच्‌ प्रति+अंच्‌ 

हलचल शाति 

जाग्रति उधुप्ति 

द्नि रात्री 


इन दे दिशाओंका परस्पर सापेक्ष संबंध देखनेसे बेदिक 
कलपनाकी अधिक स्पष्टता हों जायगी। इसलिये क्रमप्राप्त दक्षिण 
दिशाका विचार न करते हुए पाश्चेम् दिशाका ही विचार यहां 
प्रथमतः करना है। देखिए --- 

पश्चिम शातिकों दिशा है। इस शांतिकी दिशाका जराधि- 
पति वरुण स्वामी है, क्योंकि जलक़ा दी ग्रुण शाति है'और वह 
वरुणके आधीन हैं| इस्रीलिये इसकों वर अर्थात्‌ श्रेष्ठ कहते हैं । 
अथवा ' बर ? शब्द गोणइतिसे उदक वाचक भी है, जिसके 
पास * घर ” जर्थात्‌ उदक है, वह वरुण कहलाता हैं। 
जलाधिपतिका संबंध अम्के साय दोना स्वाभाविद ही है, जलके 
बिना अज्झी उत्पत्ति दो नहीं सदृती । जभका सोजन करनेसे 
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क्षुपाशांति और जछूका पान करनेसे तृथाशांति होती है, भर्पाव्‌ 
खानपानके कारण प्राणियोंक्रे भन्दर परिपुण झांति दोनेके कारण 
उत्साद्द यढता है। इस प्रकार इस दिशासे जनताकी शांतिका 
संबंध हे । 
अब पश्चिम दिशादी विभूति देखिए- व्यक्तिके देदमें गुष्य 
भाग, आयु तारण्यकी अवस्था, विनमें सार्यकरालक्ना सम्रय, 
दिनकी पुरुष मानीए भोर वह दिन अपनी सज्री रात्रीके साथ 
- मिलमे जाता है, यही दिन और राशध्रिका मिथुन दे, इसी प्रकार 
ल्रीपुरुषका मिथुन द्वोता है, इसलिये तारुण्यावस्‍्या पाथ्रिम् दिपा 
है, चोवीस घंटेका अद्दोरात्र अथवा पूर्ण दिवस द्वोता है, उसमें 
१६ घटे व्यतीत द्वोते हैं, वह आयुकी म्रष्यम अथवा तारुण्या- 
बस्था है, इस समय पूरे विश्ञामके लिये पाथ्िम दिशामे जाता 
है। ऋतुओंमें वर्षा ऋतु, महिनोंमि श्रावण, भाद्रपद फार्लेंमि 
पर्जन्य काल, वर्णोमे वैद्य वर्ण, आश्रम्मेंमतिं गदस्थाश्रम, पुरुषा- 
थोमें काम, युग द्वापर युग, अवस्था ओमें सुधुप्ति इत्यादि पश्चिम 
दिल्ञाकी विभूति है | इसका विचार और भंदोंलन करके इस 
गणनामें न्यूनाधिक करना उचित है। साधारणतया थोछासा 
रुप यहां वर्णन किया है । 
पाश्चिम दिशाक्ों इस प्रकार आप अमूते और ज्यापष् 
मानिए | एक विशेष भाव इस शच्दसे ध्यानमें छाना है। 
साधारण लोक पश्चिम दिशासे सूथास्त दोनेदी दिशा समझते 
हैं, परन्ठु इससे कई गुणा उच्च और व्यापक अमूते भाव चेदमें 
है, जिसका ज्ञान द्वोनेके विना दिशा बोधघक वैदिक मंत्रोद्ध 
दब्दोंका आशय समझें ही नहीं आंवेगा । 
झातं+अच् : घातुसे ९ प्रतीची ? शब्द पनता दें। 
इसका घात्वव पीछे इटना, निवृत्त द्वोनी, अंतमुख होना 
विध्षामकी तंयारी करना इत्यादि प्रदार होता दे । सूये दिनभर 
प्रवुत्ति रूप काय करनेके पश्चात्‌ विश्वाम्की तैयारी करके पश्चिम 
दिशाका आश्रय करता हैं | मानो कि सब जगत॒कों दिनभर 
प्रकाश देनेके प्चात्‌ विभ्रातिके लिये अपने घर आता है, और 
रात्रीके साथ संल्म्न द्वोता है) इसी हेतुसे रात्रीको * रमयित्री ? 
अर्थात्‌ रमण करनेवाली कद्ठा जाता है | पुरुष भी इसी प्रकार 
दिनभर अपने सब व्यवद्धार ऋरता हुआ जब यक जाता है तब 
घर आकर अपनी पत्नीके साथ रहता हुआ शांति पाता हैं। 
सूये तपता दे इसलिये तपस्वी है, यद्द तप उसका बअ्रह्मचय है, 
इस प्रह्मचय ब्तके पश्चात्‌ वह रात्रीके साथ एममाण होनेसे 
गृहस्थी बनता दे, यही उसका पश्चिम दिशाछा कार्य है । 
इधर प्रह्मचर्याश्रममें नियमों और ज्तोंदे कारण, तपनेवाछा 
मह्मचारों भो गृहस्थाश्रममें ग्रविष्ट दोकर शांत दोता है, यदी 


जशेषेषद्का झुपोध आाष्य । 
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व्यक्तिका पश्चिम दिशाका काये है। वर्णोर्मे जाज्लण वर्ण यम- 
नियमेंसि तप करता है, यद्द ब्राह्मण वर्ण तपस्याक्ते किये ही है । 
परन्तु वैश्य वर्ण शांतिसे घरमे रइता, पैसे कमाता और भानंद 
पाता दहै। न तो इस बर्णको ब्राक्षणडे समान तपस्याके कष्ट ई 
ओर न क्षत्रियके समान युद्धके दुःख हैं । शांप्तिक साथ गह- 
सौख्य भोगनेशे कारण यद्द वेदय वर्ण चातुव॑ण्य॑में शांति और 
विश्वामका अतएव पश्चिम दिक्षाक्रा स्थान है। ऋतु बर्त 
और प्रोष्म उष्णतासे तपनेवाले दे, परन्तु पर्पाऋतुर्म सर्वत्र 
शीत जलकी वृष्टि द्ोनेसे नदी, नद, तालाव और कूए जलवे 
परिपूर्ण द्वोनेंके कारण सर्वत्र कृषिओा प्रारंभ होनेंसे सब भूमि 
दरियावलसे सुन्दर भौर शांत दिखाई देती है, इसलिये ऋतु- 
ओम वर्षा ऋतु पश्चिम दिशादी विभूति मानी है । इसी दृष्टिये 
अन्यत्र देखिए और सर्वत्र पश्चिम दिशाकी विभूति आननेका 
यरन कौजिए । इस प्रकारदी भावना पाश्षिम दिशाझें वैदिक 
मंत्रेमिं हे, इसलिये इसी यथावत्‌ झत्पना दोनेसे ही मंत्र 
आशय दुदयमें विउसित हो सकता है । 
उत्तर विशाकी विभूति। 

पूर्य दो छेखोंमें 'पूव और पश्चिम ' दिशाओोंकी विभूतियोंदा 
पर्णन किया गया है, उसी क्रमानुसार इस लेखमें उत्तर दिश्वाका 
विचार करना और उस दिशाकी विभूतियोंका स्वरूप अवलोकन 
करना है। पश्चित दिशाके पश्चात्‌ क्रमप्राप्त ' उत्तर ? विद्या 
है। उत्तर दिशाझा भाव निम्न प्रकार देखा ज्ञा सकता है--- 


उच्चर उदीयी 
उत्‌-तर उतू-अंस 
उच्च-तर उच्य-गति 


( उत्त्‌ ) उच्चतासे (तर ) अधिऊ जो भाव द्वोता है, वद् 
£ उत्तर ? किया * उच्च-तर ? शब्दयें बताया जा सकता है। 
उच्चताकी दिशा, अधिक उच्चतादर भावकी दिशा यद्द इस 
शब्दका आश्यय है । जिस प्रकार पूर्व दो लेखोंमें बताया गया 
है कि  प्राधी और अतीची ” दिशा ऋमशः ' प्रगति और 
विश्राम ? की सूचछ दिशा है, उसी प्रकार समक्षिये कि यद 
6 उदीर्ची दिशा उच्च गतिकी सूचक है, व्यक्तिके धरीरमें यह 
उच्चतर दिशा * वायी बगल ? के साथ सम्बन्ध रखती है । 

शरीरमें बायीं बगल उत्तर दिशा है, इसमें भी दृश्य मुख्य 
है इसका आत्मा अधिपति है । अंगुष्ठ मात्र पुरुष हृदयमें रहता 
हैं, यह उपनिषदोंका वर्णन यहां देखने योग्य है। इसका 
* स्घज+ ? रक्षिता हैें। “ स्घ-जञ ! शब्द स्वत उत्पन्न 
द्ोनेवाली शक्तिका बोघझ है। आत्मलकी स्वकीय शक्तिसे 
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यहांका रक्षण होता है | बादेरकी शक्तिसे यहांका काये होना ही 
नहीं है। आत्माकी निज शक्तिश्ता दी प्रभाव यहां देना आवश्यक 
है । शात्माके प्रेमसे तथा परमात्माडी भक्तिये हृदयके शुभ- 
मेगलमय होनेडी संभावना यहां स्पष्ट हो रही है । 
जच्चर राष्ट्र प्रजयोचराविद्िशापुदीयी रूणवन्नों 
अनश्नम्‌ । पांके छंद पुरुषों वभूव विश्वेषिश्वांगे! 
सह संभवेस ४ २० ॥ ( अथवे, १२३ / 
“४ ( उच्रं राप्ट प्रजया उचराचित्‌ ) उत्तर दिज्ला 
सदा द्वी विजयकी राष्ट्रीय दिशा है । इसलिये ( न ) दम सब- 
को ( अग्न॑ ) अग्रभागममें बढनेंकी इच्छा धारण करते हुए इसी 
उच्चतर दिशासे प्रयत्न करना चाहिए । ( पाँक्क ) पाच वर्णेम्िं 
विभक्त ( पुरुष; ) नागरिक जन ही इसका छंद है । इसलिये 
सब अंगके साथ हम सब ( सट्ठ सेल्चेम ) मिलकर रहें, 
भर्थात्‌ एकताम्ल पुरुषाये करें। ”? 
राष्ट्रमं उच्च देनिकी भावना दी उत्तर अर्थात्‌ उच्चतर दिशा 
है । इस दिशाके प्रगतिका साधन और अभ्युदयके मार्गका 
अवलंबन करनेंवाले राष्ट्रके प्रयेक मनुष्यंके अंदर यद्द भावना 
चाहिये, कि भे ( अग्न ) अग्रभागमं पुरुषाथ करता हुआ पहुंच 
आदँंगा । में कमी पीछे नहीं रहूँगा । राष्ट्रम पांच व द्वोते हैं, 
ज्ञानके कारण ब्राह्मणोंका श्वतवण, क्षात्रके कारण रजोगरुण प्रधान 
क्षेत्रियोंका रक्तवण, वेठऋर काय करनेवाले, धनसंग्रह करनेवाले 
वेश्योंका पीतवण, कारीगरोंका अर्थात्‌ सच्छूदोंढा नीलवर्ण और 
असन्छूद जंगलियोंका कृष्ण वण दोता है । सब जनता इन पांच 
वर्णोमें विभक्त है, इसलिये पंचजनोंके राष्ट्रका वैदिक नाम 
पाँचजन्य ? हूँ । € पाँच-जन्यका महानाद ' ही जनतादा 


पश्चुआंकी खास्थ्य॑रक्षा । 


(१९३ ) 


सावेजनि७ मत छुआ करता दहै। जो पुरि अर्थात्‌ बयरीमें वसते 
हैं उनका नाम पुरुष अर्थात्‌ नागरिक होता है। ( पुरि-वस, 
पुर-चस, पुर-उच, पुरुष ) ये पुरुष अर्थात्‌ नागरिक 

चार वण हैं, और पांचवा निषाद वर्ण नागरिकोंसे भिन्न 
है, इसलिये कि वह जंगलमें रहता है। जेगल निवासी भी राष्ट्रके 
अवयव हैं, जैवे नागरिक दोते हैं। इसलिये “ पांच-जन्य * 
राष्ट्रमें स्व लोक भातें है जिस प्रकार वैदिक राष्ट्रीय पॉंचजन्यकी 
कल्पनामें सप पांचों प्रकारके जनोंदा अन्तर्भाव होता दै उस * 
प्रकारका * पांचजन्य राष्ट्र? का अथे ओर भाशय बतानेवाला 
शब्द किसी अन्य भाषामें नहीं हैं । इससे पता लगता दे, कि 
वैदिक राष्ट्रीयताकी कल्पना कितनी उत्त और केसी व्यापक है । 
सब अवयवबों ओर अँगोंके साथ जब प्रेमहप एकताका भाव होता 
है तभी राष्ट्रीय एकताकी अदुभुत शक्ति निर्माण होती हे, जिससे 
राष्ट्रकी उच्चतर दिशाके अभ्युद्यक्रे मागेसे जाना सुगम 
द्ोंता है। इस प्रकार उत्तर दिशाकी विभुति दै। 


जगतमें जो उत्तर दिशा है वह-यब जानते ही हैं, यही उत्तर 
दिल्या व्यक्तिक्के शरीरमें बायी बगल है, राष्ट्रमें उत्तर दिल्ला 
घनोत्पादक कारीगर वर्ग दे, ऋतुओमें उत्तर दिशा शरहतु हैं, 
द्विनोंमें आशिन-कार्तिक मास हैं, वर्णोंमें सच्छूद्रोंका दारीगर 
वगे है, छंदोँमें अनुष्ठुपू छंद, भावनाअंमें उश्च-तर द्वेनिकी 
महत्वाकाक्षा दै, इत्यादि प्रकार इस उत्तर दिशाकी विभूति है । 
इस दृष्टिस सत्र उत्तर दिश्याकी विभूति देखकर पाठक बोध ले 
सकते हैं । 
पाठक अन्य दिशाओंके विषयमें इस प्रकार विचार करके 
जानें और इस ढंगये इन दो सूक्‍तेंका मनन करके बोध ग्राप्त करें। 








रसीशञ्थर्ा | 


(१८ ) 
( ऋषि३ -- बल्का । देवता -- यमिनी ) 


एकेकयेवा सुश्या से ब॑भूव यत्र गा असुंजन्त भूतुकुतों विश्वरुपा। । 


यत्र विजाय॑ते युमिन्य॑प्तु) सा पशुन्क्षिणाति रिफृती रुश॑ती 


अनननीनीनीन--+-- 


॥ २ ॥॥ 


अर्थ-- ( यत् भूतकूुतः विश्वरूपाः गाः अद्युजञन्त ) जद्दा भूतोंकी वनानेवालोनि अनेक रंग रूपवालो मोवें बनाई 
वहां ( एका ) यह गो ( एक-पएुकया सता सं बभूव ) एक एकके ऋमसे बचा उत्पन्न करनेंके लिये उत्पन्त हुई है। (यत्र 
अप-ऋतुः यांमिद्री विज्ञायते ) जहां ऋतुकाढसे मित्र समयमें जुढे बचोंकों उत्तन्न करनेवाली गो द्वोती है वहा ( सा 
रुशती रिफती ) वह गो पीडा देती हुईं और कष्ट उत्तन्न करती हुई ( पशुन्‌ क्षिणाति ) पशुओंकों नष्ट करती है ॥ १ ॥ 


(१५१४ * अथववैद्का खुबोध भाध्य । [ काण्ड ६ 


एपा पशून्त्स श्िंणाति ऋव्यादुभुत्वा व्य्री । 


उतना >ब््णें दद्यात्रर्था स्योना शिवा स्वाद ॥१२॥ 
शिवा भंव पुरुपेस्यों गोभ्यो अश्चेभ्यः शिवा । 
शिवासे सर्वेस्मे क्षेत्रांय झ्लिवा थे इद्कैथिं ॥ ३ ॥ 
इद् पुष्टिरिह रसे इह सहर्लेसावमा भव'। 
पशुन्य॑मिनि पोषय ॥ ४ ॥ 
यत्रां सुहार्द! सकृतो मर्दन्ति विद्याय रोगें तन्व4! खाया! । 
त॑ छोके यमिन्य॑मिसंबंभूव सा नो मा हिंसीत्पुरुपान्पशूश ॥५॥ 


अर्थ -- (एपा क्रव्याद्‌ व्यद्वरी भृत्वा ) यह गौ मांस खानेवाले हृमीके समान द्वोकर ( पशून सं क्षिणाति ) 
पग्मुजोंका नाश करती दै । (उत एनां ब्रह्मणे दृद्यात्‌ ) इसलिये इस गोकों आद्षणके पास मेजनी चाहिये ( तथा स्थोना 
शिक्षा श्यात्‌ ) निसप्रे वह सुखदायी और कल्याणकारिणी हो जावे ॥ २॥ 


_( पुरुपेभ्यः शिवा भच ) पुर्षोक्के लिये कल्याण करनेबाली दो, ( गोभयः अभ्वेश्यः शिवा) गौओं ओर घोड़ोंके 


लिये कल्याण करनेवाली दो, ( भस्मे सर्वेस्म क्षेत्राय शिवा ) इस सब भूमिक्के लिये कल्याण करनेवालो होकर ( ना! शिवा, 
ऐशि ) हमारे लिये सुख देनेवाली दे ॥ ३ ॥ 
(६ पुष्टि, दृद रसखः ) यहां पुष्टि और यहां रस दे। ( इृह सदस्त-सातमा भ्रव ) यहां दजारों लास देनेबाली 
दो और हे ( यमिनी ) जुढे ब्रन्तान उत्पन्न करनेवाली गो | (इद्द पद्मून्‌ पोंषय ) यहां पश्चओंकी पुष्ठ कर ॥ ४॥ 
(यप्न ) निम्न देशमें ( स्वाया। तन्वः रोग विद्वाय ) अपने शरीरका रोग द्यागकर ( खुद्दादं: खुकृतः मदन्ति ) 
उत्तम हृदयवाले और उत्तम कर्मवाले होकर आनन्दित होते हें, हे (यमिनी ) गो | ( ते छोर्के अभिलंबभूव ) उस देशमें 
सब प्रकार मिलकर हो जामो, ( खा न। एुरुपान्‌ पशून्‌ मा इिंसीतू ) वह हमारे पुरुषों और पशुओंकी हिंसा न करें ॥५॥ 





भावा्थ-- रृष्टि उत्पन्न करनेवालेने अनेक रंगहूप और विविध गुणघर्मंवाली गौवें बनायी हैं | ये सब गौनें एक वार एक 
ही बच्चा उत्पल् करनेके लिये बनाई हैं। जब यह गौ ऋतुकों छोड़कर अन्य समयमें इफट्ठे दो बच्चे उत्पन्न ऋरती देँ उस समय 
वह घातक और नाशक होती है, जिससे अन्य पश्ञु भी नष्ट द्वोते दें ॥ १॥ 


कैसे माय खानिवाले पशु नाशक दोते हैं उस प्रछार यह रोगी गो नाशक होती है । इसलिये ऐसा द्वोंते ही इसकी योग्य 
उपायघ्त वैद बआ्राह्मणके पास भेलनी चाहिये, जहां योग्य उपचारोंसे वह गो सुखदायिनी वन जावे ॥ २॥ 


०. (20 ७ के, े 


यह यो मनुष्योंके लिये तथा घोछे, बेल, गौएं आदि पशश्योंके लिये. इस भूमिके छिये और हम सबके लिये सुख देनेवाली 
बने ॥ ३॥ 

इस गौमें पोषणछारक गुण है, इसमें उत्तम रस है, यह गौ इजारों रीतियोंसे मनुष्योंकी लाभदायक होता दे, इस प्रकारकी 
गो सब पशुक्षोक्ी यहां पुष्ठ करे ॥ ४ ॥ 

जिस प्रदेशमें जाकर रहनेसे शरीर रोग दूर द्वोत हे और शरीर स्वस्थ होता है, तथा जिस प्रदेशमें उत्तम दृदयवाले और 
उत्तम कम करनेवाले लोग आनंदसे रहते हैं, उर्स देशमें यह गौ जाय, बढ़ा रहे; यद्ां रोगी. अवस्थामें रहकर दमारे मलुष्मों और 
पशुओंकी कष्ट न पहुँचाबे ॥ ५॥ | 


रत 
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+ 


पंश्ुुमांकी स्वास्थ्यरक्षा । 


(११५ 9 


यत्रा सुहार्दों सुकृताममिद्दोत्रहुतां यरत्र लोका । 


त॑ लोक यमिन्यमिसंबंभूव सा नो मा हिंसीत्युरुपान्पकू्य 





॥ ६ ॥ 


अथे-- ( यत्र यत्न खुदादा खुछतां अश्निद्दोत्रहु्ता छोंकः ) जद जहां शुभ दृदयवाले, उत्तम कम करनेवाले ओर 
अभि होम हवन करनेवलोका देश होता है, दे ( यमिन्री ) गौ ( त॑ छोक अभिखंबभूव ) उस लोकमें मिलकर रद्द और 
(सा नः पुरुषान्‌ पशून्‌ च मा दिखीत्‌ ) वह इमारे पुरुषों और पशुओंडी हिंसा न करे 9 ६ ॥ 





मावार्थ-- जिस प्रंदेशमें उत्तम हुदयवाले, शुभकर्म करनेवाले ओर अभिद्वोत्र करनेवाले सजन रहते हैं, उस देशामें यह गो 
जाय और नौरोग बने । रोगी होती हुईं हमारे पुरुषों और अन्य पशुओंकों अपना रोग फैलाकर कष्ट न पंहुचाबें ॥ ६ ॥ 





पशुओंका स्वास्थ्य । 

पशुओंका उत्तम खार्थ्य रहना चाहिये, अन्यथा एक भी 
पञ्चु रोगी हुआ तो चह अन्य पशुओंछा तथा मनुष्योंका भी 
खास्थ्य बिंगाड सकता है । एक पशुका रोग दूसरे पशुकी लग 
सकता है और इस कारण सब पशु रोगी हो सकते हैं । तथा 
गे आदि पशु रोगी हुए, ते। उनका रोगयुक्त दूध पीकर मनुष्य 
भी रोगी हो सकते हैं | इस अनर्थ परंपराकों दूर करनेके लिये 
पश्मुओडा उत्तम खास्थ्य रखनेका प्रबंध करना चाहिये । 

पशुरोगकी उत्पत्ति । 

पश्ुओंमें रोग उत्पन्न होनेके तीन कारण इस सूक्तमें दिये हैं, 

वे फारण देखिये-- 


२ अप+ऋतु। ८ ऋतु 
॥ 


७०० ओ ५५ कक 


विदद्ध आचरण करनेसे रोग उत्पन्न 

होते हूँ । पशुओके लिये जिस समयमें जो खानेपीने 

आदिका प्रबंध होना चाहिये वह यथा योग्य द्ोना ही 

चाहिये । उसमें अयोग्य रीतिसे परिवर्तन द्वोनेसे पशु 

रोगी द्वोते हैं । पूणे समयके पूव बच्चा उत्पन्न होनेसे भी 
होती है 


शक, 


गो रोगी होती 


९ यमिनी चिज्ञायते ८ जुड़े बच्चेको उत्पन्न करना। इससे 
प्रसूतिकी रीतिमें बिगाड द्वोकर विविध रोग होते हैं । 
हे ऋच्याद्‌ व्यद्वरी भृत्वा> मास खानेवाली विशेष सक्षक 
होकर रोगी होती है। 
गौ जिस समय प्रसूत्त द्वोती है उसके वाद गर्भस्थानसे कुछ 
भाग गिरते हैं| कदाचित वह नौ उक्त भागोंकों खा जाती है 
और रोगी होती है ॥अथवा योनी जादि स्थानमें जुड़े बच्नेके 
उत्पन्न होनेके छारण कुछ ब्रणादि द्वोते हैं और वहां प्रसूति- 
स्थानका विष लगनेसे गी रोगी होती हे । इस अकार इस 
धंबेबसे गौके रोगी दोनेकी संभावना बहुत है । इसलिये गौके 
स्वापीको उचित है कि बह ऐसे समयमें योग्य सावधानता रखे 
भूरे किसी प्रकार भी अवावधानी दोने न दें । 


ये सब रोग बड़े घातक होते हैं और यदि एक पशुक्रों हुए 
तो उसके संसममें रहनेवाले अन्यान्य पशुओंका भी "नाश उक्त 
रोगेंके कारण हो सकता है। इसलिये जिसके घरमें बहुत पश्चु 
हैं उसछों उचित दें कि वह ऐसी भवस्थाओंमें वढी सावधानता 
रखें ओर अपने पशुओंके खास्थ्यरक्षाका उत्तम प्रबंध करें । 
रोगी पशु । 
पशुके स्वास्थ्यके विषयमें आवश्यक योग्य प्रवंध करनेपर भी 
गो आदि पश्चु पूर्वोक्त कारणोंसे अथवा अन्यान्य कारणेसि रोगी 
दवोते हैं | वैसे रोगी होनिपर उनको उत्तव वैयरे |पास भेजना 
चाहिये, इस विषयमें कहा है-- 
उत एनां ब्रह्मणे दयात्‌ तथा स्योना शिवा स्थात्‌ ॥ 
(सू, २८, में. २ ) 
£ उस रोगी गोको ब्राह्मणके पास देना चाहिये, जिससे वह्द 
शभ और कल्याण करनेवाली बने ? अर्थात्‌ उ रोगी गौकों 
ऐसे छुयोग्य ज्ञानी वैयके पास भेजना चाहिये कि जिसके पास 
कुछ दिन रहनेसे वह नीरोंग, खस्थ ओर शुभ बन जावे । यहां 
: ब्रह्मन्‌ ” शब्द है; यह आयुर्वेद शात्र और आयवेणी चिढ़ित्सा 
जाननेधाला ज्ञानी वैद्य है । ब्राह्मण ही वेयकिया करते हैं, इस 
विषय अन्‍्यत्र कहा है-- 
यज्नोषथीः समग्मत राजानः समितामेय । 
विप्रः स उच्यते प्रिषग्रक्षीद्ामीव्वातनः | 
( ऋ,. १०१९७॥६$ वा, य, १२॥८० ) 


* ।लस विप्रके पास बहुत ओषधियां द्वोती हैं उस विप्रकों 
वैय कह्दा जाता है, वही रोगके कृमियोंका नाश झरता है और 
वह्दी रोग भी दूर करता है। * 

इस ग्रद्धारकें जो वैय दोति है उनके सुयुद बे रोगी गौको 
तत्काल करना चाहिये । जिनके पास रहती हुई वह गौ योग्य 
उपचार द्वारा आरोग्यढो प्राप्त दो सके | जद्दों इस गोकों भेजना 
जाहिये वई स्थान कैसा हो , इसका वर्णन भी देखिये-- 


( १९६ ) 


कर 


यत्रा छुद्दादंः खुकतों मद्न्ति विद्वाय रोग 
तन्व+ खाया। | (सू. २८, में. ५ ) 
यथा सुदादा सुछतां अम्निहोत्रहुतां यश्र छो फः । 
(सू २८, सं, ६ ) 
ते छोक यमिम्यालि संबभूव ॥ (सू २८, मं. ५-६) 
* जहंं प्रतिदिन अभिद्दोत्रम हवन करनेवाले लोग रहते हैं, 
और जहां उत्तम हृदयवाले ओर श्रेष्ठ कर्मकर्ता लोय रद्दते हें, 
और जहां अपने शरीरका रोग दूर दोछर मन आनन्दप्रसन्न 
हो धकता है, उप्त स्थानपर उस गौको भेजना धादहिये, जहां 
रहनेसे सब प्रकारसे कल्याण होगा । ! 


रुग्णालयेक्े सब लोग अमिद्दोत्रमें प्रतिदिन हृवन करनेवाले 
दो, क्योंकि रग्णालयमें विविध प्रकारके रोगी आते हैं और 
उनके सस्पशेसे विविध रोग फेलना संभव है, इस कारण वायु 
शुद्धिकि लिये प्रतिदिन हवन होना योग्य है, इस प्रातः साय 
किये अमिद्दोन्रके हवनसे वायु निर्दोष होगा भर शोगवीज 
नष्ट होंगे, और ऐसे वायुसे रोगी सी शीघ्र नीरोग हो सकता 
है । यह रुग्णाल्यकी वायुशुद्धिके विषयमें कद्दा है । इसके भति- 
रिक्त रुणालयके कर्मचारी प्रतिदिन नियमपूर्वक्क हवन करने 
चले हों, जिससे उनका भी भआरोग्य सिद्ध होगा और उस 
स्थानकी भी झुद्धता देगी । 


साथ ही साथ रुग्णालयके कमचारी ( छ्ु-छृत३ ) उत्तम शुभ 


अथर्ववेद्का खुबीधघ भाष्य । 


[ काण्ड ६ 


कम करनेवाले पवित्र आत्मा हेनि चाहिये । इनडी पार्वत्रतासे 
ही रोगीका आधा रोग दूर हो सकता है। जो वैद्य पवित्र 
हृद्यवाला और शुभ कर्म करनेवाला होगा, उसका ओपघ भी 
अधिक प्रभावशाली द्वोगा, क्योंकि औषधके साथ उसके दिलके 
शुभ विचार भी बढ़े सहायक होंगे । 
ऐसे उदाचारी सद्भावनावाले घा्िक वैद्येके पास जो भी 
रोगी जाय, वह उस आश्रमके पवित्र वायुमंडलसे-« ' 
स्वायाः तन्‍्यः रोग विद्याय । (स. २८, मं. ५) 
* अपने दरीरतसे रोग दूर करके ” पूर्ण नीरोग होगा, इसमें 
कोई संदेह नहीं । इसोलिये कहा है कि ऐसे सुविज्ञ आचार- 
संपन्न आह्मण वैयके पास उस प्रसारके रोगी गौको सत्वर भेजना 
चादिये । वहां जाकर वह गो नीरोग बने और वह्ांसे वापस 
आकर “ घरके मनुष्यों, गौओं, धोडों और घरकी सव भूमिको 
पवित्र बनावे । ( म. ३ )” नीरोंग॑ गौका मूत्र, गोबर तथा 
गोरस अद्यंत पवित्र द्ोता है, परंतु रोगी गोके ये सब पदार्थ 
अद्यंत अनिष्ट दोते हैं । इसलिये उक्त आश्रममें पहुंचऋर, वां 
रहकर, पूण नीरोगताकों प्राप्त होकर जब यह गो वापस आवेगी, 
तब वह मंगलकारिणी बनेगी, ऐसा जो तृतीय मंत्रमें कह्दा है, 
वह स्वेथा योग्य है। “ गौके अन्दर पोषक पदार्थ और अमृत- 
रस होते हैं। यह गौ अनंत प्रकारसे लाभकारी दोती है, (में. ४)! 
इसलिये उसके आरोग्यके लिये , दक्षतासे योग्य प्रबंध करना 
उचित है । 


_ौ+5७-ख््ल4 रच मती जज 


संरक्षक कर । 
(१९९ ) 
( ऋषि: -- उद्दालक्कः | देवता -+ शितिपाद्‌ अविः, कामः, भूमिः ) 


पद्राजानों विभजन्त इशापृततेरर्य पोड़श यमस्थामी सेभासद॑ः । 


अविस्तस्मात्म मंश्वति दत्त शितिपात्सधा 


॥ १ ॥ 


अरथे- ( यत्‌ ) जिस प्रकार ( यमरुथ अबी राजानः सप्माखदः ) नियमसे चलनेवाले राजाके ये राज्य करनेवालि 
सभासद ( इृष्टापूर्तस्य षोडर् विभजन्ते ) अन्नादिक्ा सोलद्ववां भाग विभकत करते हैं । यह ( दृष्तः ) दिया हुभा भाग 
( अविः ) रक्षक वनरर ( शिति-पातू ) दिंसकोंकों गिरानेवाला ( रुव-घा ) और अपना घारण करनेवाला होता हुआ 


( तस्मात्‌ प्रमुश्धति ) उप भयसे छुडाता है ॥ १॥ 


न न मा 
आधायथ- नियमसे प्रजाका पालन करनेवाले राजाके ये राजसभाझे सभासद वर्तुतः सब राजा दी दें । ये प्रजाके अन्न 


भादि प्राप्तिदा सोरूदवां भाग कर रूपसे लेते हैं। राजाकों दिया हुभा यद पोलइवां माग सब राष्ट्रका धंरक्षम करता है, प्रशाको 
इ-ख देनेवाजे थो होते हैं उनझ़ो दण्ठ देकर दबाता है, प्रजाकी ऋप्तः हाकति बढ़ाता है और ठनढ़ो भगसे मुक्तता करता है ॥ १ ४ 


घ० २९ ] संरक्षक पार । . (११७ ) 


स्वान्कार्मान्पुरयत्याभर्वन्यभवन्भर्वनू | आकतिप्रोडविंदेस। लिंतियाजोप॑ दस्यति ॥ २, 
यो दर्दाति शितिषादुमर्ति छोकेन संमित्तय । 
से नाकमभ्यारोदति यत्र शुरकों न क्रियते अवलेल पर्लीयसे . ॥ ३॥ 
उश्चापू् श्षितियादुसर्यिं लोकेच संमिंतम । प्रदातोप॑ जीचति पितर्णां लोकेडक्षितत्ू ॥ ७ ॥ 
पश्नापूर्ष शितिपादुमनिं छोकेन संमितस । प्रंदातो्॑ जीवति सयोज्मासयोरक्षितात ॥ ५॥ 
रिंव्र नोप दस्यति समद्र इंच पयों महत्‌ । देचों संदासिनांविद शितिपाजोप दस्यति ॥| ६ ॥ 





थ-- यह ( दृत्त; ) दिया हुआ भाग ( आकूति-प्रः ) सेकल्पोंका पूण करनेवाठा, ( शिति-पात्‌ ) इिंसकोंढो 
दबानिवाला, (अबिः ) संरक्षण करनेवाला, ( आ-भवद्त ) फेलनिवाला, ( प्रभ्वन्‌ ) प्रभावशाली, ( श्रवन्‌ ) अरितितका इतु 
होता हुआ ( सर्वान्‌ फामान्‌ पुरयतति ) सब दामनाओंकी पूण करता है ओर (न उपद्स्यति ) विनाश नहीं करता॥ २ ॥ 

( यः छोकेन संपिते ) जे सब लोगों द्वारा संमरानित ( शिति-पादूं मर्वि दृद्यति ) दिंसकोंके नाश करनेयाले 
संरक्षक भागकों देता है ( सः नाक अ>्येति ) वह दुःखरदित स्थानको प्राप्त करता है, ( यत्र अबलेन बलीयसे शुरकाः 
न फ्रियतें ) जहा निबल मनुष्यको वलवानके लिये घन देना नहीं पडता दे ॥ ३ ॥ 

( पञच-अ-पूर्ष ) पाचोंकों न सडानेवाले अतएप ( छोफेन खंमितं ) जनता द्वारा सेमत ( शित्ति-पादं अवधि ) 
ईंसकोंकोी दबानेवाले संरक्षक कर भागकी ( प्रद्धाता ) देनेवाला ( पितर्णा छोके अश्चितं उपज्ञीवासि ) पिनृदेशनें अक्षय- 
तासे जीवित रहता है ॥ ४ ॥ 

( पच-अ-पूर्ष ) पांचोंको न सडानेवाले ( लोकेन संमितं ) जनताद्वारा चमानित ( शिति-पार्द अर्थि) 
हिंकोंडो गिरानेवाले संरक्षक कर भागक़ों ( प्रदाता ) देनेवाला ( खुर्या-सामयोः अक्षितं उपज्यीचाति ) सूये ओर चन्दरके 
साक्निष्यमें अक्षयताक साथ जीवित रहता है ॥५ 0 

( इरा इच ) भूमिके समान तया ( सदतू पथः खुद इस ) वंढे जलूनिधि महापागरके उमान और ६ ख- 
'वादिनो देखो हव ) साथ साथ निवास करनेवाले प्राणहप दो देवोंके समान ( शितिपात्‌ ने उपवृस्यति ) दिंसफ्रकों 
दबानेवाला यह जाग विनाश नहीं करता हैं॥ ६ ॥ 





भावाथे-- यद्द दिया हुआ कर प्रजाक्ने सब अभ्युदयके सेकल्पोंकों पूर्ण करता है, दुष्लोंदा दमन करता है, सुष्ठो्रा पालन 
! करता है, राष्ट्रका विस्तार करता है, वीरोंका प्रभाव बढाता है और जातीका अखित्व स्थिर रखता है, साथ साथ सब जनताके मनोरय 
पूर्ण करता है और किसो भी प्रकार प्रजाका नाह नहीं करता ॥ २॥ 
इसलिये धब लोग राजाकों यह कर देना पसंद करते हैं। जो लोग दुष्ठोंकी दवाकर सजनोंछा प्रतिपाल करनेवाला 
यह कर राजाको देते हैं, वे मानो, छुख पूर्ण स्थानको भ्राप्त करते हैं, फिर उस स्थानमें कोई बलवान मलुष्य निरयलसे जबरदसतासे 
धन लेनवाला नहीं रहता और न कोई निर्वल मनुष्य अपनी शाक्षे दीनताके कारण बलवानके लिये घन अपंण-करता है ॥ ३ ॥ 
यद कर पद्जनोंको न गिरानेवाला, दुष्टोंझे दवानेवाला ओर सत्पुरंषोंदा पालन करनेवाला है, इसारके सब जनता इंसडो 
राजाडे पास समपण करती है। जो लोग यह कर देते हैं वे संरक्षकोकों रक्षा्में सदा सुराक्षेत रहते दू ॥ ४ ॥ 
पह कर पश्चजनोंको न गिरानेवाला, दुष्टोका दमन करनेवाला, संजनोदा पालन करनदाला हूं, इस्रांव स्रद लागे भानन्द्ध 
राजाकी यह देते है । जो कर देते हैं वे सूय ओर चन्धमाके प्रकाशमें सुखंध रहते है ॥५ ॥ 
बुष्टठोत्े दबानेके लिये दिया हुआ यह कर भूमिके समान आधार देनवाला, समुरके अलके श्रमान शाति देनेवाला और 
आग समान सयका रक्षक होता है और दिप्तीका विनाश द्वोने नहीं देता 0 ६ ॥ 


( १९८ ) 


अथर्ववेद्‌का झुपोंध भाष्य | 


[ काण्ड ३ 


क इुदू करमा अदात्काम! कार्मायादात्‌ । 
कार्मों दाता कार्य प्रतिग्रहीवा कार्म! समुंद्रमा विवेश ॥ 


कार्मेन त्वा प्रति गृह्मामि कामेतते 


॥ ७ ॥ 


भूमिश्वा प्रति गृह्ाखन्तरिक्षमिदं महत्‌ । 


माह प्राणेन सात्मना मा पजया अतिगुद्य दि राधिषि 


॥ ८ ॥। 





अर्थ- ( कम धदूं फरमे अदातव्‌ ) छियने यह कियको दिया है ! ( कामः कामाय अदात्‌ ) मनेरथने मनोरथदों 
दिया है। ( कामः दाता ) काम ही दाता है, ( कामः प्रतिग्रद्दीता ) ऋाम ही केनेवाडा है, (कामः समुद्र आविवेश ) 
फाम ही समुद्र प्रविष्ट होता है । ( का्मेद्र त्था प्रतिगुद्धामि ) इच्छासे दी तेरा खीकार करता हूं। हे काम्र ! ( एतत्‌ ते ) 


यह सब तेदा ही है ॥ ७॥ 


९ भूमिः ) पृथ्वी भर ( हद महल अन्तारिक्ष ) यह बडा भन्तरिक्ष (त्था प्रतिगृद्धातु ) तेरा खीछार करें। 
( थहं प्रतिशुद्य ) में प्राप्त करके ( प्राणेन आार्मना, प्रद्यया ) प्राणसे, जात्मासे और प्रजापे ( मा मा मा विराधिषि ) 


न अलग हो घाऊं ॥ ८ ॥ 


आवार्थे-- भला, यद्द कर कौन डिसकों देता हैं ? काम दी कामछो देता है । इस जगत्‌में मनकी इच्छा द्वी देने और 
लेनेवाली है। यही कामना मनुष्यकों समुद्रपर भ्रमण कराती दे । इस कामते द्वी मनुम्य बढी आपत्तिया ख़यं॑ सिरपर लेता है । 


यह सब जगत्‌का व्यवहार कामरकी मदहिया ही है ॥ ४ ॥ 


इस प्रथ्वीपर लोर आकाशमें कामनाका ही संचार हो रहा है । इस फामनाका विस्तार करता हुआ मैं प्राण, आत्मा भोर 


प्रजासे दूर न होऊं॥ ८ ॥ 





३ के. # 8 
शसब्यशासन चलानंक छसे कर । 
राजा राज्यका शासन ' करता है । इस मदतत्त्पपृण कार्यके 
लिये प्रजा उसक्रों ' कर ? समर्पण करती है। इस क्रका प्रमाण 
छितना होना चाहिये, अर्थात्‌ प्रजा अपनी प्राप्तिका कितवाँ 
भाग राजाकाी समर्पित करें, ओर राजा उस घनका किन 
कार्येमें उपयोग करे, इस विषयका उपदेश इस सूक्तमें किया 
दे । अतः राज्यशासनका विचार करनेवालोंडो यह सूक्त बढ़ा 
बोधप्रद है । 
प्राप्तिका सोलहवों भाग | 

प्रजाको जो. जामदनी द्वोती है, उसका सोलहवों भाग 
, राजाकी देनेके लिये राजसभाके सभासद अलग करते हैं यह 

वर्णन पहले ही मंश्रमें है--- 
असी खभासद्‌। इृष्टापूतेश्य बोडझ विभ्वजन्ते ॥ 
(सू, २९, मं. १ ) 
' राजसभाके ये समासद प्रणाकी आप्तिप्ते सोलद्ववाँ भाग 
अलग करते हैं । ' और यद्द सोलइवां भाग राजाक़ो प्रणाम 


जज 
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मिलता है | यह कर है जो राजाकों राज्य चलानेके लिये देना 
पाहिये । सेतश्र जो घान्य उत्पन्न होगा उसका सोलइवाँ_ भाग 
राजाकी आमसमाक्ते सभासद लेकर संग्रह करें। जो उत्पन्न द्ोगा - 
उसका सोलदवा भाग लेना दै। अर्थात्‌ साधारण खेती करने- 
वालोंसे हरएक धान्यके रूपमें ही यह कर लिया जायगा। धान्य 
उत्पन्न करनेवार्से घनके रुपमें नहीं लेना है, प्रत्युत जो पदाये 
उत्पन्न होगा उस पदायेका सोलदवां भाग लेना है। जिस 
पदार्यका भाग हो नहीं सकता उसके मूह्यका सोलहवां भाग 
लिया जायगा तथा जो वैद्य घन कमाते दंगे, उनसे उनकी 
कमाईका वह भाग घनके रूपमें लिया जायगा। कर देनेके 
विषयमें यह वेदकी आज्ञा सुस्पष्ट दिखाई देती है और यह कर 
प्रजाके लिय कमी असह्य नहीं हो सकता ।- 

उत्पन्नका सोलह॒वां हिस्सा लेनेके लिये वेदकी भाशा है परंतु 
स्मृतिग्रथोमें छठां भाग लेनेतक करकी बृद्धि हुई है और आज 
कल तो कई गुणा वृद्धि हुईं है। इस मंत्रमें 'विभजन्ते 
क्रिया वर्तमानकालकी दे । राजसभाके सभासद खये उत्पन्न 
देखकर उसका सोलहवां भाग अलग करते हैं, अर्थात्‌ वे 


घ्‌० २९ ] 


खेतमें घान्य तैयार होनेपर घान्यकी राशीके पास जाते हैं 
और उसके सोलह भाग करके एक भोग राजप्रबंधके लिये ले 
लेते हैं। केवल अंदाजास नहीं लेते, परंतु प्रदयक्ष प्राप्ति देखकर 
उसमेंसे उक्त भाग लेते हैं, यह बोध वर्तमान कालवाचक 
“असी सभाखदः विश्नजन्ते ' इस वाब्यसे प्राप्त होता दै। 
अकालके दिनोंमें घान्य कम्र उत्पन्न हुआ तो कर्‌ कम लेते हैं, 
और सुकालमें अधिक उत्पत्ति हुई तों अधिक लेते हैं । आज- 
कलके समान सुकाल 'भर भकालमें एक जैसे प्रमाणसे नहीं लेते । 
पाठक यह वैदिक रीति देखें और इसकी विशेषताका अनुभव करें। 
प्राप्तिके दो साधन । 

आमदनीके दो मार्ग होते हैं, एक “ इष्ट ” और दूसरा 
६ पूते !। मनुष्य जो अपनी इच्छानुसार अभीष्ठ व्यवहार करते 
हैं और उससे कमाई करते हैं, उसको “ इष्ट ? कहते हैं, इसमें 
उद्योगघंदे, शिल्प आदिक्रा समावेश होता है, इसमें कर्ताकी 
इच्छापर ब्यवद्दारकी सत्ता निर्भर है । दूधरा है “ पूत ? । इसमें 
खामीकी इच्छा हो या न हो, आमदनी होती रहती है, जैसे 
बागसे फलादिकोंका उत्पन्न होना, कृषिसे घान्य मिलना, पहि- 
लेसे बढे हुए कक्षोंसे फल ग्राप्त होना इ०। चलो हुई पूर्व 
य्यवस्थासे जो प्राप्ति होती है उसका नाम पूर्त हे, जमींदारोंको 
जो उत्पन्न द्वोता है वह ' पू्त ? हे क्‍योंकि जमीदारके प्रयत्न 
न करनेपर भी वह इसके कोशकी पूतता करता रहता है। इष्ट 
व्यवद्रका पेंचा नहीं है; वह इच्छापूवक कामधंदा करके सफ- 
लता होनेपर प्राप्ति होती है, यह प्रयत्नसाध्य हैं। इष्ट और 
पूर्तमें यह भेद है । मनुष्योंके व्यवद्ारोंके ये मुख्य दो भेद हैं । 

आजकल “ इष्ट ? का अर्थ ' यज्ञयाग '! और  पूते ” का 
अर्थ स्वेजनोपयोगी कूप, तलिाव, धर्मशाला आदि करना समझते 
हैं, इन शब्दोंमें यह अर्थ है, परंतु यह केवछ एक हो भाग है। 
इन शब्दोंके संपूण अर्थ केवल ये ही नहीं हैं | इस समय विचार 
करनेके सूक्तमें * प्रजाकी आमदनासे सोलहवां भाग कर रूपसे 
लिया जाता हैं ? ऐसा कहद्दा है । उस प्रसंगमें * यज्ञ और कूवे 
का सोलहवा भाग राजा लेता है ऐसा मानना अयोग्य है, इसी- 
लिये चारों वर्णोके व्यवहारकी दृष्टिस द्ोनेवाछा ओर जिससे 
राजाको पोलइरवां भाग कर रूपसे प्राप्त हो सकता है वैसा अये 
ऊपर लिया है। यज्ञादि अथ लेनेके प्रसंगमें प्रजाके सुकृतका जो 
पुण्य दोगा उसका कुछ भाग राजाके यज्ञ संवधनंके लिये उसको 
प्राप्त हे सकता होगा | परंतु इससे संपुण राज्यशासन नहीं चल 
सकता; अतः आमदनीके विषयका अथ ही यहा लेना योग्य है । 

उक्त प्रकारकी रीतिसे दो प्रकारके व्यवहारोंसे द्वोनिवाली 
आ्रप्तिका सोलहवां भाग राजाके समासद राज्यशासन चलानेके 

१७ ( क्षयवें, भाष्य, काण्ड ३ ) 


खंरक्षक कर | 


(१९९) 


लिये प्रजारे कर रुपमें लेते हैं, यह प्रथम मँत्नायंका रुथन है 
दा राजाका भी लक्षण देखना चाहिये--- 
शजा केंसा हो | 
इस सूक्तमें राजाका नाम “ यम्र ! आ। गया है | यमका घाथ 
£ खाघीन रखनेवाला, नियमसे चघलनेव।ला, धर्मका पाऊुन 
करनेवाला ? है ।  यम-घर्म ” इस शब्दसे भी यमसे धम्मका 
संबंध स्पष्ट होता है। राज्य चलानेके जे। घर्मनियम होतेद०े 
उनके अनुसार राज्यशासन करनेवाला राजा यहा इस शब्दस 
पाधित होता है | इससे स्पष्ट है कि यहांका राजा मनमानी 
बातें करनेवाला नहीं है, प्रत्युत राजधमके . नियमोंके अनुसार 
तथा जनताके प्रतिनिधियोंकी संमतिके अनुसार राज्य चलानि- 
वाला है। यद्द राजा राजसभाके सदस्योके मतसे और धर्म- 
नियमोंसे बद्ध है, स्वच्छाचारी नहीं दे। वस्तुतः इसके राज्य में- 
अमी सभाखद्‌: राजान$ । (सू. २९५, में. १ ) 
£ राजसभाके ये सभासद ही राज्यशासन करनेवाले राजा 
हैं।” राजा तो नाम मात्र अधिकारी रहकर, उन समभासदोंकी 
संमतिस जो नीति निश्चित द्वोती है, उसके अनुसार राज्य- 
शासन चलाता रहता है । वेदकी यह नियमबद्ध राजम्त्ता यह्दां 
देखने योग्य है । इस राजाको राजसभाके सदस्य प्रजाकी आमद- 
नीका सोलहवां भाग राज्यशासनके व्ययके लिये प्रजास करके 
रूपमें छेते हैं । इसका उपयोग केसा किया जाता है, यह अब 
देखिये | यह प्रजास्े प्राप्त द्ोनेवाला कर क्या क्‍या करता हैं इस 
विषयमें इस सूक्तका वणत बडा सनोरंजक है। इसका विचार 
करनेसे हमें पता लग सकता दे कि प्रजाके दिये हुए करकां 
राजा कैसा उपयोग करता है। देखिये--- 
करका उपयोग । 

राजा जो कर जनतासे लेता दे, उसका व्यय ब्विन बातंके 
लिये किया जावे, इसका वर्णन निम्नलिखित शब्दोसे इस सूक्तमें 
किया दे । “ यद्द कर निम्नलिखित बातें करता है ” ऐसा वर्णन 
इस सूक्तमें आया है, इध सूक्तका कथन है कि प्रजाद्वारा दिया 

“छुआ कर निम्नलिखित बातें करता हैं-- 

(१ ) अधि। ८ (अवति इति अबधिः ) # रक्षा करता 
है, जनताकी अथवा राष्ट्रकी रक्षा करता है। प्रजासे लिया हुआ 
कर ही प्रजाकी रक्षा हैं। ( में. १, ३-५ ) 

( १ ) स्वघा 5 ( खस्य धारणा )- अपनी अर्थात्‌ प्रजाकी 

घारणा करता है। राष्ट्रको घारणा शाक्ति करसे बढती 
है । कर लेकर राजा ऐसे प्रबंध करता है कि जिससे 
प्रजाकी समर्थता बढ जाती है। ( मं. १ ) 


( १३० ) 


( ३ ) पश्चापृषः 5 (पश्च+भ+पूप/- पूयते विशी- 
येते इति पुषः | न पूपः अपूपः । पश्चानां 
अपूपः पञ्चापूष: )-- जो अलग अछूम होता 
हैँ अर्थात्‌ जिसके भ'ग बिखरे पड़ते हैं उसका नाम 

पूत् ! हैं। तथा जिसके भाग सेछटेत एक दूसरेंके 
साथ अच्छी प्रकार मिले जुले होते ६ उसको “ अ- 
पूप ?,कद्ते हैं । पथजनोंको संघटित-संघटनायुक्त- 
करता है अर्थात्‌ परस्पर मिलाकर रखता है, जिससे 
पार्चों प्रकारके ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, शूद्र, निषादोंका 
अभेय संघ होता है उसका यह नाम है। राजा प्रजासे 
कर लेता है और प्रजाकी संघशक्ति बढाता हैं। 
(मं. ४, ५ ) 

(8 ) भवन्‌ 5 होना, भारतत्व रखना ) प्रजासे कर लेकर 
राजा ऐसे कार्योम्तें विनियोग करता है कि जिनसे 
प्रजाका अस्तित्व विरद्ाल रहता दे । (मं, २) 

(५) आभपन्‌ ऊ घन ऐश्वयसंपज्न होना । राजा करका 
ऐसा उपयोग करता दे कि जिससे प्रजा प्रतिदिन 
अधिकाधिक संपत्तिमान होती जाय । (मे. २) 

( ६ ) प्रमवन - प्रभावशाली | प्रजासे कर श्राप्त करके 
राजा उसका विनियोग ऐसे कार्योंमे करता दे कि प्रजा 
प्रतिदिन प्रभावशालिनी बनतों जावे । सत्ववान, 
पराक्रमी और प्रभावशाली प्रजा बनें । ( में. २ ) 

(७ ) आकूतिप्रः > ( आकूतिः ) संकक्‍्ल्पोकीं ( प्र ) 
पूण करनेवाला कर है। अर्थात्‌ प्रजासे कर लेकर 
राजा एस काय करता हूँ कि जिनसे प्रजाके मनको 
श्रेष्ठ कामनाएं परिपूर्ण द्ोती हैं और प्रजाक्की अबंडित 
उन्नति द्वोती रहती है । (मं. २ ) 

(८ ) सर्वान्‌ फामान्‌ पृस्याति - प्रजाकी संपृर्ण उन्न 
तिकी कामनाएं सफल ओर छुफल होती हैं । किसी 
प्रकार भी प्रजाकी श्रेष्ठ आक्मक्षाएं निष्फल नहीं 
होती । कर लेकर राजा ऐसा प्रवंध करता है कि 
प्रजाद्ली श्रेष्ठ कामनाएं पृण रीतिसे सिद्धिको 
प्राप्त हों । (सं. २) 

(९ ) यों... ददाति ख नाक॑ अभ्येति रू जो ( कर) 
देता है बह ( न+अ+क ) सुखपूर्ण स्थानको प्राप्त 
करता है अर्थात्‌ राजाड़ों कर देनेवाले लोग अपने 
देशमे सुखी रहते हैं । प्रजासे कर लेकर राजा ऐसे 
उत्तम प्रबंधये राज्य चलाता है, कि सब प्रजा सुखी 
द्वोती है । (मं. ३ ) 


अथरव॑ंबेदका खुबोाघ भाष्य । 


[ काण्ड ३ 


(१० ) प्रदाता पित्णां लोके आशध्षितं उपज्ी- 
वाति - कर देनेवाले लोग संरक्षक द्वारा सुरक्षित 
हुए प्रदेश चिरछाल आनंदसे रहते दे । राजा 
प्रजासे कर लेबे और उनको अत्यत सुरक्षित रखे, 
सुराज्य प्रउंधसे लोग सुरक्षित दोकर भानंदतसे रहें। 

(में. ४ ) 

(११) अदाता सूर्या-मासयोः अक्षितं उपजीवति 
+ फर देनेवाले लोग जैसे ( सूे ) दिनमें वैसे 
( मास “ चंद्रमाः ) रात्रीऊे समय भी पुरक्षित दोकर 
आनंदसे रहते हैँ ।कर लेकर राजा राज्यशांसनका 
ऐसा योग्य ग्रवंध करें कि जिससे प्रजा दिनके समय 
+ सुरक्षित होवे और रात्रीके समय भी सुरक्षित 
द्वोवे । (में. ५ ) 

( १२ ) इरा इवच ने उपद्स्यति कर देनेवालो प्रजा 
पृथ्वीके समान प्रव रहती हूं अर्यात्‌ उस प्रजाऊा 
नाश कोई नहीं कर सखझ्ता । (मं. ६ ) 

( १३ ) मछत्‌ पयः समुद्र इव न उपद्स्पति ८ फर 
देनेवाली प्रजा बडे जलसे भेरे महरें महासागर 
समान सदा गंभीर भर प्रश्ात रहती है। छोटे 
जलाशयके समान शुष्फ होझर नाशकछों नहीं प्राप्त 
द्वेती । (मं, ६ ) 

(१४ ) सवासिनी देवों इच न उपद्स्यति रू खाय 
साथ रहनेवाले दो देव, खास और उच्छवासके 
समान यह कर सब प्रजाक़ी रक्षा करता है आर्यात्‌ 
जिस प्रकार प्राण व्यापार्स सब शरीर सुरक्षित 
रहता दे उसी प्रद्यर प्रजासे मिलनेवाला कर राष्ट्रको 
सुरक्षित रख सकता हे । (मे. ६ ) 

(१५ ) तम्मात्‌ प्रमुश्चति >उस मद्दाभयसे मुक्त करता 
है। यह दिया हुआ कर प्रजाओी मद्राभयसे 
बचाता है। (में. १) 

( १६ ) शिति-पात्‌ ( शीयते इति शितिः दिंसनं, 
शितिं पातयति ) 'शित्ि ” का अथ हु नाश, उम्र 
नाइका पतन जो करता दे अर्थात्‌ नाशसे जो बचाता 
हूँ, उत्को *' शिति-पात्‌ ? कद्दते दे । यह झूर प्रजाझा 
विनाशसे बचाव करता है । ( मं. १-६ ) 

( १७ ) अवलेन वलीयसे शुल्कः न क्रियते ० निबल 
मनुष्य अपनी निबंलताके कारण प्रव्को घन नहीं 
देता । भर्थात्‌ यह कर निबंल मनुष्योंका बलवानोंके 
अद्याचारते पूण बचाव कर सकता है। (मं. ३) 


ख्‌० ९९ ] 


प्रजासे कर लेकर राजाकों इतनी बातें करना चाहिये । यहां 
ऊपर दिये हुए ये सतरद् वाक्य इस सूक्तमें विशेष मद्तत्त्ववूणे 
स्थान रखते है । इनका विचार इसी दृष्टिसे पाठक आधिक करें 
और राज्यशासनके संबंधम योग्य बोघ जान लें। साधारण 
सूचना करने लिये पूर्वोक्त वाक्येसे प्राप्त दोनेवाला बोध पुनः 
संक्षेपलते यहां देते ईं-- ' ४ 

४ १ ) राजा अपनी प्रजासे कर छेवे और उधका उपयोग 
प्रजाकी योग्य प्रफारकी रक्षा करनेमें, ( ३ ) प्रजाकी सब प्रद्नर- 
की घारणाशक्ति और समयता बढानेमें; ( ३ ) ज्ञानी, शर, 
व्योपारी, कारीगर और अन्य लोगोंकी संपशक्ति वढनिमें, इन 
सबऊ्नों संघटित करनेमें, (४ ) इनका राष्ट्रीय और जातीय 
अस्तित्व सुरक्षित रखनेमें, ( ५ ) प्रजाकी ऐशवयसंपत्न छरनेके 
कार्यों, ( ६) प्रजाजनोंको प्रभावशाली बनानेमें (७) संपुण 
राष््रके सब लोगोंकी सब श्रेष्ठ आक्रांक्षाओंकी सफकता करनेके 
साधन निर्माण करनेमें, ( ८ ) सब जनोंदी श्रेष्ठ कामनाओंकी 
तृप्ति करनेके साधन संग्रद्दित करनेमें, ( ९ ) राष्ट्रके दुःख दुर 
करनेमें, ( १० ) राष्ट्रकी रक्षा करनेके लिये संरक्षकमण नियुक्त 
करनेसें, (११ ) जेछे दिनमें वेसे र।त्रीमें भी निमेय होकर छोग 
सर्वत्र संचार कर सके ऐसी निर्भयता संपूर्ण राष्टरम सदा स्थिर 
रखनेके कायम, ( १९-१४ ) जनताकी भूमिके समान धुत, 
जलनिधि समुद्रके समान ग्रभीर और प्राणोंके समाच जीवन युक्त 
करनेके कार्यों, ( १५-१६ ) भय और विनाशसे प्रजाको 
बचानेके प्रयत्नॉमं, तथा ( १७ ) बलवान मनुष्य निबलोके 
ऊपर अल्याचार न करें, ऐसा सुप्रवंतर संपूण राज्यमरमे करने- 
के कार्यमें करें | ? 

प्रजासे लिये हुए करका उपयोग इन कारयोंम करना राजाका 
करतेब्य है। पूर्वोक्त वाक्‍्योंते यही भाव प्रकद दो सझता है। 
पाठक विचार करके इन वाक्योंसे ओर इन शब्दोंसे अधिक 
वोध प्राप्त करें ! जो राजा प्रजासे कर लेता हुआ इसका उप- 
योग इन कततव्येसि भिन्न केवल अपने ही खाथसाघनडे कार्यों 
करेगा वह राज्य चलानेके लिये अयोग्य होगा । यह इस सूक्त- 
द्वारा वेदकी घोषणा समझना चाहिये। 


स्वर सहश राज्य । 


जिम्त राज्यमें राजा प्रजाये कर लेकर पूर्वोक्त रातिपे प्रज्ञादी 
उत्तम रक्षा करता है, वह स्वगंक्के सहश ही राज्य है और जहा 
करखे प्राप्त हुए घनका उपयोग प्रजाके वंबन बढानेमें होंता हैं, 
वह नरझफे हु राज्य है । स्वगराज्यके लक्षण इसी सक्तमें 
कद्े है, उदको श्र यहां देखिये--- 


संरक्षक करे । 


( १९१) 


१ ख नाक॑ अभ्येति 
१ यत्र शुब्कों न क्रियते अबलेन बलीयले । 
( सू. २६, मं, ३ ) 
* ४7७८ है गा ० २४ 
(१) कर देनेवाले मनुष्य खगधाममें पहुंचते ईं, 
(२ ) जहां नियल मनुष्यक्तों बलवान्‌ म्नुध्यके लिये धन देना 
नहीं पढता । ? यह खर्ग धद्दश राज्यका लक्षण है। जहां जिस 
राज्यमें निर्वल मनुष्यके केवल निवेल दोनेके कारण ही बलवान 
सनुष्यके सामने सिर झुझाते हुए अपने पाम्का घन उपद्वारके झपमें 
देना नहीं पडता, वह खगंधा 4 हैं। और जिए राज्यमें बलवान 
मलुग्य निवंठोपर जो चाहे सो अद्याचार करते ६ और इन अद्या- 
चारोंछे कारग कोई उनको पूछता तक नहीं और जहां निर्बछ 
मनुष्य केवल वलद्वीन द्वोनेंद्ध कारण हीं पीपे जाते हें, वह 
नरक हैं ।  नर-ह ? का अर्थ 'द्वौन मनुष्य, छोट। मनुष्य, 
नीचली श्रेणीझ्त मनुष्य ” दे | जिस राज्यमें द्वीन सावनावाल़े 
मनुष्य द्ोते हैं गह नरकराज्य है और जदां श्ेछ भावनावाले 
मनुष्य दोते हैं उसछो खर्मराज्य कदते हैँ । 
ब्राह्मणोंसा ज्ञानका बल, क्षत्रियोत्ना अविक्रारक्का बल, 
वैश्योंका घनका बल, झाद्दोंका का रीगरीछा बछ, और निषादों 


केवल शारीरिक बल होंता है । ये छोग यादि खार्थी हुए तो 


इन बलेपि मदोन्‍्मत होकर अन्यॉपर अत्याचार करते हैँ । 


ऐसा अत्याचार कोई झिसीपर न करे और सबको घरममऊे आश्र- 


यसे मनष्यत्व विषयक समानता दर्जा हो, ऐसा राज्यव्यव- 
स्थाका प्रवंध रखना राजाह्ना परम कर्तेन्य है जदी ऐसा उत्तम 
प्रबंध होता हैं और जिस राज्यमें शासनब्यवस्थाकें आश्रयसे 
नि मनुष्य भी वलवान्‌ मनुष्यके अत्याचारके सामने अपनी 
रक्षाके लिये खड़ा रद सकता है, और केवल निर्वलताके व्ारण 
पीसा नहीं जाता, वही राज्यशाप्न पद्धति चेदडी दृष्टिसे अत 
उत्तम दे। वहीं “ वेदिक राज्य ? हू । 
कामनाका प्रभाव | 

पूर्वोक्त प्रकार राज्यव्ययस्था करना या अन्यान्य वैदिक 
आज्ञाओंके अनुसार मनुष्योंका सुधार करनेश्ने यत्न करना या 
न करना, यह सब मनुष्यक्ञ कामना इच्छा-संकल्प-आशकाक्षा 
आदिके खेल हैं। मनुष्यमें जो इच्छा द्ोती दे वेसा मनुष्य 
घलता है और वैसा हा मनुष्य व्यवहार करता है। यद बतानेके 
लिये ७ वे और < वें मंत्रका उपदेश दे। इस्रक्ा पहला दो 
प्रश्नोत्त देखिये-- 

अश्ष-- इदूं क 


ः कर्म अदात्‌ ? > यद कौन झिसको 
देता है $ 


(१३१ ) 


उचर-- कामः कामाय अदात्‌ 5 काम्त ही कामके 
लिये देता है । 
काम; दाता, काम प्रतिग्रद्दीवा 
ही देने और लेनेवाला है । 
ये मंत्रभाग बढ़े महत्त्वपण उपदेशकों देनेवाले हैं । मनुध्यके 
मनके अंदर जो इच्छा है, जो महत्वाद्याक्षा दे, जो काम है 
बदी मनुष्यकों दाता बनाती है ओर उसीसे दूसरा मनुष्य दान 
लेनेवाला बनता है। राजा राज्य करता है, सैनिक युद्ध करते हैं, 
नौकर नौकरी करते हैं, कोई किसीको कुछ देता दे ओर दूसरा 
लेता है, यह सब व्यवद्वार मनके अंदरकी इच्छाके कारण द्वोते हैं। 
मानों, यद्द काम ही सबसे ये व्यवद्ार करा रद्दा है यद्दातक की- 
कामः समुद्रं आविवेश । (तू, २९, मं. ७ ) 
“ काम द्वी समुद्रमें घुघा है | ? अर्थात्‌ समुद्रपर भी इसी 
काममा दी राज्य है। प्थ्वीकों छोडकर जो मनुष्य समुद्रमें 
जहाजोंसे वेठकर अमण करने जाते हैँ वे भी कामकी हां प्रेरणसे 
ही जाते हैं । और कोई विम;न द्वारा आकाशमें उढते हें वे भी 
कामकी प्रेरणाध्त ही उड रहे हैं । इस प्रकार इस जगत॒का सब 
व्यवहार कामनाकी अ्रेरणासे द्वो रहा है। “ भूमि ओर अंतरिक्षमें 
भी सत्र काम ही काम भर्थात्‌ कामनाका राज्य है। ( में ८) 
सब इसौीकी आज्ञाके अनुसार फिर रहे हैं। देखिये--- 
काम | एतत्‌ ते । (सू, २९, मं, ७ ) 
४ हे काम | यह तेरा ही मद्दाराज्य है! तेरा ही शासन 
सब पर है। कौन तेरे शासनसे बाहर द्वे) कामका स्वीकार 
करनेवाले कामी लोग जैसे अपने मनकी कामनासे प्रेरित द्वोहे 
हैं, उसी प्रकार कामका त्याग करनेवाले विरक्त लोग भी उसी 
कामनासे हीं प्रवत्त होते हैं, तात्पययं कामका सर्वेतोपरी 
शासन है। 


ब्ल्काप्त 


कामकी मयांदा। 

कामना बुरी है ऐसा कहते हैं । यदि काम उक्त प्रकार सब 
पर जासनाधिकरार चलाता हैं और भोगी और त्यागों दोनों 
उर्ेके आधीन रद्दते हैं तो फिर कामका संयम्र कैसे द्वो सकता 
है? इस प्रश्नका उत्तर भष्टम मंत्रके उत्तराधने दिया है।इस 
प्रत्रभागमें कद्दातकके कामका म्वीकार करना और कहासे 
आगेके कामकों त्यामना इस महत्त्वपूर्ण विषयका विवेचन क्रिया 
हैं। वह विषय अब देखिये--- 

प्रतिगरह्य अह आत्मना मा विदय्वधिषि, 

अहँ प्राणेन मा विराधिषि, 


अह्द प्रजया मा विराधिषि। (सू, २९, में, ८ ) 


अथर्ववेद्का खुबोध भाष्य । 


[ काण्ड रे 


काम | तेरा स्वीकार करके, में अपनी भात्मश्षक्तिको न 
खो बैठूं, में अपनी प्राणशक्तिकों न क्षीण करूं, भर में अपने 
प्रजननकों भी न द्वीन बना दूँ।? यहांतक जितना काम स्वीकारा 
जा सकता है, उतना मनुष्यके लिये लाभदायी द्वो सकता है। 
काम विषयका अत्याचार हरएक इंद्वियके कार्यक्षेत्रसें दो सकता 
है, परंतु इसका विश्षेष्र कार्यक्षेत्र जननेन्द्रिकें साथ संबंध 
रखता है। इस इंद्रियसे विशेष अत्याचार करनेसे आात्माका बल 
कम द्वोता दें, जीवनेकी मर्यादा तथा प्राणकी शक्ति श्रीण द्वोंती 
है और सन्तान उत्पन्न करनेकी शक्ति भी न्‍्यून द्वोती है और 
ऐसे कामी पुरुषको जो भी सन्तान उत्पन्न द्ोते दे वे भी क्षीण, 
बलहीन और दीन द्वोते हैं | इस प्रकारका घातपात न हो इस 
लिये कामका संयम करना आवश्यक हैं। संयमकी मर्यादा यह 
है कि उस मर्यादातक कामका उपभोग लिया जवे कि जद्दा 
तक लेनेस अपनी आत्माकी शक्ति, प्राणकी शाक्ति और प्रजनन 
शक्ति क्षीण न हो समझे, इससे अधिक काप्षका भोग करनेसे 
द्वानि है । ! 

इस मंत्रमें धभी इंद्रियोंके संबधर्मं कामका उपभोग लेनेकी 
मर्यादा कही है, यय्पि ऊपरके उदाहरणमें हमने एक इंद्रियकों 
लक्ष्य कर$ लिखा है, तथापि पाठक उसी मर्यादाकीा संपूणे 


23. ७५०. 


इंद्रियोंके कार्यक्षेत्रमें घटाकर योग्य बोध प्राप्त करें । 

कामका यह साम्राज्य संपूण जगतूमें है। विशेषकर मानवी 
प्राणिय्िं हमें विचार करना है। इस राज्यव्यवस्थाका उपदेश 
देनेवाले इस सूक्तमं इस काम विषयके ये मंत्र रखे हैं और 
कामकी धर्भ्मर्यादा और अधमंमर्यादां मी बता दी है; इसका 


हेतु यह है कि राजा अपने राज्यमें ऐसा राज्यप्रबंध करें कि 


जिससे प्रजाजव काम विषयक घर्ममर्यादाका उल्लघन न करें 
और अपने आत्मा, ग्राण और श्रजननकी शक्तिसे युक्त हों ओर 
सब उत्तम शातिसे खगतुन्य राज्यका आन॑द प्राप्त करें। प्रजासे 
लिये हुए करका इस व्यवस्थाके लिये व्यय करना राजाका आव- 
इयक कतंव्य है । करसे ये कार्य होते दे और प्रजा छुखी द्ोती 
हैं, इसीलिये (लोकेन संमितं। में. ४, ५) “ प्रजाद्वारा 
स्वीकृत और संमानित कर ” ऐसा इसका विशेषण दिया है । 

जा प्रजासे प्राप्त करका इन कार्योके लिये उपयोग होता दै, 
वहांकी प्रजा सुखी और अभ्युदय तथा निःश्रेयपको प्राप्त करने- 
वाली होती है। वेदिकधर्मी ऐसा प्रबंध करें कि जिससे अपने 
देशमें, तथा अन्यान्य देशोमें, इसी प्रकारके वेदिक आदशपसे 
चलनेवाले और चलाये जानेवाले राज्य हो और कोई राष्ट्र 
स्व॒राज्यके वैदिक आदरशेसे दूर न रहे । 


>> -+ पक यश पिकाक-- १-५ 


छू७ ३० एकता (१३३ ) 


एकता। 


(३० ) 
( ऋषि३ -- अथर्वा | देवता -- चन्द्रमाः ) 


सहंदर्य सांमनस्यमर्विंद्रेष करणोमि व! | 


अन्यो अन्यम॒स्रि हयत व॒त्स जातमिवाध्न्या ॥ १ ॥ 

अनुबतः पितुः पुत्रो मात्रा मंवतु संमंना! । 

जाया पत्ये मधुमती वाच॑ वदतु शन्तिवाम््‌ ॥२॥ 
मा आता आतर दिक्षन्मा स्वसांरमुत स्वसां | सम्यच्च; सर्वता भृत्वा वाचे बदत भद्रयां ॥ ३ ॥ 
येन॑ देवा न वियन्ति नो च॑ विद्विपतें मिथः । तर्त्क॑ण्मे! बक्ष वो गुहे संज्ञान पुरुपम्यः ॥ ४ ॥ 





अर्थ-- ( स-हृद॒य ) सहृदयता अर्थात्‌ प्रेमपू्ण हृदय, ( सां-मनसूय ) सांमनस्य अर्थात्‌ मन शुभ विचारोंसे पूण 
होता और (अ-विछ्ेष ) परस्पर निवरता (वः कृणोमि) तुम्दारे लिये में करता हूं। तुम्दारेमेंस ( अन्यः अन्य अभि 
इर्यत ) दरएक परस्परके ऊपर प्रीति करें ( अध्न्य( जात॑ वत्से इव ) जैसे गो उत्पन्न हुए बछडेंकों प्यार करती द्व ॥ १ ॥ 

(पुत्र; पितुः अलुब्तः ) पुत्र पिताके अनुकूल कम करनेवाला और (मात्रा सेमनाः भवतु ) मारता साथ उत्तम 
मनसे रहनेवाला होवे । ( ज्ञाया पत्ये ) पत्नी पतिस (मथुमती शन्तिवां वाच वद॒तु ) मधुर और शांतिसे युक्त आषण 
करे ॥ २॥ 

(श्राता भ्रातरं मा छिक्षत्‌ ) भाई भाईसे देष न करे, ( उत खखा खखारे मा ) और बह्विन बद्विनसे द्वेष न 
करे । ( सम्यश्ञः सब्ताः सूत्वा ) एक मतवाले और एक कम करनेवाले होकर ( भ्रद्वया बाय वदत ) उत्तम रौतिसे 
भाषण करो ॥ ३ ॥) 

(येन देवाः न वियन्ति ) जिससे व्यवहार चलानेवालेप्िं विरोध नहीं होता है, (व नो मिथः विह्विषते ) और 
न कभी परस्पर द्वेष बढता दे, ( तत्‌ संज्ञान ब्रह्म ) वह एकता बढनिवाला परम उत्तम ज्ञन ( वः ग्रृद्दे पुरुष भ्यः क्ृण्मः ) 
तुम्दारे घरके मलुष्योंक्रे लिये हम करते दें ॥ ४ ॥ 





७ ० ० 


भावाथे- प्रेमपूर्ण हृदयके भाव, मनके शुभ विचार और आपसको निर्वेरता आप अपने धरमें स्थिर कौजिये। तुम्दरेमेंसे 
दरएक मलुष्य दूसरे मनुध्यके साथ ऐसा ग्रेमपू्ण बर्ताव करें कि जिस प्रकार नये उत्पन्न हुए बछढेसे उसकी गो माता प्यार 
करती द्वैे ॥१ ४ 

पुत्र पिताके अनुकूल कम करे, और माताके साथ मनके शुभ सावसें व्यवहार करें। पत्नी पतिके साथ सदा मधुर भाधण 
करती रहें ॥ २॥ 

भाई भाईसे द्वेष न करें, बह्दिन वहिनके साथ न लछंडे । एक मतंसे एक कम करनेवाले देकर परस्पर निष्कपटतासे भाषण 
करो ॥ ३॥ 

जिससे कार्यव्यवद्दार चलानेवालोमें कभी विरोध नहीं दो सकता और कभी आपसमें लढाई झगड। नहीं हो सकता, वैसा 
उत्तम ज्ञान तुम अपने घरोंमें बढाओं ॥ ४ ॥ 


(१३४ ) अथवेबेदका खुबोध भाष्य । [ का०क ३ 


ज्यायंस्वन्तथितिनों मा वि गो संराधयन्त। सधुराधर॑न्त! । 


अन्यो अन्य वल्मु बर्दन्त एतं सप्रीचीनान्वु सेमेनसस्कणोमि ॥ ५ ॥ 
समानी अ्पा सह वॉडलमाग! संमाने योक्‍त्रें सह वो युनज्मि । 

सम्यश्वो5मिं संपर्यतारा गार्मिमिवाभितः ॥ ६ ॥ 
सप्रीचीर्नान्व! संमंनसस्क्ृणोम्येकशध्टील्संवर्ननेन सीन । 

देवा इंवामुत्त रक्ष॑माणा। सायग्रातः सोमनसो वो अस्तु ॥७॥ 


मथ-- ( ज्यायखन्तः ) वृद्धोंका सन्‍्मान इरनेवाले, (चि!धिन३ ) उत्तम चित्तवाले, ( संराधयन्त+ः ) उत्तम सिद्धि- 
तक प्रयत्न करनेवाले, ( स-घुराः चरन्तः ) एक धुाा>े नीचे छार्य करनेवाले और भागे बढनेवाले दोकर ( मा वि यौष्ट ) तुम । 
मत अलग द्वोओं, मत विरोध करो । ( अन्य/ अन्यरुमे वद्गु चद्नतः एंत ) एक दूसरेंसे प्रेमपूवेंक भाषण करते हुए आगे 
पढो | ( चः सभीचीन।न्‌ ) ठमझे साथ पुरुषार्थ करनेवाले और ( संमनलः कृणीपि ) उत्तत एक विचारसे युक्त मनवाके 
करता हू ॥ ५॥ 

(प्रपा समान ) तुम्दारा जल पीनेका स्थान एक दो, ओर (वः अश्नलसागः सद्द ) तुम्दारा अश्नका माय भी साथ 
साथ दो । ( समाने योकत्रे वः सखद्द सुनज्मि ) एक ही जोतेम तुमको साथ साथ में जोबता हूं । ( सम्यश्धः अभि सप- 
ये ) मिलजुलकर ईश्वरकी पूजा करो, ( अभ्ितः ना भरा; हव ) चारों ओरसे नामीमें जैसे बक्रके ओरे जुडे द्ोते हैं॥ ६॥ 

( संवननेन वः सर्वान ) परस्पर सेवा करनेके भावसे तुम सबका ( सप्वीचीनान्‌ खंमनलः एकश्नुट्ीन, कूणोमि ) 
साथ मिलकर पुरुषाय करनेवारे, उत्तम मनवाले और समान नेतादी आज्ञामें काये करनेवाले बनाता हूं । ( मसुते रक्षमाणाः 
देवा; इच ) भम्ृतकी रक्षा करनेवाले देवोके समान (साय आतः वश सखी मनसः मस्त ) सायंद्राल ओर प्रातःछाल तुम्हारे 
प्रसन्न बित्त रहें ॥ ७ ॥ 





भावार्थ-- इद्ोंद्य संम्रान करो, बित्तमें शुभ सक्ृल्प घारण करो, उत्तम सिद्धितक प्रयत्न करो, आगे बठकर अपने 
प्िरपर कार्यका भार छो और आपमसंमें विद्ेध न घढाओ | परस्पर ग्रेमपूर्वक्त माषण करो, मिलजुलकर पुरुषायें करनेवाले बनो। 
इसीलिये तम्दं उत्तम मनसे युक्त बनाया है ॥ ५॥ 

तुम्दारा जल पीनेका स्थान सबके लिये समान दो, अन्नका भोग भी सबझे लिये एक हो, समान कायेकी एक धुराके नीचे 
रहकर कार्य करनेवाले तुम हो, उपासना भी सब मिलजुलकर एक स्थानमें करो, जैसे चक्रके भारे नाभिमें जुरे दोति दे, वेसे दी तुम 
अपने समाजमें एक दूसरेंके साथ मिल्मर रहो ॥ ६ ॥ 

परएपरकी सद्दायता करनेक्े लिये परस्परकी सेवा करों, उत्तम छ्लान प्राप्त करों, मनके भाव छुद्ध करके एक विचारसे एक 
कार्यमें दत्तचित्त दो, सबके लिये समान भन्नादि भोग मिलें । जिस प्रकार देव अम्ृतओी रक्षा करते हैं, इसी प्रकार साय श्रातः तुम, 


अपने मनके शुभसड्डुल्पोंकी रक्षा करों || ७॥ 





संज्ञानसे एकता। उन्नति करना दरएक जातीके लिये अग्यंत आकयद दे । सेघ- 
इस घूतमें “संज्ञान” प्राप्त करके आपसकी एकता करनेका फिं वढानेंके जो उपाय इस सूत्तसें वर्णन किये हैं, वें अब 
उपदेश है । मनुष्यप्राणों संघ बनाकर रहनेवाछा होनेके कारण... *ैं जिंये-- ॥ 
उसको आपसकी एकता रखना अर्यृंत आवश्यक है। जातीय अदरका सुधार | 
एकता न रदी, तो मनुष्यका नाश होंगा। जो जातो अपने सबसे प्रथम व्यक्तिके अंदरका सुधार द्वोना शवादिये। वैदिक 
अंदर संघशाक्ति बढाती है वद्दी इस जगतूर्मे विजयी हो रहा धर्मम यदि कोई विशेष महत्वपूर्ण बात कद्दी होंगी तो यह 
हैँ, तथा जिस जातीमें आपसकी फूट अधिक द्वोती दे, वद परा- कही है कि संपूर्ण सुधारका प्रारंभ मनुष्यके हृदयके सुधारसे 
जित्त होती रइती है । झतः आपसमें संघशक्ति बढ़ाकर अपनी द्वोना चाहिये । हृदय सुधर जानेपर अन्य सब छुघार भनुष्यद्ों 


'खू० ३०] 


लाभ पहुँचा सकते हैं, परंतु हृदयमें दोष रद्दे तो बाह्य उुधारसे 
फुछ भी लाभ नहीं दो सकता | इसलिये इस सृक्तमें हृदयके 
छुधार करनेकी सूचना सबसे प्रथम कही है-- 
१ खह॒द॒यं- ( स-हृदय )- हंदयके भावकी सम'नता। 
अर्थात्‌ दूसरेके दुःखंस दुःखी ओर दूसरेंके सुखसे 
सुखी द्ोना । ( म॑ १) 
जिनके हृदय ऐसे द्वोते हैं वे ही जनतामें एकता करने और 
एकता वढानेक्रे कार्य करनेझे अधिकारी होते हैं । जो दूसरकों 
दुःखी देखकर दुःखी नहीं होता वह जनताकों किसी प्रकार भी 
उठा नहीं सकता । हृदयका सुधार सबसे मुख्य है । इसके वाद 
बेंद कहता हैं-- 
२ स्ला-मनस्यं- (सं-मत्। ) ८ मनका उत्तम शुभ 
संस्कारोंसे पूर्ण होना। मन शुद्ध और पविन्न भाव- 
नाओं ओर श्रेष्ठ विचारोंसे युक्त होना। (मं १) 
मनके आधीन संपूण इंद्रियां होती हैं | इसलिये जैसे मनके 
विचार द्वोते हैं वैसी ही अन्य चब इद्वियोकी ग्रश्त्ति होती है । 
इसलिये अन्य इंद्रियोंसि उत्तम प्रशस्ततम काये दोनेके लिये मनके 
शुभ संकल्पमय देनिकी अल्यंत आवश्यकता है। पूर्वोक्त प्रकार 
सहृदयता ओर सांमनस्ता दिद्ध द्वोनेके पश्चात्‌ मनुष्यका बाह्य 
व्यवद्दार केसा होना चाहिये यह भी इसी मंत्रने तीसरे शब्द 
द्वारा कहा है-- 


बाहरका सुधार। 

३ अ-विद्वेष 5 देष न करना । एक दूसरेके साथ परस्पर 
द्वेप न करना। आपप्षममें झगडा न करना। (से, ९ ) 
यह शब्द बाह्य व्यवह्रका छुधार करनेकी सूष्चना देता दे । 
मनुष्यका व्यवद्ार कैसा हो १ इस प्रश्नका उत्तर यह हैं कि 
* मनुध्यका व्यवहार ऐसा हो कि जिसमें कोई किप्रीका द्वेष न 
करें ।? यह मनुष्यके व्यवद्वारका आदी है। द्वेष न हो ।झगडा! 
न हो। दो मनुष्य इकटठ्ठे आ गये तो छिसी न किसीकी निन्‍्दा 
करनेकी बात शुरू द्वाती है, नीच मनुष्योंका यह खमाव ही 
बना है। परंठु उजनोंकों ऐसा करना योग्य नहीं है। वे अपना 

अ'चरण निर्वेरताके मावसे परिपूर्ण रखें । 


निरवरताक। व्यवहार करनेका तात्पये क्या है? दो पत्थर या 
दो वृक्ष साथ रहते हैं ओर निर्वेरताके साथ रहते हैं । क्‍या इस 


प्रकारकी जड़ निवेरता वहा अभीष्ट ई १ नहीं नहीं, यहांका 
'अ-विक्नष ' शब्द परस्परके प्रेमपृण व्यवहारका सूचक है। 
संवसे प्रथम सहृदयता और सांभनस्यता कही है, इनसे ऋमशः 


एइकंता । 


(१३१५) 


हृदय और मनकी अुद्धि हुईं! ये परिशुद्ध हृदय और मन जो 
अविददेषका व्यवहार करेंगे बद दो पत्थरोंके आपसके व्यवहार 
जैसा जछ नहों हो सक्ता। उस अविहेप॑के व्यवद्ारका उदा- 
हरण ही इस पथम मंत्रके उत्तारावर्म दिया दै-- 

अन्या अन्यमप्नि हयंत, वत्से जातमिवाष्न्या । 

(सू्‌. ३०, में. १) 

* एक दसरेक्े साथ ऐसा प्रेम कर कि जैसा गौ अपने नयें 
जन्मे बछडेके साथ प्रम करती है । ? निर्वरताका यद्द उदाहरण 
है? अदिसाक व्यवह'रका- दृश्य हूप गो माताका अपने नवजात 
बछडेसे व्यवद्दार है । गांका प्रेम अपने बछडेसे जैसा 
होता है चैसा अन्योंसे तुम प्रेम करों। “' अ-विद्वेष ' का 
अर्थ केवल ' वेरक' भप्ताव ? नहीं हे, केबल निषेध करनेसे 
किसीका बोध नहीं होता हैं। वेर न करना, दिंसा न करना यह्‌ 
तो उत्तम ढे परंतु इसका विधायक स्वरूप द्वे प्रेम करना !। 
अर्थात्‌ अविद्देषका अथ हें दूसरे पर प्रेम करना । पहिले मंत्रमें 
जो तीन शब्दों द्वारा मानची घमका उपदेश किया उसका ही 
उदाहरण उत्तर मंत्रभागर्म मौके उदाहरणसे दिया और दिख- 
लाया कि दूसरोके साथ प्रमका व्यवह।र करना चादिये। इस 
प्रकार करनेसे जातीय एकता सिद्ध द्वेगी | इस उपंदेशका आधच- 
रण करनेका क्रम अगले मंत्रोंमें कहा है, सबसे प्रथम घरमें इस 
उपदेशके अनुसार व्यवह्दार करनेकी रीति अगले तीन मंत्रोंमें 
कही है, वह गदस्थियोंको अवश्य मनन करना चाहिये । 

“(१ ) पुत्र पिताके अनुकूल कर्म करे, और माताके साथ 
उत्तम भावनाओंसे व्यवहार करे । घमपत्नी पतिके साथ मीठा 
ओऔर शातिसे युक्त भाषण करे ॥ ९२॥ भाई ,भाईसे द्वेष न करे 
ओऔर वहिन बंद्धिनके साथ झगडा न करें, सब मिलकर आपसमें 
मधुर भाषण करते हुए अपने कल्याणके लिये एक कार्यमें दत्त- 
चित्त दो जाओ ॥ ३ ॥ जिससे विरोध और विद्वेष नहीं द्वोता 
हैं ऐसा संज्ञान तुम्दारे घरके लोगोके लिये में देता हूँ || ४ ॥ 

आदर कुट्धंबका वणन कर रहे हैं। जे। कुठुंव ऐसा होगा वह 
निःसदेह आदर्श रूप ही होगा । पाठक इन मंत्रें के उरदेशको 
अपने परिवारमें ढालनेका यत्न करें । 


इन मत्रोंका अथे ' करनेके समय ये साम्तान्य निर्देश हैं यह 
बात भूलना नहीं चाहिये। अर्थात्‌ ' पुत्र पिताके अनुकूल कार्य 
करे ! इस वाक्यका अथ “कन्या भी मातापिताके अनुकूल कर्म 
करे ! ऐसा है | तथा ' भाई भाईसे द्वेष न करे” इसका अर्थ 
“ भाई बाहनसे और बद्विन माइसे द्वेघ न करे ? ऐसा है। “पत्नी 
पतिसे मांठा भाषण केरे * इसमें ' पति भी पत्नीसे माँठा भाषण 


(१३२६ ) 


करे ” यह अय है ओर ( वः गुद्दे पुरुषे>्यः संज्ञान ब्रह्म 
रकृणप्त: । में, ४ ) “ तुम्दारे घरके पुरुषेंकी यह संज्ञान ब्रह्म 
देते हैं,” इसका अर्थ “तुम्दारे घरके ज्ियोंकों मा यद्द संज्ञान 
त्रह्म देते है ? ऐसा है । इसको सामान्य निर्देश कहते हैं । यदि 
पाठक इन निर्देशोंकी यद्द सामान्यता न देखेंगे, तो अथंका अनयथ 
द्वी जायगा । इसलिये कृपया पाठक इसका अवश्य अनुसंधान 
करके बोध प्राप्त करें । 
संघमें कम । 

पञ्चम मंत्रम जातीके लोगोंके साथ कसा व्यवद्वार करना 

चाहिये, इस विषयका उत्तम उपदेश है, इसका सारांश यह है- 


१ ज्यायस्वन्त+: ८ वर्डोाका सन्‍्मान करनेवाले बनो । बृद्धोका 
सन्‍्मान करो | ( मं. ५ ) 

२ मा वियोष्ट ८ विभक मत बनों। कपनेमें विभेद न 
बढाओ। (मं. ५ ) 


३ सधघुराश चरनन्‍्तः > एक धुराके नीचे रहकर आगे बढो। 
गद्दा घुराका अथ घुरोण, नेता, समझना योग्य है । 
अपने नेताके शासनमें रहकर अपनी उन्ननिके मांग 
परसे कटिवद्ध दोकर चले। ( में, ५) 


अपने नेताकी आज्ञामें रहकर उन्नतिका साधन करनेवाले ही 
अभ्युदय और निःश्रेयस प्राप्त कर सकते हैं । 
8 सभ्रीचीनाः > एक ही कर्मके लिये मिलकर पुरुषार्थ करने- 
वाले बने। अर्थात्‌ जो करना हो वह तुम सब 
प्रिककर करते रहो। ( में. ५) 
५ सेराघयन्तः ८ मिलकर सिद्धिके लिये यत्न करनेवाले 
बने । ( में. ५ ) 
् ५ हि 
६ अन्यो अन्यस्ते वल्मु वद्न्‍त एत + परस्पर प्रेमपूर्वक 
शुभ भाषण करते हुए आगे बढे । ( मे. ६ ) 
जब कभो दूसरेसे भाषण करना हो तो श्रेमपुवेक तोलकर 
मीठा भाषण करो, जिससे आपसमें फिसाद न बढे और आप- 
सकी फूठ बढ़कर अपनी शक्ति क्षीण न हो । 
इस मन्रके 'चिसिन: और संमनसलः' ये शब्द वही माव 
बताते दूँ कि जो प्रथप्त मेत्रके ' सामनस्थ ? शब्दने बताया है । 
टिप कि च सु १-24 
उत्तम चित्तवाले आर शुभ मनवाले बनो यही इसका आशय है। 
वृद्धोंका सन्‍्मान करना और पुरुषार्थ साधक कर्मगे दत्तचित्त 
होना ये दो उपदेश यहां मुख्यतः हैं । पाठक विचार करके 
जान सकते हैं कि मनुष्यकी परीक्षा कर्मसे ही होती है। इस- 


९ कप 
अर्थवेबदका सुबोध भाष्य। 


[ काण्ड दे 


लिये इस मंत्न्में अनेक शब्दों द्वारा कहा हैं कि किसी एक कममें 


अपने आपको समापँत करो और वहां यदि अन्य मनुष्योंका 
3५७ पु न / रे (ः श्द् 
संबध हो तो उनके साथ अविरोधसे कम करो । इस कमसे दी 
/ न] 
मनुष्य श्रेष्ठ हे वा कनिष्ठ है, इसका निश्चय दी छकता है । 


खानपानका प्रश्न । 


जब संघंम रहना और कर्म करना द्वोता हैं तथ दी खान- 
पानका प्रश्न आता है | घरमं तो सबका एक दो खानपान 
होता है, क्योंकि माता, पिता, भाई, बालबच्चे प्रायः एक दी 
भोजन करते और एक हीं पानी पाते है । जो खानपानका प्रश्न 
उत्पन्न द्ोता है वह जातीय संघटनाके समय द्वी उत्पन्न द्वोता 
है, इस विषयमें पष्ठ मेत्रने उत्तम नियम बताया दै--- 


«४ तुम्हारा जलपानका स्थान एक हो और अन्नसमाग भी 
एक द्वो, तुम सबको में एक धुराके नौये रखता हूं | तुम मिल- 
कर एक ईश्वरकी उपासना करो । ? ( से. ६ ) 

इस मंत्रमें सबका खानपान और उपासना एक दो इस 
विषयका उपदेश स्पष्ट शब्दोंसि कहा है। जातीय ओर राष्ट्रीय 
कार्य करनेवाले इस उपदेशका अधिक ध्षनन करें। मंत्र कहता 
है, कि ' जाती चक्रके समान है, ! जिस प्रकार 'चक्के आरे 
घारों ओरसे नाभीमें अच्छो प्रकार जुडे होते हैं, उसी प्रकार 
चारों वर्ण राष्ट्रकी नाभीमें जुडे हैं। यादि वे अपने स्थानसे 
थोडे भी अलग हो जायगे तो चक्रका नाश होगा। जनतामें 
सब लोगोंकी एकता ऐसी होनी 'वाहिये कि जिस प्रकार चक्रमें 
आरे एक नाभिके साथ जुड़े होते हैं । 

०] आप 4 
संवाभावस उन्नात । 

सप्तम मंत्रमें ' सं-चनन ' शब्द है। इसका अर्थ ” उत्तम 
प्रकारकी प्रेमपूवेक सहायता करना ” है। “ बन्‌ ? घातुका 
अर्थ ' प्रेमपू्वेक दूसरेकी सहायता करना! है। ' खं+वन ' 
का भी यही अथे है। इससे संवननका अर्थ स्पष्ट होगा। प्रेम- 
पूर्वक दूसरोंकों सहायता करना हो सेवा-समितीका कार्य होता 
है। वही भाव इस शब्दर्म है । अपनेकों कुछ पारितोषिक प्राप्त 


| 


हो ऐसी इच्छा न करते हुए जनताकी सेवा केवल प्रेमसे करना ' 


और यहीं परमेश्वरकी श्रेष्ठ भक्ति है, एसा भाव मनमें धारण 
करना श्रेष्ठ मनुष्यका लक्षण है । इस गुणसे अन्य मनुष्योपर 
चढा प्रभाव पडता है और बहुत छोग अनुकूल द्वोते हैं। इस 
विषयमें मंत्र कहता है-- 
संवननेन सर्वान्‌ एकरनुषीन्‌ कूणोमि । 
(सू. ३०, में. ७) 


ख्‌० ३१ | 


: ग्रेप्रपूवक सेवसे सबक्की सद्गायता करता हुआ में सबको 
एक ध्येयक्रे नीचे काम करनेवाले वनाता हूं।” जनताका सबसे 
बढा नेता वही है कि जो जनताका सबसे बडा निःखाथ सेवक 
है। सच्चा राष्ट्रकाय, सच्ची जनसेवा करना ही मनुष्यका बडा 
भारी यज्ञक्त है। जो जितना और जैसा करेगा वह उतना श्रेष्ठ 
नेता बन सकता है। निःस्वार्थ सेवास ही जनताके नेता द्वोति हैं । 
परमेश्वर सबसे बडा इसोलिये है क्योंकि वह सबसे अधिक गुप्त 
रहता हुआ, अज्ञात रीतिसे जनताकी अधिकस अधिक सद्दायता 
करता है, वह उसका बडा भारी यज्ञ है, इसी'लिये उसका अधि- 
कप्ते अधिक सनन्‍्मान सब आस्तिक लोग करते हैं । यही आदश 
अपने सामने सत्पुरुष रखते हैं ओर जनताढी सेवा करते जाते 
हैं, इस कारण वे भी सन्मानके भागी होते हें । 


पाप की निदृत्ति । 


(१२७ ) 


ए 2 प सा 
कमंस मनष्यत्वका विकास । 
वेदका सिद्धान्त है कि ” ऋतुमयो5ये पुरुषः। ” भर्थात्‌ 
यह मनुष्य कर्ममय है।” इसका तात्यय यह हैं कि मनुष्य 

जैसा कम करता है, वेसी उसकी स्थिति द्वोती हे । मनुष्यकी 
उन्नति कर्मओे वद्मम है इसीलिये प्रशस्ततम कर्म करना मनुष्यको 
आवश्यक है । ये कम ऐसे हों कि जिनसे एकता वंढे ओर 
परस्पर विधात न दो यद्द उपदेश इस सूक्तके-  सन्नता$, 
संराधयन्त), सधुराग्धरन्त), सभ्वीचीनान , एकरनु 
धघीन आदि दराच्दों द्वारा मिलता है। पाठक इश्र महत्त्वपूर्ण 
उपंदेशकी ओर अवश्य ध्यान दें । 

इस प्रकार इस सूक्तने अत्यंत महत्वका उपदेश किया हैँ। 
पाठक इन उपदेशोंका जितना अधिक मनन करेंगे उतना अधिक 
बोध प्राप्त कर सकते हें । 





पाप की निवत्ति। 


(३१) 
( ऋषि; -- ब्रह्मा | देवता -- पाष्मद्दा ) 


वि देवा जरसावतन्वि स्वमंग्रे, अरांत्या । वर्य१हं संवेण पाप्मना वि यक्ष्मेंण समायपा ॥ १ ॥ 
व्यात्यों पर्वमानों वि शक्र) पपिकृत्ययों । व्य१६ं संवेण पाप्मना वि यक्ष्मेण समायंपा ॥ २ ॥ 
वि ग्राम्या; पश्व आरण्येन्योप्स्तृष्णयासरन। व्य॑१रह संवेण पाप्मना वियक्ष्मेण समायंपा ॥ ३ ॥ 


अर्थ-- (देवाः जरखा वि अदृतन, ) देव वृद्धावस्थास दूर रहते हैं।( अस्ने ! त्व॑ं अरात्या वि) है अम्े | तू. 
कंजूसीस तथा श्रुस दूर रह | ( अद्द सर्वेण पाप्मना वि) में सब पापेसे दूर रहूं । तया ( यक्ष्मेण वि ) रोगसे मी दूर 
रहूं। और ( आयुषा सं ) दी आयुसे संयुक्त हों ॥ १ ॥ 
। पवमानः आर्तया वि ) छद्धता करनेवाला पुरुष पीडासे दूर रहता है, (शक्रः पापकृत्यया वि ) समर्थ मनुष्य पाप- 
कमसे दूर रहता है, उसी प्रकार सब पापोंसे और सब रोगोंसे में दूर रह ओर दीर्घायुसे संपन्न होऊं ॥ २ ॥ 
जैसे (आराम्या। पशवः आरण्येः वि) प्रामके पशु जंगली पशुओंसे वूर रहते हैं, ओर ( आपः तृष्णया वि अस- 
रन्‌ ) जल प्याससे दूर रहता है, उसी श्रकार में सब पापों ओर सब रोगोंसे दूर रहकर दीर्घायुसे युक्त होऊं ॥ ३ ॥ 


जन 


भावाथ-- देव इद्धावस्थाकी दूर करके सदा तरुण जैसे रहते हैं, अमि देव भदानी पुरु्षोको दूर करके दानी पुरुषोंकों 
पास करता है । इसी प्रकार में सब पा्पोक्ो और रोगेंको दूर करके पुरुषायंस दोध आयुष्य प्राप्त कक ॥ १ ॥ 

अपनी शुद्धता रखनेवाका मनुष्य रोगादि पीडांसे दूर रहता दै और पुरुषार्थी समर्थ मनुष्य पापोंसे दूर रहता है, उसी 
सैंतिंस में पापों और रोगेंसि दूर रहकर दीघोयुष्य प्राप्त करू ॥ २॥ 

जैसे गो आदि गावर्े प्रश्न सिंह, व्याप्र भादि जंगलदे पशुओंसे दूर रहते हैँ और जेपे जले पास तृष्णा नहीं आती, उसी 
प्रकार में पापों और रोगेसि-दूर रहकर दीघोयुष्य प्राप्त कह ॥ ३॥ 


१८ ( अथव, साध्य, काण्ड ३) 





(११८ ) अथव॑चेद्‌का सुबोध भ्राष्य । [ काण्छ हे 


चीईमे यावापयिवी इतो वि पन्‍्थानों दिशेदिश्वय्‌ । 


व्य१ह संवेण पाप्मना वि यक्ष्मेण समाय॑षा ॥ ४ ॥ 
त्वर्श दुहित्रे वंहतुं य॑नक्तीतीद॑ विश्व भुब॑न नि यांति । 
व्यंपेह संवेण पाप्मतना वि यशक्ष्मेण समायपा '॥५॥ 


अग्नि! प्राणान्त्सं दंधाति चन्द्र! प्राणेन संहिंतः । ध्यं१हं संर्वेण पाप्मना वि यक्ष्मेण समायंधा ॥६॥ 
ग्राणेन विश्वतोंवीय देवा। छयें समेरयन्‌ । व्य॑१है संवेण पाप्मना वि वश्मेंण समायपा ॥७॥ 
आयुष्सतासायष्छताँ प्राणेन जीव मा मैथा। । ज्य१है संपेण पराप्मना वि यक्ष्मेण समार्यवा ॥<॥ 
ग्राणेन ग्राणतां प्राणेहेव भव भा मंथा। । व्यंशेह सर्वेण पाप्सना वि यक्ष्मेण समायुंधा ॥९॥ 


अथे-- जिस प्रकार (मे द्यावापुरथिवी थि इतः ) ये ग्रलोक ओर पृथ्वी अलग हैं ओर (पन्‍्यानः विद्वे 
दिश वि ) ये सब मांग प्रत्येक दिशामें अलग अलग द्ोकर जाते हैं, इसी प्रकार में सब पापोंसे और रोगोंसे दूर रहता हुआ 
दाघायुदे युक्त द्वोऊे ॥ ४ ॥ 

जैसा (त्वष्टा डुद्वित्रे घद्दतुं युनाक्ति ' छिता अपनी कन्याकी दद्देश-ज्ली धन- देनेके लिये अलग करता है और 
जैसा ( दूं विश्व भुवन थि यात्रि ) यह सव भुवन अछूग अलग चलता है इसी प्रकार में सब पार्पेसि और रोगोंसे दूर | 
रहता हुआ दीघ आयुसे युक्त होऊं ॥ ५ ॥ 

जिस रांतिएं ( अप्लि; प्राणान्‌ सन्द्धाति ) जाठर अप्नि प्राणोंका घारण करता है और (चन्द्र: प्राणेन संधहितः ) 
चन्भमा-मन>प्राणके साथ रहता है, उसो रीतिसे में सब पापों और रोगोंसे बचकर दोधोयुसे युक्त होऊं ॥ ६ ॥ 

जिस ढंगसे ( देवा! विश्वतो-वीय सूर्य ) देव सब साम्रथ्येस युक्त सू्यकी ( प्राणेन समैरयन ) अपने प्राणकें साथ 
सम्बान्धत करते हैं उसी ढंगसे में सब पापों और रोगोंसे दूर रहकर दीधजीवनसे युक्त होऊं ॥ ७॥ 

(आयष्मतां आयुष्कछृतां प्राणन जीब ) दीर्घायुवाले और 'भायुध्य बढानेवाले जो ढ्ोते हैं. उनके आरणके साथ जीता 
रह । (भा श्थाः ) मत मर जा । उसी प्रकार में भी सब पापों भर रोगोंको दूर ररके दीघोंयु बने ॥ < ॥ 

( भाणता पभ्ाणेन्न प्राण ) जावित रहनेवालाके प्राणसे जीवित रद्द, (इद्द एवं भव) यहा द्वी प्रभावशाली दो और 
( मा झृुथा; ) मत मरजा । उसी भ्रकार में सब पापों और रोग्रेंक़ों दूर करके दीघायु बनूंगा॥ ९ ॥ 





भावार्थ-- जेंसे आकाश भूमिसे दूर दे और प्रत्येक दिशाको जानेवाला मार्ग जेसा एक दूसरेसे पृथक्‌ होता ६, ऐसे ही 
में पापों और रोगोंसे दूर रहकर दीर्घायुष्य प्राप्त के ॥ ४ ॥ 

पुत्नीका पिता जेसा पुत्नीके विवाहके समय दामादको देनेके लिये दद्वेंज अपने पाससे अलग करके दूर करता है ओर जिद 
प्रकार ये प्रह-नक्षत्रादि गोल अपनी गतिसे चलकर परस्पर अलग रहते हैं उसी प्रकार में पापों ओर रोगॉसे दूर रहकर दोर्घायु 
प्राप्त कझंगा ॥ ५॥ ह ' 

जैसा शरीरमें जाठर अमि अज्ञादिका पाचन करता हुआ प्रार्णोका बलवान्‌ करता दै और मन अपनी शक्तिय़े प्राणके साथ ' 
रहकर शरीर चलाता है, इसो कार मैं पापों और रोगोंको दूर करके दार्घायु प्राप्त कक ॥ ६॥ 

जैसे सबको वल देंनेवाले सूयेकी भी अन्य देव प्राणशक्तिस य॒क्त करते हैं, उसी ढंगसे मे पापों और रोगोंकों दूर करके 
दीघाय बने ॥ ७ ॥ 

खमावतः दीघोयु लोगोंकी जैसी आ्राणशाक्ति होती दे और अनेक साधनोंप्ति अपनी दी आयु करनेवार्ोकी जैसी प्राणशक्ति 
होती हे, वेसी अपनी ग्राणशाक्ति बलयुक्त करके मनुष्य जावे ओर शीघ्र न मरे। में भी इसी रीतिंसे पापों ओर रोगोंको दूर करके 


दीघोयु बनू ॥ ८ ॥ 
प्रणघारण करनेवालेकि अंदर ज़ो प्राणशक्ति है उसकी बलवान करके तू यहां बढ, छोटी भायुमें ही मत मर जा | में भा 


पापों और रोगरोंछो दूर करके दोघोयु वनूगा ॥ ६५ ॥ 


खूं० रै१ ] 


उदायुपा समायुषरोदोष॑धीनां ससेन । व्यं१ह सर्वे पाप्मना वि यह्षमेण समायुषा 


पाप की निवाचते । 


( ११९ ) 


॥ १० ।। 


आ पूर्जन्यंस वृष्योदेखामामृता वयस्‌ । व्य॑१ृहं सवेंण पाप्मना वि यकश्सेंण समायुंपा ॥ ११ ॥ 





॥ इति पट्ठोइलुबाकः ॥ ९ ॥ 


अर्थ-- ( आयुषा उत्त्‌) आयुष्यसे उत्कवष प्राप्त कर, ( आयुधा स॑ ) दीघोयुये युक्त दो, ( ओषधातनां रखेन उत्‌ ) 


जौवधियोंके रससे उन्नति प्राप्त कर । इसी रीतिसे में भी सब पापों ओर रोगोंसे दूर द्ोकर दीर्घायु बनूं ॥ १० ॥ 
( घर्य प्जन्यसय झुष्टया ) दम पजन्यकी वृष्टिसे (आ उत्त्‌ अख्याम ) उन्नतिको प्राप्त करें और ( अम्भुताः ) भमर 
हो जांय । इसीलिये में सब पापों और रोगोंकछीं दूर करके दीघे आयुसे युक्त दोऊे ॥ ११॥ 


«० टमनननननक+ कनिनननन-नभननानमन 


भावाथे-- अपनी आयुसे उत्कषेका साधन कर और उससे भी दीर्घायु बन, ओषधियोंका रस पाकर नीरोग, पुष्ट और 
बलवान बन । इसी प्रकार में भी पापों और रोगेंका दूर करके दीघोयु वनूं ॥ १० ॥ 
पजन्यकी बृष्टिसे जैसे बृक्षादि बढ़कर उच्नत द्वोते हें, उसी प्रकार हम उन्नतिको प्राप्त करेंगे और अमरत्व भी प्राप्त करेंगे। 


मै झीपापों भौर रोगोंकों दूर करके दीघोयु बरूँगा ॥ ११॥ 





पापनिवृत्तिसे नीरोगता और दीघीयु । 
इक्च धुक्तमें कद्दा है कि पापोंछों दूर करनेसे आरोग्य ओर 
दीघे कायु प्राप्त होती है और यद्द अनुष्ठान किय रीतिसे करना 
चाहिये इसके उपाय भी यहां बताये हैं । 


पाप और पुण्य । 
पाप और पुण्य क्या है, इसका यहां विचार करना आव- 
इयर है। पाप और पुण्य ये घरशाल्लकी संज्ञाएं हैं। और घमे- 
शास्र अन्यान्य शाज़ोंका सारहूप शात्त है। अन्यान्य शाल्रोंसे 
मिन्न धमंशात्र नहीं है। सन्‍्यान्य शास्त्र एक एक विषयके 
संबंधम शान देते दे और घर्मशात्न धपृर्ण शात्रोंा निचोड 


पेयशास्र । 
१ मद पीनिसे यकृत और पेटविगढता है, खूनकी कमजोरी द्ोत' 
है इस कारण अनेक रोग द्वोते हैं । इ. 
व्यभिचार करनेस वीयेनाश दोनेके कारण मस्तिष्क कमजोर 
दोता है कौर अनेक बीमारियां होती हैं । इ. 
आरेग्यशारत्र । 
स्नान करके खच्छता करना, घरमें तथा बाहर स्वच्छत 
करनेसे रोग नहीं होते, और आरोग्य बढता है। इ. 
जल छाननेसे उसमेंसे रोगज॑तु या अन्य रोगवाज दूर होते 
हैं, और इस कारण छाना हुआ जछ पीना आरोग्यद्वारक है * 
समाजशाख्र । 
सत्य वोलनेसे मनुष्यके व्यवहार उत्तम चलते हैं । इ- 
राजशासनशाओड | 
६ चोरी, खून आदि दरनेस राजशासनके नियमके अनुसार 


फूलाना दण्ड होता है । 
मे 


हैः] 


लेकर मानवी उन्नतिंके प्रिद्धांत बनाता दे, इसलिये धम्मशास्रके 
विधिनिषध सर्वक्षामान्य द्वोते हैं और अन्यान्य शात्रोंके विधि- 
निषेष उक्त शात्रके विषयके साथ संबेध होनेके झागण विशेष 
द्वोते हैं । 

पाप युण्यक्रा विषय इसी प्रकार है । पुण्य शब्दका अर्थ है 
*पविन्न वनना ? ओर पाप शब्दका अर्थ है “पतनका द्देतु ?। 
अन्यान्य झात्रोमं जिससे हानि होती है ऐसा ढिसा है वे सब 
वारतें धमशाद्षमं “पाप ? शब्दसे बतायी जाती हैं और जो 
बार्ते उन्नतिकारक समझ्षी जाती हैं उनके पुण्यकारण धम्मशा ्नमें 
कद्दा है । यह वात अधिक स्पष्ट करनेके छिये एक दो उदाहरण 
छेकर इसी विषयशों विशद करते हैं--- 





हे चमेशासत्र । 
१ मय पीना पाप हूं । 


व्यमिचार पाप है । 


स्नान करना पुण्यकारण है । स्वच्छता करना पुण्य है। 


जल छानकर पीना पुण्यकारक है । 


५ सत्य पुण्यकारक है | 


६ चोरी, ख़ुन आदि करना पाप है । 


( १४० ) 


इस प्रकार दरएक शाज़े विषयमें पाठक देंखें। अन्यान्य 
शास्रेमें प्रझेक ऋल्मके बुरे या भले परिणाम कारणके साथ 
बताये द्वोते हैं, परन्तु उन सबका समीकरण करके धमंशात्न्मे 
पाप और पृण्य ? इन दो शब्दोंद्वारा वही भाव कारण न देते 


हुए आर पारंणाम न बताते हुए कहा हांता है । इससे घस- 
शास्रके पप-पण्य भी छिस प्रकार शाज्राप्रिद्ु है. इसका पता 
पाठकाका लगे सकता हूं ॥ 


ये सब पाप ही रोग और अल्पायुताके कारण दें और पृण्य 
कर्म करनेसे ही नौरोगता और दार्घायु मिलती है। यह बात 
मुख्यतया इस सूक्तमें ध्वनित की गई हँ। इस सूक्तमें पल्येक 
मेत्रका उत्तराध यह है--- 
व्यदं सर्वेण पाप्मना, [व यक्ष्मण, समायुषा ॥ 
( सू, ३१, में. १-११ ) 
£ में सब पापोंको दूर करता हूं, उससे रागोंको दूर करता 
हूं जिससे दीर्घायुसे युक्त दोता हूं |” इस मंत्रका अर्थापत्तिसे 
भाव यह है कि-- * मैं पुण्यू कम करनेसे नीरोग द्वोता हुआ 
दीघेजीवी वनता हूं ।” भर्थाव्‌ दीर्घायु प्राप्त करनेका मूठ उपाय 
पापोंकों दूर करके पुण्य करना द्वी है, इससे खय॑ रोग दूर द्वोंगे , 
नीरोगता प्राप्त होगी और दीर्घायु भी मिलेगी। इस सूक्तको 
यही संदेशा पाठकोंकों देना दे । यह आधा मंत्र ग्यारद्द वार 
कहकर यह संदेशा पाठकोंके मनपर स्थिर करनेका यत्न इस 
सूक्तमें किया हैं । पाठक भी इसी दृष्टिसे इस मंत्रभागका 
महत्त्व देखें ओर इससे प्राप्त द्वोविवाला उपदेश आत्मसात्‌ करें। 


पापको दूर करना 

सबसे पहले सब पाप दूर करनेका उपदेश कहा है-+- 

अहँ स्वेण पाप्मना वि। ( सू. ३१, में, १-११ ) 

सब पापका अर्थ कायिक, वाचिक मानसिक, सामाजिक 
ओर राष्ट्रीय पाप है । ये सब दूर करना चादिये । अपने मनके 
पाप विचार दूर दृटाने चाहिये, वाचाकों शुद्ध और पवित्र बनाना 
चादिये, शरीरफे कोई पापकर्म करना नहीं चाहिये, इंद्वियोंकों 
पाप प्रश्नत्तिसि रोंइन। और उनको ऐसी शिक्षा देना चाहिये कि 
उनको प्रवृत्ति उप पापक्री ओर कभी न होंवे। इसी प्रकार 
कुद्ठब, जाती, समाज, राष्ट्रके व्यवह्वारोंम अनेक पाप द्वोते रहते 
हैं । उनको भी दूर करना धचादिये । यदि कोई कहे छि जाती 
ओर राष्टके पापोंकी दम दूर नहीं कर सकते तो उनकों उचित 
है कि वे अपना- निञ्रका- तो सुधार करें | अपनी निष्पापता 
संद्ध हुई तो उसका योग्य परिणाम ज्तीपर भी होगा आर 
न भी हुआ, तो भी उस व्यक्तिक्नों तो पापसे बचनेके के।रण 
उन्नतिका भाग अवश्य ही मिलेगा, जितना पुण्यकर्म द्ोंगा उतना 
फल अवश्य मिलेगा। इसमें कोई संदेह नहीं हें ।दहरएक शाल्षके 
अनुसार जो पतनकां द्ेतु है उसे दूर करके अभ्युद्यके हेतुकों 


अथवंवबेदका सुबोध भाष्ये । 


॥ | काण्ड २ 


पास करना चाहिये । ऐसा क्रनेसे पाप ओर रोग दूर द्वोकर 
दाधेजाविन आप्त दोंगा। अब पापों ओर रोगेंकों दूर करनेका 
अनुष्ठान करनेकी रीति देखिये-- 
देवोंका उदाहरण | 
देवोंका नाम ' निज राः ? है, इसका अथ “ जरा, वृद्धावस्था 
और बुढापा आदिको दूर रखनेवलि ! है । देवोंने इस श्रकारके 
अनुशन करके घुढापेकों दूर क्रिया था, और वे बडी आयु होने- 
पर भी तरुण जैसे दाखते ये | यह आदश मनुष्योंकों अपने 
सन्मुख रखना चाहिये । और जिस अनछ्ानसे देवोंकों यह सिद्धि 
प्राप्त हुई थी वह अनुष्ठान करके मनुष्योकी भी यद्द सिद्ध प्राप्त 
करना चाहिये । यह बतनिक्के लिये प्रथम मंत्रमे--- 
देवाः जरसा वि अचृतन्‌ । (सू. ३१, मं. १ ) 
देवोंने बुढापेको दूर रखा था ? यह बात कद्दी दें । अब 
आगे देखिये--- 
शो (0 
अग्यिका आदशे । 
अग्नि भी ( अस्ले | त्वें भरात्या वि। में. १ ) कंजूतोंकों 
दूर करता है। उदार मनुष्य ही जो अपने घन भादि द्वारा 
यज्ञ करना चाहते हैं वे ही अमिहोन्रादि करनेके लिये तथा 
अन्यान्य बडे यज्ञ करनेके लिये अम्निके पास इकद्ठे होते हैं और 
जो कंजूस द्वोते हैं, वे अमरिप्ते दूर हो जाते हैं, क्योंकि वें अपना 
घन यज्ञ लगाना नहीं चाहते । इसका अर्थ यद्दी है कि अमि 
कंजूस मनुष्योंको दूर करता है और उदार मनुष्योंक्री इकट्ठा करके 
उनका संघ बनाकर उनका अस्‍्युद॒य करके उन्नति कराता दै। जिस 
प्रकार यह अम्रि अंजसोंकों दूर करता है, उस्ती प्रकार पापों और 
रोगोको दूर करना मनष्यक्रों उचित हैं। इसका अथ यद्द दे क्रि 
मनुष्य पापियों आर रोगरियोंकों दूर अलग रखें आर पुण्यात्मा 
ओर नीरोग मनुध्योंका संघ बनाकर अपना आरोग्य वढवे । 
जो पापी मनुष्य द्वोता है उसके संगतिमें जो जो मनुष्य 
आववेंगे वे भी पापी बनेंगे, इ9लियें पापीकों समाजसे बाद्दर 
निकाल देना चादिये; इसी प्रकार जो रोगी मनुष्य द्वोते हैं 
उनके संसमंसे भी अन्य मनुष्य रोगी द्वोनेकी संभावना द्वोती 
है, इस कारण रोगियेंके लिये विशेष प्रबंध करके उनको अलग 
करना चाहिये जिससे उनके रोग अधिक न फैलें। इस प्रकार 
युक्तिस पाषियों और रोगियोंकी अलग रखनेका प्रबंध करनेसे 
शेष समाज निष्पाप और नरोग रहना संभव है, और यह 
प्रबंध जितनी पूरणतासे किया जाय उतना अधिक छाभ द्वोगा। 
पविच्नताका महत्त्व | 
द्वितोय मंत्रमें पवित्रता और झद्धताका महत्त्व वर्णन किया 
है । पविन्रतासे पाप और रोग दूर होते हैं. 
( १) पवमानः भार्ता वि। 
(१ ) शक्रः पापछत्या वि। ( सू. ३१, मं. २) 


५ 
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४(१) पवित्रता करनेवाला रोगादिकोके कष्टोंस दूर होता हूं, 
और (२ ) मने|बलसे समर्थ मनुष्य पापसे दूर रद्दता है। 

ये दोनों अथपूण मंत्रभाग हैं | स्वच्छता, पवित्रता और 
निर्मेलता करनेवाले जो द्वोते हैं उनके पास ग्रायः रोग आते ही 
नहीं, अथवा वे अपनी छुद्धतासे रोगोकों दूर रखते हैँ । शुद्ध- 
ताका अथे यह हैं कि जल आदिसे शरीर निमेल करना, सत्येस 
मनकी पवित्रता करना, विया और तप अपनी अन्य छुद्धी 
करना, थुद्ध विचारों और भ्रम्रपूण आचरणेसि परिवारकी झद्धता 
करना, घरकी पवित्रता लेपनादिस करना, अभिम्म दृवन करके 
वायुक्री शुद्धता करना, छानकर जलको दुद्ध बनाना, मलस्था- 
नोंछों शुद्ध करके नगरकी खच्छता करना, इसी प्रकार अन्यान्य 
क्षेत्रोंद्ली शुद्धता करनेसे रोगबीन हट जाते हैं । और मनुष्य 
रोगसे पीडित नहीं द्ोता हे । 

इसी प्रद्धार सय, परमेश्वरनिष्ठा, तप, घर्माचरण आदि 
द्वारा मनका बल बढनेसे जो सामथ्य मनुष्यके अंदर उत्पन्न 
होता है वह मलुष्यकों पापोंसे बचाता है। ऐसा समर्थ मनुष्य 
पापाचरण नहीं करता और वह ण्वित्रात्मा बनता हुआ जनताके 
लिये आदश बनता है। यह मनुष्य न केबल स्वय॑ पापों और 
रोंगेसि दूर रहता हू प्रत्युत अन्योंकी भी दूर रखता है। 

ग्राम, नगर और राष्ट्रीकी पंचायतों द्वारा ग्राम, नगर ऑर 
राष्ट्रमे उक्त प्रद्वार पुणे स्वच्छका और पवित्रता बढानेसे भी 
उक्त क्षेत्रोंत्षी जनता पापों ओर रोगोंसे बची रहती है । यह 
द्वितीय मंत्रका उपदेश अत्यक्ष फल दनेवाला द्वोनेके कारण इसका 
अनुष्ठान सवेत्र होता आवश्यक दे । 


स्थानत्यागस बचाव । 

पापी मंनुष्योंका और रोगोंका स्थान छोड देना इसको स्थान 
द्यागसे बचाव करना कहंते हैं। इसका वणन तृर्ताय और चतुये 
मंत्रों द्वारा हुआ है, देखिये-- 

१ झ्रास्याः पशवः आरण्येः वि। (सू.३१, मं. ३ ) 

२ इमें द्यावापथिवी वि इतः।। (सू, ३१, मे. ४ ) 

४(१) आमझे गो आदि पशु व्याप्रादि आरण्यक पशुओंछे 
दूर रहकर बचाव करते हैं, (२) तथा बुलोक प्रथ्वीसे जैया 
दूर रहता है । त्याग करके बचाव करनेके उदाहरण 
हैं। व्याप्र, सिंद, भेडिया आदि जिस स्थानमें रहते हैं उस 
स्थानका त्याग करके गो भादि ग्रामीण पशु अपना बचाव करते 
हैं। भूलोककी अशुद्धिसे बचनेके लिये और अपनी प्रद्राशमयता 
स्थिर रखनेके लिये गलोक-भूलेकसे बहुत दूरीपर रद्दा हैँ। इस 
प्रकार पापों लोगोंसे दूर रहकर पापसे बचना और रोगस्थानसे 
दूर रहकर रोगेंपि बचना योग्य हूँ | 

स्वभावस बचाव । 

जिनकी खभावसे दी पापसे बचनेकी श्रवृत्ति होती है और 

जिनमें स्वमावसे ही रोगग्रातिवंधक शक्ति हैती है वे पापों और 
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पाप की निव्ात्ति 


(१४१ ) 


रोगोंसे बचे रहते हें, इस विषयमें सुक्तके कथन देखिये-- 
१ अपः तृष्णया वि असरन । (सू. ३१, में. ३ ) 
९ पन्यथानः दिशं दिशं घवि। (सू. ३१, मे. ४ ) 
(१) जहू अपने स्वभ'वपे द्वी प्यापसे दूर रद्दता हैं भर 
(३) विविध दिशाओंसे जानेवाले मार्ग स्वभावसे एक दूसेरेस 
दूर रहते हैं। ' जलछे। स्वभावसे ही प्याप्त नहीं लगती | इस 
प्रकार जो लोग स्वभावतः पापनें प्रव्ृत्त नहीं दोने वे पापरहित 
होते हुए पापके फलभोगसे बचते हैं। इसी प्रकरर जिनके शरीरमें 
रोगप्रतिवधक शक्ति पर्याप्त रहती हैँ वे रोगस्थानमे रद्दते हुए 
भी रोगोंसे बचे रहते हैं । यह स्वभावका नियम देखकर हर- 
एककी उचित हैं कि वह अपना स्वभाव उक्त प्रदार बनावे 
ओर पापों और रोगेोंसि अपना बचाव करके दाधघायु, नीरोग 
और बलवान्‌ तथा सच्छील बने ॥ 
दान | 
जनताको निष्पाप ओर तौरोग करनेके लिये घनी मनुष्य 
अपने घनका कुछ भाग अछग करके दाव देवें जिस प्रकार -- 
त्वष्ठा दाह त्र चहल युचक्ति | (छू ३१, म ५) 
(पिता पत्रीके ददेंजके लिये घन योजनापूवक देता हूँ ।” यद्द धन 
दाभादके घरमें रदत्ा हुआ त्रौधनझे रूपसे इष्ट काये करता है, 
इसी प्रकार धनी मनुष्य घनक्रा कुछ भाग जनताके रोगमुक्त ओर 
पापमुक्त करनेंके लिये अपंग करें ओर इस इकट्ठें हुए धनसे ऐसा 
सस्थाएं योजनापूवंऋ चलायी जावें कि जो जनताकी पापप्रवृत्तिपत 
आर रोगते रक्षा करें। इस प्रयत्न॑ते संपुण राष्ट्र प्रतेदिन आधिका- 
घेक निष्पाप, नीरोंग, दीवजीवी, संपन्न, खप्थ और सुखी बने । 
अपना गातम् रहना | 
लोग एक दूसेरेसे स्पर्धा करते हैं ओर अपना दुःख बढ़ाते 
हूँ । यदि वे अपनी गतिसे चलते रहेंगे और दूसरेंकी गतिके 
साथ व्यथ स्पर्धा न करेंगे तो भी पापसे और रोगोंप्वें बच 
सकते हैं, इस विषयमें एक उदाहरण है-- - 
इृद्‌ विश्व श्ुवन चियाते । ( सू, ३१, में. ५ ) 
/ ये सब पृथिवी, सूय, चन्द्र आदि गोल अपनी अपनी विविध 
गतिसे चलते हैँ । ' सूयकी उष्णतासे चंद्र स्पर्धा करके खर्य 
उष्ण बनना नहीं चाहता और चंदक्ी स्पर्धा करता हुआ सूर्य 
खये शीत बननेक्ा इच्छुक नहीं हे । इसी प्रकार थे सव प्रद्द 
अपनी अपनी गति अपना अपना कार्य करते हैं। विविध 
भुवनोंकी विविधता उपदेश देती दे दि विविधतापे युक्त ये सब 
भुदन जिप प्रद्धार संपूण जगतके अंश बनदर अविरोथपसे रहे हैं। 
उसी प्रकार मनुष्य भी विविध गुणधर्मेसे युक्त होते हुए संपूण 
राष्ट्के अवयव बनकर राष्टृद्ित और संपूर्ण जनताका हित करनेकी 
बुंद्धत आपसमें अविरोधी भावसे रदें। इस प्रकार रहनेते पूर्वोक्त 
प्रकार वे उपायोंका अवलंवन करके अपने आपको पापों और 
रोगोंसि बचा सकते हैं । अन्यया आपसमें लठते हुए रोगों 


(१४९ ) अथवेदेद 
पे ए कि जप रे ञ पी प 
मरनेके पूव द्वी एक दूसरेके सिर तोड़कर खयय॑ मर जायगे। ऐसा 
नाश न दो, इसलिय ब्रेद कहता हूँ कि अपनी गतिस चले ओर 

परस्पर सहायक्र बनकर अपनी उन्नतिका साधन करो | 
क्र [8 शा 
पढका पाचक शजशातक्त । 
मनुष्यक्त शरीरमें रोपबीजें/का प्रवेश तब होता हैं जब 


उसकी पाचन शाक्ति बिगड़ी द्वोती है। इसकी सूचना देनेके 
लिये षष्ठ मंत्रमे कहा है-- 
अश्लि प्राणान्‌ खंद्धाति । (सू. ३१, मे. ६ ) 


“जाठर अमि- अन्नक्का पाचन करनेवाला उदर स्थानका 
अमर द्वी- प्राणोक्रा सम्यक्तया घारण करता है । ? अन्य कोई 
साधन नहीं है जिससे प्राणोक्रा धारण अच्छी प्रकार हो जावे। 
इसलिये जो लोग दीघ जीवनके इच्छुक दें वे व्यायाम तथा 
अन्यान्य योग साधनादि द्वारा अपनी पाचन शाक्ति अच्छो 
प्रदीक्ष करें । ऐसा करनेत्े शर्रारमें जो _उम्ेता आत्रेगी वही 
रोगोद्ो दूर रखेगी ओर पाध् अनि न देगी । 

दूपरी वात यद् दे कि जाठर अभिके विगाइसे यकृत, हृदय 
ओर मस्तिष्कका विगाड द्वोता है | मस्तिष्कक्रें बिगाडसे विचा- 
रॉम परिवतेन द्वोता है अर्थात्‌ मनुष्य णपकर्ममें प्रदत्त द्ोता 
हैं। यादि पाचक शक्ति ठीक रही, तो राग आदि वैस प्रवल 
नहीं होते | श्वलिये पापों और रोगोंसे बचनेके छिये तथा 
दीर्घायुष्यरी श्राप्तिके लिये मनुष्य अपनी पाचन शक्ति उत्तम 
प्रदीक्त करे । इसी मंत्रमें ओर कहा हैं--- 

र्द्र्ः प्राणन साहितः ( सू, ३१, मं. ६ ) 

/ बन्द्र श्राणसे मिला है । ! यहां “ चन्द्र ! शब्दके तीस 
अथ हैं, (१) वनस्पतिसे उत्पन्न हुआ अन्न, (२) वनस्प- 
तियोंक़े फलादिकोंका रस, (३) और मन | प्राणसे इन 
तीनोंका घनिष्ट सबंध है। यहां वनस्पतिसे प्राप्त होनेवाला 
शाकभोमन प्राण स्थिरी करणऊे लिये आवश्यक बतानेसे मांसादि 
सेवन दीघ जीवनके लिये अनिष्ट होनेका उपदेश ख़य॑ द्वी प्राप्त 
द्वीता हैँ । पाठक इसका अवश्य विचार करें | 

सयका वाय । 


सयमें बडी भारी जीवन विद्युत्‌ है, उसको अपने अन्दर 
समृद्वित करनेसे नीरोगता ओर दीघे जीवन प्राप्त हो सझता है । 
इस विषय सप्तम मंत्रत् कथन यह है-- 
दवा विश्वतावचांय ग्राणन समेरयन्‌ । ( सू. ३१, में. ७ ) 
देव सब्र प्रक्तारके वीयोसे युक्त सुयंको प्राणछे साथ संबंधित 
करते हैं । ” इसी अनुष्ठानसे देव ( निज्ञराः ) जराराहित और 
( अ-मराः ) मरणरद्वित हुए हैं। इसलिये जो लोग अपने 
प्राणके अन्दर सूयेकी जीवन विद्युतक धारण करेंगे, वे भी 


का सुबोध भाष्य । का 


[ काण्ड हे 


उक्त सिद्धि प्राप्त कर सऊते हैं। सर्यप्रकाशमें खड़े दोऋर या 
बेठकर दीघश्वसन द्वारा सूयकी विद्यत्‌ प्राण क अन्दर लेनेसे अपने 
अन्दर सूयेका वीये आ जाता है; इसो प्रकार नंगे शरीर सुर्यातिप- 
स्नान करनेसे भी चमर्डीके अन्दर सोरविदवका प्रवेश हो जाता 
है | इसी प्रकार विविध योजनाओं द्वारा सौर विद्युतंतस लाभ 
उठाया जा सकता है। पाठक इसका विचार करके लाभ उठादें। 
दीघायु पाप्त करनेवाले | 
( आयुष्मत्ध ) दीध आयुवाले मनुष्य हैं, अर्थात्‌ बिना 
प्रयत्न जो दोष भायुंवाले हुए हैँ, तथा जो ( आयुष्त ) 
प्रयत्नस दीघ आयु प्राप्त करनेवाले है, अथात्‌ योगादि अनुष्ठान 
हारा जिन्होंने दीघ आयु प्राप्त की है, (प्राणताँ प्राणेन ) 
प्राणकी प्रबल शक्तिसे युक्त पुरुषोंका प्राण केसा चलता है इस 
सबका विचार करके मनुष्य दीघ आयु श्राप्त करनेके उपाय ज़ान 
सद्वता दै । ये ऊपर कद्दे मनुष्य अपना देनिक व्यवहार केसा 
करते हैं, किस ढंगढ्ले ग्यवद्यारसे इन्दरोंने दीध भायु कप्ताई, इसका 
ज्ञान प्राप्त करके, उनके उदादरर्ण अपने सन्छुख रखकर, तंदनु सर 
अपना व्यवद्वार करना चादिये। ( ह॒ह एव भव ) इस प्रकार 
इस भूलोकमें दीपेकाछतक रहना चाहिये और ( मा झ्ुथाः ) 
शीघ्र मरना उचित नहीं । यद् उपदेश में. ८ और ९ में दें 
अपने राष्ट्रमें तथा अन्य देशो जद जहां दीर्पादे, नीरोग 
बलवान , निष्पाप और सच्छील लोग दोंगे, उनके जीवन 
पघरित्र देखकर उनके जीदनसे उचित बोध प्राप्त करना बाहिये। 
और उप्स्ने लाभ उठाना चाहिये । 
॥>+ भी 
आपषाधरस । 
दशप्त मंत्रमें औषधियोंके रसक। सेवन करके दीर्धायुध्यदी 
प्राप्ति करनेका उपदेश दे 2४ 
ओषधीना रसेन आयुषा मेँ 9५ * ” ६६ ३१, में, १० ) 
ओघषधियोंके रससे हम दोघ।३-वच संयुक्त दोंगे।” इसमें दोधा[- 
युष्यका प्राप्तिका संबंध ओऑंषाधियोंके रस प्राश्न करनेके साथ बताया 
है। इसी सक्तमें छठे मंत्रके विधानके साथ इपकी तुलना कीजिये। 
अन्तिम मंत्रमें कद्दा दें, कि जिस प्रकार “ वृष्टि द्वोनेसे वुक्ष 
वनस्पति आदिक जगते हैं ओर उन्नतिको प्राप्त करते हूँ उसी 
प्रकार हम पूर्वोक्त साधनस ( वये अम्ठगताः उद्स्थाम ) हम 
अमर होकर सब प्रह्वारकी उन्नति प्राप्त करेंगे। ” ( मं. ११ ) 
यद सब दे कि जो इस स॒क्तमे लिखा अनु न करेंगे वे इस प्रकार* 
की सिद्धि प्राप्त करेंगे। इसमें कोई सम्देह दी नहीं दै। वेदमें क्रम- 
पूवेक अनुष्ठान कद्दा है ऐसे जो अनेक सूक्त दें उनमेंसे यह एक है ।. 
इसके मननसे वेदकी उपदेश करनेझी शेलीका भी ज्ञान दो सकता 
है । पाउच इसका मनन करें ओर अनुछ्ठान करके छाभ उठावें । 


5] 


॥ यहां षष्ठ अज्ुवाक समाप्त ॥ 
॥ तृतीय काण्ड समाप्त ॥ 
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अथवेबेदका सुबोध भाष्य । 


तृतीय काण्डकी विषयसूची । 





घन 





क्जन 
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अपने राष्टका विजय २| <- राष्ट्रीय एकता ३8 
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